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जाओ... 


इमामुल मुहटसीन आबू अब्दुल्ला मद विन इस्माईल बुस़ारी 
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जिन हज़रत ने ये किताब स्केन की हैं उनके लिए 
दुआं की गुजारिश है: 


रब्बुल आलमीन उन हज़रत को ज्यादा से ज्यादा 
रिज्क़ ए हलाल अता फरमाए। 
उनको हर किस्म के गुनाहों से बचाए। 
उन्हें दुनिया व आख़िरत में कामयाबी अता फरमाएं॥ 
जन्नतु फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता 
फरमाएं| 
आमीन 
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अहले ईमान की बलि 
|एक दूसरे पर फुजीलत 
हिया ईमान का हिस्सा है 
जो तौबा करें, नमाज़ पढ़ें और, 
वि की का बयान | जुकात दें, उनसे तअर्रुज न करो 

सूलुल्लाह 2208” पर नुजूले वहीं| जो ईमान को अमल शुमार करता है 
[कब और कैसे हुआ कभी इस्लाम के हकीकी मअनी मुराद| 
| इंसान का बयान] नहीं होते बल्कि जाहिरी ताबेअदारी 


कमाने रसूल कि इस्लाम की बुन्यादा | | मुराद होती है._ 
पांच चीजों पर है 3 | | 20 सलाम को आम करना इस्लाम में 


जिम. | दाखिल है._ 
मुसलमान वह है जिसकी जवान | | 9 जशिहर की नाशुक्री एक तरह का बुछ है 
हाथ से महफूज़ र गुनाह जाहिलियत के काम हैं और 
|अफुजल इस्लाम उनका मुर्तकेब बजुज॒ शिर्क के| 
द्वाना खिलाना भी इस्लाम है काफिर नहीं 
अपने मुसलमान भाई के लिये ह दूसरे गुनाह से कम होता है 
पसंद करना जो ख़ुद पसंद करे, क्री अलामत ._ 
|_[मान है शे कृद्र का कियाम करना ईमान है 09| 
पुहल्वते रसूल ईमान हीहे।.।.... जिहाद करना ईमान है 
प्रा स्मजान की रातों में नवाफिल का 
(एहतमाम ईमान है 
|॥05| हुसूले सवाब की नियत से रमज़ 
के रोज़े रखना ईमान है 
दीन आसान है 
नमाज ईमान में दाख़िल है 

















































































































जकात अदा करना इस्लाम है 


शी की हे की की की .। 0० कीमत का 


के नज़्दीक पसंदीदा अमत् 
है जो हमेशा किया जाए 
ईमान का ज़्यादा या कम होना 





जनाजे के साथ जाना ईमान है 





मोमिन का आमाल के जाए होने से| 
ज्रौफ खाना 





जिब्रईल का हुजूर से ईमान, इस्लाम, 
(एहसान और कृयामत के बारे में 
पूछना 

ईमान की खुसूसियत 





4॥2| 


१3]| 








दीन को कायम रखने के लिये गुनाहों| 
से इज्तिनाब करने वाले की फजीलत 





ख़ुम्स का अदा करना ईमान है 


|आमाल का दारों मदार नियत और 
खुलूस पर है 








खुदा, रसूल, अइम्मए मुस्लिमीन और| 
आम मुसलमानों की खैर ख़्वाही का| 
नाम दीन है 





इल्म का बयान 


पता इल्म की 
हे जिस से इल्मी बात 


पूछी जाए और 
|वह मसरूफे गुफ्तगू हो तो बात पूरी 
करके जवाब दे 


छछ ह्लिरत मूसा का दरिया में 


बिठना न 
हुजूर ने फरमाया कि जिस तक में 


बात पहुंचाई जाए हो सकता है वह 
पहुंचाने वाले से ज़्यादा याद रखने| 
वाला हो 

'इल्म, कौल और अमल 


हमर 
|से वअज फ्रमातें थे ताकि लोग| 
उकता न जाएं 
जो तालिबाने इल्म के लिये दिन 


मुकरर करें 





अल्लाह तआला जिसका भला चाहता| 
है उसे दीन की समझ अता फ्रमा| 
देता है 

इल्म की सूझ बूझ 

इल्म व हिकमत में रश्क करना 


खिज़् के पास जाना 








जो इल्म के बयान में अपनी जकर्जा 
लन्द करे 


'हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह इसे 
किताब का इल्म अता फुरमा 











मुहद्दिस का कहना कि हम से बयान| 
किया, ढगें ख़बर दी या हमें बताया 






































|इल्म के उठने और जहालत जि 
फैलने का बयान 





रात के वक्‍त तालीम व तजकीर 





|इल्म की फूजीलत 


रात को इल्मी मुजाकरा 





ह सिवारी वा किसी चीज पर खड़े खड़े 


फतवा देना 


'इल्म का याद रखना 





|उलमा के रूबरू ख़ामोश रहना 





जो हाथ या सर के इशारे से फतवे| 
का जवाब दे 

क्बीला अब्दुल कंस के वफुद धत्ा 
हुजूर का तरगीब दिलाना कि ईमान| 
और इल्म की हिफाजत करें 


जब किसी से पूछा जाए कि सबसे 
बड़ा आलिम कौन है तो इल्म की 
निस्वत अल्लाह तआला की तरफ करे 


इल्मी सवाल करे 





दरपेश मस्अला के लिये सफर कला 





69 हुपूले इल्म के लिये बारी मुकुरर करना ॥27| 


नापसंदीदा बात पर वअज व तालौम| 
गुस्से का इजहार करना 


(क) झिमाम या मुहदिस के हुजूर दो जाना 


बैठना 428 
जो किसी बात को समझाने के लिये| 
(४ मर्तबा कहे 

अपनी लौंडी और घर वालों को 
|तालीम देना । 





इमाम का औरतों को नसीहत करना 
और तालीम देना 





हदीस का शगफ रखना . 
|इल्म किस तरह उठ जाएगा? 





॥शा। 














&8 रिमी जमार के वक़्त मस्अला पूछना 








| 69 ख़ुदा ने फरमाया कि तुफ्हें थोड़ा इल्म। 
दिया गया है 





90 जिस ने बाज जाइज चीजों को इस 
|छ़ौफ से छोड़ दिया कि नासमझझ| 
| गुमराह न झे जाएँ 





9+ लिणों को वाज ऐसी बातें न बताना| 
जो उनकी समझ बूझ से बालातर हों 





(9 हइल्म में शर्मना... 


93 |जो ख़ुद शर्माए और दूसरे से पूछने 
|+ | को कहे 





। मिस्जिद में इल्मी गुफ्तगू और इफ्ता 
जो साइल को उसके सवाल से ज़्यादा| 
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हल्का | करना 


ज्वतों पंत बीए मसह ने करे 








फवुजु कला... | 


दुज़ू में कुल्ली करना 








एक चुल्लू पानी के साथ दोनों हाथों 
|से मुंह धोना 





बिस्मिल्‍्लाह हर हालत में कहें यहा 
|तक कि सोहबत करते वक्त भी 





एड़ियां धोना 





हि अर गुल्ल दाएं तरफ से शुरू 





बितुल ख़ला जाते वक्‍त क्या पढ़े 


जूते पहने हुए दोनों पांव दोने जरूरी 
है और जूतों पर मसह न 








करने चाहिएं 








रफुए हाजत के वक़्त पानी रखना 





पाख़ाने या पेशाब के वक्त किब्ला की| 
(तरफ मुंह न करे 





दी ईंटों पर बैठ कर हाजत रफ़अ। 


जब नमाज का बढ़त हो जाए तो 
पानी तलाश करना 








बह पानी जिस से आदमी के बाल 


बोए जाएं 
मुंह डाल कर 





करना 
रिफुए झजत की वजह से औरतों का 
बाहर निकलना 


कु 
जो पाज़ाना और पेशाब के बाद ही| 
'ुजू करना जरूरी समझते हैं 





धरों में रफ॒ए हाजत करना 


जी अपने साथियों को बुणू करवाए (१46| 





ले इस्तिजा करना 
जो किसी की तहारत के लिये पानी। 


कैर दुजू कुरआने करीम की 
ठिलादत करना ॥0॥ 





्ट के शदीद कस हे तो दु 





ले जाए 
इस्तिजा के लिये पानी के साथ नेज़ 
ले जाना 


करना जछूरी है +47 | 
पूरे सर का मसह़ करना |+48] 





दाएँ हाथ से इस्तिजा करने की 
मुप्रानिअत 


दोनों पांव टख़नों तक धोना (३8| 








पेशाब करते वक़्त उन्दें खास को 
'ाएं हाथ से न पकड़े 


बुजू से बचे हुए लोगों के पानी को 
इस्तेमाल करना 








ढेलों से इस्तिजा करना 


बराए बरकत हुजूर के बुजू के। 
मुस्तअमल पानी को पीना 





गोबर से इस्तिंजा करना 42] 





बुजू में आजा को एक एक बार दोना|42| 


एक ही चुल्लू से वुजू करना और| 
नाक में पानी लेना 





(बुजू में आजा को दो दो बार धोना |442 


[सर का मस॒ह एक बार है 





वुजू में आजा! को तीन तीन दार घोना [+42| 





बुजू में नाक साफ करना *_43| 

















[इस्तिजा के लिये ताक ढेले लेना... [१43]| 





पर्द का अपनी बीवी के साथ वु 
(करना और औरत के वुजू का बचा| 
[हुआ पानी इस्तेमाल करना 
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कक: 4+कं+-+ 5 >> 











































































































































१47 |हुलूर का अपने बुजू के गुसाला हे मनी को घोच्ा और खुरचना नीज| 
बेहोश आदमी पर छिड़कना ५० [उस्त रतूवत को थोना जो औरत की 
१42 लिगन, ले, लकड़ी और पत्थर के शर्षमाह से लग जाए... 458 
बर्तन से गुस्लर और बुजू करना | [(४| (जब शक अनी बगैरा थार मगर हि 
448 तिश्त से बुजू करना | जिसका निशान ने माई कं 
444 एक मु पानी से बुजू करना शत | न्क 23203 धन हक च् 
कक तल के कल" लि 
का हुबम 
५४ कि शम और सत्तू खाने से ह १66 हरे हुए पानी में पेशाब करना ॥57 
न जिस ने सत्तू जाकर झुल्लो जे मं १67 जिब नमाजी की पीठ पर नजासत या 
जे किया | |मुर्दार डाल दिया जाए ॥57 
349 न्‍्न दूध पीने के बाद झुल्ली व किन मजा कद 
चाहिये "| ् जात आवर चीज से वुजू| (४ 
१50 नींद से बुणू करना 03 नि जल ज बज का के करे यु 
१5 बिगैर हदस के वुजू करना १53 ध्ि खून धोना कप १58| 
[482 पिशाब के फतरों से परहेज न फ ना पिल्वक करना [१8४ 
[गुनाहे कवीरा है | 72 बड़े को मिस्दाक देना गा] 
१53 पिश्ञाब को धोना 53 | | 473 [फ्त को बा-बुजू सोने को फुजीलत [१59 
१54 |अजावे कब्र 88॥ | परूनावर 2. [१6० 
455 [हिजूर ने उस आराबी को ढीक्त दी गुस्ल का बयान ॥60 
जिस ने मस्जिद में पेशाब किया या कि 474 गिल से पहले बुजू करना (॥60| 
756 मिस्जिद में पेशाब पर पानी वहा देना |454| 775 मिर्या बोदों का एक ही बहन से 
57 बच्चों के पेशाब का बयान (455| |गुस्ल करना 460| 
१58 (खड़े और बैठ कर पेशाब करना |१55| [१75 |साअ या उतने ही पानी से गुस्त करना ॥60| 
१59 अपने साथी के प्रात पेशाब करना +77 जिस ने अपने सर पर तीन बार। ' 
और दीवार की आड़ लेना | पानी बहाया 464 
१60 किसी आबादी की कूड़ी पर पेशाब| 78 एक ही बार गुस्ल करना 464 
करना 455| | 779 जिस ने गुस्ल के वक्त हिलाब या। 
१6) [छून का धोना १55||.. िखू से इव्तिदा की 8| 4 
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गुल्ले जनावत में कुलली करना अ पकाबुओ क्र पीना और मुसलमान का 


नाक मेँ पानी डालना | नापाक न होना /020 


|" हिध खूब साफ करने के लिये मि्ी पके किलते जनाबत में घर से निकलना 
पिर रपड़ना + 63 और वाज़ार में चलना फिरना । 


| ि क्या जुम्बी अपना हाथ थोने ले पहले ४ बुस्त से पहले जुलली पर ने हे 

बर्तन में डाल सकता है? ० सकता है | 

489 गिस्ल के वक्त दाएँ हाथ से बाएं हाव| हे कवाक हे त कर 

पर पानी डालना हि 20 जिल्बी सिर्फ बुजू करके सो जाए _ [8 
(ला 5 

484 गिस्ल और बुजू के दरमियान वज़फ़ा |62| [20। [जब मर्द व औरत के ख़तने मिल जाएं [॥67! 

485 जिमाअ के बाद फ़िर जिमाअ क उठ जिस की शर्मगाह से जो ज्तरी लग 






































































|और एक ही गुस्त्र से अपनी तमाम| जाए उसे धोना ॥67 

बीवियों के पास जाना | हज कर बयान 468 
[४ पल ता और उससे वुजू का| || ला इज आना किस तरू शुरू हुआ. _ |368| 

[ला ! थ का अपने शहर का सर धोना 
॥हजि छुख्ू लगा कर गुस्त करें और हि बर कंती का भर 
जुखयू का असर वाफ़ी रहे गाल || अपनी हाइज़ा बीवी को गोद में। | 
१88 [वालो में खिलाल करना |] रख कर तिल्लावत कर सकता है 








[४] जो हलते जनाबत में बुजू करे अ त्द्ि 
फिर बाकी मिस को थोए 207 हाइज़ा औरत से इम़्तिलात रखना [69| 

कि >> 2 

मे हिल गम हे [208 हिाइजा औरत का रोजे छोड़ देना _[69 


झलते जनावत में है तो उसी घ न्न्् दर 
निकल जाए और तयम्मुम न करे है कअबा के अलावा तमाम| 
मनासिके हज अदा कर सकती है. [770 






















































































| पक ज़नाबत के बाद दोनों हाथों को 
झाड़ना लि [240 इस्तिहाजा क्या है? 78| 
परक्रकि क के जब हे गुल कुल. || 27! हिल का खूत शोना +79| 
न मनन] || | श? [ुस्तहजा का एतैकाफ करना टर्र] 
पर&8 किल्‍्हाई में नगे नहाना और जिस ने| ह औरत जिस कपड़े में हाइज़ा हुई थी। 
पर्वा किया"तो बेहतर है 464 | क्या उसी कपड़े से नमाज़ पढ़ 
४] ज्ञोगों के सामने नहाते वक़्त पर्दा सकती हैं? वर 
कर लेना | दि 5४४४७ 
जब औरत को एह्तेलाम हो जाए_ [765 ग 
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25 औरत हैज़ ले पाक हो तो बबकते ह् जब किसी को पानी और मिट्टी दोनों 
4 लत अपना जिस्म कैसे मले? ॥08| न मिलें ॥77| ; 
276 हिइजा का गुस्त गत हि हज॒र में फनी न पिलने की सूरत में * 

(247 [गुस्ले हैज में कंधी करना 72] नमाज फ्रौत हो जाने के ख़ौफ से। 
278 पुस्ले हैज़ के बढ़त औरत का अपने |तयम्मुप कर लेना 79 

वाल खोलना 72| | 236 तयम्मुप करते वक्त दोनों हाथ मिट्टी 

29 एक इरशादे रख्बानी का मफहम.. [72 पर मारने के बाद उन्हें फूंक कर| 
220 हाइज़ा हज या उपरे का इहराम किस मिट्टी झाड़ना 479| 
(तरह बांधे? १73| 287 विषम्मुम सिर्फ़ मुंह और हाथों का है. [१79| 

28) हिज का जाते और कद होना. भ३| 8 किक ख्ी मुसलमान को पानी के 
222 लिइज़ा नमाज़ की कृजा न करें [74|| साथ बुजू करने का काम देती है. |00| 

223 िडज़ा के साथ सोना जबकि वह हैज़ क्र जिब जुन्यी वीमारो, मौत था प्यास के 
| _ कि कपड़े पहने हुए हो 474 |डर से तयम्पुम करे 48$ 
224 जिस ने हज के कपड़े पाकी [249 तियम्मुम में एक हो जरब है. 482 
कपड़ों से अलग रखे 74 | | 24) जिनाबत के लिये तयम्पुम [83| 
225 हिइज़ा का ईदैन में आना, मुसलम जमाज का बयान [१83| 
की दुआ में शामिल होना और | तर फ्िकतल में नपाज़ कि तू फ्े हुए 83 
हंदगाह से अलग रहना 5 [03 कपड़े फन कर समाज पढ़ना फर्ज है [१84| 
226 अगर एक ही माह में औरत को 

तीन कर हल जाएं +75| | 244 तिहमद का दौराने नमाज़ गुद्दी पर 
227 जिव्पमे हैज़ के अलावा ज्ाकी और हब लिन म 
'रर्व रत देखना 475 | | 245 (एक कपड़ा ओढ़ कर नमाज पढ़ना [१85 

228 स्तिहाजा की रग पर | 4० जब एक कपड़े में नमाज पढ़ना चाहे| 
229 तिवाफ़े जियारत के बाद औरत अगर[#76 [तो उसे अपने कंयों पर डाल ले 8०2 
हाइजा हो जाए? | 247 जिव कड़ा तंग हो 486 | 
2 जिब मुस्त्नज़ा पक के जाए रह [246 |शामी जुब्वे में नमाज पढ़ना 67! 

39 ह्िफास वाली औरत को नमाज 76 | 268 नमाज और नमाज़ के अलावा ने 
|जनाजा और उसका तरीका तह होने की कराहत हा 

232 झिइजा के लिये अहकाम +76| कि कमीज, शलवार, जागिया और चुगे 
तयम्मुम का बयान 76| 65863 मी 
235 जिद पाती न पाओ तो पक ख़्ले से. 25 [सर्त अ शत (था 
तयम्मुम करलों 476 | 252 चिदर के कौर नमाज पढ़ना १88 | 
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रन के बरे में रिवायतें 


की! 
(७9| |89 





औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े? 








ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना जिन में 


'बित बूटे हों और उन्हें देखना | 





| फासिंद होगी या नहीं? 
जिस ने रेशमी जुब्बे में नमाज पढ़ी, 


अगर किसी कपड़े पर सल्लीब या। 
और तस्वीरें बनी हुई हों तो नमाज 
फासिद होगी या नहीं? 


फिर उसे उतार दिया 





पर के ने करे 
लिए मसल जे शरूकने का कफ़्फारा 








लुर्ख़ कपड़े में नमाज़ पढ़ता 





पहिलद में बलगम को दफन, कर देना! 





छत, भिम्बर और लकड़ी पर नमाज 
पढ़ना 


क्माज धूकता पड़े तो फेपड़े 





जिब समाजी का कपड़ा दौराने सज्दा 
उस की बीवी को लग जाए 
[चटाई पर नमाज पढ़ना 








जाए नमाज पर नमाज पढ़ना 





फर्श पर नमाज़ पढ़ना 





गर्मी की शिह्षत में कपड़े पर 
करना 


खजूर के ख़ोशे लटकाना 





जूते पहन कर नमाज पढ़ना 
मोज़े पहन कर नमाज पढ़ना 


हें दावते तआम देना औरा 
उसे मस्जिद ही में कुबूल करना 





जिब कोई आदमी पूरा सज्वा ने करे 





सज्दे में दोनों वाजुओं को खुता रखे 
|और दोनों पहलू जुदा रखे 


मस्जिद में मुकृदमात निमटाना और| 
मर्दों और औरतों के , दरमियान| 
|लिआन करवाना 





| किब्ला रुख़ होने की फृजीलत और 
पैरों की उंगतियां भी किब्ला रुख़ 





अहले मदीना और अहले शाम का 
किब्ला 


जब किसी के घर जाना हो तो जहां 
चाढ़े नमाज पढ़ ले या जहां कहा 
जाए और खोज कुरेद न करे 





287 [घरों में मस्जिद बनाना 











मकरमे इब्रहीम को नमाज़ की जगह. 


|बनाना चाहिये 94| 








जहां भी हो किब्ला-रू झेना चाहिये |94 














288 [मस्जिद में दाखिल होते वक़्त और! 
कार्मो में दाएं जानिब से| 
करे 
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क्या दौरे जाहिलियत के मुश्तिकों को 
कित्रें खोद कर वहां मस्जिद 
जाइज है? 





|बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ना 














ऊंटों के थानों में नमाज पढ़ना 










जिस ने तनूर, आग या किसी ऐस 
[चीज़ की तरफ मुंह करके नंमाज| 
[पढ़ी जिसकी पूजा की जाती है और| 













शराब की डुर्मत का मस्जिद 

















































































































नियत खुदा की तरफ थी |! में जिक्र करना 209| 
[293 भिकओं में नमाज पढ़ने में कराहत है श्ण्वि | 335 मस्जिद का ख़ादिय मुकुरर करना [209 
| जो ज़मीन  बंसी हो या मवाजेज उ78 किंदी और कलंदर को मस्जिद में 
|अजाब की जगह नमाज पढ़ना ०० कर रखना 0४ 
[295 [गिरजे में नमाज पढ़ना न किए किले इस्लाम के वक़त गत करना 
[296 अबिया की कब्रों को मस्जिद बनाना [204| |और कैदी को मस्जिद में वांयगा [240| 
297 हिजूर के लिये सारी ज़मीन मस्जिद || वीमातें दरश के लिये म्िद मं 
बनाई गई है श्न |ज्रेमा लगाना ० 
[298 [औरत का मस्जिद में सोना (205| ४ शक बिनाए जरूरत मस्जिद में ऊंट 
जाना ४० 
(299 गिल का मद मे 2०४] [320 मस्जिद से जाने वालों के साथ चराग 20| 
[900 सफर से वापसी पर नमाज़ पढ़ना [206| 
फिर में दाल के को बैल्वे वो. [2 मिछलिद में खिड़खे ओर गुज़रगाह रखना।20| 
हि ४ कं जताज 322 किआवा और मस्जिद में दरवाजे 
[पहले दो रकठत नमाज पढ़ ले ४० रखना और उन्हें वन्दर करना 
[302 | मिस्जिद में हदस लाहिकु होना [206 ब्ब्ि मुझक का मस्तिद में दाखिल होना 
[903 | मस्जिदे नबवी की तामीर है [206 ड्श्रि जे आवाज़ बुलद करना 
304 तार्मरे मर्द में एक दूसरे ले [395 पिल्जिद में हल्का बनाना और बैठना 
|तआवुन करना | (96 फिक शक्त कत्ल 
365 मिम्बर और मस्जिद के बनाने 327 अपर गस्विद रास्ते में हो और लोगों 
|बढ़ई और कारीगर से मदद लेना || को नुकसान न फुंचे तो कोई 
306 जिस ने मस्जिंद बनवाई . 207| जाइका नहीं 
307 जि मस्जिद से गुजरे तो तौर का फल। | 528 किजार की मस्लिद में नमाज पढ़ना 
संभाल ले | || द॑ के अन्दर उंगलियों में पं: 
308 [मस्जिद से गुजरना [207 |डालना 
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चीज नहीं तोड़ती 


[अन्न की एक रकअत पाई 





गीतने नमाज़ छोटी बच्ची को अपनी| 





मगरिव का वक्त 

















४७४८ 
०.००००++०००००००००००००८८ “पन्ने 
330 [वह मस्जिदे जो मदीने के रास्ते में हैं | जत्त अगर नमाज़ी के डा ते ७ 
और जिन में हुजूर ने नमाज पढ़ी |24 तकलीफु-देह चीज दूर कर द्छ । 
337 हिमाम का सुतरह मुक़तदियों के लिये | पतकर३ ज़म्बर 3 | 
भी काफी है ० जमाज के औकात 
332 निमाजी और सुतरा में किस # उ्ष ललित क जकृत और उनकी फगीहत|222 
फसिला हो? 26 | 82 हलक से डरो, नमाज पढ़े और| 
[333 निज्े कौ तरफ नमाज पढ़ना [207 पुश्टिक न बनो ०० 
(334 निज की तरफ नमाज पढ़ना 27 | छठ निमाज के कृबम रखने पर बैअत 222 
385 भिक्का मुकरेमा कौरा में सुतरा खड़ा उ&4 निज गुताझे का कपफ़ारा है [222 
पुल क जकज कफ कलर (3 किर-कात नमाज पढ़ने को फुमीलत |228| 
[386 सितून की आड़ ज् पढ़ना _ 20] 5७ फ्ब्त नमाज गुनाह का कप़फारा 
397 सितू दरमियान अकेले नमाज बन जाती हैं ४० 
ि [277| [उठ बे-वक़्त नमाज पढ़ना [223| 
388 हिनूर के सगाज़ पढ़ने को जगह पर | दिद्ध निज अपने रब मे पुताजात करता हैं 224| 
“मन 272 559 सिह गर्मी में जुहर ठंडी करके पढ़ना 224| 
् जिवारी, ऊंट, दरख़ और कजावा को ३७७ गिर सफ़र जगाजे जुरूर ठहे यह्त 
आड़ बना कर नमाश पढ़ना 258 |"  पकना ्ि 
नि स्ल च नकल कि कप कि जुहर का वक्‍त ज़वाल के बाद है. [228 ॥ - 
। गुजरने वले को गेक दे 0० [382 मुहर को अग्न तक गुर करना [228] 
[342 निमाजी के सामने से गुजरने का गुनाह|279 [363 [बक्ते अब __ 226 | 
[345 निमाजी की तरफ मुंह करना 29] [364 निमाजे अन्न फ़ौत होने का गुनाह था 
[544 लिए हुए आदमी के लामने नमाज पढ़ना 220, (365 निमाजे अमन तर्क करने का गुनाह [227 
प औरत के सामने होते हुए नफ़्त पढ़ना [220 [368 |नमाजे अस्न की फूजीलद 22 
उत् ललित ने कहा कि नमाज़ को कोई. | 257 जिस ने सूरज गुरूव होने से पहले| 














गर्दन पर उठाना श्ि हि जो मगरिब को इशा कहना पसंद न| 
| ऐसे बिस्तर की तरफ नमाज पढ़ना| करे [228 
जिस पर हाइजा लेटी हो ० [370 शा और अतगह का जिक्र |22०| 
[| क्या मर्द अपनी औरत को || इशा का वक्त लोगों के जमा होने 
[सकता है ताकि सज्दा करें? 2० [पर है 
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(उल कल 0 ५5 (हक जन 
ल्‍ रे 






अजान का बयान शा 
की इकिदा .  शिपर 
3/4 [नींद के सख्त ०) की सृस्तर में | रिजन के अल्फाज़ दो दो बार हैं. [23 
|इशा से पहले सोना | हद कद झ्र्मातिस्सलात के अलावा इकामत| 
3/8 ईशा का वक्त आधी गत तक है ्ज के अत्फाज एक एक बार है.__ [शिश 

















नमाजे फूज़ की फुज़ीलत |23| | 395 [अजान कहने की फुजीलत 4४॥ 
नपाज़े फुत का वक्‍त 23] छह जिज्ञान में आवाज बुलद करना __ 238! 
878 जि फुज की एक रक्अत पाए 29 || 39 अज्ञान के बड़स खून रेजी से रुक 
79 जिसे नमाज की एक रकअत मिले. 232 हि 238 | 
0 सुर के बाद सूरज बुलन्द् होने पर | [398 अज़ान सुनते वक़्त क्या कहना 
नमाज पढ़ना चाहिये? 238 
































362 |जिस ने सिर्फ़ अम्र और फत्र के| 4०१ अज़ान के दौरान बात चीत करना [239 
|बाद नमाज़ पढ़ना मकरह जाना... 233| 402 निवीन की अज़ान दुरुस्त है जबकि 
383 |नमाज़े उाम्न के बाद कुज्ा वग उसे कोई वक्‍त बता दे 240 
नमाजें पढ़ना |233 | [403 [सुबहे सादिक के वाद अजान कहना [240 
उल्लहिनि अब्र आहृद हे तो नमाज में। | [504 सुवह होने से पहले अजान कहता [240 
जल्दी करमा [234 | [405 अजान और इकामत में कितना| 
385 वक्त गुजर जाने के वाद अजान कहना|234 विक्‍्फा हो? [240 | 
386 विक्‍्त गुजरने के वाद वा-जमाअत| [406 इक्रामत का इन्तिज़ार करते रहना. 24 







































नमाज़ 235 | [407 जिगर क्षई चाहे तो अज़ान व इकामत| 
387 निमाज श्रूत्र गया तो जब याद के दरमियान नमाज़ प्रढ़ सकता है. [24 
[आए पढ़ 


[235 | [408 क्या सफुर में एक ही शख्स अजान दे 24 
388 किज़ा नमाजों को तरतीब के साथ पढ़ना|235| 409 मुल्नाफिर अजान वे इकपत दोनों कहें|24 
69 नियाजे इशा के बाद गुफ़्तगू करता | [470 क्कि मुअज्जिन अज़ान कहते हुए 
'मकरूढ है || अपना मुंह इधर उबर फेरे [242 
390 |इशा के चाद दीनी मसाइल और नेकी| 47) किसी का यह कहना कि हमारी 
[की बातें करना [235 नमाज जाती रही [242 
39। अहले ख़ाना और मेहपानों के साथ [४ जितनी नमाज़ पाओ पढ़ लो, जितनी| 
|इशा के बाद गुफ्तगू करना [236 रह गई वह पूरी करलो 
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_ के वक्त जब लोग इमाम्र को 
दिखें तो खड़े हो जाएं | 
नमाज के लिये जल्दी से न उठे बत्क 
इत्मिनान और वक़ार के साध उठना| 
चाहिये 

क्या जरूरत की बिना पर मह्जिद से। | चाहिये 

|बाहर जा सकता है? || जब इमाम को नमाज के लिये उुहाया 
[इमाम मुक्तदियों से ठह़रने के लिये जाए और वह कुछ खा रहा हे 
[कहे तो वह उसका इन्तिजार करें कि ते काजए, 
किसी का यह कहना कि हम ने और इकमत हो जाए तो चला आए 2० 
नमाज नहीं पढ़ी हं जो मसमूत तरीका सिखाने की पर 



































इकामत के बाद इमाम को जरू से नमाज़ पढ़ाए 
पिश आ जाए उलकिक कल के कल लागत के 


249 | 


इकामत के वक़्त करते करना ज्यादा मुस्तहिक्‌ है 
उल्न के बाइस इसाम का मुक्तवी के 








निमाज़े वा-जमाअत वाजिब है| का 
निमाजे बा-जमाअत की फरजील पहलू में बैठना 

बि-जमाअत नमाज फुज्र की फजीलत 50 | फिउ मिछ इनाम के आने पर दूसरा ह 
जुहर अब्लल वक़्त पढ़ने की कु या न हटें? 
हर कदम पर लवाब है कुछ लोग इल्म व किरात 
पाजे .इशा वा जमाअत पढ़ने की बराबर हों तो सिन रसीदा इमामत| 
[फजीलत कराए 

दो था ज्यादा आदमी जमाअत हैं झम्ाम किसी से मिलने जाए तो| 
जो मस्जिद में नमाज़ का इन्तिज़ार |उनका इमाम हो सकता है 

[करे और मसाजिद की फज्ीलत हिमाम इसलिये होता है कि उसकी 
सुबह व शाम गहिजिद जाने वाले पैरवी की जाए 

फजीलत मुक्तदी कब सज्दा करे 

इृकमत के बाद कर्ज नमाज़ के इमाम से पहले सर उठाने का गुनाह 
[अलावा और कोई नमाज़ नहीं ण गुलाम और आज़ाद करदा गुलाम को| 


बिमार को किस हद तक जमाअत माम 
|शमिल होना चाहिये इमाम ने नमाज़ पूरी न की और 


दिरिश या उज्ध के वाइस घर नमाज| पूरी करले 
पढ़ने की इजाजत है |बागी और विदअती की इमामत 



















































































दाएं जानिब खड़ा हो 


[दी नमाजी हों तो मुक्तदी इमाम के ] ( दुरुस्त करना नमाज ' पू 


करना है 





मुक्तदी बाएं जानिबः खड़ा हो और 
इमाम उसे दाएं तरफ करे तो किसी 
|की नमाज फुसिद नहीं होगी 





इमाम ने इमामत की नियत न की 
लिकिन लोग आ गए तो इमामत| 
[करवा दी 





जिब इमाम लम्बी नमाज पढ़ाए ओँ 
काम वाला पढ़ कर चला जाए | 
हिपाम का कृयाम में तख्॒फ़फ़ करना| 
और रुकूअ व सुजूद पूरे करना 
जब नमाज पढ़े 
जितनी लम्बी करे 


इमाम की लम्बी नमाज 
पढ़ाने की शिकायत की 


नमाज मुख़्तसर पढ़ना 





त्ये के रोने की आवाज़ सुन| 
कर नमाज को मुख़्तसर करदे 





निमाज पढ़ चुका हो फिर लोगों का| 
इमाम बनना 





जो लोगों को इमाम की तकबीर सुनाए 





एक शख्स इमाम की इक््तिदा करे 
और दूसरे इसकी इक्तिदा करें 


[466 सफ सीधी न करने का गुनाह 





आठ सिफ में कबे से कक्षा और कदम से 


कृदम मिला कर खड़े होना 





|| 


कोई इमाम के बाएं तरफ खड़ा हुआ।| 
इमाम उसे परे की तरफ से दाएं| 
जानिब ले आए तो उसकी नमाज़ में| 
कोई ख़ल्लल नहीं आया 





[469 औरत तन्ह भी सफ है (259 





एक मुक्तदी इमाम के दाएं जानिव| 
'खड़ा हो | 
(जब इमाम और मुक्तदियों के| 
दरमियान दीवार या सुतरा हो ७० 





सितकीनमाज___||_ | की नमाज 
(तकबीरे तहरीमा का बुजूब आ 
| नमाज की इब्तिदा करना 





(तकबीरे ऊल्ला में हाथों का उठाना 
|और नमाज की इक्षिदा एक साथ हो 





तकबीरे तहरीपा कहते, रुकूं में| 
(जाते और रुकूंअ से सर उंठाते वक़त| 
झर्थों का उठाना 





छाथों को कहां तक उठाना चाहिये? 








|| 
जब इमाम शक में पड़ जाए 
मुक्तदियों के कहने पर अमल करे | 


रकअतों के बाद उठते वक़्त दोनों 
ब्ों को उठाना 








जिब इमाम नमाज़ में रोए 257 
इकामत के वक़्त और उसके बाद| 


'सफ़ों को दुरुस्त करना 


नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ पर| 
स्खना 





नमाज में खुशूअ व खुजूअ 











सफ़ों को दुरुस्त करते वक्त इमाम 
का लोगों की जानिब मुतवज्जढ होना 


(तकबीरे ऊला के बाद क्या पढ़े? 





हुजूर की नमाज का आलम 


























नमाज में इमाम की तरफ देखना 

















[नमाज़ में आसमान की तरफ नज 
उठाना 








नमाज़ में इधर उधर देखना 


हा 
लिना 
हक में तकवीर पूरी कर. 











कहना 
'सुज्तदी का आगीन दो सकल शा 
[504 | न्न्डि सु ज्व कले सके कर 








































































































ह अगर नमाज में कोई ककिआ पेश आ| [506 | 
(जाए तो क्या उसकी जानिब| | उठ किलो में तकबीरो को परत कर 
|मुतवज्जह होना चाहिये ॥ 08 के है ख़ क्लते कृत तकबीर कहना|/70 
486 [इमाम और मुक्तदी के लिये हर| 509 हिल में ह्येलि पर रखना [20 
नमाज में करत वाजिब है, ख़्वाह। [520 जब कोई पूरी तरह रुकूंअ ने करे [था 
हज़र हो या सफर, जहरी नमाज़ हो जे कीट हमवार रखना [2] 
5] रुकूअ धवन 
या सिर्री 264 2 ह्क्म पृ तू करना किस में 
487 निमाजे जुहर में किरअत प्रति 'एलेदाल व इत्मिनान हो [शा 
488 नमाजे अन्न में किरिअ (265| हड हुकू ने उसे शेबार नमाज पढ़ने क्ा। 
489 नमाजे मगरिब 'में क्रिजत 2७ हुक्म दिया जिस ने रुकूंअ पूरी तरह 
[490 |नमाजे मंगरिब में आवाज से पढ़ना [266 नहीं किया था 27 
49 |नमाजे इशा में आवाज़ से पढ़ना /266| जे बुआ करना त्त्नि 
492 ईशा में सज्दे वाली सूरत पढ़ना. [265] चिकन मुक्त न 
[493 |नमाजे इशा में किअत 266] [| सं च्व्य क्या कहें ९०५ 2४ 
क कक अकाल ले ह हि तट एकू54/ कहने की| ख्ि 
[495 /नमाजे फुज़ में किरअत 2७7 नेट 
496 निमाजे कज़ में बुलद आवाज से फ़ना 2७7 2 या मे पका पक क््क ५२4 
उक लक रजत में वो बूरते झत्न करा हि रुकूआ से सर उठा कर इत्मितान से| 
पढ़ना , [खड़ा होना /272| 
आते दो रतजतो मे सिह श् सन्दा करते वक़्त अल्लाहु अकबर 
'फ़तिहा पढ़ी जाए | कहता हुए झुके [273| 
जिस ने जुहर और अब्न में आहिस्ता 420 सिन्दे कै फजीलत _ शि 
|क्रिअत पढ़ी |, ह सिलदश तल 
| हिमाम अगर परक्तदियों को कोई। पिट को रानों से अलग रखे 25 
|आयत सुना दे 268 [522 न्दे में उतियों को करि्ला-रू रखे 275 
(50/| पहली रकअत तम्बी करना [269 [523 | अगर कोई पूरा सज्दा न करें [275 | 
(502 इिपाम का आमीन बिल-जहर कहना 268 (524 |सज्दा सात हड्डियों पर करना चाहिये 276 
[269| [525 निक पर सज्दा करना 276] 














[503 |आमीन कहने को फुलीलत 

















की अदा 
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526 [कीचड़ में भी नाक पर सज्दा करना (276| | सलाम के वाद इमाम का मुसल्ले पर| 
| : परहनाबर 4. शा ठहरना /283| 
527 किपड़ों में गिरह लगाना और बांयना 27 | लोगों के साथ नमाज पढ़ी, फिर कोई| 
नमाज में बाल दुदुस्त न करे शा कि याद आई तो लोगों के अन्दर| 

से 













































































(529 |नमाज में कपड़ा न समेटे शा चला जाए हि 
[580 | सज्दों में दुआ और तस्वीह शा हा नमाज के बाद वाएँ या वाएं जानिव| 
॥ दोनों सज्दों के दरमियान बैठना [27 मुंह करना ० 
[832/ सिन्दे में अपनी कोहनियां न बिछाए [278 ($8॥ | लहसन, प्वाज और गंदना के बारे में [283 | 
[| नमाज में ताकु रकअत पर सीधे बैट 552 बच्चों का बुजू करना [285] 
कर खड़े होना 278 | 553 औरतों का रात को अंधेरे में मस्जिद| 
| जब रकअत पढ़ कर उठे तो जमीन जाना 286 | 
[से कैसे टेक लगाए |278| [554 औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना[287 
ह दोनों सज्दों से उठते वक़्त तकबीर| || नमाजे सुबह पढ़ कर औरतों का जल्द| 
[कहना [28 [वापस होना और मस्जिद में कम| 
[596 तिशहहुद में बैठने का तरीका [28||__उदिहरना 287 
537 जि पहले तशहबुद को वाजिव न समझे|279| || औरत का ख़ाविन्द से मस्जिद 
[536 | पहले कुअदा में तशह्हुद पढ़ना [29 जाने की इजाजत मांगना [287 
[539 | |कुअदए आछ़िरा में तशरूबुद पढ़ना 29] किताबुल जुम्मा 287 
[540 सिलाम से पहले की दुआ (200| | 587 जुस्आ की फर्जियत 287 | 
उतर किकहहुद॒के बाद कोई दुआ वाजियाँ | [558 |जुम्मा के रोज गुस्ल' की फर्जियत| 
नहीं जो चाहे पढ़े [280 नीज क्या बच्चों और औरतों पर| 
542 नी अपनी पेशानी और नाक नमाज जुग्आा की हाज़िरी जरूरी है? (288 
ख़त्म होने तक न पोंछे || (559 जुःआ को खुश्बू लगाना 288 
[543 [सलाम फेरना जा 560 |जुग्आा की फुजीलत 288 | 
[४ जिब इमाम सलाम फेरे तो मुक्तदी [56। जिष्आ के रोज गुस्ल करना चाहिये. 288] 
फेर दें | [562 जुम्आ को तेल लगाना 288! 








545 नी इमाम को सलाम न करे और| ।[563 मियस्सर हो तो उम्दा लिकास पहने [289 
[नमाज के सलाम को काफी समझे || [56% जुम्आा के रोज़ मिस्वाक करना [289 



































[546 निमाज़ के बाद जिक्र |282| [565 दूसरे की मिस्वाक इस्तेमाल करना _[290 
547 इमाम सलाम फेर कर लोगों की 568 जुः्आा के रोज नमाजे फंज़ में कौन 
[वरफ मुंह करे [283 | सी सूरतें पढ़ी जाएं? 290 | 
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507 विहात और शहर में जुम्आ पढ़ना 


| 





पर गुस्त वाजिब है? 


जो जुआ में हाजिर न हो जैते| 
औरतें और बच्चे वौरा, वो क्या उन| 















| 





|हजिर न हो तो इजाजत है 


जिरिश के दौरान अगर जुम्आ में 





ह70 






(और किन पर वाजिब है? 


जुग्आा के लिये कहाँ से आना चाहिये 










] 
शुरू होता है 


जुम्मा का वक़्त ज़वाले आफृताब से| 


|294 












[जुम्आ 
हे तो ख़ामोश रहना चाहिये और साथी| 


से कुछ न कहे 








|जब जुम्भा के रोज सख्त गर्मी हो 


[292। 


जुम्म के रोज की ख़ास साअत 





572 











के 
हैः जमाज़े जुग्आा में कुछ मुक्तदी 







































































573 जुम्आा की नमाज के लिये जाना. |292 | 593 
&74 जुम्आ के रोज दो आदमियों के इमाम को छोड़ कर चले जाएं तो 
|दरमियान न बैठे [292 इमाम और बाकी लोगों की नमाज़ 

575 जिग्जा के रोज कोई अपने भाई झो| दुरुस्त है ॥ 

|उठा कर उसकी जगह न बैठे [293 (आज 

576 जुग्भा के रोज अज़ान देना [293 नमाज़ पढ़ना 298| 
577 |जुम्मा के रोज़ एक ही मुअश्जिन हो |293| हि फारिंग होकर जमीन में 
878 इमाम मिम्बर पर अजान सुन अल्लाह का फुज़्तः तत्नाश करने के| 

जवाब दे ०) लिये फैल जाओ ' 

579 अजान तक मिम्बर पर बैठे रहना |293| [596 | नमाजे जुग्जा के बाद लेटना [298| 

(580 [खुल्ला के वक्त अज़ान कहना |293| नमाजे ख़ौफ क्र बयान 298| 

58+ |भिम्बर पर खुला पढ़ना रिया नमाजे कृप्त का बयान 298] 

582 (खड़े होकर खुल्ला देना रा िल नमाने खौफ पैदल पढ़ना या सवारी पर 2» 
७83 बुला देते वक़्त झाम लोगो को || नमाज़े छ्ौफ़ में एक दूसरे को 

| तिरफ मुतवन्‍्जह हो ४ कला कक. | 
(584 जिस ने सना के बाद खुले में अम्मा ४ किलों पर यलगार और दुशमन ते 

यअद कह 2० जि कै के आज जगा | 
585 जुम्आ में क्षे छुल्लों के दरमिकन '। जी दुशमन के तआकूब में हो या। 
588 न डक कल दस दुश्मन उसके तआकूब में तो सवारी 

300! 





का ५७०४ पर इसडे-ेपठखकत पढ़ ले 


[खुल्बा गौर ले सुनना लि 





ब् 
[कत्ल व गारतगरी के वक्‍त, सुबह 


नमाज अधिरे में पढ़ना 





627 रोजे इंद इमाम का औरतों क्यो 
करना 









| __ किताबुल ईदैन | 


522 |जब औरत के पास दुष्झ् न हो 








ह्दिन का बयान और उन में आराइश 


623 हाइज़ा औरतों का नमाज की जगह 














































के 















ईंदगाह की तरफ बगैर पिम्बर के जाना 302| 


[करना 
च्् | से अलग रहना 
के पा के रोज़ ढालों और बरछियों से 624 किरबानी ईंदगाह में करना हर 
नो | 
४ || 625 में इमाम और लोगों 

(65 | मुसलमानों के लिये ईद का तरीका (0॥ कक की 307 
हि [ईदुल फित्र के रोज निकलने से (| जो ईद को एक रास्ते से जाए और| 

[कुछ खा लेना | * दूसरे से वापस आए || 
607 कुरिबानी के रोज़ खाना | 627 जब ईद की नमाज फौत हो जाए तो| 


दो रकअ्तें पढ़ ले 





हि सवारी पर जाना| 
| 





























(और अजान व इकामत का न होंना नमाज पढ़ना | 
[७० | माजे ईद के बाद खुल्ला पढ़ना के अबवाबे वित्र 
& हि के रोज़ और हरम में हथियार ले। | [०2१ विन्न के बारे में जो मनन्‍्कूल 
(जाना मकरूह है रे [630 विक्र का वक़्त 
जमाज़े ईद के लिये सवेरे जाना ||] हुलूर का वित्र पढ़ने के शिये अहले 
हि3 िव्यामे तशरीक में अमल को फुसीलत304| | __ जाना को जगाना 
| अपनी आख़िरी नमाज वित्र को। 








झ्िना के दिनों में तकबीर कहना 



















(जबकि मकामें अरफात जाए ० बनाना चाहिये (340 
हि हद के रोज बरछी की आड़ [633 [सिवारी घर वि्न पढ़ना 340 
नमाज पढ़ना [64 | सफर में वित्र पढ़ना [0 
| ईद के रोज नेजा और बरछी इमाम ४] रुकूअ से पहले और बाद में कुनृत। 
|के सामने ले जाना पढ़ना 
अबवाबे इस्तिस्का 









नर 


आग औरतों और छाइज़ा का ईंदगाह 








636 


पानी की दुआ करने के लिये हंगू! 
































की तरफ जाना हि 
678 हिदगाह में बच्चों का जाना 05] |का बाहर तशरीफ ले जाना |3' 
हम क्लिप का छुलर के में तोगे की। || 0४ हि, का कुदश के लिये दुआ का 
तरफ मुतव्जह झेना कि' उन हे बूसुफ 











इंदगाह में निशान,छगाना, /  2%| पह3६ जरन्वऊठवाफ८ 





कहत के दिनों में लोगों का इमाम से (छल इबाह में नमाज इस्तिस्का पढ़ना 3]8] 
बारिश की दुआ के लिये कहना (68 सिम कह्तसका में किब्ला गा भिह 
इस्तिस्का में चादर उल्लस्ना कहता में इगाम के साथ लोगों का 
अब हराम कामों को इन्तिह हो जाए| ४ हाथ उठाना 

तो अल्लाह तआला कृहत के जु मम का ढुआए इस्तिस्का के लिये 
लोगों से इन्तिकाम लेता है हाथ उठाना 

जामा मस्जिद में बारिश के छिये बारिश के वक़त क्या कहे न्‍ दा 
[बुआ करना जो करिश में हु रहे यहां तक कि।| 
खुत्वए जुम्आा में किब्ला रुख़ दाढ़ी टपकने लः 
बगैर बारिश की दुआ करना | जिद' आंधी आए व 
मिम्घर पर बारिश की दुआ करना जले फुरमाया कि बादे सबा के 
के के किये नमाज़े जुआ के जरिये मेरी मदद फुरगाई के 
[काफी जानना जलज कृयामत 

बारिश की कसरत से जब रास्ते कि की 
मसदूद हो गए तो दुआ करना [663 | दी हा क्ने कह ला 
(ुजूर ने जुम्आ के रोज़ दुआए हि ख़ब्सा जिन्हे 

|इस्तिस्का में चादर नहीं उलटी ही जानता है 

जब लोग इमाम से बारिश की दुआ _  अबबाबे कुसूफ (सूरज गहन) 
के लिये कहें तो वह उनकी ख़्वाहिश सूरज ग्रहन के वक्त नमाज पढ़ना 
रद्द न करे सूरज ग्रहन के वक्त सदका देना 
जब मुंश्रकों ने कृहत के वक्त अहन के वक़्त नमाज के लिये| 
मुझक्षमुन्ों से दुआ करने की पुकारना 
सिफारिश की सूरज ग्रहन में इमाम का खुत्बा देना 
बारिश की कसरत के बाइस थे क्या. सूरज स्जह को कुयूफ या 
करना कि हमारे इ्दगिर्द बरसा और! खुसूफ कह सकते हैं 
हम पर न बरसा ग सूद्भ ग्रहन के जरिये अल्लाह| 
दुआएं इस्तिस्का खड़े छोकर की जाए |375। आला अपने बन्‍्दों को डराता है 
रस्तिस्क़ा में किरआत बिल-जहर हो |36| [७7] सूरज ग्रहन के वक्त अज़ाबे वृत्र से| 
हुजूर ने लोगों की तरफ से पनाढ़ मांगना 

पीठ किस तरह फेरी 672 में सज्दा लम्बा करना 
इस्तिस्का की दो रकजते है 673 माजे कुसूफ़ बा-जमाअत अदा के 


























































































































(हक कुछ छू मे) 








निमाज़े कुसूफ में मर्दों के साथ [४] जिस ने नमाज में आयते सज्दा पढ़ी। 


|औरतों का शामिल होना 2] 


|और सज्दा किया (327 








[सूरज 
|नमाज़े कुसूफ मस्जिद में अदा करना ग्ल 


ज़ ग्रहन में गुलाम आजाद करना 323| 585 हुजूम के बाइस संज्दा के लिये जगह| 


न मिले तो क्या करे | 




















किसी क॑ मरने जीने से सूरज ग्रहन नमाजे कुश्च का बयान 327' 
नहीं लगता (323 | [696 नमाजे कुश्त के मुताल्लिक्‌ रिवायात (327 
678 |सूरज ग्रहन में अल्लाह तआला का 697 भिना में नमाज शा 


























जिक्र करना 323 | दिन| 
[89 सिरज ग्रहन मैं दुआ करना 324 ? 
680 खुत्वए कुंसूफ़ में इमाम का अम्मा | 699 कितनी मुछ्ताफुत पर नमाज में कृछ्ठ क॥328 
|बअद कहना 324 


700 |जब घर'से निकले तो कृस्ध क 328| 





चांद ग्रहन के वक़्त नमाज पढ़ना. 324 
जे कुसूफ में पहली रकअत को 
लम्बा करना 324 





माजै कुस्फ में किरअत जहरी हो [324 











70+ निमाजे म्गरिव की सफर में ती 





| | _ सन्दए सिलावते कुरआन [325 
सुजूदे कुरआन मसनून| 


















































होने के मुताल्लिक ७ 
665 पूरए तंजील अस्सज्दा में सज्दा करना 325। फ्छ गिये पर नफ्ल नमाज पढ़ना 
686 [सूरए सॉअ में सज्दा करना 325। | गे दौराने सफर फुर्जों से पहले 
687 [सूरएं अन्नज्म में सज्दा करना (325| बाद में नवाफिल म पढ़े 
688 मुछल्मानों का मुश्रिकों के साथ 707 जिस ने सफर में फु्जों से पहले (38 
सज्दा करना 325 में नवाफिल पढ़े (330 
689 जि आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा न करें।325| | 708 [सफर में मगरिब और इशा को मिला| | 
(330 





सूरए इजस्समाउन शक्ृत में सज्दा। 
(करना 326 








उठ जिब मर्गरिब व इशा को मिलाए तो | 
334 





कारी के सज्दे पर सज्दा करना 26 














जब इमाम आयते सन्दा पढ़े 
लोग हुजूम कर आएं (| 











जिसकी राए हो कि अल्लाह तआला| 
ने सज्दए तिलावत को वाजिब करर| 





[नहीं दिया धर आ्: 7 हे 















































| मरीज का कृयामे हैल तक करना 
720 [हुनूर का रात के नवाफ़ित 


|तरगीब देना 





है८३॥ 


722 
723 





का रातों को इतनी देर 
कि पैरों पर वरम आ जाता 





क्ख 


[रात की नमाज में तवील कृयाम करना 








725 


हुओर की रात की नमाज कैसी थी? 





726 


(336 | )36 
हुजूर के कृयामे लैल में से हि 
मन्सूख हुआ ।336 



































727 [शैतान का गुद्दी पर गिरह लगाना [337 
728 |शैतान का कान में पेशाब करना [३3 
729 रात के आख़िरी हिस्से में दुआ और 

नमाज 33 
730 जो पहली स्रत सोए और पिछली 

रात जागे, 32 
73+ हुजूर रमजान और गैर रमजान 

रातों को कितना कृयाम फरमाते हि 
732 |338| 


विठ कर नमाज पका 7 ब्छ ् जुवइत में इच्तिहाई सशकृत | 
कर इशरे से नमाज पढ़ 55] | मिकल्‍्ड है || 
वैठ कर नमाज ने पढ़ सके तो हज. उिछ रिती. के काम तर्क कर देना 
कर पढ़े हा मकरूह है | 
75 बैठ कर नमाज पढ़ते हु ते कुचल न क्षणमें ले और रोज में एल 
महसूस की तो बाक़ीः नमाज़ रखा जाए | 
“40 ह् रा की उठ कर नमाज पहने बले। 
76 [रात को तहण्जुद पढ़ना [की फ॒जीलत |338| 
777 कियामे लै की फुजीलत पर उऊः फरि की. दो सकती को पकदी करना।39| 
78 कियामे लैल् में तवील सज्दे 553| 736 निमार्ज पुत्र की दो रकअर्तों के बाद 
दाहिनी करवट पर लेटना 340 





739 


740 


ते को नए फू के बरे में रिकयत 390 


के दो रकआर्तों के बाद न लेटे अं 


[त चीत करे ० 





पा] 


[चीत करना 34॥ 
उछकिरू को ते रूमते ज कक 


कुज की दो रकंअतों के बाद बात! 



































हक ज़् व रूचंत ज क्व क्र 
743 सुबह की में क्या न 
जाए? .__347| 
744 फर्ज नमाजों के बाद नवाफिले |22| 

745 |जो फूर्ज नमाजों के बाद नवाफिल न 
पढ़े ४० 
746 [सफर में नमाजे चाश्त 342| 
747 |जो नमाज़े चाश्त न पढ़े 342| 
748 |अपने घर पर नमाजे चाश्त पढ़ना 342| 
749 जिहर से फले दो रकअत 343] 
750 |मगरिव से पहले नमाज़ पढ़ना 343| 
75 |नवाफिल बा-जमाअत पढ़ना (843| 
752 घर में नवाफिल पढ़ना 27] 

हि मक्का मुकरमा और मदीना मुनववरा 
344 | 














शबो रोज बा-वुजू रहने की फुजीलत 


|की मस्जिद में नमाज की फुजीलत 





(कह कुछ एक 9) 


23. 
.' 





754 |मस्जिदे कुबा [345] 





755 जि हर हफ़्ते मस्जिदे कुबा में आए |345| 


का4 


जरूरत की बिना पर नमाज में अपने 
हाथों को उठाना 0 





756 मिस्जिदे कुबा में पैदल और सव| 


775 निमाज में कमर पर हाथ रखना (35 























ञ 
ट्ठै 
8 


[नमाज में बात चीत की मुमानिअत (46| 


होकर आना ७ | 776 निमाज में किसी बारे में सोचना [352 
77 किब्र और मिम्बर की दरमियानी जगह ॒7 उस सज्दए सह्व के बारे में जबकि| 

[की फूजीलत | फर्जों की दो रकअतों के बाद कृअदा| 
758 |मस्जिदे बैतुल मकुदिस (345| किये बगैर उठ खड़ा हो 352! 
759 नमाज में हाथ से नमाज का कोई 778 जिब पांच रकअते पढ़ ली जाएं [352 

[काम करना हल 779 जिब दो या तीन रकअ्तें पढ़ कर| 


सलाम फेरदे 5८० (52 





70 मर्दों के लिये नमाज में सुब्हानल्लाओ 


और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का जवाज || ॥ 


780 जिस ने सज्दए सह्व के बाद तशहहु 


|न पढ़ा और सलाम फेर दिया | 





762 जिस ने किसी कौम का नाम लिया 
|या मुख़ातब किये बगैर सलाम किया 
और उसे मालूम न हो 347 


78 सिज्दए सह्व में तकबीर कहना |353| 








763 ताली बजाना औरतों के लिये है [347 


हट 


782 जिगर पता न चले कि तीन रकअ 


पढ़ी हैं या. चार तो बैठे बैठे दो 
सज्दे के || 





764 जो नमाज में उल्हे पावं फिरे 347 


763 फ्राइज व नवाफिल में सज्दर सह्व [353| 





765 मां अपने बेटे को बुलाए और वह| 


784 नमाज के दौरान बात चीत करना 

















नमाज में हों | फिर हाथ से इशारा करना और सुनना|353 
766 नमाज में कंकरियां हटाना 348| | 785 निमाज में इशारा करना [54| 
उक्त निमाज में सज्दे के लिये कपड़ा | जनाजोंकाबयान | का बयान |355| 
बिछाना हल 786 जिनाजों के मुताल्लिक [855 





768 निमाज में क्या काम करने जाइज हैं? |348| 


787 जिनाजों के पीछे जोने का हुक्‍म [355| 








769 अगर किसी का जानवर भाग जाए| 
और वह नमाज पढ़ रहा हो | 


788 मिव्यत की तकंफीन के बाद उसके 


पास जाना 








फ0 निमाज में थूकना और फूंक मारना [349| 


ठे 





77) जि लाइल्‍मी से नमाज में ताली बजाए (50| 


789 वुर्साए मय्यत को खुद उसकी 


|इत्तिलाअ देना 








772 जिगर कोई नमाज़ी से कहे कि 
बढ़ो या इन्तिजार करों और उस 
न्तिजार किया तो कोई मुज़ाइका नहीं| | 


[790 जिनाजे की इत्तिलाअ देना 





79। जिसका बच्चा मर जाए और वह 


सब्र से काम ले, उसकी फुजीलत 








773 निमाज में सलाम का जवाब न दिया 
जाए | 




















792 किसी का कृत्र पर बैठी हुई औरत। 








को सब्र की तल्कीन करना 








'डः77घ:जबाफ्राछ डप्णत१८ प्रन्‍जतक्ाछठ०गल्‍ठ 











५] आम 












म्य्यत को बेरी के पत्तों वाले पानी से 


गुस्ल देना, वुजू करवाना और खुशबू 
लगाना 














म्रय्यत को गुस्ल देना दाहिनी जानिब| 
[से शुरू किया जाए 

































































मय्यत को कपड़ा किस तरह लपे 
जाए 
क्या 
बनाई जाएं 


के 














भय्यत को खुश्बू लगाना 
इहराम वाले को केसे कफ़नाया जाए द् 
सिली था बिन सिली कमीज 


कफन देना और जिसकों कर्मी के| 











| 





795 मिव्यत के दाएं जानिब से शुरू करे [356| 676 नि शिमत क्र की जियारत 

796 [ुस्ले मे्यत मकामाते बुजू से शुरू करना358| 6 जन कि. मी प्र 

797 क्या औरत को मर्द के तहमद में| उसके घर वालों के रोने की वजह 
कफुनाया जा सकता है? 359 | |अजाब दिया जाता है हे 

798 आड्िर में काफूर लगाना 459 | दि िव्यत पर मातम करने को कराहत [365] 

799 औरत के बाल खोलना._ >|359| प्रव्यत पर फरिश्तों का साथा फान| 


कराया 
जो फुरते गम से गरेबान फाड़े 





हुजूर ने सअद बिन ख्ी 
अफसोस किया 


का। 





[मुमानिअत 


मुल्ीबत के वक़्त वाल नोचने को| 








दि कपड़ों में नाना. | ०० 
[60| 
(60| 


छ23 किक हमारा उम्पती नहीं जो गालों व 
पीटे 








24 





मुसीबत के वक्‍त जज़॒अ व फजअ| 
(और जादिलियत के काम करने मना हैं 






































|अलावा कफुन दिया गया | (४| [मुसीबत के चक़्त ऐसे बैठना. कि रंज| 
808 किति के कौर कफनाना | के बगैर कफनाना 307] व गम नुमायां हो | 
809 मामा के बगैर कफुन देना 63 || जिस ने मुसीबत के वक्त अपना ग्रम| 
80 िप्यत के मात्र से उसका कफुन देना [8!| |. दिमया 387 
877 जिद एक कपड़े के अलावा और| | [527 सित्र वही है जो सदमे के शुरू में 
कपड़ा न हो ह्व <_ किया जाए 367 








जब कफुन के लिये सिर्फ़ ऐसा कपड़ 
मयस्सर आए कि सर या पांव छुप| 








पु 
ँ 
| 
| 
ु 
|! 
|! 
8॥2 


[सके तो सर ढांपा जाए 





हि 








366 





























निहा ज़्वानी और रोने को मुमननिजत 





जनाज़े के लिये खड़ा हो तो कब बैठे? 


|और उस पर जिज़ व तीबीख़ करना |368 
जनाजा देख कर खड़े होना 





3+७०++७++७ ७ +++++-+-+- 33 कक ७3 के + + +ऊ + 


मरीज के पास रोना.“ 

















54 |रात के वक़्त तदफीन 


(कं कण ए> 0 





मुर्दा जूतों की आहट सुनता है [3/4 
जो किसी मुतवर्रक जगह दफुन होने 
की ख्वाहिश करें (3/4 


3/9 





































































































































घर 369 | | 855 [कित्र पर मस्जिद बनाना 879 
883 जो जनाजे के साथ जाए तो जब तक. | [856 |औरत की कृत्र में कौन उ 3/५| 
|जनाजा कंधों से उतारा न जाए, न बैठे 369 | | 887 [379 | 
[834 जो यहूदी के जनाजे के लिये खड़ा हो 369 | 858 एक 
[635 |जनाज़ा औरतें नहीं बल्कि मर्द उठाएं 369 डा 
[836 जिनाजा जल्द ले चलना.“ 389 | [889 6 
837 |मय्यत चारपाई पर हो तो कहती है 860 (376 
मुझे जल्द ले चलो 370 | | 867 ऊित्र में इज़्ख़र या पास बिछाना.._ [376 
838 [इमाम के पीछे जनाजे पर दो वा तीन| 862 ममव्यत को किसी ज़रूरत की बिना 
सफें बनाना 370 पर कृत्र या लहद से निकालना [377 
839 जिनाजे के लिये सफ़े बनाना [70 | [863 कित्र में लहद या शक बनाना 37' 
हा जनाज़े में मर्दों के साथ बच्चे भी| 864 विच्चा इस्लाम ले आए और बालिग| 
सफे बनाएं 370 होने से पहले फ़ीत हो जाए तो क्‍्या| 
84 निमाजे जनाज़ा का मसनून तरीका 374 उसकी नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी? |आ7 
[842 | जिनाजे के साथ जाने की फुजीलत |377| [865 जब मुश्रिक मरते वक्‍त जुछऊ'। "| 
[843 [तिदफ़ीन तक ठहरना त ५॥| कह दे 379 | 
[४ जनाजे में लोगों के साथ बच्चों का. | | 866 किब्र पर शाख्र डालना 379 
नमाज़ पढ़ना 374 | [867 [कब्र के .पास आलिम का बैठ कर| 
| इंद-गाह या मस्जिद में नमाजे| लोगों को नसीहत करना 380 
|जनाज़ा पढ़ना 372| | 868 [खुद-कुशी करने वाले के बारे में. 380 
846 |िल्रों पर मस्जिरदे बनाने की कराहत |372| [869 |मुनाफिकीन पर नमाज पढ़ने अ 
847 निफास वाली औरत की नमाजे जनाजा|372| [दुआए मगफिरत करने की कराहत [380 
848 औरत और मर्द के जनाजे में इमाम| 870 |म्यत की तारीफ उह्ल 
कहां खड़ा हो? 372| | 87 |अजाबे कब्र के बारे में [38॥| 
849 निमाजे जनाजा की चार तकबीरें हैं. |372| |872 |अजाबे कृत्र से पनाह मांगना 362| 
[850 निमाजे जनाज़ा में सूरए फ॒तिहा पढ़ना373| |873 |्रीबत करने और पेशाब के छोटे से 
|तदफ़ीन के बाद कृब्र पर नमाज पढ़ना|374 |एडहतियात न करने पर अजाबे कृत्र || 
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पम्रय्यत को सुबह व शाम 
ठिकाना दिखाया जाता है 








मष्यतत का चारपाई पर बातें करना 








मुसलमानों की नाबालिग औलाद के 
बरे में 


दे बैठे 








| परहा 6. | 


कली मे कप का बेटे को संदका देना 





मुश्रिकों की नाबालिग औलाद के 
बारे में 





बाज गुनाह्ों कौ सजा 


दाएं हाथ से ज़ैरात करना 





जो छुद देने के बजाए ज़ादिम के| 
हाथों ख़ैरात दे 








किरकेदिनमौत आना. | 





जिगहानी मौत का बयान | 


सबका उसी सूरत में है कि मालदारी| 
कायम रहे 





सूले खुदा, हणस्ते अबू बकर 3 
हजरते उमर की क्र 








पुर्दों को बुर भत्रा कहने की मुमानिअत' 


[903 | लिकके पर एडसान जताना_ | पर एहसान जताना 
7] लि ख़ैशात कले में जह्ी को पसंद_करे| सतत करने में जल्दी को पसंद करे 
[905 | लिएत की तरगीब देगा __ | की तरगीब देना 





हर लोगों की मौत का जिक्र 


(906 हिस्बे इस्तिताअत ख्रैरात करना 





जुकात का बयान 


सदका गुनाह को मिटा देता है 








जिकात का बुजूक.__ | 





जकात की अद्ययगी पर बैअत करना 


जिस ने दौरे शिर्क में ख़ैरात की फिर| 
मुसलमान हो गया 





ज़कात न देने का गुनाह 





जिस माल की जकात अदा कर दी| 
|वह ख़ज़ाना नहीं है 





हे खुदा में माल ख़र्च करना 


ख़ादिग का मालिक की इजाजत से| 
[ख़ैरात करना 








दिखावे का सदका' 





(घोरी के माल से सदका कुबूल न होगा 





हलाल कभाई से ख़ैरात करना 





उस वक़्त से पहले ख़ैरात करना जब 
ख़ैरात लेने वाला कोई न होगा 














आग से बचो ख़्वाह खजूर का 
[टुकड़ा देकर 





(४ [दर मुसलमान प्र सदका देना 
|वाजिब है 








[माल की ज़रूरत और तन्दुचुस्ती 
[खिसत करना 





क्त और सदका में कितना माल! 
सही- है? 
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(कह्नाह) 
(कलर कल) शू 
. 




















976 बी की जकत 398] [987 नि छोगों से लिपट कर नहीं मोगते |405 
सामान वरैरा लेना 398] [986 िजूर को पैदावार का ($96| 
“| 939 बिरानी और नहरी ज़मीन पर उन्र| 
399 

















|यकजा को मुत्तफुर्रिक न किया जाए है |406 | 
99 अगर मालिक दो हो तो दोनों से| 940 पांच बसक्‌ से कम पर उग्र नहीं है [406 

जकात वुसूल की जाए कि 89॥ छिजूर्रों के ज़कत उसके तोड़ते वक्त! 
[920 ऊिकीजकात | | श जुकात 99] लेना (408 
92! जिस पर एके साला ऊंदनी देना हि जिस ने फल के दरख़्त या खंती| 

|वाजिब हो || फ्रोख़्त कर दी (40 
922 बिकरियो को जकात 399 | | अपनी सदका को हुई चीज़ 












सकता है? (407 


जिकात में बूढ़ी और मजयूब 
० | हुजूर और आले रसूल सदका नहीं 
खाते थे 


|न ली जाए 
[924 |जकात में बकरी का बच्चा लेर 
| का अच्छा माल जक्नात के 











[| अजवाजे रसूल के गुलामों को सदका| 



























































[पर न लिया जाए ० दिना | 
हि से कम पर जक्त| (कल का 
[वाजिब नहीं || |आ जाए 
उठा गिय की ज॒क़त_____0। व सिद्का मालदारों से लेकर कल 
[908 रिखलदारों को जुकात देना. 407|__ को दिया जाता है 408 
[| मुसलमानों पर उनके घोड़े में जक्ता | [948 संदका देने वालों के लिये इमाम का। 
नहीं दि दुआ करना कि 
उठ मुसलमानों पर उनके गुलाम में। | 949 सिमुच्य से निकलने वाला, माल [409| 
जकात नहीं ्ि [950 सरिकाज़ से खुम्स दिया जाए |409| 
[997 [ितीर्मों को सका देना [402 [95। |अमिलों की तन्ज़ाह (७| 
932 शिहर और जेरे कफ़लत यतीम। || मुसाफिर सदका के ऊंटों को 
बच्चों को जुकात देना ० इस्तेमाल कर सकते और ऊंटनियों| 
[933 भिसारिफे जकात [403] का दूध पी सकते हैं ।40 
[934 प़िवा्न करे से एहतेरज करना चाहिये। [403| ल हाकिम का अपने हाथ से सदका के 
985 जी सवाल और कौर लालच मिले क_ऊंटों को दागना 440| 
'उस में साइल और महल्म का भी ||954 | फित्र का बुजूब (१०7 
हिस्सा है | ॥ लि 
[986 जि माल बढ़ाने के लिये लोगों से मांगे 404| पर वाजिब है |4॥0| 
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क्लतम के वक्त खुश पर 
तत्वीद करके इंहराम वध क्र 

कफ के जज्दीक इहराम बांधना| 
जल किस तरह के कपड़े| 





सदकए फिन्न में जो एक साअ दे 
सदकृए फित्र में एक सॉअ खाना दे 
सदकुए फिन्र में एक सॉअ खजूर दे 
|एक सॉअ किशमिश देना 
|सदकुए फित्र नमाज़े ईद से पहले। 
|अदा किया जाए 
सदकृए फित्र हर गुलाम और आजाद 
पर वाजिब है 
हर छोटे बड़े पर सदकृए फिद्र| इस्तेमाल करे 
|वाजिब है जो जुल हुलैफ़ा में रात बसर करे 
किताबुल मनासिक ऊंची आवाज से लब्बेक कहना 
हज का बुजूब और उसकी फुजीलत तल्वीह कहना 
पैदल या सवारी पर आकर हज करना छराम से पहले और सवार होते 
कमाते में बैठ कर हज कला | वक्त तस्बीह व तकबीर व तहमीद 
2 जिस ने सवारी के सीधे खड़े ह 
|हज और उमरा के मवाकीत पर लब्बैक कही 
जात पका नस सेना हे किब्ला-रू होकर इहराम बांधना 
न्‍ कक वादी में उतरते वक़्त लब्बेक कहना 


|की जगह हक 
हैज़ व निफास वाली औरतें किस तरह 
अहले मदीना का मीकात जुल् हुलैफ़ा है|43 हराम गये 


|अहले शाम के इहराम बांधने की जगह 
पहले कर के इहराम बाबने खो जगह! जिस ने हुजूर की तरह इहराम बांधा 
दीगर मकामात के लोग कहाँ से| हज के मख़सूस महीने हैं 

|इहराम बांधें? तमत्तोअ, किरान, अफराद और 
अहले यमन के इहराम बायने को जगह कुरबानी न होने की सूरत में हज| 
अहले इराक का मौक़ात जाते इराक है को उमरा बना लेना 

जुल हुलैफ़ा में नमाज पढ़ना जो तत्वीह में हज का नाथ ले 

हुजूर का. बैजते रिज़॒वान वाले दरक़्त |अहदे रिसालत में तमत्तुअ 

के पास से गुजरना जो ख़ानए कअबा से दूर रहते हो 
अकीक॒ एक बा-बरकत वादी है. [474] [0००ुखूले मक्का के वक्‍त नहाना 
मुहरिम अपने कपड़े की खुद्बू को मक्का मुकर्रमा में दिन और रात को 
[तीन बार धोए |दाख़िल होना 
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६7.2 चर | 


4002 मक्का भुकर्रमा में किस तरफ से| न हजरे असवद के पास आकर| 
_दाज़िल हो |, इशारा करे ल्‍ | 
१003 मक्का मुकर्रमा से किस तरफ से। | 024 हनरे असवद के करीब तकबीर कहना [428| 
निकला जाए |422| हि लौटने से पहले तबाफे कअबा| 




















































































004प्िका मुअज़्ञमा की फुजोलत करे और दो रकअत पढ़ कर सफ़ा| 
उसकी तामीर |की तरफ निकल जाए [428 
4005 फजीलते हरम (425 | [026 औरतों का मर्दों के साध तवाफ करना|429 
१006 मक्का मुकर्रमा के घर मीरास हो। | 027 तिवाफ के दरमियान गुफ्तगू करना _[429 
सकते हैं हि (028 तिवाफ में तस्मा या ना-पसंदीदा चीज 
007| हुजूर का मक्का मुकर्रमा में बुरूदे को देख कर काट देना [430 
मसऊद |425 | (029 नंगे होकर तवाफ करने और मुश्रिकों 
008 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ 425 [को हज की मुमानिअत |430| 
/009[ख़ानए कअबा की फुजीलत [425 | (03| _तवाफ्‌ में तवक्कुफ करना |430 | 
[040|कअबा पर मिलाफ चढ़ाना [426| हि हुजूर का तवाफु कि सात्त फेरों के| हि 
40।। ख़ानए कअबा को गरिसना ्ह बाद दो नफ़्ल पढ़ते |43' 
[0।26जरे असवद के बारे में सवायात [426 | 032जो अरफ़ात जाकर तवाफे अबल के 
श |ख़ानए कअबा में चाहे जिस तरफ बाद कअबा को वापस आए ३ डर 
मुंह करके नमाज पढ़ ले | ०४ जिस ने तवाफ का दोगाना मस्जिद से 
40)4|कअबा में नमाज पढ़ना (2 |__ कहर पढ़ा |430 
१08 ने कअबा में दाखिल न हो... 427 | जिस ने मकृगे झब्राहग के पीछे दो| 
१0+6तराफ कअबा में तकबीर कहना. [427 रकअततें पढ़ी | 














4077 लित् का आगल किस तरह हुआ? 427] [!035|फुज और अग्न के बाद तवाफ़ करना 43॥ 
न078 मक्का मुंकरमा में आकर पहले तवाफ.. | (036 मरीज का सदार होकर तवाफ़ करना [437] 





























के अन्दर हजरे असवद को बोसा दे। | [+027झजियों को पानी पिलाना /434 
और तीन बार रमल करे |427 | [038|आबे जमजम के बारे में (432| 
4049हिण और उमरा में रमल करना __[427| [॥039|किरान करने कले का तवाफ़ /432| 
१020लिकड़ी के जरिये हजरे असवद को. 040 बा-बुजू झोकर तवाफु करना (433 
बोसा देना ० (047 सिफ़ना व मरक की सई का बुजूब__[433| 
१024जो सिर्फ़ दोनों रुकने यमानी को| [[042सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ना (434 
बोसा दे ७ 3043 झाइजा तवाफे कअबा के अलावा| 


























हजरे असवद को बोसा देना (+28| [तमाम अरकान अदा करे [435 
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( अंक के फेब 
के के कफ कर डः ऊ-ऊ-+++ ३ कक कक कक कं ++ ++* 


ले भक्त ग।र साह्थ और दूगरें 









































(2४४ से इकराम बांधना 
क्‍ भौणे गशनियां मे छुहर नमाज[ 5 जा करें 
[काश पी कर >> ण्ध साध हगे को मिला 5 
पर गसबर 7 

॥00पित। में नघाज पढ़ना 
॥व7|जरक के सेज रोणा रस्ना 4३7 | छा 
काना गिना है नाणली पर लब्बैक और! 

तमबे € कहना ।43/ | [॥068| -- 
पा्सीये जरक क्रो बोफ़र के वबक़ता | 069 कहा बाएं जानिव 

गाना होना ध से चौरा चल 
॥00शनिशकत ये शाह पह कयूफ़ करना |१आ 070 कुर्बानी के जतवरों और गाय को 
॥09|0२प+ा में जगा वैनससलातैन करना हर पहला... 
॥00/|सरफात में पुरूसर छुत्का पढ़ना 077 कुरणानी के जानवर का इशः 
॥0क्ष जरा हें कृषाम के लो जल्‍द आना 438 फरना ४४० के 
404 जिरफात् में कुताप हा जिस_ हाथ से हार पहनाएं ता ह 
॥00/ज२फात सी वापसी पर किस तरू। बकरियों के गले में हार डालना 44. 

घता। जाए? [वस्डि के हर बनाना._____> 49 
॥00#|ज२१॥॥ और भुरदलिफ्र में उत्तम |439| जूतों के हार बनाना 445]. 
॥0४ रक्त से ब्रापसी पर हुभूर का कुटानी के जानेवर पर झोल डालना (445| 

जो कुर्बानी का जानवर रास्ते में 


सुरूल्त रो चलने के लिये फुरमाना 
॥00॥/मुजगलिफा में शो कक ख़रीद कर हार पहनाए || 

॥0/भजों उन दोनों गमाज़ों को मिलाएं [078|अपनी वीदियों को तरफ से उनको ' 
और नफ़्त न पढे |440 इजाजत के बगैर कुरबानी करना | 
060|मो उन दोनों नमाजों में ले हर एक. | ०7/मिल्ा में कुर्बानी करना जहां हुनर 
[के लिगे अजान व इफामत कहे [440 | नेकीयी 445 | 
क्‍ जो अपने आहले ख़ा्य के कमजोर. | 000|अपने क्षय से कृब्मनी करना (4४ | 
(अफ़राद को रात ही पें मुज़दलिफा। 08/ऊंट को बांध कर कुरबानी करना श्लिह 











































_ _परज दे हर [082[हट सो जज करके लिक करमा 88 
002 शो सुर की नप्रा मुजदलिफा पे |] कसाब को कुर्बानी में से कुछ न| ४ 
करे || [दिया जाए 
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'>जंअरणि फल 


है 
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+ 
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बक७छ  82&3] .-:6०95: //( . ग6 /53]., 


(कम ऋण 


न 3 ला न्‍ ४ न कब > कक 2० 542० अ ८ बव-> >अ अल कम डक 


पहन फ्रसानी गी जाले सपका करना 
।ए7१ कुर्बानी फे जागगरों की झोल्े रागका 
करना 

॥070[शिजाइरिल्लाह गी ताजीग फरना 
087 कुर्बानी के जातयर से गया सवा 
(और क्या सदफा करे? 

4088|सर मुंडाने से पहले कुरयानी करना 
(4089| वक्‍त बालों को जणाना। 
इहराम स्लोलले वक्‍त सर गुंझाना 
खोलते वम््त सर मुझ्याना 
[बाल तरशवाना 











॥090| 


।)40| [१ 


।/4/ | |।09 
[467 | [॥0/रमी मार ये याद शुक्ष्यू 


448 


44/ | |07|एवाफ्े बक्षअ हि । 
447 | 408|तवाफ़ें जियारत के बाद औरत को। 


048 | +एजित ने रवानके के रोज़ अब्तह में। 














(एक जी ॥; 


04 करीबी और दराणयानी जअमरे पर| 
[हुआ ये; लगे हाथ उठाना 4५7] 
आमरों फे पास दुआ करना... 492 
गाना आँ 
िवाफ़्े कियारत से पहले सर मुंछाना (453! 











हज आ जाना (483 


नमाजे अन्न पढ़ी 


7११0 मुहस्सेब में नुजूल 








बाद बाल तरशवाना 


4092|कृरबानी के दिन ज़ियारत करना 


१09 तिमत्तौआ करने वालों का उमरा के 







उत्मिकर में दाद्िले से पहले जी तुवा में 
|और वापसी पर बत्हा में उतरना जो! 
हुलैफा में है 








4698|जी शाम तक रमी ने करें या| 


कुरयानी से पहले सर मुंडा ले (44० |__| 
4094जिमरा के नज़्दीक सवार होकर लोगों 


। |4१2 


(जो मक्का से वापसी पर जी तुक में 
उतरे 



























व हज के अन्दर जमानए| 

को मसाइल बताना (449 | 'जाहिलियत के बाजारों में ख़रीद व। 
+095|अय्यामे मिना में खुल्या देना.__ [450 |__्रोख़्त करना 455 
ट विया पाती पिलाने वाल्ने और दूसरे मिना 744मुहस्सब से रात के आख़िरी वक्‍त 

की रातें पक्का मुकरमा में बसर करें? 454 'कूच करना 45 
१097 किकरियां मारना |457 अ्बवाने उमरा 45 
7658 वी के नशेदर से ककरियां मारता (357 [१)75[उपरा का बुजूब और उसकी फुजीलत|45 
१089|सात ककरियाँ मारना [48+| [0[हल से पहले उमरा करना 4६ 





|कअबा को बाएं जानिब करले 


११08 जमरा उकबा पर रमी. करे अँ 


हि ] 


447|निदी करीम #उझ/ ने कितने उमरे।| 
किये? 


हू 





4१0 हिर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर 





हाय 


(४ रमजान में उपरा करना 


4१79मुहस्सब की रात या किसी ओऔ। 








(वक्त उमरा करना 
[१20 तर्ईम से उमरा करना 














कहे ॒ |! 
॥02जिस्त ने जमरए उक्या में रमी 

और वहां न ठहरा ्ि 
|03िब दोनों जमरों पर रमी के 

[जमीन नर्म पर किब्ला-रू खड़ा हो ४ 


(42॥|हज के बाद कुंरबानी के बग र॑ उमरा| 


करना 

















॥८ प्35053900/८७ 





















कलर लक जब 




























































































१ +22 ऊमरे में तकलीफ के बराबर सवाब है|458] [740 क्दया (483 
हि 423उमरा करने वाला तवाफु करके चल| सका से मुणद 5ः मिस्कीनों को 
दे तो क्या वह तवाफु वदाअ की| |[4| खाना खिलाना है (| 
[तरफ से भी काफी है? हर! | क् तौर पर निस्फ सॉआ |, 
4724जो हज के अफुआल हैं वही उमरा| 4742फिदया 484 
के हैं | “77 बा 
सिछकिकरी की कुर्बानी देना 484 
25|उमरा करने वाला इहराम से कब परिफ्स से क्या मुणद के! 8] 
4 रिफृस से क्या मु | 
|बाहर होता है? ७० 4$ ह्ने दि 
हि में फुणक और 
4726 हज, उमरा या जिहाद ले लौस्ते वक़्त | 745| ज्ञकार करने हि 
क्या कहें? 460 [| हालते हु मं 
(27हिज करके आने वालों का इस्तकुबाल| मुमानिअत [388] 
[करना 46। | िककर इहराम वाला शिकार करे तो 
428 सुबह के वक़्त घर आना 46+ मुरिम खा सकता है के | 
[29 शाम के वक्त घर आना 4७॥ | 328 पुछ्रिम शिकार को देख कर हसे 
१730जिब शहर में आ जाए तो रात के| [और गैर मुहरिम समझ जाए ७ 
वक्त घर में दाख़िल न हो || ह् मुहरिम शिकार करने में गैर मुहरिम| 
१737 अपने शहर के करीब पहुंच कर की मदद न करे (400 
सवारी को तेज भगाना || 4१50 मुहरिम शिकार की तरफ गैर मुहरिम| 
११32चखुदा का फरमान है कि परों में को इशारा न करे 460 
दरवाज़ों से आओ || 454|अगर मुहरिम के लिये जिन्दा गोरख़र| 
जय [सफर अजाब का एक टुकड़ा है (467|| 'िजाजाए तो न ले 46 
434नजिब मुसाफ़ुर को जल्दी हो और | [752मुहरेम कौन कौन से जानवरों का 
|जल्द घर पहुंचना चाहे ह्नि शिकार कर सकता है? (40 
4435 मुहरिम का रोका जाना और शिकार | [753हरम के दरख़्त न काटे जाएं 40! 
|का बदला देना (452 | [754|हरम का शिकार न भगाया जाए. 460 
436|जब उमरा करने वाला ग्रेक दिया जाए [462 | [।755 मक्का मुकर्रमा में जंग हलाल नहीं. 460 
4437|हज से रोक दिया जाना |463 | [58|मुहरिम का पहने लगवाना कर 
४ ऐके जाने की सूरत में पहले। |[१7&7मुक्नरेम का निकाह करना शत 
कुरबानी करे, फिर सर मुंडाए | दि आओ" 
739जो कहता है कि रोक दिये जाने वाले |औरत को मुमानिअत है 4७१ 
पर कजा लाज़िम नहीं (453 | नि मुक्नरेम ता 
मुहरिम का गुस्ल करना [403 









है 
0 मुहरिम के पास जूते न हो तो मोजे [80 मदीना मुनव्वरा के मुहल्ले 



























































पहनना _._._..._.. (70| शिकष दिलजाल मदीना मुनव्वरा में दाल्लि 
हो तहमद मवस्सर न हो वह नहीं हो सकेगा 475 | 
पाजामा पहन ले [470 ४! मदीना मुनव्वरा गंदगी को दूर क 
(4362मुह्रिम का मुसल्लह होना ॥70| दिता है |477| 
११63 बगैर इहराम के हरम और मक्का | का मदीना मुनव्वरा के लिये| 
|मुकर्रमा में दाख़िल होना (470||._[दुआ करना ६44 
464जो बे-ख़बरी में कृमीज के साथ छ हुजूर ने मदीना मुनत्वरा को छोड़ना 
हराम बांध ले |470| नापसंद फुरमाया 477! 
(65विह मुहरिम जो अरफ॒ात में फ़ौत हो| ४ मदीना मुनव्दरा में जन्नत का एक बाग477 
जाए |474 रोजे का बयान 478 
4१68[मुरिम की तन्हींज़ व तकफ़ीन का। | 86 रमजान के रोजे की फजीलत |478| 
मसनून तरीका (47 | १87 शिज्ञों की फजीलत (479 | 
07 मिय्यत की जानिब से हज और दी 4१88 रिज़ा गुनाहों का कफ़्फारा है (479| 
|मन्नतों को पूरा करना (472 | [१69बाबे र्यान रोजा-दारों के लिये है. |480| 








१68 उसकी तरफ से हज करना जो| 


[790 रमजान कहना चाहिये या माहे रमजान [48॥| 
[सवारी पर बैठ कर हज के लिये न| 


१97जिस ने ईमान) यकीन और सिदके| 




















जा सके (472|| नियत से रोजे रखे 48॥ 
4१69[औरत का मर्द की तरफ से हज करना 472 +७2| हुजूर रमजान में बहुत सख़ावत किया। 
[70विच्चों का हज करना |472 करते थे | 








॥7+ औरतों का हज कला [43 लि जिस ने रोजे में झूट और उसके 
4१72जिस ने कअबे की तरफ पैदल जाने| |मुताबिक अमल को न छोड़ा | 




































































|की नज़ मानी (473 नि 
4१73 मिदीना मुनब्बरा हरम है [474 से हूं ७ 
(१74 मिद्दीना मुनबवरा को फुजीलत व ख़ासियत [474 | जिन्सी ख़्वाहिश बढ़ जाने पर रोजे| 
475मिदीना मुनव्वरा ताबह है ॥4||__क्र हुक्म लि 
॥76मिदीना मुनव्वरा के दोनों मैदा [475 | +96चांद देख कर रोज़ा रखो और चांद 
)77जो मदीना मुनव्वरा से नफरत करे [475 दिख कर इफ़्तार करो हि 
78 ईमान मदीना मुनव्वरा की तरफ लौटा (497 ईद के दोनों महीने नाकृस नहीं होते [482 

[आएगा 475 | 98 हुजूर ने फुरमाया कि हमें हिसाव| 
[।79जिस ने अहले मदीना को फ्रेब दिया [475 किताब से क्या वास्तारैँ | 
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कानों बुर कर 








4१99 रमजान से पहले एक या दो 
न रखे 
200 रमजान की राजे में लोहबत जाइज है| 













इनायुत 


झ्जढ 


| 


१204 कुब्हे सादिक तक सेहरी खाने | 












(न की अजान तुम्हें सेहरी खाने 
से न रोके 


पथ सफर 
| 





(4203सिहरी में ताख़ौर करना 





रखने बे 7 इतर करना 
बहे तो छोगों को दिखा कर करे (490 
कर वे को मी 7 










204[तिहरी और नमाज़े फुज में कितना 
(वक़फा हो? 


4223 रे न्स्स् जुडे कब रखे जाएं! [49] 
(224 सा जा मर गत जड़ लक 
स््ि जमा और रोजा छीड़ 490 


रमजान 











(4205 दिन चढ़े रोजे की नियत करना 


7 फ्रत ते जाए और उसके जिन 





(4208 प़िहरी वाजिद नहीं बाइसे बरकत है 





डे हे | 





4207 रिज्ञा-दार का सुबह को जनाबत की| 






22 सिज्ा किस वक़्त इफ्तार किया जाए? 
+220 पानी कौर जो भी मयस्सर हो उस| 
सै रोज़ा इफ़्तार कर लिया जाए (७० 


छालत में उठना कि 
[208 शिज्ञा दार का मुबाशरत करना [485| 








।4209(रोजा-दार का बोस द किनार करना 





[रण रोजा-दार का नहाना 





(220 हिफ़्तार में जल्दी करना] में जल्दी करना 


पारह नस्बर 8 - (493| 








424।[गिजञा-दार अगर सह्वन छुछ जा पी ले| 





हि कोई. सेजः इफ्तार करें औरा 





422 रौज़ा-दार का तर और खुश्क| 
मिस्वाक करना 





सूरज नमूदार हो जाए 





(2 बच्चों का रोजा खाना. | 'रोजा रखना 


2१3 बुज़ू के वक़्त नाक में पानी लेना, 4232[पुतवातिर और मुसलसल रोजे रखना 


(492 | 














ज़्वाह़ रोजा-दार हो [233|मुतवातिर रोजा रखने वाले को तंबीह 
24|जों अमदन जिमाअ कर बैठे |१234सुबह तक मुतवातिर रोजा रखना 
| || जि जिमाअ कर बैठे और कप़ुरे के द्क अपने भाई को नफ्ली रोज़ा तोड़ने! 
लिये कुछ पास न हो कुसम दे जि 





240 स्मज़ान का रोज़ा तोड़ने वाला अपने 
अल व अयात्न को कफ़्फरे की 
चीज खिला सकता है या नहीं 


|कृय करना 


[2३७ श्अकन के रोज 7] के रोजे 
4237! 








हुनर के रोजों और इफ्तार के बे में 











| न ह् 
4207 रिज्ञ-दार का पछने लगवाना कक के सिलसिले में मेहणान। 





का हक 








[489 | 4239| 














28 सफर पें रोज़ रखना और न रखना [483 | 


निली रोज़ों के सिलसले मे जल 
५] 
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रा 


हमेशा शोजे हे रूना 











नख 











।निफलो रोज़ों के सिलसिले में बाल 


बच्चों का हक 


डाइजा मोतकिफ के सर में कंवा करा 
[सकती है 





मितकिक बगैर ज़रूरत घर में न आए बगैर जरूरत घर में न आए 















































[245] 


जो किसी के हा जाए और नप्फत 
रोज़ा न तोड़े 








[४2३०| 


महीने के आखिरी दिनों के रोज़े रखना| 


उन 


242 एक दिन रोज़ा रखना और एक दिना | +262कबिराने एतेकाफ नहाना (504| 
|न रखना 4» | [१263 [रात भर का एतेकाफ (04 

[243 क्षऊद अलैहिस्सलाम का रोजा 497 | +264 औरतों का एलेकाफ़ करना [508| 

[244 (अस्यामे बीज के रोजे (497 | (+265 एतेकाफ के लिये मस्जिद में ख़ेमा| 


गाड़ना 





ओतकिफ जुरूरतन मस्जिद के| 
दरवाज़े पर आ सकता है? 








4247 


जुम्आा का रोजा रखना 








[267 ए्तिकाफ और हुजूर का बीसवीं की 





























































































(४४ क्या रोज़े के लिये दिन मख़सूस| को निकलना ४०४ 
किया जा सकता है? || [+268[हाइजा का मोतकिफ होना" 506 
(249 हिज के दिन रोजा रखना [498 | ४ औरत का अपने मोतकिफु शहर से। |. 
१250 दुल फिन्न के दिन रोज़ा रखना... (499| मुलाकात करना हि 
425।[छदुल अजहा के दिन रोज़ा रखना |499| !270क्या मोतकिफ अपने बारे में ग़लत| 
[252/अच्यामे तशरीक्‌ के रोज़े (500| फुह़मी दूर कर सकता है? || 
१253|आशरे के दिन रोजा रखना 500 [१श7|जो सुबह के बढ़त अपना एतेकाए़ 
१254[रिमज़ान की रातों के कृयाम [ख़त्म करे कि 
[फज्नीलत ७ 4272 |शब्बाल में एतेकाफ़ करना (506 
(१255 शबे कुंद्र की फुजीलत 502 | [23|जिस के नज़्दीक- मोतकिफ का 
] शबे, कृद्र को आख़िरी सात रातों में| रोजा-दार झोना जरूरी नहीं (507 
[तलाश करना ० 4274 दौरे जाहिलियत में एतेकाफु' की नज। 
4257|आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे| मानी फिर मुसलमान हो गया 807 
कदर को तलाश करना ४० 275[रमजान के दरमियानी अश्रे में 
4258[रमज़ान के आख़िरी अशरे में ज्यादा| एतेकाफ़ करना 507 
अमल करना [276[एत्ेकाफ़॒ का इरादा करने के बाद 
एवेकाफ का बयान बाहर निकल आना 507] 





(259| 





'आख़िरी अशरे का एतोकफु 


|| 
७04] 
तमाम| 

















4277 मोतकिफु अगर अपना सर थुलवाने| 


की गर्ज से घर की तरफ कर दे 

















|मसाजिद में हो 
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िब 'जब नमाज पढ़ लो गो जुदा का| 
।__ 'फज्त तलाश करों 







दिरमियान मुश्तबहात हैं 





शुमार न करे 


दौड़ना 


। (ह्लाल ब हशाम बाज है और इस 
। हवात से इज्तिनाब करना... 
82 ने वलबतों कौस को मुल्लकात 
ई 
४ 
3 
ई 


4283 तिजारत या तत्व वे लड़ब की तरफ 


4306 लोहार का बयान 








[माल कहां से हासित्र किया 


१307 दिरणी का बयान 
१308 |जुलाहे का बयान 





 ॥ बरात शाइल् पोती है और| 

|तिजारत में ऐेब को हुपाना ३ 

के दे. की भुमातिअंत पे 
वा म् गयाह और उस को 
+307 मंद खीर, ॥$ 

लिखने वाला ' ५ । 
४ “अधप को मियता और | 
(303 अल्लाह... सूद 

है 

4304 छिजारत में कसम खाना मकरूर हैं 
305 सिर्रफ़ी के बारे में 














(285 |खुश्की में तिजारत करना 


[१309|बढ़ई का बयान 








3288 तिजारत की रर्ज़ ले बाहर निकलना 


370 कसरत की चीजे खुद ख़रीद कर ः ६४| 











[377 जानवरों और गये की ख़रीदारी___॥7 











्क |बहरी तिजारत करना 


288 तिजारत या खेल कूद को तरफ दौड़म 








[289 






ग्र्च करो 





[200 


अपनी हल्लाक्ष कमाई से सहे छुदा में 







284 [जिसे इस बात की परवाह न हो कि 








हुजूर का लेन देन में उधार करना 


हि अहदे जाहिलियत के वह बाजार जिन 
में दौरे इस्लाम के अन्दर भी लोग| 
|ख़रीद व फरोख़्त करते थे 





|| 8 





|इस्तिस्क़ा के मरीज और ज़ारिशी| 
[ऊंट की तिजारत 











इन्साफ को मद्दे नज़र रखना 


4293,ख़रीद व फरोज़्त में सहूलत और! 





[294| 
| १292|आदेभी का अपने हाथ से कमाना 


4294/दौलत-मन्द को मोहलत देना 


४ फितना व फुसाद के दौर में अस्लहा| 
की तिजारत 








(रा के बरे में और मुश्क को 
विजारत 





(तिंग-दस्त को मोहलत देना 








[376फिलले लगने बले को बगन | लगाने वाले का बयान 








कढें और एक दूसरे की भलाई चाहें 


3॥7|पर्द वे औरत के मरकरूह लिबास को 











[2 |[मिली जुली खजूरें फ्रोख़त करना 


(298|ग्रेश फ़ुतश और कुसाव के बरे में ् 








ध् |मात्न की कीमत बताने का मालिक 














को ज़्यादा हक है 











५ 
[7295| 

| 4298 जिब बेचने और ख़रीदने कत्रे खरी बात 
$ 

* 

ु 
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् (नल मनन 
>सींदा मन्‍्सूख़ करने का हक कब| 335 कई अपने भाई के सौदे पर सौदा 
तक है_ हि 549 न करे 

।320|अगर इल््तियार की वजाहत न हो तो| . | [336 नीलाम का बयान सह न 
क्या बैअ जाइज़ है? 520 | 3 बिली देना. 525 
+327बाए और मुश्तरी को अलाहिदा होने। | १338विञ गरर और बैअ हवलिल हबला |525 
[तक इख््तियार है ७० 4339 बिअ मुलामसा 526 | 
प322 अगर दोनों एक दूसरे को इख्ल्तिया (340 विअ मुनावजा 526 
देंदें तो वैअ लाज़िम हो गई || (34 बिए बेचे हुए जानवर का दूध न दूहे [526] 
+823|अगर बाए को इख़्तियार दिया गया का अगर चाहे तो दूध रोके हुए जानव 
(तो क्या बैअ जाइज है ० को वापस कर दे 52 
हु जिब कोई चीज़ ख़रीदे और अलग |[323जानी गुलाम की बैअ__ थ&वश' 
होने से पहले किसी को हिवा कर दे। | ॥344 औरतों से लेन देन 527 
|और बाए एतेराज़ न करें हर १345क्या शहरी बगैर उजरत के देहाती 
(| में धोका मकरूह है ह्शि। |का माल बेच सकता है 527 
(326 बाजार के बारे में [52। | 348 जिस ने देहाती के लिये शहरी की 
327 बिजारों में शोर व गुल करना |बगैर उजरत वैअ को मकरूह शुमार| 
मकरूह है ् किया है हे 
(328 नाप तौल की उजरत बेचने और देने।. | 347 शहरी देहाती का माल दलाली के 
वाले पर है | |साब न वेचे ४० 
329|अनाज मापना मुस्तहब है [523 | [348|आगे जाकर काफिले वालों से मिलना |528| 
[330हहुजूर के सॉअ और मुद्र में वरकत [523| १349 पिशवाई की हद 520| 
394 गिल्ले कौ तिजारत और जड़ हल वह शर्ते जो तिजारत में ममनूअ हैं [529| 
अंदोजी के बारे में | [खजूर के बदले खजूर बेच 529 
332 कब्जे से पहले बेचना और उस चीज| ४४ मुनका के इवज मुनका और गल्ले के| 
को फरोख़्त करना जो मौजूद न हो || बदले गल्ला बेचना | 





जि अंबाजे से गल्ला ख़रोदे तो अपनी | [7353 के बदले जौ फ्रोख़ करना [530| 
|जगह पर ले आने से पहले फरोख़्त। | [354 सीने के बदले सोना फरोख़त करना (530| 
न करे हि [355 चांदी के बदले चांदी फरोख़त करना |530| 
334 जब कोई सामान या जानवर ख़रीदा| [35 दीनार के बदले उधार दीनार बेचना [530| 
और बाएं के पास छोड़ दिया या| [357 लिने के बदले चांदी उधार बेचना [530| 
कब्जा करने से पहले मर गया | [7358 सिने के दद्ले चांदी दस्त बदस्ती बैचना[534| 
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कक कक 
उन रत [ जे गुलाम ख़रीद कर! 
359| मुजाबना बैज | |छत्तीकत्की कफिर से गुलाम * 


4360| 
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537 | 378 रिंगने से पह 
५ दे छिल्जीर को मार देना. 
किले इन्तिफाअ होने से फल पलों. 380 पुर्दार की चर्बी न पिषलाई जाए न। 
का बेचना _ बिची जाए कलम लक, ५... 
नस पा बिजञान चीजों की तसावीर फरोख़्त 








करना कमल लिलक. 
तिजारते शराब की हुरमत 
[383 |आजाद आदमी को बेचने का गुनाह 
कक जानवर को जानवर 2 
366| मन गल्ला ख़रीदना श्् न बेचना 
१366|जो उम्दा को 
कि फट ख़राब खजूरों के लीड का क्् 
श को फ्रौख़्त करना 
367|जिस ने पैवन्द लगी छजूरें या फसल| नस 
|वाली ज़मीन बेची या ठेके पर दी जा सकल हैः बिक 
4368 फसल के बदले गल्ला माप कर चना(534| 
4369|जड़ समेत दरख़्त बेचना हार का की कक कण पका 532 
[370|बैअ मुख़ाजरा किले के का 
437१ खिजूर का गाभा बेचना और उसे खाना| 
372लेन देन, ठेका और माप तौल में हर्र ली मे सह करता 
शहर की इस्तिलाहतत और रिवाज के [039 मुक्ररा वजन में सलम करना 
मुताबिक हुवम नाफिज होगा हा उस शत्त्स से बैअ सलम करना 
+373|एक हिस्सादार दूसरे के पास बेच जिसके पास माल न हो 
सकता है | दरख़्त पर लगी हुई खजूरों में सलम| 
374 गैर मुन्कृप्तिम मुश्तरिका जमीन, मका मा 
| _|और सामान को फुरोत़्त करना [सलम में जमानत देना 
375|जब किसी की चीज बगैर इजाजत ले| [सलम में रहन रखना 
|ली जाए कर कु के कह कल कल 
न्‍लम करना| 
376 हा दारुल हरब वालों से| |ऊटनी के बच्चा जनने पर सल्रम करना 
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हुयत- 
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... शुफआ गैर मुन्फसिम जमीन में है| | [१475क्या 
हद-बन्दी के बाद शुफुआ 














दारुल हसव में | मुडिसिक. 
543| | |की मुलाजमत जाइज है? 548 
१399|बै से पहले शुफुआ को शफ़ीअ पर| | ।४१6|कबाइले अरब का सूरए फातिहा से 
'पेश करना (543 [दम करने के इवज़ उजरत देना 548| 
[900 कौन सा हमसाया ज़्यादा हकदार है? [543 | ।47लॉंडी और गुलामों से मुक॒र॑रा रकम 
|  पारहनम्ब 9 [544|| _लिना 
'किताबुल इजारा 544 | [१५१8|पछने लगाने की उजरत 549]| 
(40+ निक आदमी को मजदूरी पर रखना [544| १४१9 गुलाम के मालिक से कहना कि उस 
१402चिन्द कीरात तन्ख़्यह पर बकरियां |के महसूल में कमी कर दें ७० 
|चराना | 4420 जिना और लौंडी की कमाई [549| 
4403 मुश्टिकों को मजदूरी पर लगना [544 | [१42+निर की नुफ़्ती करवाने की मुमानिअत| [&49| 


|! काम, वक्‍त और मजदूरी की शर्ते 3422 इजारे पर जमीन ली और उन में से| 








































































































मुक्रर करना ह् किसी का इन्तिकाल हो गया 
[4०७ जिहाद में मजदूर साथ रखना (545 | (कर्ज का) हवाला करना 
(406|जिस ने मजदूर को उजरत आँ [423 क्या हवाला में रुजूआ कर सकता है? 
|मुद्दत बता दी लेकिन काम न बताया | दि मालदार से हवाला किया तो उसे रद्द 
[4407|किसी को मजदूरी पर लगाया कि करने का इख़्तियार नहीं: 
गिरने वाली दीवार को सीधी कर दे| हर अगर मय्यत का कर्ज किसी की| 
[तो जाइज़ है हर (तरफ मुन्तकुल कर दिया जाए तो| 
408 दोपहर तक के लिये काम पर लगाना 545| |जाइज है 
१409 निमाज़े अस्न तक काम पर लगाना |545| कफाला का बयान 
44१0 काम की उजरत न देने का जुर्म [546 | [/426 कर्ज में जानी और माली जिम्मादारी 
44१7|अम्न से शाम तक काम पर लगाना [546| लिना 
१42मिजदूर उजरत छोड़ कर चला गया, [427|जिन से कृसम खाकर अहद किया| 
मुस्ताजिर ने उसकी मजदूरी प था उन्हें उनका हिस्सा दो 
मेहनत की और उसे बढ़ाया है हि? के 
44१3|पीठ पर लदा हुआ बोझ खैरात क उसे रुजूआ का इख़्तियार नहीं (8 
दिया तो मजूदर को उजर्त देनी। | [/429 हुनर के ज़माने में हजरत अबू बक 
चाहिये वा [का अमन देना और अहद करना | 
4444दलाली की उजरत 547' [430| कर्ज का बयान |584| 
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१ वकालत का बयान 

९ १५3। तकमीय थे एक तरीक का वकील 
; 

९१ | क्क्‍श 

ँज्किलणन जल कक के 

| रब का दास इस्ताय पें 

॥। 'भूररैर करें तो जाइज है 

4 $55हरफ और पाप तेल में बदला 
९ 'क्याना 


फपबब बत्कक्न कं वक्त दल के 


बकरी मर रही है 
(ह॥र और गायब को ठकौल बनाना 





+437 किसी कौम के वकौल या सिफारिशों 
ओ झुछ हिया किया तो दुरुस्त है 
१438 किसी ने वकील किया और मुआवजा 
न बताया तो दस्तूर के मुताबिक दे 





हु 
। 
के 
९ 
४७ कर को अदायती में वकौल बनाना | 
४ 
*५ 
श 
हु 
* 
४ 
५ 
हे 








555 


(555 | 





[४७॥ए 


| 595 | (१452 '् 





























जमीन देना 











१455] 


अगर मुज्ञारअत में साल को शर्ती 








१४39 निकाह में औरत का हाकिस छओ 








556 | मुतअप्पन न हो ० 
उरह बहाई पर ज़मीन देने को मुमानिअत [562] 
557| (457 यहुदियों के साथ मुजारअत 62] 








उकौल बनाना 


श 


बह ज्राइत जो मुजारअत में 
मकरूह हैं 












+ 
*े 
$े 
हे 
५ 
* 
है 
| (2: 
का अपने दोस्तों को दस्तूर के 
मुताबिक खिलाना 





कक में वकील करना और वक्त 


हि 


किसी की रकम भलाई की नियत से| 
उसकी इजाज़त के बगैर काश्तकारी 
में लगाना 









| 


हि मुज़ारअत और दीगर मुआमलात 


सहावा के औकाफ, ख़िराज की जमीन, 












१443 हुंदृद में वकालत करना 








कुरबानी के ऊंटों में वकालत 


और वकील का सुन लेना 


४७ मुअकिल का वकील को हिदायत देना 


[559 | 48 जि बंजर ज़मीन को आबाद करे 








[589| बल |462| 


किदीजुल् हल... || 



















हा गैर मुअब्यना मुद्त तक किसी को 
० [काम पर लगाए रखना 



























(४ |असहाबे रसूल का काश्तकारी में एक 








की मदद करना 











(0 
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4465[सोने चांदी के इवज जमीन ठेके पर पं [जागीरे वरना 8 
देना श्र 4483 | जागीरों की सनद लिखना 57 






































466 जिन्तती आदमी का रच में खेतों वाड़ी। | [484 पानी के नजदीक जंटनियों को दृहना |57१ 
करने की तमत्ना करना 565 5 ख़जूरों के बाग में गुजरगाह या 
467 दरज़्त लगाने के वरे मे. 565| चश्मा हो 58 

मुसाकरात का बयान (566 | कर्ज लेना, कर्ज देना, तस्फ रोकना 
१468| पानी की तकसीम 566| । और मुफुलिस हो जाना /572| 
7369 जिस ने पानी जो खैरात, हिवा और. 8० चीज उदार ख़रीदना अ फ्त्ले 
|बसियत को जाइज़ सपना क् [कीमत न होना हि 








(470[पानी का मुस्तहिक्‌ उसका मालिक है [567 (487| हा करने या हजम करने की हि 
477 जिस ने अपनी जमीन में कु छोदा, गर्ज से माल ख़रीदे 2 




























कोई उस में गिर कर मर गया तो| हि 202 :200043 नि 

मालिक ज़िप्मादार नहीं 60 | [408 कर्म लेगा शा! 
१47 कुएं के बारे में तनाज़ए का फैसला [587 कक कर 
(१473| 


(| र्ज़ के ऊंट के बदले ज़्यादा उम्र का| 


ँ को पानी न पीने देने का ् ऊंट देना || 
लिन अच्छे तरीके से कर्ज अदा करना 573 
8 4निहर का बने रोक (508 पकने कलह मे क्ञ रे पक 


१475[ऊंची जमीन को नशेबी जपीन से 























दरगुज॒र करे [573 

पहले सैराब करना 508] | र अंदाज 
478 ऊंची जमीन को टख़नों तक सैराब से देना 874 
कर लेना ७० (495 जिस ने कर्ज से पनाह मांगी 574 
4477 पानी पिलाने की फुजीलत (568| (३७४ मुकरूज को नमाजे जनाजा 574 








+47[|हैज और मशक का मालिक उसके | प4>7 मित्दर का टह सठो् करना जुल्म है 

पानी का ज़्यादा मुस्तहिक्‌ है | १498 कर्ज-ख़्वाह को तकाजे का हक है. 575 
(479|चरागाह को अल्लाह और उसके रसूल १489किसी ने मुफुलिस के पास अपना 
के सिवा कोई महफूज नहीं ही माल, बैअ, कर्ज या अमानत रखा। 




















सकता हुआ देखा तो वह ज्यादा मुस्तहिक है |575| 
480 निहरों से इन्सानों और चौपायों [१500नो कर्ज-ज़्वाहँ को टोले 575] 
पानी पीना 570 | +50।जिस ने दीवालिया या मुफलिस का| 














१48। सूखी घास और लकड़ी को फ्रोख़्त माह बेच कर कर्ज-ख्वाहों में| 
करना | कर दिया 575, 
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* आल रा वन लॉवयरकसि 





7000मुश्यना युदत के के पर के देना | 82 अहले पके की मु-शुदा चीज़ का कि 
। |. |या बैअ करना एलान कैसे हों? _ के 
है किज॑ में ऊम्री की सिफारिश : किसी का जानवर उसकी इजाजत | 


लिल ताए करने को मुगानितत हि || कौर नस जाए. “सन बंद 
3 लए अपने आज़ के महक | सिटलरित-ुण बज के गहिक 
निगरान है |576| आए तो घीज उसे लौदा ष 


_ . __ अगड़े फुसाद का बन 537, ह तुम-शु्ग चीज इस हे पे आह 
506 मुसलभानो और बहूदियों के दक्तेजन | कि ख़राब न हों और गलत त 
झगड़े का बयान... '577/| कि हाथ न लगे कर | 
507 जिस के नज़्यीक प्रमल जे हा जिस में गुम मु चौत की तशीर| 
[__ किम-अवल का मामला मरदूद है. |&8|__|की और हकिम को न दी ०) 
7508/फरीर्कन का एक दूसरे हे गुफ्तगू कला आठ दिखे ले दूप तैना __  |। 03| 
509 इल्‍्म होने पर मुजरेशों और झब़ा जुल्म और सूट लो: _ [584 
करने वालों को धर से निकाल देना |579| 52 जातियों क्यों दीं जाती है? (584 
50मय्पत के वी को दावा कला 579] [528 को बदल __ 504] 
।57।जिस से ज़रु क्र जदेशा हो उत्ते | 7528 निल्लिमों पर खुदा को लअनत होती है 584 




























































































बांध कर रखना री ॥७/५7७ पर जुल्म न 
हरम में किसी को बांवना 58|| और न होने दे | 
7573|मिकरूत क्र तआकुब करते रहना _580| हि भाई की मदद करो चाड़े 
[54 कर्ज का तकाज़ा करना 580] |जालिम हो या मजलूम ६७ 
गिरती पड़ी चीज का उठाना _ 580] [32 मिजतूम की मदद 58४] 
/55[मालिक सही निशानी बा दे तो उस्तें।.. | /533जाललिम से बदला लेना [508| 
चीज़ दे दी जाए क् [534 मजलूम को माफ़ कर देना 586 | 
576/गुम-शुद्दा ऊंट 58| हि जुल्म कृयामत में तारीकी की सूरत| 
57।गुम-शुदा बकरी 5्छि| में होगा 586 | 
548गुम-शुद्दा चीज का मालिक 3 श् मजलूम की बद-दुआ से बचना और 
[साल भर न मिले तो चीज़ मिलने| |डेरना 586 
|बाले की है /58| 53/ जिस ने किसी पर जियादती की और! 
59दरिया में लकड़ी का कोड़ा कौरा मजलूम ने उसे माफ़ कर दिया (| 
मिलना ० 7538 किसी क्र जुल्म माफ कर दिया तो 
4520 रास्ते में खजूर मिलना |582| ैजूअ नहीं कर सकता (586 
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(मर [अगर कोई इजाजत और माफ़ी दे। | 


क्या शराब के और मशका 
|और वजाहत न करे 586 | 


| फाड़ दी जाए | 
540जिल्मन ज़मीन हथियाने का बयान 587| १560|जो माल की हिफाजत में लड़े 
१54।जिब कोई किसी चीज़ की इजाजत दे। | 567जो किसी का प्याला या कोई और 


































































































|तो जाइज है 58 चीज तोड़ डाले ् 
542|सख़््त झगड़ालू आदमी 587 | 562जजो किसी की दीवार गिरा दे तो उसी| 
543|जों नाजाइज़ जान कर झगड़े 587 | __ तरह त्तामीर करे | 
[544 झझगड़ते वक़्त बद-कलामी करना. 588| _] खाने में शिरकत का बयान [594| 
(545|मजलूम को जालिम का माल मिल नि खाने, जदे राह और सामान में| 
जाए तो ले सकता है 588 | हिस्से-दारी | 
[546 सायवान के नीचे बैठ 588 | [१564जो माल मुश्तरक हो उसे जकात में| 
१547 कोई हमसाए को अपनी दौवार में दोनों काट लें | 
खूंटी गाड़ने से न रोके 588 (5७8 बिकरियां तकसीम करना [595| 
(548| रिस्ते में शराब बनाना | में शराब बनाना 588 | कि साथी की इजाजत के बगैर दो खबरें 
549[पर के सेहन और रास्ते में बैठना [589|| मिला कर न खाए | 
श् स्ते में कुंबाँ खोदना जबकि किसी | पारह नम्बब 0 [596] 
को तकलीफ न हो | +567 चीजों को साक्षियों में मुनासिब कीमत| 
455। रास्ते से तकलीफु-देह चीज़ हटाना [589| [के साथ तकसीम करना ्! 
हा बाला-ख़ानों में झरोके औ | [१568 क्या तकुसीम करने और हिस्सा लेने| 
[दान रखना 589 में कुरआ अंदाजी की जाए 596 
|] अपना ऊंट बल्ात या मस्जिद के... | 569[यतीम और अहले मीरास की शिरकत [596 
दरवाजे पर बांधे बा 4570|जमीन वगैरा में शिरकत 597| 
| किसी कौम की कूड़ी के पास ठहरना| 457 जिब शुरका घर को तकृसीम करलें न 
और पेशाब करना ० लौटने और शुफ॒आ का हकु न रहा 59 
१555काटेदार डाली और तकलीफु-देह. | [572 सोने चांदी में शिरकत और जो चीज| 
चीज को रास्ते से हटाना ० मस्रफु में आए 
१558 झिगड़े के वक़्त कितना रास्ता छोड़ा जाए।592| 573 कराश्त-कारी में जिम्मियों अ 
4557 मालिक की इजाजत के बगैरा वापस मुश्रकों की शिरकत 
लौटना || 4574 विकरियों को तकृसीम करना आँ 
१558सलीब तोड़ना और ड्रिन्जीर को उन में इन्साफ 597 
कृत्त करना | [575 बाने वगैरा में शिरकत 59 
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लीक भजाग म॑ [शक 20 | |हब|बणा कर कोना और सगे हिषा 





हर कचानी के आनवश और »०॥ 4 काना (४04 
[शरीक कोना (हक [फल विय दिती का भाई शा सना पद हैं। 

फतह तकमीम नें, कांप जंग का; जाग वह सुकिरक हो तो क्‍या 
सिकशशों को एक छह के वबक मत किदसा दिया जा सबता है? [60५ 





शुमार विस 





0 | [8७४ मृश्तरक गुल्ाण को आजाद काया _ 08% | 
रहने का बया हे कक किसे अस्बी का सालिक हो जाए 
/7प|प्रलते एफ़ाफा मे रूम रखना तो उसको हिया करने, बेचने, जिशाअ| 
0 जिरा ने आनी |जरा गिरती रखी... 800 करने, फिदया देने और उसके बच्चों 








0 एयर |कती रखना... “| को कैद करने का बयान रत कर 
।582 रियारी का जानवर और दूष को. .| 598|अपनी लौंछी को अद्य सिखाने और 
|जानयर गिरपी रखना 600 तालीम देने फी फुजीलत कलह 606| 
580|गहूद बगैस के पास रहन रखना. 600 | 59अगुल्ामों को यही छिलाओ जो तुष। 
584[राहिन व मुर्तहिन के इल्तिलाफ के. ख़ुद खाते को [606 


_ [वक्त गुद्आ उलैहि का पल 600 | +602ो गुलाम अपने रब की अच्छी तरह, 
रने का बया॑ |इबादत करे और अपने आका का| 






























































१588] खैर ख़्वाह रहे 807 
586॥ गूलाम पर हाथ उठाना ना-पसंदीदा है।808| 
जब किसी का ख़ादिम खाना लेकर 
[/587| आए. क्र 
व्‌ गुलाम अपने आक्ा के माल का 
|3588|जब दो आदेभियों के निगरान है | 
पा लौंडी को आज़ाद किया जाए. 602 ध अगर गुलाम को मारे तो चेहरे हे 
(4589जिव किसी ने गुलाम को अपने हिस्से ज्तिनाय करे 609 | 
का आज़ाद किया | मुकातबत्त का बयान 609 | 
4590|आजाद करने और तलाक देने में | मुकातब गुलाम पर तोहमत| 
[गलती और भूल 903 | का गुनाह 609 
(594जिक कोई ग्रुलाप से कहे कि [000 |मुकातव से क्या शर्ते करना जाइज है 670| 
अल्लाह के लिये है /603| [007 की मदद चाहना और लोगों 
4592 उम्मे बल्द का बयान ब्त! सवाल करना ५० 
59ुदब्बर को बैअ [६०५ | [6०४ की बैअ जबकि वह राजी हो6॥7] 
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१609 जब मुकातव किसी से कहे पु | [622 किसी ने कोई चीज़ हिना 

; ख़रीद कर आज़ाद कर दो +65 67| । ने कब्जा कर लिया और यह मे का 
्ि हिवा का बयान (४2 _ कि मैंने कुबूल की 620 
| १640 हिवा करने की फुजीलत और उसकी 629|जब कोई अपना कर्जा किसी को 

* रगवत दिलाना 642 हिबा करे 020 
। 464|थोड़ी चीज हिदा करना 642 | +630|एक चीज़ चन्द आदमियों को हिला 


करना 02। 
मकृबूज़ा, गैर मकबूजा, तकृसीम शुषा 
और गैर तकृसीम शुदा चीज का 
हिबा करना 62॥ 
जब चन्द आदमी कोई चीज़ किसी। 


4643 जिस ने पानी मांगा 643 | 4634 


१634 शिकार का हदिया कुबूल करना 
१645हिदिया कुबूल करना 
१646|जो अपने साहब के लिये तोहफा भेजे| 
और तोहफा भेजने में उसकी ख़ास |कौम को हिबा करें 622 
वीवी की वारी का लिहाज रखे 65 | 633 जिस को हदिया दिया जाए और उरा| 
46॥7 जो हृदिया वापस न किया जाए 646 के पास लोग बैठे हों तो हकुदार 
468ो ग़ायव चीज के हिबा करने को| वही है 622 





4642जो अपने दोस्तों से कोई चीज मांगे 
6 



































| इज समर्स जब किसी को ऊंट हिबा किया और| 
69 हिवा का बदला लेना सवार हुआ तो जाइज़ है 628 
4620 बेटे के लिये हिबा करना 647 जला 


कं वह हदिया जिस का पहनना 
ना-पसंद हो 629 








4627हिबा में गवाह बनाना 648 
4622ख़ाविन्द का बीवी को और बीवी का| 























4636 |मुश्रिको का हदिया कुबूल करना. 623 
ख़ाविन्द को हिवा करना 08 | 637 मुश्रिको को हदिया देना 624 
623 औरत का शोहर के होते हुए दूसरे 4638|किसी के लिये जाइज़ नहीं कि अपनी 
को हिबा करना और आजाद करना| ; 


जाइज़ है | हिबा की हुई चीज़ या सदका को 


वापस ले 625 
१624 किस से हदिया की इब्तिदा की जाए? |69| 


4639 हिबा की गवाही एक भी काफी है. [625 
पे, दे कली तेज से लिया, कुल [640|उमरा और रुकुबा के बारे में अकृवाल 625 


पछूवन कह छत ज वाक्य करे १64 जिस ने लोगों से घोड़ा मुस्तआर लिया|625| 























चीज देने से पहले मर जाए हि 642 दुल्हन के लिये जुफाफ के मौके पर 


3687 गुलाम और सामान पर किस तरह || __िई चीज उधार लेना न 
कृब्जा किया जाए 620 | [643 दूर्थ देने वाले जानवर की फुजीलत [626 | 














































दस्तूर के| 
मुताबिक ख़िदमत करने के लिये तुझे 
|यह लौंडी दी तो जाइज़ है 62 
जब कोई सवारी के लिये घोड़ा दे तो 
|वह उमरा और सदका की तरह है. 627 
__ गवाही का बयान __|«»| 


डा3-+-+-+-++-++-+-+-+क+ कक +- 


7644|अगर कोई कहे कि कैंने 









464 


6इस बारे में कि गवाह पेश करना| 
मुद्द| का जिम्मा है 627 









647जिब कोई किसी की सफाई बयान 


करते हुए कहे कि हम तो उसे| 
अच्छा ही जानते हैं है 


बूटी कृसम का ज्क्बल _ व्छि है 
जब कोई दावा करे या तोहमत लगाए| 
तो गवाह तलाश करना उसके जिम्मे है| 








464; 


/0| छुपे हुए आदमी की गवाही. 628] 








649,गवाह गवाही दे और दूसरे कहें कि| 


हमें तो कोई इल्म नहीं |629| 





[650[इन्साफ पसंद लोगों की गवाही 629 





जब कृसम खाने में लोग एक दूसरे 
से जल्दी दिखाएँ 





7657|निक चलनी कब साबित होती है. 630] 





| रज़ाअत, मुस्तफ़ीज और| 


पुरानी मौत की गवाही देना (५० 


जो अल्लाह के अहद और अपनी 
कुसमों के बदले जलील दाम लेते हैं 





|कुसम किस तरह लीं जाए 





4653|तोहमत लगाने वाले, चोर और ज़ानी| 


|की गवाही 634 


जो कुसम के बाद गवाह पेश करे 





|जो वादा पूरा करने का हुक्म दे 





'654|जुल्म व जूर पर अगर गवाह बनाया| 





|जाए तो गवाही न दे हर 





655|झूटी गवाही के बारे में &३2| 





656| 


अंधे का गवाही देना या हुक्म देना |633| 


मुश्ककीन से गवाही वगैरा के 
मुताल्लिक न पृष्ठा जाए 





मुश्किलात के अन्दर कुरआ डालना 





सुलह का बयान 





4657 


औरतों की गवाही 34| 





658| 


ललीडियों और गुलामों की गवाही |634| 





4659 


दूध पिलाने वाली की गवाही (6३4| 





4660] 


औरतों का एक दूसरी की अदाल 
(बयान करना क्र 





4664 





|जव एक आदमी किसी की पाकी| 











लोगों के दरमियान सुलह करवाने के 
बारे में 





लोगों के दरमियान सुलह करवाने 
वाला झूटा नहीं है 


४ 








|बयान करे तो काफी है | 








इमाम का अपने साथियों से कहना 
कि हमारे साथ चलो ताकि सुलह 
कराएं 


है 5 
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'क्लाम हसन य सरदारी का सुबूत 
तुलह करना है 








अहकाम और खरीद व. 
फरोख़्त में कौन सी शर्तें जाइज़ है 
जिव कोई पैदन्द लगाने के बाद खजूर 
का दरख््त बेचे 

बैअ में शर्ते रखना 































जब चेचने वाला एक ख़ास मकाम| 
तक जानवर पर सवारी करने की 
[शर्त रखे तो जाइज़ है 








653 





क्या इमाम सुलह का इशारा कर 
(तक़ता है 














|मुआमलात में शर्ते रखना |653| 











निकाह के बक़त भहर में शर्ते रखना &धथ 





लि के दरमियान सुलह करवाने 
और इन्साफ करने की फुजीजत 

(इमाम सुलह का इशारा करे और वह| 
|एकर करें तो वाजेह हुक्म के 
भातबिक फैसला कर दे 
'कर्ज-स्वाहों और मीरास वालों में 
[सुलह करवाना 

















मुजारअत में शर्ते रखना ॥६54| 
जो शर्ते निकाह में जाइज़ नहीं है। 654] 





















[70/ तलाक में शर्ते रखना 




















जा कद 








ष्ज कल हम 


अर्जे नाशिर 


झुरआन व हदीस फूहमे दीन के दो माम़नज़ हैं। इस्लाम गिल्दगी के 
'सलुगाई करता है। झफिरादी और इ्तमई हैलो े पेश आम तगाम माइल के तथवा 
'हदीस की तालीमात में मुज़मिर है। हुजर फड़रे मौजूदात अलैहिस्सलामु वस्सलवात ॥ 
'हर लमहा हमारे लिए कामिल नमूना और आप की ज़बाने हक्‌ तर्जमान का हर लफ़्ज 2 के 
'तफुसीर की हैसियत रखता है। मुसलमान को ज़िन्दगी के तमाम मराहिल में इतर #ेक/ ही के उसवए 
'हसना और आप ही के इस्शादाते आलिया से रौशनी हासिल होती है। 

जीलानी बुक डिपों अब तक इस्लामियात के मौजूअ पर कुरआन व 
किताबें शाए कर चुकी है। अब इमाम अबू अब्बुल्लाह मुहम्मद विन इस्माईल 
'अलैहि की अजीम तालीफ “सहीह बुख्ारी” का तर्जमा कार्ईने किराम के इफादा 
'रहा है। मुतुबे अहादीस में बुख़ारी शरीफ की हैसियत मुसल्लम है और इस की फौकियत व अहमिया 


तमाम हिस्सों में इन्सान की' 


'तन्फुए फ़िक्र के लोग पसंद करेंगे। 
+३#७३३५-६- -०+#५०३७४-६-- 
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(ऋ (है कुक ७ )| 


अरकककड७-+-++++७७3७+++-०क 2 .५.५.+.+++++ ० | 


कुछ इस तजर्म के बारे में 


इस नाचीज़ ने 24 अत्वालुल मुजज्जम ॥400 हिजरी मुताबिक ५ सितम्बर 

980 ६० को बरोज़ जुख्पातुल भुवास्क बाद नमाज़े अग्र जिस मुवास्क सफर का आगाज किया था' 

'उसकी मंजिले पर पहुंच गया हूं। यह मेरे खालिक व मालिक का फूज्ल वे करम है कि अहक्र ने' 
| (अपनी दाइमी अलालत और इलमी बे-माइगी के बावुजृद आज 26 ज़िल हिज्जा 40 ढिजरी भुताविक 

25 अक्तूबर 98 ६० बगोज़े इतवार सुबह के नौ बजे बुख्घारी शरीफ का तर्जमा मुकम्मल कर लिया। 

04005676%20/ (४3 

एक जबान के मफुडम व मतालिव को दूसरी जबान में मुन्तकूल करना किस दर्जा मुश्किल है उस 
का अंदाजा तो सिर्फ़ वहीं हज़रात कर सकते हैं जिन्हें इस दुश्वार गुज़ार घाटी से गुज़रना पढ़ा हो। यह 
दुशबारी तो रही अपनी जगह लेकिन यहां तो यह मरहला भी सामने था कि उस हस्ती का तर्जमान बनना 
है जिन के किसी फरमान में लफ़्जी या मानवी तब्दीली कर देने पर 

(0६2४5: की वईद दिल को हिलाती और जिगर को पिफला देती है। सल़ामती का रास्ता यही था, 
कि हज़रात अकाबिर का दामन थाम कर अपने रहवारे कूलम को मैदाने तर्जमा में इज्नें ख्विरम दिया। 
अहकूर ने इस तजजमे में हस्वे जैल उमूर का एहतमाम किया हैः- 

'4:- विफुज्लिही तआला पूरा तर्जमा या-वजू किया है। 

2:- त्जमा करते वक्त किब्ला रू वैठने का इह्तमाम रखा है। 
> दौराने तर्जमा यह तसव्युर रखा है कि गोवा रहमते दो आलम 296 के कृदमों में गुंबदे ख़िज़रा के 
सामने वैठा हूं जिस वारगाह में कंकरयों और जानवरों को भी बोलने का शुऊर आ जाता था। 
)4:- पूरी कोशिश की है कि आसान, शगुफ़्ता और ईमान अफरोज ज़बान में हिंदी तर्जमा हो जाए। 
5:- हिफ़्ज़े मरातिव को विसात भर मलइूज़ रखा है, जिस का मद्दे नज़र रखना वहुत ही ज़रूरी है। 
'6:- पेश आमदा आयात का मुकम्मल हवाला दर्ज कर दिया है ताकि कारईन उसे कुरआने करीम में 
आसानी से तलाश कर सकें। 

'7:- आयात का ऐसा उर्दू तर्जमा पेश किया है जो तफासीरे मुअतबरा के ऐन मुताबिक है। 

8:- पेश आमदा अरबी अशआर का तर्जमा हिंदी अशआर की सूरत में पेश किया है। 

9:- सनद को छोड़ कर सिर्फ़ रिवायत करने वाले सहावी या ताबई से हर हदीस का तर्जमा शुरू किया' 
है ताकि हर हदीस का तर्जमा मतन के बिल मुकाबिल लिखा जा सके। 
40:- दौराने तर्जमा असलाफ की तसानीफं आलिया से फैजुल बारी, उम्दतुल कारी और इरशादुस्सारी को 

खास तौर पर मशअले राह बनाया है। 

कारईने किरम और अहले इल्म हज़रात से इल्तिमास है कि अहकृर की जो गलतियां और फरो। 
गुज़ाशतें बवक़्ते मुतालआ उन के इल्म में आएं तो नाशिर की मअरिफृत तहरीरी तौर पर उन से हमें 
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0. जो रु 
5 फ़रमाएं ताकि शुक्रिया के साथ उग पतय मे उन कं तलाफी की जा सके। नीज़ अपनी, 
'दअवाते सालेहा में इस के नाज्षिर और मुतर्जम को फुरामौश न करें। खुदाए जुल मनन इस काबिश के 


'श़े कुबूलियत से नवाजे और सब्यात, ज़रिए नजात औ 
अपने इस हकौर बन्दे के लिए कफ़्फारए हक और, 
'तोशए आख़िरत बनाए। हे है 


खाकपाए आकविर 
मुहमम्द अब्दुल हकीम खां अख़्तर 


मुजदददी मजहरी शाहजहांपुरी 
लाहौर 


26 जिल हिज्जा 404 हिजरी 
मुताबिक 25 अक्तूबर 98] ई० 
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हर्फे आगाज 


इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि:- इमाम बुखारी अपने पेशरी आइम्मा की आरजू, । 
का फक्छ और मुआसरीन के लिए सरापा रश्क थे। उनके जमाने में अहमद बिन हंवल, यहया विन मुईन' 
और अली बिन मददीनी का फने हदौस में चर्चा था। लेकिन जब आसमाने इल्मे हदीस पर इमाम बुख़ारी का 
|सूरण तुलृआ हुआ तो तमाम मुहद्दसीन सितारों की तरह छुपते चले गए। सहीह मुजर्रद में सब से पहले, 


शब्बाल 94 हिजरी में मावराउल नहर के मशहूर शहर बुख्ारा में पैदा हुए। इमाम बुख़ारी के वालिद 
(इस्माईल बिन इब्राहीम विन मुग़ीरा अल जअफ़ी अजीम मुह॒द्दिस और एक सालेह बुजुर्ग थे। इच्मे हिव्यान 
'ने उनको तब्कए अरबआ के सिका राियों में शुमार किया। (शहाबुद्दीन हाफिज इल्मे हजर अल-अस्कलानी' 
अल-मुतवपरफी 852 तहजीबुत तहजीव जिः ।, सः 274) इमाम जहवी ने तारीखे इस्लाम में और इमाम बुख़ारी 
ने तारीखे कबीर में उनका मुफस्सल तल्किरा लिखा! उन्हें इमाम मालिक, अब्दुल्लाह विन मुबारक और, 
हम्भाद विन जैद जैसे यकताए रोज़गार हज़रात से रिवायते हदीस का शर्फ़ हासिल हुआ। और यहया बिन 
|जाफुर वैकंदी, अहमद बिन जाफुर, नम्न विन हुसैन और इराकियों की एक बड़ी जमाअत ने उन से' 
अहदीस का समाअ किया। इमाम बुख़ारी के वालिद ख़ुशहाल और दौलतमंद थे और जिस कृद्र मालदार' 
'थे इतने ही परहेजगार थे। अहमद विन हफुस कहते हैं कि मैं अबुल हसन इस्माईल विन इ्राहीम की' 
मौत के वक्‍त उनकी ख़िदमत में हाजिर था, वह कहने लगे मेरे पास जिस कृद्र माल है उस में एक' 
दिरहम भी मुश्तबा नहीं है। (शहाबुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद अल-कृस्तलानी अल-मुतवप़़्ी 923 हिजरी, 
|इरशादुस्सारी, जि: ॥, सः 3॥) 

इमाम बुख्ारी के जद्दे अमजद मुगीरा विन वरोज़ जअफ़ी मजूसी थे और उस जमाने में बुख़ारा के 
|हाकिम यमान जअफी के हाथ पर मुशर्रफ ब-इस्लाम हुए और उसी निस्वत से जअफ़ी कहलाए। इमाम 
बुख्वारी को भी जअफ़ी उसी सबब से कहा जाता है। (शैख्र अब्दुल हक़ देहलवी अल-मुतवफ़्फ़ी 052 हिजरी, 
|श्अतुल लम्जात, जिः ।, सः 9) 
'इब्तिदाई हालातः- बचपन ही में इमाम बुख़्ारी के वालिद का इन्तिकाल हो गया था और परवरिश 
की तमाम-तर जिम्मेदारी आपकी वालिदा ने संभाल ली थी। सगौरे सन में ही इमाम बुख़ारी ना-बीना हो 
गए, उस वक्त के मशहूर अतिव्वा और मुआलिजीन से रुजूआ किया गया मगर किसी की पेश न जा 
'सकी। आप की वालिदा बड़ी आविदा और जाहिदा थीं, उन्होंने रो गेकर अल्लाह तआला से फुरयाद की 
'और दामन फैला कर अपने लख़्ते जिगर के लिए बसारत मांगी। बिल-आखिर दरयाएं रहमत जोश में 
आया और एक रात उन्हें ख़्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जियारत हुई और आपने फ्रमाया' 
कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी आह व जारी और दुआओं की करत के सबब तुम्हारे बेटे की बसारत 
लौटा दी है। सुबह जब इमाम बुख्ारी बिस्तर से उठे तो उन की आंखें रौशन थी। (शैख़ अबुल हक 
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| नमममीसाओंओओ- अआ+भे जज 
5२ ....०००९०३३७६७७७७ 


(छत कर) 
02-22 
'देहलवी अत्त-ः 9) 
अल-मुततवफ्फ़ी 052 हिजरी, अश्ञतुल लम्जात्‌, जिः ॥, से 


'जमानए तालीम:- इकाई और जरूरी तालोग हिल करने के वाद जब इमाम बुला पा तन 
'साल को पहुंची तो अल्लाह तआला ने आपके दिल में इल्मे हदीस की 02 मेड) हम क ३४ 
आपने बुखार के दरसे हदीस में दक्षता ले लिया। इसमे ही को आपने इ्िबाई के 
से हासिल किया। मतन को महफूज रखा और सनद के एक एक रावी को जब्त किया हा * के सा 
बाद मतने हदीस और उसकी सनद पर आपके उबूर का यह आलम था कि बसा 34% 22% भी 
आप से अपनी तसहीह करते ये। एक मर्तवा आपके उसताज़ दाख़िली ने हदीस बयान है रिवायत हा 
2३3 >0८०+०५३3)७/०+७५६....3.०. आपने फ्रमाया अबू जुबैर की इब्राहीम से कोई रिवायत नह 
है। उस्ताज़ ने नाराज़ होकर इमाम बुख़ारी को तहदीद की। आपने कहा अगर आपके पास अस्त है तो। 
'उस में देख लीजिए। उसताज़ ने असल की तरफ रुजूआ किया और कहा अच्छा फिर बतलाओ यह 


लक हि ८८ २०००८५४०० ०४०० और बततावा 
न्‍त किस तरह है। आपने अर्ज किया अगएत् नरम उन्होंने भरी मजलिस मे' 





























/अल- , 852 हिजरी, हदीउस्सारी निः 2, सः 250) 

लियारते हरपन व आगाज़े तस्नीफुः- ७ बरस की का में इमाम बुखाती अपने बढ़े भ॑ 
अहमद विन इस्माईल और अपनी वालिदा माजिदा के साथ हज करने के लिए हरमैन शरीफैन हामिर 
हुए हज के बाद उनके भाई तो वालिदा को लेकर वापस चले गए और इमाम बुख़ारी मजीद तालीम के 
'हुसूल के लिए वहीं रह गए। उसी दौरान उन्होंने कुज़ाया अस्सहाबा वत्तावईन के उनवान से एक किताव| 
लिखी और उसके बाद चांदनी रातों में रौज़ए अनवर के पहलू में बैठ कर तारीखे कबीर तस्नीफ की। 
इमाम बुख़ारी कहते हैं कि मैंने तारीखे कबीर में जितने लोगों के नाम जिक्र किए हैं मुझे उन में से हर 
'एक के बारे में कोई न कोई किस्सा मालूम या, लेकिन इख़्तिसार के सबब मैंने उन तमाम किस्सों को 
दर्ज नहीं किया। तारीखे कबीर की तकमील होते ही उसकी नकल का सिलसिला शुरू हो गया था। मुहम्पद। 
विन यूसुफ फ॒रयावी कहते हैं कि मैंने तारीखे कबीर को उस वक़्त नकल किया जब अभी इमाम बुख्ारी 
को दाढ़ी भी नहीं आई थी। (शहाबुद्दीन अहमद अतल-कुस्तलानी अल-मुतवफ़्फरी 923 हिजरी, इरशदुस्सारी जिः ।,' 


सः 32) 

हुसूले इल्म के लिए रहलतः- इमाम बुखारी ने तलवे हदीस के लिए पहला सफर मक्का की तरफ 
/26 हिजरी में किया था और अगर वह इस से पहले सफर करते तो उस ज़माने के तवकृए आलिया के। 
| उन मुद्दिसीन से रिवायत हासिल कर लेते जिन से उनके मआसरीन ने रिवायत की है अगर्े उन्होंने 
|तबकुए आलिया के मुकारिब रवातन मसलन यजीद बिन हारून और अबू दाऊद तयालसी का जमाना पा 
लिया था। (हाफिज इब्मे हजर अस्कुलानी ने यूंढी लिखा है लेकिन इमाम बुख़ारी ने चूँकि अद्टारह सात 
की उम्र में हज किया था इसलिये सफुरे मक्का का सन 20 होना चाहिये।) 

जिस जमाने में इमाम बुख़ारी मक्का में वारिद हुए उस वक्‍त यमन में इमाम अब्दुरज़जाक॒ बकैंदे हयात। 
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मौजूद थे। इमाम बुल्ारी ने उन से स्वायते हदीस के लिए ययत जाने का कुसद किया लेकिन किसी ने' 
(उन को गलत ख़बर दी कि इमाम अब्दुररेज्ताक का इन्लिकाल हो गया, यह खून कर उन्होंने सफर का 
इरादा मुल्तवी कर दिया और एक वासते के साथ इस्राम अब्दुर्रज्ज़ाक से रिवायते हदीस करने लोगे। 

इमाप बुख्ारी से रिवाक्ते हदीस के सिलसिले में वारह्म दूर दराज़ शहरों का सफर किया और वर्सहा, 
'बरस कतन से दूर बैठे इक्तिसाबे इल्प करते रहे। उन्होंने ख़ुद यान किया है कि में तलवे हदीसे के 
लिए मिश्र और शाम दो मर्तवा गया। चार मत॑वा बसरा गया, 8: साल हिजाजे मुकददस में रहा और' 
/अन-गिनत मर्तवा मुहद्डसीन के हमराह कूफ़ा और वम॒दाद गया। 
बे-मिसाल हार्फिजाः- इमाम बुखारी वे-पनाह कुलते हाफेज़ा के मालिक थे! जब हम उनकी कुनते' 
'हिफ़ज़॒ के कारनामे सफ़हाते तारीख पर देखते हैं तो यूं गुमान होता है जैसे वह सर से पैर तक हाफिजा 
ही हफिज़ा हों। उनके हाफिज़ा को देख कर लोगों के दिल्लों में अबू हुरैर की याद ठाज़ां हो जाती थी। 










इमाम बुख़ारी ने लिखवाई हैं। 

मुहम्मद बिन अजहर सजिस्तानी कहते हैं कि मैं इमाम दुखारी के साथ सुलैमान बिन हर्व की 
|खिदमत में समाअ हदीस के लिए हाजिर होता था। मैं अह्ृदीस लिखता था और इमाम बुख़ारी नहीं 
लिखते थे। किसी ने मुझ से कहा कि बुख़ारी अह्दीस को नोट क्यों नहीं करते, मैंने कहा तुय से कोई 
हदीस अगर लिखने से रह जाए तो बुख्ारी के हाफिज़ा से लिख लेना। 

मुहप्मद बिन हातिम कहते हैं कि एक दिन हम फरयाबी की मजलिस में बैठे हुए थे कि फरयाबी ने 
।एक हदीस की सनद बयान करते हुए कहा- &;>७॥०+८०४४॥३७६8५,०७३।७४४०(५४-० ०७७० 
|इस सनद में सुफ़यान के अलावा बाकी तमाम रावियों की कुन्रियत जिक्र की गई थी। फुरयाबी ने उन, 
'रावियों के असल नाम पुछे, तमाम मजालिस पर सकता छा गया और किसी को भी उनके नामों का पता 
'न॒ चल सका। बिल-आख़िर सवकी नज़रें इमाम बुद्धारी की तरफ उठीं और उन्होंने कहना शुरू किया, 
अबू उरबा का नाम मअमर बिन राशिब और अवुल ख़त्ताव का नाम कृतादा बिन दआमा है और अबू, 
हमज़ा का नाम अनस बिन मालिक है, जैसे ही इमाम बुखारी ने यह असमा बयान किए तमाम हाजिरीने 
|मजलिस दम बख़्ुद रह गए। (हाफूल़ इने हजर अत्त-अस्कतनी अत्त-मुतवफ़्फ़ी 652 हिजती हृदीठासारी, जिः 2, सः 25) 

इमाम बुख्ारी की कुल्वते हिफ़्ज बयान करने के लिए यह अग्र काफी है कि जिस किताब को वह' 
एक नजर देख लेते थे वह उन्हें हिएज हो जाती थी और वाद में जाकर यह अदद तीन लाख तक पहुंच' 
गया जिन में से एक लाख अह्यदीस सहीह और दो लाख गैर सहीह थीं। एक मर्तवा बलख गए तो वहां 
के लोगों ने फुरमाइश की, आप .अपने शुयृख्ध से एक एक रिवायत् वयान करें तो आपने एक हजार 
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4 बनाकर 
। बयान कर दी। बिल सलाम बैफनदी की मणलिस ्षि 


पास आते तो मैं तुम को वह बच्थ | 











॥ सुलेमा" 
। शुरू कर दी, बिल-आहिर सुलैमान ने इमाम बुलारी को ढँट 
गा हो जिस को सत्तर हज़ार आदी हिफ़ज हैं। इमाम मुझ्तारी ने श हे अकसर की वि 










है! (शब्द) 


बुख़ारा में मुहम्मद बिन सलाम बैकंदी, अब्युल्लाह बिन मुहम्मद मस्नदी, मुहम्मद बिन उरवा और| 
|हारूम बिन अश्शअफ से, बलख़ में मक्की बिन इब्राहीम, यहया बिन बशर अल ज़ाहिद और कृतीबा पे 
'मरव में अली बिन शफ़ीकु अबदान, मआज बिन असद और सदका बिन फुजल से, नीशापुर में यहया। 
'बिन यहया, बशीर बिन हकम और इसहाक से, रय में हाफिज इब्राहीम बिन मूसा वगैरा से, बगदाद में 
मुहम्मद बिन ईसा, शुरैह बिन नोमान और मुअल्ला बिन मनसूर से, बसरा में अबू आसिम अलनबीत, 
बदल बिन मुजर, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन्सारी, अब्दुर्रह्मान बिन मुहम्मद, उमर बिन आसिम और' 
'अब्दुल्लाह दिन रजाअ से, कूफ़ा में उबैदुललाह बिन मूसा, अबु नईम, तलक्‌ बिन ग़नाम, हसन विन। 
'अतिया, ख़ल्लाद बिन यहया, खालिद बिन मखलिद और कृबौसा से, मक्का में अबू अन्दुर॑हमान मुकर, 
'हुमैदी और अहमद बिन मुहम्मद अज़रकी से, मदीना में अच्दुल अजीज उवैसी, मुतर्रफ़ बिन अब्दुल्ला 
और अबू साबित मुहम्मद बिन अब्वुल्लाह से, वासित में अग्र बिन मुहम्मद /बिन औन वगैरा से, मिस्र मे 
'सईद बिन अबी मरयम, अब्दुल्लाह बिन सालेह, सईद बिन मलीद और ञ बिन रबीअ बिन तारिक से, 
* में अबू मुसहर और अबू नसर फुरादीसी से, कैसारिया में मुहम्मद बिन यूसुफ फरयाबी से, 
'अकुसलान में आदम बिन अबी अयास से, हमस में अबू मुगीरा, अबूल यमान, अली बिन अयाश, 
/अहमद बिन खालिद, वहबी और वहाज़ी से समाअ हदीस किया। (शहाबुद्दीन अहमद अल-कुस्ततानी 
,अल-मुतवप्फी 923 हिजरी, इरशादुस्सारी जिः ॥, सः 32) 
बाज मुहक्िकीन ने इमाम बुखारी के असातजा और “72000: 77742-7-07 के जन्त का एक ख़ास तरीका बात! 
'किया है। उन्होंने लिखा है कि इमाम बुख़ारी के असातज़ा पांच तक्कों में मुन्हसिर हैं। अन्बल तल्के में का 
'मशञाइस्न हैं जो सिक्ात ताबईन से रिवायत करते हैं जैसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन्सारी, मक्की बित 
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पक हम) 





















._ मशाइख हैं जो दरअसल इमाम बुख़ारी के तलामज़ा थे। (इमाम तिर्मिज़ी भी इसी तब्के में शुमार होते 
'है)| जैसे अब्दुल्लाह बिन हम्माद आमली, अन्दुल्हाह विन अब्बास ख़्वारजमी और हुसैन बिन मुहम्मद 
'कृबानी, इस तब्क़े से भी इमाम बुख्ारी ने जरूरत और फुबदे के पेशे नजर अह्मदीस रिवायत की हैं, 
'अगरचें उनकी तादाद बहुत कभ है। बहर छाल इस तहकीक॒ से यह जाहिर हो गया कि इमाम बुखारी ने 
|अपने अकाबिर, अमासिल और असागिर सबसे रिवायते हदीस की है और अपने इस कौल को सच्चा, 
कर दिखाया कि उस बक़्त तक कोई शख्स कामिले हदौस नहीं हझे सकता जब तक कि खुद 'से बरतर, 
म॒प्तावी और कमतर से हदीस रिवायत न करे। (हाफिज इन्ले हजर अल-अस्कृल्ानी अल-मुतवप़फ़ी 852 हिजरी, 
हदीउस्सारी जि: 2, सः 25॥) 

'ख़ुदादाद जुहानत:- इमाम बुख़ारी का जहन बहुत बेदार और नुकता रस था, वह किरतास व कूलम 
पर इतना एतमाद नहीं करते थे जितना उन्हें अपने हाफिजा और जहन पर एतमाद था। लोगों ने बारहा 
'फनें हदीस में इमाम बुखारी कौ काबलियत का इम्तिहान लिया लेकिन वह अपनी खुदादाद ज़हानत और 
बेमिसाल हफिजा की वजह से हमेशा सुर्ख़रू रहे। 

हाफिज अहमद बिन अदी वयान करते हैं कि जब अहले बगदाद को मालूम हुआ कि इषाम बुख़ारी' 






'बुख्चारी से पुछा या, क्या आपको यह हदीस मालूम है? आपने फ्रमाया नहीं। उस ने फिर दूसरी हदीस, 
पढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी यहां तक कि उस ने दस अह्ादीस पढ़ डालीं और इमाम बुख़ारी ने हर, 
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कक 3 भी 9 अनशन | 3] 
(क कफ) 
दफा शा कहा ल्‍ 
। अंजान लोग उस जवाब को इमाम बुखारी क झगझ कर परेशान हो रहे थे। पहले शक &' 
$सवालात के बाद इसी तरह दूसरे श््स ने उठ कर सवालात कि! और इपाग बुछ्ारी ५ पी तरह 
|जिकाब दिए, फिर तीसरा उठा, फिर चौथा यहां तक कि दस आदगियों ने सी. अहादीश |. । कर डा 
और इमाम बुखारी ने उन तमाम अहादीस के जवाब में यही कह कि हैं इन ॥+ #अक/ अ5०१ 3, 
(बारी ने देखा कि यह लोग सवालात से फ़ारिग हो गए और जब कोई शह््स न ५३४२2 जो बे 
झ गए और फरमाया कि पहले शत्स ने जो हदीस पढ़ी उसकी उसने यह सनद बधान मी थी और 
(ले सनद यह है। इस तरह उन लोगों की पढ़ी हुई सौ की सौ अहादीस की ग़लत अस्नाद भी पं 
'कर सुनाई और उनकी असल अल्नाद भी बयान कर दी और हर हदीस को उसकी आरल 7; के साथ 
|लाहिक॒ कर दिया। जैसे ही इमाम बुखारी ने अपने बयान को ख़त्म किया तमाम मजलिस में तहसीन वे 
'मरहबा का गलगला और आफ्रीन आफुरीन का शोर उठा और अवाम व ख़वास सब ने इमाम बुझारी के 
'फुज़ल का एतेराफ और उनकी अज़मत का इक्रार कर लिया। (हाफिज इने हजर अस्कलानी मुतवफ़ी #2 
|हिजरी, हदीउस्सारी जिः 2, सः 28) 
हाफिज अबुल अजृहर रिवायत करते है कि एक मर्तवा समरकृद में चार सी मुहदिस जमा हएं और 
उन्हों ने इमाम बुद्ारी को मुगलता देने के लिए शाम की अस्नाद इराक की अस्नाद में दाखिल की और, 
इराक की श्ञाम में, इसी तरह हरम की अस्नाद यमन में दाखिल कीं और यमन की हरम में, वह लोग 
(सात दिन तक लगातार इस किस्म के मुगालता आमेज़ मुतब्बिन और असानीद इमाम बुख़ारी पर पेश 
'करते रहे लेकिन एक बार भी वह इमाम बुख़ारी को न सनद में मुग़ालता दे सके न मतन में। (शहाबुद्दीन 
अहमद अल-कृस्तलानी मुतवफ़्फ़ी 923, इरशादुस्सारी जिः ॥, सः 34) 
'कररते तुर्क पर इतलाकुः- इमाम बुख़ारी इल्मे हदीस में हमा किस्म की मालूमात के हामिल थे, 
'हदीस के तमाम तुर्क उनकी नज़र में होते थे। एक रिवायत जितनी असानीद से मरवी थी इमाम बुख़ारी' 
चने उन तमाम पर उबूर होता था, उस जमाने में तुर्क व असानीद पर उन से ज़्यादा किसी को दस्तरम' 
नहीं थी। 
यूसुफ बिन मूसा मरोजी बयान करते हैं कि मैं बसरा की जामिअ मस्जिद में वैठा हुआ था कि 
मुनादी की आवाज़ आई, ऐ इल्म के तलबगारों! इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल यहां आए हुए हैं, जिस ने' 
'उन से अह्दीस की रिवायत लेनी हो वह उनकी ख़िदमत में हाजिर हो जाए। मरोजी कहते हैं कि मँने' 
देखा एक दुबला पतला सा नौजवान सुतून के करीब इन्तिहाई सादगी और ख़ुजूआ व खुशूअ से नमात 
पढ़ रह है, यही इमाम बुख़ारी थे। एलान सुनते ही चारों तरफ से मुश्ताक॒ इमाम बुख़ारी के गिर्द जमा हो। 
|गए। इमाम बुख़ारी ने उन्हें अगले रोज़ अह्यदीस लिखवाने का वादा किया और दूसरे रोज़ सुबह मजतिसे। 
इमला मुन्अकिद हो गई। आपने फृरमाया मैं तुम को वही अहादीस लिखवाऊंगा जो तुम्हारे शहर के 
'मुहद्दिसौन बयान करते हैं लेकिन नई सनद के साथ, फिर आपने एक हदीस मन्सूर की रिवायत से पढ़ी 
*और फ्रमाया तुम्हारे शहर वाले इस हदीस को मन्सूर के गैर से रिवायत करते हैं। इसी तरह इमाम' 
'बुख़ारी ने उनको कसीर तादाद में अहादीस लिखवाई और हर हदीस के बारे में फरमाते तुम्हारे शहर' 
[वालों ने उसको पुलां से रिवायत किया है और मैं इसको फुलां से लिखवाता हूं। (शहाबुद्दीन अहमद 























दिया। जानने वाले असल सबब 
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'अल एरालानी अल “मुतवपपरी 9:१३ हिजरी, इस्शादुस्मारी जि. ), सः 34) 
हाफिज अबू अहमद आपश बगान करते हैं कि एक मतैवा नीशापूर की एक मजलिस में इमाम 
(मुस्लिम बिस हिजाण भी इमास बुख़ारी से मिलने आए, दौराने मजतिस किसी शर्म ने यह हदीस पढ़ी। 
५६६९७ +> क्रम (हू. ,०॥५:०५०२ए+ (ै (०0 ८४(-४- (३३५४० ०४४६ हि 
हि ७०) ५ छ ७७५ <५ ४ 3 ०800 ०५०७- (),७७ ७ ०० ० ७ __. ०० 520४ (५ ७-5 
2५)५०$ 5०४, 
इमाम मुस्लिम ने हस हदीस को सुन कर कह सुब्यनल्लाह! किस कृदर उम्दा हदीस है, दुनिया में 
[इसका सानी नहीं है यानी यह हदीस सिर्फ़ इसी सनद से पाईं जाती है। फिर इमाम वुख़ारी से पूछा क्या 
इस हदीस की आपको किसी और सनद का इल्म है? इमाम वुखारी ने फुरमाया हां लेकिन वह सनद 
मअलूल है। इमाम मुस्लिम ने दरख़्दास्त की कि मुझ्ने वह सनद बतलाएं। इमाम बुद्वारी ने फुरमाया जिस 
चीज़ को अल्लाह तआल्ा ने ज़ाहिर नहीं किया उसे भऱफी ही रहने दो। इमाम मुस्लिम ने उठ कर इमाम' 
बुज़ारी के सर को बोसा दिया और इस आजिजी से मुतालवा किया कि अगर इमाम बुख़ारी न बतलाते 
तो क्रीब था कि इमाम मुस्लिम रो पड़ते, बिल-आखिर इमाम बुख़ारी ने फुरमावा अगर नहीं मानते तो 
'लिखो। (),...,.७)७०४५६९९७५+एह बै॥०७ाछ-3- (0० पल +लए०|>घ"ी९१७०३१ (०० 

और. (0,4०५ )०२४॥) 

इमाम मुस्तिम इस हदीस को सुन कर बेहद मसरूर हुए और वे-इम्रितियार कहने लगे ऐ इमाम मैं 
[शहादत देता हूं कि दुनिया में कोई शज़्स आपका प्रमासिल नहीं है और जो शख्स आप से बुग्ज़ रखे वह 
'हासिद के सिवा और कुछ नहीं होगा। (शहाबुद्दीन अहमद अल-कृत्ततानी अत-मुतदफ़््ी 923 हिजरी, 


जिः 4, सः 34) 
मारिफत इलले हदीसः- इलले ह॒दौंत की मारिफ़त को इल्मे उसूले हदीस में इन्तिहाई, 
अहमियत दी जाती है! हदीसे मुअल्लल उस हदीस को कहते हैं जिस में कोई इल्लते ख़ुफया कादहा हो 
यानी हदीस बज़ाहिर सहीह मालूप होती हो लेकिन दरअसल उस में कोई सकम हो मसलन मौकूफ को 
'भरफूअ करार दिया गया हो या बिल-अक्स, इसी तरह मुरसल को मौसूल कुरार दिया हो या बिल-अक्स 
या एक हदीस के मतन को दूसरी हदीस में दाखिल कर दिया गया हो या और कोई वहम झे। इन इलले 
मजकूरा में से कोई इल्तत भी सनद या मतन में पाई जाती हो तो वह हदीस मुअल्लल होती है। अडम्मए 
(हदीस ने रिवायते मुअल्लल की मारिफुत को बहुत मुश्किल करार दिया है, हत्ता कि अब्दुररहमान मेहदी ने 
कहा कि इलले हदीस की मारिफृत इल्झम के सिवा हासिल नहीं होती। 
इमाम बुखारी हदीस के बाकी फुनून की तरह इलले हदीस में भी इन्तिहाई माहिर और अपने वद्त' 
के इमाम्र गरदाने जाते हैं और बड़े बड़े मशहूर मुह॒द्रिस आपकी ख़िदमत में हाजिर होकर आप से इलते, 
हदीस के बारे में मालूमात हासिल करते थे। 
वग्क बयान करते हैं कि एक मर्तवा इमाम मुस्लिम बिन हिजाज, इमाम बुझ्ारी की ख़िंदमत में 
हाजिर हुए और कहा ऐ उस्तताजुल उसातिज़ा, सम्पदुल मुहद्वितीन और इलले हदीस के तबीब यह बतलाएं 
कि $,,०00८-4५२७+.)०३४०८+4५४०८०+७७०३०८/ > ८ 0.45। इस सनद में कौन सी इल्लत' 
है? इमाप्र बुखारी ने फरमाया कि मूसा बिन अकृबा का सुहैल से समाअ नहीं है पस जो हदीस बज़ाहिर, 
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्ड3७५-७++७७+३७-०९-०७४५०**' 
एकफत मुका साबित हुर। (कर हिल साहेह 
..- करते हैं कि मैंने 
ब समा और इलल के बारे 
तेज़ी जोर खानी से जवाब दे रहे थे जेसे आपके मुंह से खवाब + 
'इने हजर अल-अस्कलानी, 
'निजी हालात: हत बड़ा 
'शख़्स थे और इमाम बुघवारी ने उन से विरासत में माल व दौलत का बेंहुः नहीं 
|था। इमाम बुख्ारी अपना माल मजारबत पर देते थे, खुद बिनफ्सिही तिजारत & 
ने आपके पच्चीस हज़ार दिरहम देने थे, आपने फुरमाया तुम दस 0२ 
अबू सईंद बकर बिन मुनीर कहते हैं, एक मर्तबा अबू हफुस मे पाँच हजार 
'भेजा, तुज्जार को पता चल्ला तो वह उम्र सामान को खरीदने के लिए पहुंच ग ४ ऊ आय 8३० 
की पेशकश की, आपने फुरमाया रात को आना। ज्ञाम को तजिरों का दूसरा गिर ५४ 
पहले गिरोह के साथ बैचने की नियत क 








में सवाल 
॥| कान हे 
इुब्राहीम इन्तिहाई अमीर की 
'स्सा हासिल फिया 
करते थे। एक शब्म 

















|बावुजूद कभी खुद्दाम और गुलामों का हश्म कायम नहीं रखा। मुहम्मद खुसूसी! 
शागिद थे, वह बयान करते हैं कि एक मर्तबा इमाम बुख़ारी बुख़ारा के करीब सराए बना रहे थे और' 


आपने रात को उठ कर तन्‍हा मशक्कत बरदाश्त की मुझे उठा लेते। फुरमाया तुम जवान हो और गहरी, 
नींद सोते हो मैं तुम्हारी नींद ख़राब करना। 
'फुय्याज़ी:- इमाम बुखारी जिस कदर माल से गनी थे, उससे ज़्यादा उनका दिल गनी था। वात 
औकात एक दिन में तीन तीन सौ दिरहम सदका कर दिया करते थे। वराकु कहते हैं इमाम बुख़ारी की' 
|माहाना आमदनी पांच सौं दिरहम थी और यह तमाम रकुम वह तलवा पर खर्च कर दिया करते थे। 
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.. के: इमाम बुल्लारी तकृवा ही परहेजगारी के आला के पर फज था 
7६ डरते थे, मुश्तकात से बचते, गीबत से परहेज करते और लोगों 
'छ्याल रखते थे। उन्हें तीर अंदाज़ी का बेहद शौक था। एक मर्तवा उनका तौर नहर 
और उस की कील ख़राब हो ग। इमाम बुखारी बेहद ; 
'अछज़र के पास परैगाम भेजा कि या हम को कील वदल 
और या हमारी गलती माफ़ क 




















॥ हमीद बिन आख़जर ने सलाम भेजा और कहा 
॥ै सिर्फ यह बील नहीं बल्कि अपनी तमाम इमलाक तुम्यरे तसर्ूुफ़ में देता हूं जिस तरह चाहे उन में 
|तसरफ करों। इमाम बुछारी ने जब यह जवाब सुना तो उनका चेहरा खिल उठा, उसी खुझी में उन्होंने 
'पांच सौ अहादीस बयान की और तीन सौ दिरहम सदका कर दिए। ५ 

एक शब्स ने इमाम बुख़ारी से कहा आपने तारीख्रे कबीर में लोगों के उयूब बयान किए हैं और 
/उनकी गौबत की है। इमाम बुख़ारी ने कहा मैंने किसी शख्स पर कोई हुब॒म नहीं लगाया सिर्फ़ रिवायत' 
















क्योंकि मैंने किसी की गीवत नहीं की। 
'इबादत व रियाजत:- इमाम बुख्वारी वेहद इवादत गुज़ार और शबे बेदार थे, कसरत से 
नवाफिल पढ़ते और रोज़े रखते थे। रमजान शरीफ में हर रोज़ एक कुस्आन शरीफ का ख़त्म करते और' 
रोज़ाना निरफ्र शव को उठ कर कुरआने करीम के दस परों की तिलावत करते। तरावीह में ख़त्म 
'मुरआन करते और हर रकअत में बीस आयात की तिलावत किया करते थे। 

अबू बकर विन मुनीर कहते हैं कि एक मर्तवा मुहम्मद विन इस्माईल नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के 
बाद उन्होंने कृमीस का दामन उठाया और अपने एक श्ञागि्द से कहा जरा देखना मेरी कुमीस के नीचे 
क्या है? शागिर्द ने देखा कृमीस के नीचे जंबूर थी, जिस ने उनके बदन पर पन्‍्दरह सोलह जगह डंग' 
लगाया हुआ था, जिसकी वजह से आपका बदन जगह जगह से सूझ गया था। इनमे मुनौर ने पूछा जब' 
आपको जंबूर ने पहली मर्तवा काटा तो उस वक्त आपने नमाज क्यों नहीं तोड़ी आपने फरमाया मैं 
|कुरआने करीम की जिस आयत कौ तिलावत कर रहा था, उस में इतना जौकृ व शौक पा रहा था कि मैं' 











'अखूलाके हसना:- इमाम बुख़ारी बड़े ख़तीक, इन्तिहाई बुर्ददार और हततम थे, किसी शज़्स की 
'बदसुलूकी पर वह कभी गैज़ व गजब में न आते और बुराई का बदला हमेशा नेकी से दिया करते थे। 
किसी शख्स की इस्लाह मकुसूद होती तो उसे वरसरे मजलिस कभी मलामत न करते, हर शख्स की 
|इज्जते नफ़्स का ख़्याल रखते और कभी किसी शख्स को शर्मिंदा ने होने देते। 

अब्दुल्लाह मुहम्मद सयानी बयान करते हैं कि एक मर्तंवा इमाम बुख़ारी लिख रहे थे। नागाह कनीज़ 
'आगे से गुज़री और उस ने पैर की ठोकर से दवात गिरा दी। आपने फुरमावा देख कर चला करो, उस 
ने तिनक कर बदतमीजी से जवाब दिया जब रास्ता न हो तो कैसे चलूं? आपने नज़र उठा कर उसे देखा 
और कहा जाओ तुम आजाद हो। 
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हलक अख्चाढ ये बैठे हुए थे एक शह्स की दि पुछलद कि 
चाठी से निकाल कर महितिद के फर्श पर फेक दी। अली अपनी आरती में उठा कर रह हो 
'इपाम बुछ्लारी मे लोगों की नजरें वचा कर चुपके से वह झुक दी! इस तरह इमाम बुखारी औे। 
और बाद में लोगो के जाने के बाद वह गंदगी महविद के वाह से मजलिस शर्मिंदगी से वध 
'परिजिद के फर्श को भी गंदगी से साफ़ किया और उस शबस हा 252 ले हिए गए है) 
लिया। (सीरत के यह तमाम वाक़िआत हदीउस्सारी जिः 2, से * बिल्कुल 

इमाम घुल्ारी बेहद साविर व शाकिर थे और अपनी जाते की दुआ झो गैर गख़तूक न के 
शुयूल्र मे से पुहम्मद बिन यहया ज़हल्ली ने नीशापूर में अली के दर्स पर पावंदी लगा दी और 
|इमाम बुल्ारी के ख़िलाफु महाज़ कायम कर दिया और इमाम युल्ारी बजह से इमाम बुख़ारी नीशापू 
/बर-सरे आम कह दिया कि बुख़ारी इस शहर में नहीं रह सकते हम कर 
छोड़ने पर मजबूर हो गए। जुहली की इस बद-सुलूकी से इमाम मुर्लि वापस जहली को भिजवा दी 
वह तगाम अहादीस़ जो जुहली से इमला की थीं, एक वंडल में बांध 52 में जहली की रिवायत क्षे| 
लेकिन इमाम बुब्वारी ने जहली की रिवायत को नहीं छोड़ा और सहीह बुख़ारी 'हिखते है या उसके वा की 
|बरक्रार रखा अल्वत्ता पूरा नाम जिक्र करने की बजाएं या फुकृते मुछमद वजह पूछी तो बतताया हि 
तरफ़ निस्बत करके मुहम्मद बिन ज़ालिद लिखते। किती ने इस इज्माल कौ 
'जुहली मुझ पर जिरह करता है, अगर मैं उसका नाम सराहत्तन 
और लोग समझेंगे कि मैं अपने जारेह की तअदील कर रहा हूं और 
पर हर्फ आएगा जिसका असर मेरी रिवायत पर पड़ेगा। 
'ड्माम चुख़ारी का फिक्ही मस्लकः- इमाम बुझ़ारी के अपने कलाम में इस बत की 
कोई तसरीह नहीं है कि उनका फ़िक्ही मस्तक क्या था, अल्वत्ता जामेअ सही में इमाम बुखार ऐसी 
अहदीस बकरत लाए हैं जो मस्लके शाफई को मोइद हैं और गूलिवन इसी बिना पर बाज मशाहीर| 
'उल्लमा में उनको इमाम शाफुई का मुकृल्लिद गरदाना है, चुनाव्वे इमाम कस्तलानी ताजुद्दीन सबकी के 
'हवाले से लिखते हैं:- 

बउन्‍७2) ५७० ७००७,७७/७- ५३४ 3५5५" अबू आसिपर ने इमाम बुख़ारी को हमारे तब्कृते। 
शारफइया में वयान किया है। (इर्शादुस्सारी जिः ।, स 36) 

और ताजुद्दीन सुबकी इमाम बुख्ारी के बारे में लिखते हैः- (+२७५.)४५७४७६०ह ७०३ ८ ६५०५ 
कम यानी इमाम बुख्ारी ने मक्का में हुमैदी से समाअ किया और उन्हीं से फिक्हे शाफुई पढ़ी। 
'(इमाप्र वाजुद्दीन मुबकी अल-मुतवफुफ़ी 77 हिजरी, तब्कुस्ते शफ़डबतुल कुबरा जि: 2, सः 3) 

एक और जगह लिखते हैं: ७०८७००७५७७५७)९९४ ७०॥५.० ३७७०/७०९ ५ /" 
"एड जी ७०863 ७०:० 0० *ब४ 3०७ ७-३०/०५ ४ ५(9७,323)॥ अबू आहिए। 
इबादी ने इमाम बुछारी का मक्रि अपनी किताब तब्कते शाद्रया में किया है और कहा है कि इमाम बुखरो ने 
ज़ाफुरानी, अबू सौर और कराबीसी से समाअ किया है और में कहता डूं उन्होंने हमैदी से फ़िक्ह पढ़ी है और 
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ः ++- 
या सर इमाम शाप के शाम थे। हमाम वाजुद्ीन सुझो आन गण ॥0। हय गण, 
कूबरा निः 2, सः 4) 
इमाम ताजुद्दीन सुबकी ने यह तमाम सुबूत हाफिज अबू आसिम के इस कौल को तविवियत पहुंचाने 
के लिए जिक्र किए हैं कि इमाम बुख्लारी शाफुई मज़हब थे। हाफिज अबू आसिम 357 हिजरी में इमाम 
'बुख़ारी के विसाल के ठीक एक सौ एक साल बाद पैदा हुए, उनका जमाना इमाम बुखारी के बहुत करीब 
'धा इस लिए उनकी वात पर एतमाद करने की बुजूह हैं। 
और नवाब सिद्दीकु हसन भोपाली मदीनतुल उल्रम से नकल करके लिखते हैं- 
"2983 ७४ /७॥ 2० ७७,७॥ ०8 .४॥ ७५. २,०७५) ३4 ७५० ७.. ०३४ ,७५ / 0५.3. 
धर ब्कर्य 50१३) ७०००१७७० ५ ७५७) ००५ १०२०००१७,ढ ७० ७ ७४:०७ 
७१० 3839 7५ ३ २० जप >कर 300 ७६७०) ७ ५ ४०७७५) ,&० » ०१४ 
>छ०+ > ४ ७४०२४१७३७७/-०+। 
और हमें चाहिए कि अब कुछ अइम्मए शाफु्या का तज़्किरा करें ताकि हमारी किताब हनफी और 
'शाफुई दोनों तरफ़ों की जामेअ हो जाए और अड्टम्मए शापुड्या दो किस्म पर हैं एक वह जो इमाम शाफुई 



























(नवाब सिद्दीक्‌ इसन भोपाली अल-मुतवफ़्फ़ी, अब्जदुल उलूम सः 8) 

इन ठोस हवाला-जात के पेशे नज़र उम्मत की अकसरियत इस तरफ़ गई है कि इमाम बुद़्ारी' 
'शाफुई मजहब थे। 

बहर हाल इमाम बुख़ारी शाफई होने की तकदीर पर भी महज मुकल्लिद नहीं थे बल्कि मुज्तहिद' 
'फिल मसाइल थे और तब्कृते फुकृहय में तीसरे दर्जे पर फ़ाइज़ थे, यही वजह है कि वह बाज मसाइल में 
इमाम शाफुई से इब्त्तिलाफ करते हैं और उन मसाइल में खुद इज्तिहाद करते हैं। इसी लिए अहले इल्म' 
के नज़्दीक इमाम बुख़ारी की मिसाल शवाफरेअ में ऐसी है जैसे अहनाफ में इमाम अबू जाफुर तहावी की। 
'कलिमातुस्सना:- इमाम बुख़ारी के इल्मी और अमली कमालात और उनके फज़ाइल व मनाकिव 
'का उनके ज़माने के तमाम अहले फज़्त हज़रात ने एतेराफ़ किया है। जिन लोगों ने आपकी इल्मी और' 
'अमली ख़िदमात को सराह्म उन में आपके मशाइख्र, मुआसिरीन और तलामज़ा की एक तवील फेहरिस्त 
है। अगर इमाम बुख़ारी के हक में बयान किए गए तमाम तारीफ़ी कलिमात को जमा किया जाए तो एक 
|जखीम किताब मुरत्तव हो सकती है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कुलानी लिखते हैं कि इमाम बुख्ारी की इस 
कृदद मदह व सना की गई है कि किर्तास व कुलम ख़त्म हो सकते हैं लेकिन उनके मनाकिब का बयान' 
ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि यह वह समुन्र है जो अपना साहिल नहीं रखता। 
'असातजा से:- इमाम बुखारी के उसताज अबू मुसअब अहमद विन अबी बकर ने कहा, इमाम 
'बुख्रारी हदीस में इमाम अहमद बिन हंबल से ज़्यादा बसीरत रखते हैं। किसी शख्स ने इस बात पर 
|तअज्जुब किया तो उन्होंने कहा अगर तुम इमाम मालिक को देखते तो उन में और बुख़ारी में सरे-मू 
फर्क न पाते। इमाम बुख़ारी के एक और उसताज कृतीबा बिन सईद ने कहा, मेरे पास मश्सिकु व मग्टिव' 
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सिक्डिक कि डमक 

पक पाता पका प मे पर तद मे कक ने न था का 
[से बे-शुमार लोग इल्मे हदीस को तहसील के लिए आए लेकि की नजीर नहीं पैदा की। इस्हाकु बिन 
अहमद विन हंवल ने कहा, अरे खुरासान ने आज तक बुख़ारो लिया करो। बिला रैब अगर बुखारी, 


(अंक करते। 
बसरी के जमाने में होते तो वह इल्मे हदीस में उनकी तरफ रुजूअ करे 
'मुआसिरीन से:- इमाम बुद़्ारी के मुआतिरीन में से दारमी ने कहा, मैंने हिजाज, शाम और 


'इराक॒ के उलमा देखे मगर बुखारी जैसा कोई नहीं देखा। इस्माक विन खुज़ैमा ने कहा इस आसमान के 


'नीचे मुहम्मद विन इस्माईल से बढ़ कर कोई आलिमे वित-हदीस नहीं है। हातिम बिन मन्हूर ने कहा, 








'बे-हिसाव लोगों को अहादौस इमला कराईं। बुख़्ारा से लेकर हिजाज़ तक इमाम बुख़ारी के तलामजा का 
सिलसिला फैला हुआ था। मुल्ला अली कारी हरवी और कृस्तलानी ने लिखा है कि इमाम बुख़ारी से एक 
लाख अश्खास ने रिवायत की है लेकिन हक़ौकृत यह है कि अदद व शुमार उनके तलामजा का इहसार' 
करने से कासिर है। 

हाफिज इब्मे हजर अस्कुलानी ने इमाम बुख़ारी के तलामज़ा का इज्मालन जिक्र किया है। वह लिखते 
हैं कि इमाम बुख़ारी के मशाइल्व में से अब्दुल्लाह विन मुहम्मद मस्नदी, अन्दुल्लाह बिन मुनीर, इस्हाकृ 
विन अहमद सरमादी और मुहम्पद विन ख़लफ बिन कुतैबा ने उन से रिवायत की है। (शहाबुद्दीन इने 
|हजर अस्कुल्ानी मुतवफ़फ़ी 852 हिजरी, हदीउ्सारी जि: 2, सः 268) 


जिन लोगों ने बाकायदा शागिर्दी इल्तयार की और इमाम बुखारी का एंतमाद हासिल किया उनके नाम 


'यह हैं:- उमर बिन मुहम्मद बुहैरी, अबू बकर बिन अबिदुनया, अबू बकर कज़्जार, हुसैन बिन मुहम्मद 
बताई, याकूब बिन यूसुफु बिन अखरम, अन्दुल्लाह बिन मुहम्पद बिन नाजिह, सहल बिन शाजविया' 


बुखारी, उवैदुल्लाह बिन वासिल, कासिम विन जकरिया मतरज, अबू 
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का .._ (लक बुक ८ 7) न) 
[अब्दुल्लाह बिन जुनेद, मुहम्मद बिन मूसा, जाफुर बिन मुहलद नीशापूरी, अबू बकर विन , अबू 


किम बगवी, अबू मुहम्मद विन साइद, मुहम्मद बिन हारून हज़रमी और हुसैन विन आमली वगदादी। 
|तसानीफुः- इमाम बुख़ारी की ज़िंदगी का अकसर हिस्सा अहादीस की तलाश में शहर दर शहर 
सफर में गुज़रा है और उन्हें किसी एक जगह सुकून से वैठ कर काम करने का मौका चहुत कप मिला 
है। इस के बाबुजूद उन्होंने खातिर ख़्वाह तादाद में तसानीफु छोड़ी हैं। हाफिज़ इल्से हजर अस्कूलानी और 
'दीगर हज़रात ने जो इमाम बुख़ारी की तसानीफु गिनवाई हैं वह यह हैं:- 

() अल्-जामिउस्सहीह (2) अत्तारीखुल कवीर (3) अत्तारीख़ुल औसत (4) जत्तारीख़ुल ल्‍ (७) 
'किताबुज्जुअफ़ा (6) किताबुल कनी (7) अल-अदबुल मुफरंद (8) जुज रफ़उल यदैन (9) जुजु किरातु 
घतफुल इमाम (0) किताबुल अशरबा (॥7) कितबुल हिवा (१2) किताबुल इलल (3) बरालउल 
|वालिदेन (4) अल जामिउल कवीर (१5) अत्तफुलीस्ल कबीर (6) अल मुस्नदुल कवीर (7) ख़त्क 
अफआलुल इबाद (8) कुज़ायतुस्सहाबा वत्ताबईन (१9) किताबुल वहदान (20) किताबुल मबसृत (2॥) 

फुवाइद (22) असामिउस्सहावा। 

लक कुरआन का मुनाकुशाः- 250 हिजरी में इमाम बुख़ारी ने नीशापूर आने का प्रोग्राम 
'बनाया। इस ख़बर को सुनते ही अहालियाने नीशापूर में फुरहत व मुसर्रत की लहर दोड़ गई। उस जमाने 
में मुहम्मद विन यहया जहली नीशापूर की इल्मी रियासत के वाली थे। मुहम्मद बिन यहया जृहली ने शहर 
के लोगों को इमाम बुद्जारी के इस्तकृबाल की तल्कीन की, चुनान्वे लोगों की एक बड़ी तादाद ने मुहम्मद 





इमाम बुख़ारी ने नीशापूर में दर्से हदीस देना शुरू किया, उन के दर्स में हर वक़्त इज़दहाम रहता था 
और बे-हिसाब लोग इमाम बुख्ारी से इल्मे हदीस का इस्तिफ़ादा करते थे। बाज हासिदीन को इमाम 
|बुख्वारी की शोहरत और मकृबूलियत बुरी लगी और उन्होंने मुहम्मद यहया को इमाम बुख़ारी का 
मुखालिफ बना दिया। इसकी तफुसील यह है कि मुहम्मद बिन यहया जहली कुरआने करीम के अल्फाज 
को भी कृदीम मानते थे, इस पर बड़ी शिद्दत से कायम थे। किसी शख्स ने जाकर इमाम बुख़्ारी से पूछा 
कि कुरआन मख़लूक॒ है या गैर मखलूकु? इमाम बुछ्वारी टालते रहे, जब उस ने ज़्यादा इसरार किया तो 
आपने कहा: 5,४ ,#< ०१४ ७,४0॥ उस ने फ़िर इसरार किया कुरआन के अल्फाज़ का हुक्म 
बतलाइए, तो आपने कहा (| ...० ०७७), 55,/2 (.).७॥ (हमारे अफुआल मखलूक॒ हैं और' 
अल्फाज़ भी हमारे अफुआल हैं) बस फिर क्या था शोर मच गया कि इमाम बुख़्ारी अल्फाज़े कुरआन को 
मख्लूक मानते हैं। जब जहली तक यह ख़बर पहुंची तो वह तमाम इनायात मुन्कृता करके यकसर' 
'मुखलिफु हो गए और एलान कर दिया कि बुख़ारी के दर्स में कोई शख़्स न जाए। चुनान्वे मुस्लिम विन 
हिजाज के सिवा तमाम लोगों ने इमाम बुखारी के दर्स में जाना बन्द कर दिया। आखिर-कार जब इमाम 
'बुब्रारी अहले नीशापूर से मायूस हो गए तो आपने नीशापूर से बुख़ारा की तरफ रवांगी का कूसद कर' 
[तिया। (हाफिज इनमे हजर अस्कृलानी 852 हिजरी, हृीउस्सारी, जि: 2, सः 262) 
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“ऋषूह' >>>2 227 गन पलक 
का अ पता >+>००2०%०० ०००० दान खुखाती बतन बापल लौट के 


'वत्तन ती:- जब अहले वतन को मालूम हुआ ड- बुख़ारी की चेशवाई के लिए कं 
तो उन बेषद खुशी हुई। उन्होंने चुत से कई मंतिल पहले ३7. बुखारी को मर लेकर आ॥ 
नस्‍्ब कर दिए और बढ़े तुज़कों एह्तमाम और शान व शौकत से कर असरूफ हो गए। | 
इमाम बुरी ने चुखा ये दम झषष कर दिया और दसितान से पढ़ने या के नावव खालिद कल 
हसिदीन ने यहां भी दाम बुखारी का पीछा न छोड़ा, वह खिलाफते बुख़ारी से कहिए कि वह आह 
अहमद जहली वाली बुलारा के पास गए और उससे कहा कि इसास से यह फ्रमाइश को $| 
'साहिबज़ादे को घर आकर पढ़ाया करें। जब वाली बुख़ारा ने इमाम का जहीं चाहिता। जिस शछू। 
आपने फरमाया, मैं इल्म को सलातीन के दरवाज़े पर ले जाकर उलीत के कहा अगर मेरा लड़का द्। 
को पढ़ने की ज़रूरत है उसको मेरे दर्स में आना चाहिए। वालीए बुख़ारा अपार पढ़ाना होगा। इसआ। 
में आए तो वह आम लोगों के माय बैठ कर नहीं पढ़ेगा, आपको उसे 3 नहीँ सकता। यह जब 
'बुखारी ने जवाब दिया, में किसी शह्स को अब्दीसे रसूल की समाअत से रोक कुकर: के किलर सजा 
सुन कर हाकिम नाराज़ हो गया और उस ने इन्नुल वक्‍त उलमा से इमाम उह ४२५ का ह 
हासिल करके उन्हें शहर से निकल जाने का हुबम दे दिया। |! 
इमाम बुखारी अपने वतन में आकर बे-बतन होने पर बहुत आजुर्वा हुए। अभी डक जन ५४ 
गुजरा था कि ख़लीफ़ा ने वालीए बुख़ारा खालिद बिन अहमद जहली को माजूल कर दिया और उसे रु 
पर सवार करा के महल से निकाला गया और कुँद-खाने में बन्द कर दिया गया, जहां वह इन्तिएं| | 
जिल्लत और रुस्वाई से चन्द दिन गुजारने के बाद हलाक हो गया। इसी तरह जिन लोगों ने अब! 
|बुल्लारा की मुआविनत की थी वह सब मुख़्तलिफु बलाओं में गिरफ़्तार होकर हलाक हो गए। (हाफिज इने। 
'हजर अस्कुलानी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, सः 265) 
'विसाल:- बुख़्ारा से वापस होने के बाद इमाम बुख़्ारी ने श़मरकंद जाने का कुसद किया। अम| | 
'समरक॑ंद से कई मॉजिल दूर थे तो आपको इत्तिलाअ मित्री कि अहले समरकुंद में आपके बारे में दो आए 
हो गई हैं। यह सुन कर आप वहां रास्ते में खरतंग नामी एक बस्ती में रूक गए और अल्लाह तआता भे|| 
दुआ की, ऐ खुदा! यह ज़मीन अपनी बुस्अत के बाबुजूद मुझ पर तंग होती जा रही है, मुझे अपने पर' | 
वापस बुला ले। इस दुआ के वाद आप वीमार पड़ गए। इस असना में अहले समरकंद ने बुलाने के कि | 
आपके पास कासिद भेजा, आप जाने के लिए तय्यार हुए मगर ताकृत ने साथ न दिया। चन्द दुआएं फो| 
और लेट गए। जिस्म से पसीना बहना शुरू हुआ। अभी वह पसीना खुश्क न हुआ था कि आपने जार | 
जाने आफ्रीन के सिपुर्द कर दी और इस तरह एक शत्बाल 256 हिजरी को 62 साल की जिन्दगी गुज| 
कर रात के वक़्त इल्म व फुज़्ल का वह अजीम आफृताब गुरूब हो गया, जिसके इल्म व अमल के! 
'रौशनी से समरकृंद, बुख़ारा, वगदाद और नीशापूर के बे-शुमार अवाम 


व ख़्वास अपने दिल व दिमाग़ | 
मनव्बर कर रहे थे॥ (हाफिज इनसे हजर अस्कुलानी 852 हिजरी, हरीउस्सारी जि: 2, सः 266) | 
बारगाहे रिसालत में मकुबूलियतः- इमाम बुख्ारी ने सारी उम्र ससूतुल्ताह 28%” | 


/2720:2/:2: 78 की तलाश, आपके अकुवाल की ततन्ुअ और आपकी अह्ादीस की ख़िदमतत में गुजारी। झ| 
जिन्दगी का एक एक अगल मुताबिअते रसूल का मजहर था। बराक कहते हैं, मैंने एक मर्तवा ज़ावब है| 
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ः हे पास आपने फुरमाया: "जाओ और उसे जाकर मेरा, 


जिन्दगी में इनाम बुखारी के शामितें हाल थी उसी तरह 
॥ चुनान्वे अब्दुल वाहिद बिन आदम तवावीसी' 
अते सह्ाब्ना के साध एक जगह खड़े हुए हैं। 
'इज़ारो क्र” तवावीसी कहते हैं, चन्द दिन बाद मुझे 
तो माहूम हुआ क्लि इमाम बुद़्ारी का उसी रात 
बुआ: का, को जियारत की थी। 
बुखारी का बरकातः नमाजे जनाज़ा के बाद जब उनकी कृत्र पर मिट्टी' 
य म निट्ठी से मुश्क की महक आठो रही और अर्सए दराज तक लोग दूर, 


इदंसस्सारं लिः 2, लः 26०) 
सपरकृंदी बणन करते हैं कि इमाम बुखारी के विसाल के दो सौ साल बाद समरकृंद में 
हो गया। तोगों ने बारह्म नमाजे इस्तिस्का पढ़ी, दुआएं मांगी मगर' 
काज़ेड कजीए कहर के पास गया और उसको मशबरा दिया कि तुम शहर' 
डुल्रारी को कुत्र पर जाओ और वह्मं जाकर अल्लाह तआला से बारिश की 
ला तुन्हारी दुआ कूबूल करले। कृज़ीए श्रहर ने यह मशवरा कुबूल कर, 
लोगों क्लो लेकर इपाय बुख़ारी कौ कृब्र पर हामिर हुआ। लोगों ने वहां गिर्या व जारी 
और अल्लाह तजञाता से निह्ायत ख़ुजूअ व खुशूज से दुआ मांगी और इमाम बुख़ारी 
दरख़्वात्त की। उसी वक़्त आसमान पर बादल उमंड आए और 
बरक्ष होते रही कि लोगों के लिए ख़रतंग से समरकुंद पहुंचना मुश्किल हो' 
पुतवफ़ज़े 923 हिजरी, इस्जादुस्सारी जिः , सः 39) 

ब॒च्धारी आलिय व फूजिल, आबिद व जाहिद और फुप्बाज़ व जलाद थे। उन 
से जद और मुहच्क्ते रसूल से रौशन रहता था। उनके फैजान का जो' 
कमला उनको जित्दगी में कृपम हुआ था वह आज तक नहीं टूट और आज उम्पते मुस्तिमा दीन के 
(जिन अह़काम से दाकिफ है उन में इसान बुख़ारी को ख़िंदमात का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने 
|" की अह्ादोम को इश्ञाअत की, अल्लाह तआला ने उनके जिक्र को दुनिया में पैला' 
दिए और हक यह है कि जब तक मदारिल और मकतिब में कील व कुले रसूल 20 की महफिल, 

हर खडों आसऊाने रहमत से बुछ्धारी की कृत्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिश होती रहेगी। 
* 
$ 
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मालिक को सहीह तरोरर 
से पहले की बात थी। वाकिआ यह है के 
किताबें पसे मंत्र में चलो गई। | 









को तस्तौरू 


वह सहोह न 
डाद मुतकइदनौन को तमाम कि! 






उन लोगों ही न 
हो सकी और मुहक्िकोन ने इलाइल व वराहोन से सादित कर दिखाया कि मस्लिल की अह्मदीम का दर्ज 
न से बहुत कम है। हकौकृत ये है कि इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में जिम 

ड त़बज्जों और इनायत का समरा हैं, इसी लिए दोरे। 


(विन को सहांह दुखारों पर तरजोह 
२ 





सेहत और इतिसात में बुत़ारो 
अह्मदीस दर्ज की हैं वह सव इनाम 
[की ने कह दिया कि अगर इमाम बुद़ारो 


तो इमाम मुस्तिम से किसी हदीस का जुहर ने होता | 
*सबबे तालीफुः- अहदे सह्मदा व ताबईन में तदवीने अहादोस का एहतमाम नहीं था, जिस को| 
अस्त वजह यह थी कि उन तोगों को अपने उब्ले सदर और डाफुज़ा पर कदी एतमाद था अल्वनञार 
'तबअ ताबईन के अहद में तदबौने हदीस का आम रिवाज हो चुका या और मुतादिद जलौलुत क्ए| 
'मुहद्िसीन ने मजयूआ अहादोस तस्तीव थे। उन किताबों में इमाम अबू हनोफ़ा को किताबुत+ 
आतार, इसाम मतिक छो मोमत्ता, जावेअन सुरुयान सौरो, मुसक्रिफ़ इब्से अबी शैबा, मुसत्रिफ अन्ुुरताइ| 
और मुलदे अहमद की बहुत शोहरत थो लेकिन उस वक्त तक मौजूअ पर जिस कदर कतार 
(विर्माँजे दुजूद में आई थीं, उन में से किसी किताब में भी सिर अह्दीसे सहोड़ा लाने का इल्तिज़ाम कहो! 
किया गया था बल्कि उनमें शाज, मुदल्लस और मुअल्लल हर किस्म की रिवायात जमा करदी | 
$थीं। उस वक़्त इस बात की शिद्वत से महसूस की जा रहौ थी कि एक ऐसा मजमृआ अक्दौस। 
तरतौब दिया जाए जिस में सिर्फ़ अहदोले सहोडा क्यो जमा किया जाए। इसो जरूरत के पेशे नजर जमा | 
(ुछारो के उसताद इस्हरकु बिन राहवविया ने इमास बुख़ारी से कहा, ऋाज्! तुम रसृतुल्ताह ४8 ओ| 
'सुनन को असानीदे सहोह्ा के साथ जमा करल्ों ताके सहोह़ मुजरंद का मजमूआ हप्यार हो जाए। | 
) उ्सौ जमाने में इनाम बुद्धारी ने झ़डाब देखा कि वह हुजृर ८७३ के सामने खड़े हुए पंखा झत ऋ 
(डक डा रहे 2 उत ज़्याव की बह बताई गई कि इमाम बुखारी हुजूर ८७98० की तर 
(म्सृव डूटो बलों को दूर करेंगे। इस ताबोर के ऋद इसाम बुखारी ने अहदोसे सहोह्म जमा करने अ 
पुल्ला अज़म कर लिया। (पुल्ला अली कृरो मुठवज़के, मिस्कृतुलन मफल॑ंड नि; ।, सः १3) । 
है कहहिर माह बेत है कि होड़ बुछारो से तोड़ के सिर्फ़ यही दो सबब थे लेकिन अगर सो 
६3३-+-+-+-०-+-३-+-+-+-७-३-+-+-++++-+-+-+-++-+-+-+७+००० » » ० » >>» ००** 
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से सहीह बुख्ारी का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि तालीफ सहोह का मकसद सिफ 
अह्दीस ही नहीं बल्कि तराजिम पर इस्तिदलाल और अह्ादीस से मसाइल का इस्तंबात भी है। क्योंकि' 
बसा औकात इमाम बुख्ारी तर्जमा अबदाब कायम करते हैं और उसके तहत कोई हदीस जिक्र नहीं 
'करते। मस्लनः- किताबुल इल्म में एक उनवान कायम किया। <॥),४/),०0॥५०))७))७.०७७।...५ 
६2४४५ ०४५०४१॥०) ५०७ ०७ ०3३: (पुहम्मद विन इस्माईल अल-चुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, 
| ल-जाेउस्सहीह, जि..।, मः 89) इस बाब के तहत इमाम बुख़ारी ने अपनी सनद के साथ हदीस जिक्र 
नहीं की बल्कि तज॑मतुल बाब पर सिर्फ़ मज़कूरा आयत से इस्तिदलाल किया है क्योंकि उस में अल्लाह 
'तआला ने पहले इल्म का और फिर रा का जिक्र किया है। इसी तरह किताबुज्जकात में एक' 
बाब कृपम किया:- ५५3, ,७०)>0॥००,४)....७....४ ७०७) )७०५५५))७७००७७.००॥ ७७५७ 

##5० ३३ (म२ क2> (+ +# 5,४०७ (मुहम्मद इस्माईल अल-चुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, 
'अल्-जामेउस्सहांह, जिः ।, सः 6) 


इस आयते करीमा पर यह बाब ख़त्म कर दिया गया और इस बाब के इसबात के लिए इमाम, 

































इस्तिदलाल अलल मसाइल के अलावा तालीफे सहीह की तीसरी गर्ज़ अहादीस से मसाइल का 
|इस्तंबात है क्योंकि एक हदीस को इमाम बुखार मुताद्विद जगह लाते हैं और बाज़ दफ़ा तो एक हदीस को' 
उन्होंने सोलह सोलह मकामात पर जिक्र किया है। अगर उनका मकुसद सिर्फ़ अहादीसे सहीहा का जमा 
करना होता तो वह एक बार हदीस के जिक्र कर देने से पूरा हो सकता था और जब वह एक हदीस को 
मुख्नलिफ॒ अबवाब के तहत मुताद्विद जगह लाते हैं तो उस से उनका मकुसद उन मसाइल का इस्तंबात' 
होता है जिनके तहत वह इस हदीस को जिक्र करते हैं। मसलन एक मौका पर बाज सहाबा ने उजलत' 
की वजह से पैरों को धोने की बजाए फुकृत मसह कर लिया तो हुजूर »298- ने बुलन्द आवाज से 
फरमाया:". /५/॥ ७००६८ ५४), |,०" इस हदीस का इमाम बुख्ारी ने दो बार जिक्र किया है। एक जगह 
'बाव मन रफअह सौतिही बिल-इल्मे और दूसरी जगह बाबे गुस्लुर रजलैन वला यमसउ अलल कृदमैन के 
तहत, गोया उस हदीस से इमाम बुख़ारी ने दो मस्अलों का इस्तंबात किया, एक वुलन्द आवाज से इल्म' 
की बात कहने का, दूसरे पैरों पर मसह की अदमे किफ़ायत का। 
बहर हाल इस तफु्सील से जाहिर हो गया कि तालीफ़े सहीह से इमाम बुख़ारी का मकुसूद जमा 
'अहादीस के अलावा मसाइले फ़िक्हिया में अपने मुख्तार पर इस्तिदलाल और अहादीस से मसाइल का 
इस्तंवात भी है। 
तस्मिया:- इमाम बुखारी ने अपनी सहीह का नाम अल-जामिउस्सहीह अल-मुस्नदुल मुख़्ससर मिन 
|उमूरे रसृलुल्लाह 2226० रखा लेकिन अवाम व ख़्वास में यह किताब सहीह बुख्ारी के नाम से मशहूर हो 
गई। मुह॒द्दिसीन की इस्तिलाह में जामिआ, हदीस की उस किताब को कहते हैं जिस में आठ मख़सूस 
'उनवानों के तहत अहादीस जिक्र की जाएं जो यह हैं:- सियर, तफुसीर, आदाब, अकायद, फृतन, 
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7 इमाम बुद्करों ने अफ्नी सहोंह 
कि गा हदीस शरीफ को किताब थे जिक करने से पहले वह गुस्ल करते. उ' को आहत 
बल उस हदीस की सेहत के बारे में इस्तिख़ारा करते, उसके बाद उसे 30% अ न मह॥ ॥। 
यो मत आती कल हि से मम कि से नव अर का 
| वालत को 4? हे, मे सिर्फ सही अडादीम्न शामिल की हैं और जिन ओके 
तिवालत की वजह से तर्क कर दिया है उनको तादाद बहुत ज़्याड है। स्तन । 
इगाम बुख़ारी ने अपनी सह्ेह का मुख्यदा मा, बसरा और बुंारा मैं तप्पार कि न आ॥ 
तथवीज़ मह्जिदे हराम में को और मदीना मुनबत में रौज़ा शरीफ के पहलू, में वेट कर तरामिने अब 
'लिखे। इमाम बुख़ारी के श्रागिर्द मुहम्मद दिन अबी हतिम बराक कहते हैं कि मैंने इमाम बुख़ारी से ] 
क्या आप को वह तमाम अहादीम याद हैं जो आपने अपनी सहीह में वारिद की हैं? इमाम बुखार ३ 
फरमाया जामिभ सहीह की कोई हदीस मुझ से मफ़्ी नहों है क्योंकि मैं ने उसको तीन मर्तवा लिखा ॥। 
(हाफिज इब्मे हजर अल-अस्कत्ाजी अल-पुतवफ़्की &82 हिजरी, हदीउस्सारी, जिः ।, स *३॥ 
तीन मर्तवा तस्नीफ से गालिवन तसवोद, तथकीज़ और तन्‍्वीह मुराद है और सहीह बुख़ारों के मुख! 
का इड़्ितलाफ भी शायद इसी वजह से है। बाज सृफ़िया से यह भो मन्कूल है कि एक मर्तथा गगन 
'बुख़्ारी ने मुसलदा लिखा, दूसरों मतंदा मवोज़ा तख्यार किया, तौसरी घार हर हदीस को रमूलुला॥ 
की बारगाह में पेश किया और जिस हदोस के बारे में बिल-मुशाफ़ा वा ख़्वाव के ज़रिए हु मे 
इजाजत मिल गई और उसकी सेहत का यकीने क्वबिल हो गया उसको अपनी सहीह में दर्ज कर दिया। | 
(खरा अचुल हक अल-मुतवप्पी 52 हिजरी, अश्अतुल लम्जात जि: ।, मे: ॥॥| 
'मक॒बूलियतः- अल्लाह तआला ने इमाम बुछ्ारी की सहीह को बे-पनाह मकृबूलियत अता फरफई| 
'फुरआने करीम के वाद जिस किताव पर सथ से ज़्यादा ऐततमाद किया जाता है वह सहीह बुख़ारों ॥॥ 
'सहीह युख्वारी पर सबसे ज़्यादा काप किया गया। इसकी वे-शुमार शुरूह लिखी गई हैं। इसकी तालीकृत/ 
'मुताबिआत, शवाहिद और रिजाल की तहकीक पर अगज्न अगल किताबें लिखी गईं और इमाम बुखार | 
ज़माने से लेकर आज तक तमाम दीनी मरदारिस में इन्तिहाई एहतमाम और शकोह के साथ महीह बुण़े| 
$का पर्स दिया जाता है। 
हुनूर 2६:४४ की बारपाह में जिस तरह इमाम बुखारी मकूबूल थे, इसी तरह उनकी महीह़ भी बाराई। 
रिसालत में शर्फ़े पजीराई रखती है। अबू जैद मरोज़ी बवान करते हैं कि एक दफा मैं बैतुल हराम | 
'रुकन और मकाम के दरमियान सोबा हुआ था, मैं छ़्वाव में हुजृर 2.8 की जियारत से मुशर्रफ हु 
|हुजूर 2६% ने फ़त्माया: “अबू जैदा शाफई की किताबें कब तक पढ़ते रहोंगे, मेरी किताब क्यों के 
'पढ़ते।” मैंने अर्ज़ किया, हूजूर आपकी किदाव ऋैन सी है? फुरमावा: “मुहम्मद बिन इस्पाईल की जामि॥| 
रे हाफिज इब्ने हजर अस्कुलानी मुतवफ़्क़ी 852 हिजरो, हदीउस्सारी जि: 2, सः 262) और अनवर शाह करमगे। 
'बयान करते हैं कि इमाम अब्दुल दह्मव शैअरानी ने लिखा है कि उन्होंने रसूलुल्लाह 22० के #6 
-क-क-++++++-+.७-:+७-.+-+-+-++-३-७-७-७७+-७७७-+-+++ २+++ 2. >+७+*| 
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अबू जमरा काते हैं कि उर्जा 
ले वह हल हो आती है 
कमर लिखते हैं कि ख़ुम्क सा 
अल" मृततपपी १0१4 |हिलरी, मिम्कुलुत #र 
मौजू अः- सहीह दुखारी का अस्त और है कर उन्हीं अम्मी की 
सेहत का इमाम युखारी ने ईे ॥ कर हल, मुनाकिजाल, शरद, आता 
और आइम्मा उताठा के ऋदकाए मिकर से? का हैं वह शक किलया हैं और इस 
री प्रग्ह हैं और त हो उतरी बढ़त ९ 
का इल्लिड्राम किया गया है। हि; 4 
'उस्लूब:- हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं कि तालीरे सहोड़ से इसान बुछारी का मकसद वर्ड ; 
जमा अह्यदीस नहीं है बल्कि सर्राजमे आददाद पर इम्लडलाल और अहादीस में मख्दख का इस्तंबात 
उन का मक्सृद ७॥ दुनान्ये तर्जुमतूत काब के इसबात के स्का यह सबसे पहले कूरफ़ने अऋरीय कऔ९ 
'आयत करते हैं। फिर कभी उसी इक्तिसा कर लेते हैं और शराब औकात आयारे सकल, 
.> तावईन और इर्शादात अइम्मा फुठठा से उसकी साईद करने हैं। इसके बाद उस खब रे टड़त 
अपनी पूरी सनद के साथ हदीस की रिवायत करते हैं और कभी सनहे भृझल्तक से हदीस बहरिद कस्ठे 
है और कमी बगैर सनद के जिक्र कर देते हैं 

इगाम बुछ़ारी कर्मी एक शव के तड़त अम्रदीसे कौर रिकाय्त करते हैं और के सिर्फ एक इस 
निक्र करते हैं। यढ़ उस सूरत में है जब उन्हें तजुंम्तुल बाव के स्कि अराड़त पर अडादोस मिल$ 
जाएं और कभी तजुंमतुल बाब के तहत किसो हदीस ऋ जिक्र नहीं करते ऑल्क किसी डदौस के हलनह 
'अल्फाज़ या उसके इम मअना अल्छज को उनवाने बाब बना कर यह इशारा करत $ कि इस उलदान *ै 
के तहत उनकी शाराइत पर हदीस नहीं मिल सके और उनकाने बाद छो अल्फाजे हृदौस के साथ 
|तअबीर करके यह इशारा करते हैं कि यड़ हदोस की नफ़्सिडी लायक डुल्जत डे। 
कमी इमाम बुखारों एक हदीस को मुरादेद जग जिक्र करते हैं कि इससे उनका मकसूद उस डदौस, 
से उन मुतादिद मसाइल का इस्तंबात झोता डै जिन से मुताल्लिक अबढाब के तड़त वढ़ उस डदीस को 
'निक्र करते हैं। 
'शराइत:- इमाम बुख़ारो ने अपनी सहीढ़ में ढदीस वारिद करते को यह शर्त सुकुरर की डे कि उसके 
भैख से लेकर सहावीं तक तमाम रावों सिका और सुन्तसिल ढों। सिझ्ा छा मतलब यढ़ है कि उस डदीस 
के तमाम रावी मुस्लिम, आदिल, कामिलुल-जब्त वल-इसकान और झऋसीसझल मुलाजसता मअशशैख ड। 
अगर रावी हदीस कुलीतुल मुलाज़मता मअःजैख झो तो उसको रिवायत भी अखज़ ऋर लेते हैं लेकिन 
ऐसे रावियों से इमाम बुखारों इन्तख़ाब करते हैं, इस्तेआब नहीं ऋरते नौज़ सिक्ा रावियों के लत! यह झर्त 
भी है कि वह अपने से औसुक रवात की मुखालिझत न करें और न हो उन में कोई इल्सते ख़ुझुया, 
कादिढ़ा डो। (अल्लामा ताहिर बिन सलाह अलजज़ड़रो, तौजीहुऋज़र सः ३4) और मुत्तमित्त का मतलब यह है 





कफ मुल्क में तहंड कूझारी भो फ्रा माए| 
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जज) 
०००2 के क>+र) 
००४ टरगाआ हदीस की तस्तीह दो 


'कत़क कु का .> 
दि >> .. साथ 











हि 


हर तो अपने अैख से समिअतु या हदसना के अन फुलां या अन पुलाना काश 
और या ऐसा सेगा लाए जो वज़ाहिर समाअ पर दलालत करी साबित हो और वह रावी मुदत्तिग। 
इस दूसरी शक्ल में जरूरी है कि रावी की मरवी अन्‍्दु से मुलाकात 









|बाबुजूद अगर समाअ न हो तो रावी मुद॒ल्लिस होगा और मफुरूल खेलते अं और इमाम 
यह कि इमाम बुख़ारी रावी और मरवी अन्हु में मुलाकात की शर्त ३ शैब सुबूते कस 
मुआसिरत की और अदम समाअ का एहतेमाल दोनों में का होता है और ४४३४४ 
शर्त मुआसिरत की शर्त की वनिस्वत समाअ से ज़्यादा कुरीव है। 
को अबू वकर बिन अरबी ने बयान किया है कि इमाम वुख़ारी की शर्त यह है ० के पद 
'को दो सहावी रिवायत करें या फिर हर एक सहावी से दो शस रिवायत करें। फिर ' हर एड 
से दो दो शख्र्स रिवायत करें। लेकिन काज़ी अबू बकर का यह कौल सही नहीं. है, क्योंकि इमाम बुला 
ने अपनी सहीह में जो पहली हदीस </(..(, |[+#%)(.। दर्ज की है वह सिर्फ़ हजरत उमर .& मे 
'मरवी है और हज़रत उमर .८ुह से सिर्फ अलकुमा .८ुंह ने रिवायत की और अलकुमा से मिए! 
'मुहम्मद विन इब्राहीम ने और उन से सिर्फ़ यहया विन सईद ने। 
'तालीकात और उनके असबाब व अकुसाम:- हदीसे मुअल्लक॒ उस हदीस के 
'कहते हैं जिस में सनद के शुरू से रवात को हज़फ्‌ कर दिया जाए, ख़्वाह बाज को या सबको सही 
'बुखारी में अहादीसे मुअल्लका की वाफुर मिकदार है। हाफिज इब्में हजर लिखते हैं कि अहादौमे| 
'मुअल्लका में सनद ज़िक्र न करने की एक वजह यह होती है कि उस हदीस की सनद पहले गुजर चुकी 
होती है। दूसरी वजह यह है कि जिस शैख्र से उन्होंने समाअ किया होता है उस में उन्हें शक वाकेअ हो। 
जाता है और तीसरी वजह यह है कि उन्होंने उस हदीस का वाकायदा समाअ नहीं किया होता बल्कि 
/शैख़॒ से दौराने गुफ्तगू जिमनन उस हदीस का समाअ हासिल होता है। 

तालीकात दो किस्म की हैं, एक वह हैं जिनको इमाम बुख्ारी ने दूसरी जगह मौसूलन बयान किया है| 
दूसरी वह हैं जिनको उन्होंने मौसूलन बिल्कुल जिक्र नहीं किया। किस्म अव्वल की सेहत यकीनी है और 
किस्म दोम की फ़िर दो किसमें हैं। अव्वल वह तालीकात हैं जो इमाम 
























मामूली मिसाल किताबुत तहारत की का 
[तालीक है: .७(००08 3०० #04.०-५९/०९॥ ०००७४ ५०2०० ;० २०७, |७) के 
हदीस इमाम मुस्लिम की शर्त पर सहीह है। और हसन की मिसाल भी बम कमल ३३०2 
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ख् 3 
|$:-- “मी जज शा मिजनिकीलिशर, खत बज), कट, 
ने ०७7० ++-+२++अ ८ फेज कककड+ 

004५० ००८...) जईफ की मिसाल 


||_ताबुज जकात की यह 3८5 
००) ७ _-3॥ नर 
मगर यह जुअफ मामूली है' 



















॥ॉकि ताउस तक इ 
और जिन तालीकात 


पहीह है। 








इमाम बुख़ारी ने सेगा तमरीज के साथ जिक्र किया है उनकी पांच किसमें हैं। 
ै॥ सानी वह जो गैर की शर्त पर सहीह हैं, सालिस 
और खामिस ऐसी जईफ्‌ जिसका कोई मोयद नहीं है। अव्वल की मिसाल 
रा तिब की या ५ 5,७ ...,५.५७५७ ० उतरी <+ ० एत<ल है च23 
(-/४)॥ यह सनद सहीह है और इसको इमाम बुखारी ने खुद दूसरी जगह सनदे मौसूल के साथ जिक्र 
किया है। और सानी की मिसाल किताबुस्सलात की यह तालीकु हैः _]७.......540५#छह # 035 
24.०५०७७।७१२७३७४३० # 3 +७७। उ> 5०३४) ० ७ ७५००३: ».०३५०/०५७ ।> उन. न 
यह हदीस इमाम पुस्लिम की शर्त पर सहीह हैं और उन्होंने इसका अपनी सहीह में इख़राज भी किया 
|है। और सालिस की मिसाल किताबुल बुयूआ की यह तालीकु है। 4 4०,७०४ ७४००८ है ७४५ 
४७७०० ॥७।५५४७७०५७।)७ «!..,५.४०५॥)० ५०/०५००७७० यह हदीस हसन है और 
'इसको दारे कुतनी ने रिवायतत किया है और राबेअ की मिसाल किताबुल वसाया की यह तालीकु है। 
६५०३) ३७०४. ५७७० »...५५./०२४॥  )> ७०१८६ ४ ४५3५ इस हदीस को इमाम तिमिंज़ी ने 
'मौसूलन रिवायत किया है मगर इसकी सनद में एक रावी है हारिस और वह जईफ है मगर यह हदीस 
|अहले इल्म के कौल की वजह से तक़्वियत पा गई और खामिस की मिसाल किताबुस्सलात की यह 


। अग्ल वह जो इमाम बुख्ारी की 
५ 


'हसन राबेअ जईफ मल मोयद 

















'बिन अबी सुलैम है और वह जईफ है और उसका शैखुल शैख्र मजहूल है और इस जुअफ के लिए कोई 
'मुकृब्बी नहीं है। 

मज॒कूरुस्सदर तफुसील से यह ज़ाहिर हो गया कि तालीकाते बुख़ारी में गैर सहीह अहादीस भी मौजूद 
है और इसी वजह से यह सवाल वारिद होता है कि इमाम बुख़ारी का यह कौल क्योंकर दुरुस्त होगा कि 
'मैंनें अपनी इस जामेअ में सिर्फ़ सहीह अह्यदीस मुन्दरिज की हैं। इसका जवाब यह है कि इमाम बुख़ारी 
'ने उन अहादीस की सेहत का इल्तिज़ाम किया है जिनको उन्होंने पूरी सनद के साथ तर्जुमतुल बाब के' 
'इस्बात के कृस्द से जिक्र किया है और तालीकात चूंकि मुकम्मल सनद के साथ नहीं होतीं इस लिए उनके 
गैर सहीह होने से जामेआ सहीह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। 
मुकर्ररातः- इमाम बुख़ारी की सहीह में अगचें बजाहिर सूरतन तकरार बहुत ज़्यादा है लेकिन मअनवी, 
लिहाज से इसको तकरार नहीं कहा जा सकता। जिस की कई बुजूहात हैं। इसकी तहकीकु के वक्त यह आप्र 
'पैशे नज़र रखना चाहिए कि तकरार का ताल्लुकु मतन और सनद दोनों के साथ है। मतन के लिहाज से तो 
'इस लिए तकरार नहीं है कि इमाम बुख़ारी जब एक हदीस को कई जगह जिक्र फ्रमाते हैं तो इस से 
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श्र 


















(हक कुक कर यो) 
._ ० गा 
:#++०-७-+-७-७-७७७०-++-७ ५ ७७+००:००*: एक उनवान के 
का मकसूद कई मसाइल का इस्तंबात होता है। वह एक हदीस को एक जगह एः #0 

















और दूसरी जगह दूसरे उनवान के तहत लाते हैं, लिहाजा यह लफुजन तकरार है मअनन तकरार नही है 
और सनद के तिहाज़ से इस लिए तकरार नहीं है कि वह बाज़ औकात एक हदीस को दो मुझतलिफ 
|सहावा से दो जगह रिवायत करते हैं और कमी दो जगह दो मुह्तलिफ ताबइयों से रिवायत करते है। 
कभी ताबई के दो शागिदों से रिवायत, तबअ ताबईन के दो शागिदों से रिवायत करते हैं। कभी इमाम' 


इड््तिसार करता है और बाज़ मर्तवा एक मअना को एक रावी एक लफ़्ज़ से तावीर करता है और दूसरा; 
किसी और तफ़्ज़ से और बाज़ दफ़ा एक रादी किसी हदीस को इरसालन रिवायत करता है और दूसरा 
उसी को इत्तिसालन रिवायत करता है। और कभी एक रावी एक हदीस को मरफूअन रिवायत करता है। 
और दूसरा उसी को मौकूफुन बयान करता है और कभी एक रावी किसी हदीस को अनअन्हु के साथ 


जिक्र करते हैं तो वह मतन या सनद से मुताल्लिक इस नौअ के किसी ने किसी मज़ीद फायदे पर, 
'मुश्तमिल होती है। नीज एक हदीस जब मुताद्दिद असनाद से मरवी हो तो वह मुह॒द्दिसीन के नज़्दीक एक 
हदीस नहीं वल्कि कई- अहादीस शुमार. होती हैं। इस लिहाज से सहीह बुखारी में महज़ बज़ाहिर और' 
'बराए नाम तकरार रह जाता है। 
'तकृतीअ:- तकृतीअ हदीस का मतलब है एक हदीस के अज्ज़ा को अबवाब पर तकृसीम कर देना, 
'इस बारे में इख़्तिलाफ रहा है कि तकृतीअ हदीस जाइज़ है या नहीं। बाज कृदीम उलमा अदमे जवाज के; 
कायल थे, वह कहते थे: ../०34५/०4४ ]०<४),......९४ ६६5४ 3, लेकिन इब्ने सलाह लिखते 
हैं कि तकृतीअ के जवाज़ का कौल मना की बनिस्बत ज़्यादा सेहत के करीब है (इमाम अबू अप्र उस्मान 
बिन अब्बुर॑हमान अल-मुतवफ़्फ़ी 643 हिजरी, उतूमुल हदीस, सः 94) और इमाम बुख्ारी, इमाम मालिक और 
'अक्सर मुहद्विसीन जवाज़ ही के कायल थे। 

इमाम बुख़ारी तकृतीअ हदीस उम्त वक़्त करते हैं जब मतने हदीस दो हुक्मों पर मुश्तमल हो, एक हुबम 
एक बाब के तहत और दूसरा हुवम दूसरे बाव के तहत जिक्र करते हैं और जब उस हदीस के दूसरे जुज का। 
जिक्र करते हैं तो सनद बदल देते हैं ताकि ज़िमनन करते तुर्क का फ़ायदा हासिल जो जाए। 

बाज़ औकात एक हदीस बजाहिर कई गैर मर्बूत जुम्लों पर मुश्तमल होती है, ऐसी सूरत में इमाम' 
'बुख्वारी हर जुम्ले को एक मुस्तकिल बाब के तहत लाते हैं और उन तमाम जुमलों को यकजा करके एक' 
: के तहत जिक्र कर देते हैं। 
'इख्तिसार:- इब्ल्तिसारे हदीस का मतलब यह है कि मतने हदीस के किसी एक जुज का जिक्र किया' 
'जाए और बाकी अज्ज़ा को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में इख़्तिसारे हदीस 
सिर्फ़ उस जगह किया है जहां मतने हदीस कौले सहावी हो और उसका बाज हिस्सा हुक्मन मरफूअ हो। 
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;( सूरत मैं वह मतन का मरफुअ हिस्सा ले लेने हैं और भोकृफ हिस्सा छोड़ देते हैं, मस्लन उन्होंने 
हतील बिन शराबील की रिवायत जिक्र की: ७३७३०७-२०.०५..०)५)७।७७॥५)७७४...,०४००-+०८ 
330२ ५४.७४ ५! और पूरी रिवायत इस तरह हैः ॥ ७७ /-.००२०/.०३५)७०- ७ 
४३७३०४-२२ ४५००३ ५७७७१५७५७/७४,।६५२ ०५४७० ३५००४०२५८...३))+०३०८। 
44 १७४००१५५३४ ५००७ ४53० #ं ३० ००(७०४५५००७३ ००) ०५७-२५४४ ३०७४ .७। 
_.0/०७४ हदीस के जिस हिस्से की इमाम बुखारी ने रिवायत की है वह अपने उम्रम की बजा से 
हमर से नकल का मुकतज़ी था इस वजह से इसको हुक्मन मरफूअ करार दिया। 

[तादादे मरवियात्त:- महीह बुखारी की तादादे मरवियात में उमा का इख्तिलाफ है। हाफिज इनमे 
सलाह की तहकीक यह है कि सहीह की कुल अह्यदीस की तादाद सात हज़ार दो सौ पछकत्तर है और 
हजफ मुकर॑सत के बाद यह तादाद बार हज़ार है और हाफिज इब्लें हजर अस्कूलानी की तह़कीक के 
मुताबिक सहीह बुख़ारी की कुल अहादीस मुस्नदा वशमृल मुकर॑ग़त सात हज़ार तीन सौ सत्तानवे है और 
'जुप्ला मुअल्लकात की तादाद एक हज़ार तीन सौ इक्तालीस है और जुम्ला मृतताबिआत की तादाद तीन 
सी बवालीस है और कुल मौज़ान नौ हजार बयासी हैं। और हज़फ मुकरंगत के बाद अहादीसे मरफूआ 
की तादाद दो हज़ार छः सौ तेइस रह जाती है। (अल्लामा ताहिर बिन सलाह अलजज़ाइरी, तौजीवुश्नज़र सः 94) 
|नीज़ इमाम बुख़ारी की जो अहादीस आला असानोद पर मुश्तमल हैं वह सलासियात हैं और उनकी 
तादाद बाईस है और हज़फ्‌ मुकरंग़त के वाद यह तादाद सोलह रह जाती है। 

'तराजिमे अबवाब:- सहीह बुख़ारी के तराजिमे अववाब अपनी दिक्कत और ख़फ़ा के एतेबार से 
मशहूर हैं। अल्लामा इब्मे खलदून ने कहा है कि अहादीस की तराजिमे अबवाब से मुततीबकृत, इमाम 
'बुख़ारी का उम्पत्ते मुस्लिमा पर कर्ज है लेकिन हक यह है कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी और हाफिज इनमे 
|हजर ने बड़ी हद तक यह कूर्ज़ उतार दिया है। 

हाफिज इब्मे हजर लिखते हैं कि वसा औकात इमाम बुख़्ारी तर्जमतुल वाव में दो चीजों का जिक्र 
करते हैं और हदीस में फुकृत एक का ज़िक्र होता है। ऐसी सूरत में तर्जमा की हदीस से दलालत 
'तज़म्मुनी के एतेबार से मुताबिकृत होती है और बाज मतंवा तर्जमे में हुढस आम होता है और हदीस में 
किसी खास सूरत का बयान होता है और कभी हदीस मुताद्दिद उमूर की मुतहम्मिल होती है और तर्जमे 
में उन मुहतम्मिलात में किसी एक का तअब्युन होता है और कभी तर्जमतुल बाब और हदीस में इल्लत' 
|मुशतरका होती है। मसलन इमाम बुख्ारी ने एक बाब फ़ी कम तकुमिरुस्सलात के उनवान से कायम किया' 
और उसके तहत यह हदीस लाए: .«,£536००.०५/४५७६। ,..) ४४) ,+ ८६.६ बजाहिर तर्जमा 
और हदीस में कोई मुताबिकृत नहीं है, क्योंकि उनवान है कितनी मुद्दत में नमाज कृ्न की जाए और' 
हदीस में औरत को तीन दिन से ज़्यादा बगैर मुछरिम के सफुर से मना किया गया है। लेकिन गौर करने 
से मालूम होता है कि इस हदीस के मुताबिकु सफुरे शरई तीन. दिन है लिहाजा नमाज की क्र में भी' 
[तीन दिन की मुसाफुत का एतेबार होगा। इन तमाम बारीकियों तक पहुंचने के वाबुजूद बाज ऐसे मकामात' 
हैं जहां त्जमतुल बाब की हदीस से मुताविकृत तमाम फृहम व इदराक से बाहर है। मसलन एक जगह 
इमाम बुख़ारें लिखते हैं: (.॥5;/.3.«(.&) ),०..... और इसके तहत हदीस लाए हैं। ५8/४०..६ 
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को और इसके तक 
॥७' 


(8. 














लीक हे 
शत ल+ 2०2%०%० ९. 
'ै बाब रात को तवील कयाम का है | 
ईद की कज़ा का है और ही 
में काफी मिसालें हैं और जो 
इमाम का बहर-हाल कर्ज बाकी है। | 
7 मवाजना:- हम इससे पहले जिक्र च्ँ 


दिलिय 


; जिक्र है और दूसरों मिसाल में बाब नमाजे । 


..' इल्म हज़रात पर मझुफ़ी नहीं है कि हदीसे सहोह का रुजूमे इत्तिसाल, इतकान, रिजाल ञ| 
'अदमे शुजदुज्ञ व अदने इलल कौ तरफ होता है। इत्तिसाल के लिहाज से देखें तो सहीह बुख़ारी | 


लगाते हैं और इमाम मुस्तिम सिर्फ मुआसिरत को कफ़ी समझते हैं। । 
इत्काने रिजाल के लिहाज से देखें तब भी सहीह बुख़ारी की अहादीस ज़्यादा कृवी हैं, अव्वलन इम 





इमाम मुस्लिम ने उनसे बहुत ज़्यादा रिवायत की है। 
और अदमे शुजदुज़ और अदमे इलल के एतेबार से 





लिखी गई हैं। हाजी खलीफा '' 
गिनवाई हैं। उन तमाम का कर 


| 
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मृत्म्यय अल खनादी जल-मुतवफ्फी उउ8 
तरह है। इस भाग में अजीब व गरीब नुकात 










बबुल हसन अली बिन खलफ अल-ग़रबी अल-मालिकी अल 
अज़ाल के नाम से मशहूर है। इस शक में उन्होंने फिके 
ज्ारेहौन में से ब-मुश्किल कोई ऐसा होगा जो उनका 








जड़ इस्राम फकुकल इस्लाम अली मुहम्मद अल-बजूदी अल-हनपी अल' 

हज्ञौफ्‌ है और निहायत मुख़्तसर शरह है। 

क्लज़ी अबू बकर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्ने अल-अरबीं अल' 

हिजरी को तालोफ़ है। 

किताबुन यह शरह इपाम नजमुद्दोन उमर बिन अल-नंसफ़ी अल-हनफ़ी अल 
छिज़नो को तस्नोज़ है। यह शरह हदौस की रौशनी में मसाइले हनफिया की तहकौक के' 























- यह शैल्ल जंमालुद्दोन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन-नहदी अल-मुतवफफी: 
इस में मुश्किल अआरोबे नहविवा की तौजीह की गई है। 
चह इमाम हाफिज़ अलाउद्दीन मुग़ल॒ताई अल-हंफी अल-मुतवफ़्क़ी 782 हिजरी' 
को रत्तोफू है। यह नदसृत्र शरह है और इस में तालीकात पर बहस और मुश्किल अल्फाज की वजाहत' 
[जि 
| ।8/ अज्ञ-कवाकिबुल दारारीः- बढ अल्लामा शमसुद्दोन मुहम्मद बिन यूसुफ विन अली अल' 
हिजरी को तस्नोफ है। इस शरह के शुरूह में इल्मे हदीस की फुजीलत और 
कर नुफुस्सत तर्जमा जिक्र किया गया है नीज़ अल्फ़ाज़ के मआनी लुगविया, अआरीबे 
अम्माए रिजाल और अल्काबे रवात बयान किए गए हैं और अहादीसे 
है, वाद यें आने वाले अक्सर श्ञारेहौन ने इस से इस्तिफ़ादा किया है। 
ः- यह शरह अल्लामा मुजद॒दुद्दीन अबू ताहिर मुहम्मद बिन याकूब अल' 
'मुतवफ़्फ़ी 877 हिजरी की तसनीफ़ है। सिर्फ़ चार इबादात की शरह बीस 
गई है, इससे आगे यह शरह नहीं लिखी जा सकी। इस शरह में भुहियुद्दीन इब्ने अरबी की' 
'फुनृहते मक्षिण से इबायत बहुत ज़्यादा नकल की गई हैं। 
(!0) मसाबीहुल्न जामेंअः- यह अल्लाया बदरुद्वीन मुहम्मद बिन अबी बकर अद्दमाभीनी अल, 
शी को शरह है। यह वादशाहे हिंद अहमद शाह विन मुहम्मद बिन मुजफ्फर की' 
'फ्रमाइश पर लिखी गई थी। 
(॥॥) फ्तहुल बारीः- कह ज्ञरह हाफिज शहाबुद्दीन इब्ते हतर अस्कुलानी अल-मृतवफ़्फ़ी 852 
हिजरी की तस्नीफ है। इस ज्ञरह को सहीढ़ बुख़ारी की अजीम तरीन शुरूढ में शुमार किया जाता है। 
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हजर ने 83 हिजरी में इसकी की और 842 हिंः 
'में मुकम्मल किया। शरह के अलावा एक जुख्ीम जिल्द में इसका मुंकद्दमा लिखा गिसक हध ६० हर 
'दस फसलों पर मुश्तमल है। मुकदमा में इमाम चुख्ारी की मुफस्सल सबने, हे 
ख़ुसूसियात और दीगर फ्वायदे हदीसिया बयान किए गए हैं। ते हैं। 

इस शरह में हाफिज इब्मे हजर हदीस की पृत्ली हैसियत और रिजाल पर गत ३2५ | पृशित 
'अल्फाज की लुगत, उनवाने बाव से मुनासिबत, | इस्लवाते मसाइल और फ्क़र आफ बा ०० ह 
'सवालाते वारिदा के जवाबात और मुतआरिज अहदीस में तत्वीक देते हैं जो कहो 
है, उसकी शरह में उनका तरीका यह है कि जिस बात पर हदीस की दलालत सराहतन और भुताविक्ृतन 
होती है वहां उसकी मुफुस्सल शरह करते हैं और जिन अववाब पर उसकी दलालत जिम्नन वित्तवअ 








तामीरे जदीद के लिये गिरा दिया गया। उस मौका पर हाफिज इनमे हजर ने यह अशआर कहेः 
खंड एमी. 09% ४. ७०४५ ३ ७०९ आज पगप 
कम कम ० 3 08. ७७४ ७० /० ॥-+ 0३ (>४ 
(जामेअ मुवेद बड़ी वा-रौनक है, उसका मिनारा बहुत हसीन व जमील था, वह झुकते वक्‍त जबाने, 
हाल से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरे हुस्त व जमाल के लिये असल नुकुसान-देह चीज नज़रे' 
बद या अल्लामा ऐनी हैं, इसमें लफ़्ज़े ऐन से अल्लामा ऐनी का तौरिया किया गया है।) 
अल्लामा ऐनी को जब इन अशआर का पता चला तो उन्होंने हाफिज़ इब्ने हजर की तरफ यह 
/अशआर लिखवा कर भेजेः 
3००७७॥॥4४॥,(७/६०,०3 ४ > ७७३ ५-४ (०५,४ 8,.५ 
>ह्ी५...5) २८२3७ 4# $ ७७ (७०० ०५-७। |! ७5 
(वह मिनारा दुल्हन की तरह हसीन और ख़ूबसूरत था जिसका गिरना हकीकृत में कुज़ा व कृदर के' 
सबब से था। लोगों ने कहा उसको नज़र लग गई, लेकिन उसको गिराने का सबब हजर (पत्थर या इन 
|हजर) की ख़स्ता हाली थी। इन अशआर में अल्लामा ऐनी ने जवाबन हजर के लफ्ज से इब्मे हजर का; 
'किनाया किया है।) 


'अल्लामा ऐनी से पहले लिखना शुरू कर चुके थे। बुरहान इब्मे खिज् ने हाफिज इब्मे हजर की इजाजत' 
से उनका मुसब्ददा लिया और अल्लामा ऐनी ने उन से मुसब्ददा आरियतन मांग लिया। हाफिज ऐनी ने, 
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अल्लामा इब्में हजर के मुसब्ददा का 
)गए। जब यह शरह मुकम्पल डोकर लोगों के सामने 
हैरान रह गए। हाफिज इच्ने हजर ने बाद में 
[तेराज के नाम से एक किताब लिखनी शुरू को लेकिन 
रा ही इब्मे हजर का इन्तिकाल हो गया। बढर डाल 
अकसर एतेराज़ के जवाबात नहीं बन सक्के। 

हाफिज बदरुद्दीन ऐनी अपनी शरहू में पहले हदीस 
फिर किताब, तर्जमतुल बाव और हदीसे साविक्‌ से 
'पर गुफ्तगू करते हैं और जिस सहावी से हदीस मर्दों हो 
हदीस में से उस हदीस को नौअ बयान करते 
मुकर्रर आती है उनका जिक्र करते हैं। इमाम 
|उस हदीस का इख़राज किया है उनका बयान 
बयान और वदीअ के एतेबार से उस हदीस को शरह 
और फृवायद और उसके तहत मुख्तलिफ फिवहों मसालिक बयान करते हैं। इसाने आज़म के 
'इलाइल से सावित करते हैं और जिस जिस मकाम पर दौगर शरढ लिखने दाले और दिल-खुसूस 
|हजर से इख््तिलाफ हों, उसका रद्द करते हैं। 

ऐनी की एक ख़ास ख़ूबी जिस में वढ़ तमाम शरढ लिखने बालों से मुस्ताज़ ज हैं यह है कि वह हदोंस 
की शरह को कई अज्ज़ा और अबड्स में तकसीम करते हैं जेली 
और उनवान कायम करते हैं जिस की दजड़ से इस किताद 

जो अहादीस मुकरर हैं उन में अल्लामा ऐनो का 
|वह हदीस आती है वहां उस की मुफुस्सल शरह कर का दोबारा 
जिक्र आता है तो उस पर सरसरी गुफ़्तगू करते हैं यही वजढ़ है कि सहोह़ बुखारी को पहलो जिल्द की' 
'अल्लामा ऐनी ने सोलह अज्ज़ा में शरह की डै और दूसरी जिल्द को शरह बाक़ो नौ अज्ज़ा में पूरी कर' 
दी है। 

(3) अल-कौसरुल जारीः- वह अहमद बिन इस्माईंत अल-कोरानी अल-इनफ़ों अल-मुतवफ्की 
893 हिजरी कौ शरह है। इसके शुरू में हुजूर 2६ को सोरत बयान की गई है। इस में हल्ले लुगात' 
और जब्ते अस्माए 'रवात पर ज़ोर दिया गया है और ऋफिज़ इब्ने हजर और करमानों का बिल-खुसूस' 
रद्द किया गया है। 

(4) अत्तैशीह अलल जामेउस्सहीह:- बह हाफिज जलातुद्देंग अल-सुबृती अलन-मुतवफ़्फी 
,9१4 हिजरी की शरह है। 

(१5) इरशादुस्सारीः- यह शरह शहाबुद्दीन अहमद दिन मुहस्मद अल-ख़तोब अत-ऊस्तलानों 
'अश्शाफई अल-मुतवफ्फ़ी 923 हिजरी की तस्नीफ है। दस मुजल्लदात पर मुश्तमल है, किताब के शुरू में 
इमाम बुख़ारी की मुफुस्सल सवानेह जिक्र की है। इस श्षरढर में फुल बारी से बहुत ज़्यादा इस्तिफादा' 
किया गया है। 
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मुझ्रे बाला मे झिन 5. 
और पैंतीम शुरू का जिक 


यह से 





4 





डर 


कान पर हिखी जा रही है ले इत्म | 
'मसामुहाते बुख़ारी: जारी की अहादीम के फृबाबद और नुकात बान होते रहेंगे। । 
इमाम बुल्वारी भी अपने तमाम-तर इल्मी और फत्जी कमालात के बाबुजूद इन्पानर 





इसके यर-ख्रिलाफ वाज वह हज़रत जो सहीह घुख़ारी को ढ़ 
ः है कि बुद्धारी में मुन्दर्ज हर हर हदीस सहीह है और सनद और हे 


के बयान में उन से किसो जगह जत्ती ज थी। तप जे 
सहीह है कि सहीह बुख़ारी ते कार हों हुई। हमारी राएट उन लोगों से बहर-हाल मुख़्तलिफ है। यह 


.. यह सहोह नहीं है कि उस में 
सहीह बुख़ारी में ऐसे रावियों 
'अकायद के हापिल ये। 


३ के 
रु 
श्र 

है 

अ 

हि 
थ् 

् 
तर 
ब् 


तपाष कुतुवे हदीस की वनिस्वत सवसे ज़्यादा सहीढ़ अहादीस # | 
मुन्दर्ज कोई हदीस भी जईफ कहीं है। । 
की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो जहमी, कपरी, राफजी था मरजिया' 















बाबु्न इस्तिंजा बिल-माअ के तहत इमाम बुख़ारी ने एक रिदायत इस सनद के साथ जिक्र की हैः 
(५७4१2 थी ७४ ४०५०० ३३०७ ३८० ६५ ५४५० ७०७.) ५. (२ ४4५ ७७०... ३ (0.७ 
-७२०४ 42४ 33 ,०0..3००॥०५७ ।० ७००७४ );३००५ ५५ ७७ [पुहम्मद बिन इस्माईल' 
'चुख्ारी मुतवफ़्फी 256 हिजरी, सड़ीह बुलारी निः 3, सः शा) 

इस हृदीस की सनद में एक रावी है अत बिन अबो मैमूना उसके बारे में इमाम बुझ्लारी फुरमाते है 
2०0७) ८. 2०४५०४५०: 22722 न प,०30० ५००५... ३। ७२ (४० 
(मुहम्मद बिन इत्माईल बुख़ारी पुंतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, किताबुल जुअफाउस्सगीर, सः 27) (यानी यह शाम 
*अकायदे कृदरिया का हामिल था) 

इसी तरह उन्होंने किताबुल मग़ाजी में एक हदीस जिक्र की है:- ज> 5५,०५० ० ५0.७: 
औधग०० (3बध री ++ ०४०७. ४५७७००-।)५७.०-+००९-क ५००० ७ 2५५०५०४८०५७)५) ०५६ 
०.४७ .०.-34०/-4॥ (०4५०2. (+००५. ७.5 /५*2॥ 3०७० (पुहन्पद बिन इस्माईल बुद्धारी मुतवफ्ी 
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० न ०2५०४ कक >> पट ++ 
(कम्कककक५०० 5 डे :७+५+७७७७२७७+७-+र रू 
। 'हीह बुखारी लि 2, मे 620) इस में एक राबी है आस्यूब बिन आइज उस 
। ज्लॉने किताबुल जुआफा में दर्ज किया है और फरमाते हैं + 
न्फ 
। बिन इस्माईल बुखारी भृतवफ़्पी 256 हिज़री, किताबुल जुअफ्राउम्मगर मे 
कह हामिल था) हु ) 
। ॥ जप 
॥॒ मे जहदी अस्यूब बिन आइज के तज॑मा में लिखते हैं: ७॥७७,७५॥०७७२... 7“ ७“४४५ | 
५ (५ ७०५-३०/॥५११४९,५.७७.७॥७ इमाम बुख्ारी ने खिन आइज को 
देकर उसका जुआफ़्ा में शुमार किया है और हैरत है कि उसको । 





इस्तिदलाल करते हैं। 


| उस मतरूकुल हदौस रावी से इमाम बुख़ारी ने . सहीह में मुतादिद अहादीस रिवायत की हैं। 
बुलन्ये हाफिज इब्ने हजर अस्कुलानी फरमाते हैं:- ७2००६ ,५७००७७५४०७,)७५/८६७+। 
८23 (हाफिस इल्मे हमर अस्कृलानी मुतवफ़््ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी किः 2, से, १8॥) |इस्माईल 
[बिन अबान इमाम बुख़ारी के उस्ताज़ हैं और इमाम बुख़ारी ने उन से बहुत ज़्यादा अहादीस रिवायत नहीं 
$को हैं।) 
| उनके अलावा जुबैर बिन मुहम्मद अत्तैमी, सईद बिन उरवा, अब्दुल्लाह बिन आदी लबीद, अब्दुल 
(मलिक विन अमीन, अब्दुल वारिस बिन सईद, अता बिन अस्सायव बिन यज़ौद, खम्प बिन मिन्हाल यह 
288 जईफ रावी हैं और किताबुल जुअफा में इमाम बुख़ारी ने उनके जुअफ़ की तस्रीह की है, इसके 
रा सहीह बुख्जारी में उन लोगों की रिवायात को दर्ज किया है। 
|बयाने सनद में तसामुहः- जईफ लोगों से रिवावतत के अलावा कभी इमाम बुख़ारी से सनद में' 
'रावियों के नाम के सिलसिले में भी ख़ता वाकुअ हो जाती है। चुनान्वे इमाम बुद्धारी ने >...3॥8। 
".३५,-४५॥५॥४,)५ ५७४, के तहत एक हदीस इस सनद के साथ वारिद को है; (०3.७ 
५23९२१०॥७०७९५॥५--६०८८(*००२९०४०८/4०श८/४०-०७४६०२०/ "5.७ ७५७५ -०८७ ५०३० 
८७ (मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, किताबुल जुअफ्ाउस्सगैर, सः 272) 

इस सनद के बयान में इमाम बुख़ारी से दो गलतियां वाकुअ हुई हैं एक तो यह कि बुहैनह 
अनुल्लाह की वालिदा का नाम है न कि मालिक की। और इमाम बुख़्ारी ने उसको मालिक की वालिदा' 
करार दिया है, दूसरी यह कि आगे चल कर फरमाते हैं:- ५५,&८२०/०५॥ |७५०))॥५०)७ ,>०+० 
"७2०४।५०,४।,.०(.५५८/०९॥ |०<),....७। (इमाम मुहम्मद विन इस्माईल बु्ारी मुतवफ़्फी 256 
'हिनरी, सहीह रुख़ारी जिः ॥, सः 97) इस हदीस को उन्होंने मालिक से रिवायत किया है हालांकि यह हदीस 
/मालिक के बेटे अब्दुल्लाह बिन मालिक से मरवी है। मालिक तो मुशर्रफ ब-इस्लाम भी नहीं हुए थे। 
मुस्लिम, नसाई और इब्ने माजा ने भी इस सनद को बयान किया है लेकिन उनकी सनद में यह गलतियां 
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५०५४७) लि 
हाफिज इब्मे हजर अस्कूलानी लिखते हैं:- ))०४७००३४/१“+ 


जि: सः 2) 
<0५)५५॥५..०३,॥५ ,॥५२....०॥८। ५००७ ५०७७ (फुल की वालिदा है न कि मालिक की 

इस रिवायत में दो जगह वहम है अव्वल यह कि बुहैनह अल्लाह |] 
दूसरे यह कि सहावी और रावी अब्दुल्लाह हैं न कि मालिका मतन में भी इमाम बुखारी हे 
|मतने हदीस में तसामुह:- सनदे हदीस के अलावा नफ़्से के किया जाता है। हे 
'काफ़ी तसामुहठ वाकेअ हुए सुत्रे जेल में उन में से वाज़ गलतियों का * 

() किताबुस्‍्जुकात में इमाम चुख़ारी ने एक हदीस वारिद की है। 
७3७0 ७ह-.3००५४ ००७ ०८० *2०9760/९: ६,-/५४0.०/-५१०००७| 
02299-००63007%:४2२५४0]5000020 7 (५ 9००४ (०५०५ ५, 
न 3०8) 20०५4००५॥ ० ५ ४ .०/-। ७०४ 90 बुख़ारी जिः ॥, सः १9)- क्‍ 

(मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी मुतवप्ी 256 हिजरी, सही दे ते. कं 

कर म्छः की बाज अजवाज ने आप से अर्ज किय| 

हज़रत आयशा सिद्दीका ,#: से मरवी है कि हुजूर / 'ल होगी! फुरमायाः “जिसके 
कि हुजूर आपकी अजवाज में से कौन सबसे पहले आपके साथ वासिल होगी? खाक हाय 
(लम्बे होंगे।” यह सुन कर सब अपने अपने हाथ मापने लगीं और उन में लम्बे हाथ सौदह थे और! 
बाद में हम को मालूम हुआ कि हाथों की लम्बाई से सदका मुराद है और सौदह का सबसे पढे 

|इन्तिकाल हुआ और वह सदका से मुहब्बत रखती थीं। 

इस हदीस के जुप्ला “कानत अरूरअना लट्टू कुवह” में कानत की जमीर सौदह की तरफ राजेअ है 
जिसका मफाद यही है कि आपके वाद अज़वाज में सबसे पहले सौदह का विसाल हुआ और यह बात 
तमाम असहाबे सियर और आरबाबे तारीख़ की शहादत से कृतअन वातिल है क्योंकि आपके बाद सबसे 
पहले हज़रत जैनव विन्ते जह॒श का 20 हिजरी में विसाल हुआ और हज़रत सौदह का विसाल तो उम्र 
के बहुत बाद 54 हिजरी में हुआ है। (अल्लामा वदरुद्वीन ऐनी मुतवप्फ़ी 855 हिजरी, उम्दतुल कारी, जि। 8, 
282) इस हदीस में रावी से जैनब का लफ़्त छूट गया है। इवारत यूँ होनी चाहिये थीः 2५७०४) 
".*२४,६ /-। सहीह गुस्तिम में यह जुप्ता इस तरह है: ,.).०७०४५७)५५५)॥०५०७३००४)' 
33.5 बहर-हाल यह इमाम बुख़ारी का काम था कि वह उस रावी की रिवायत को अपनी सहीह मे। 
दर्ज करते, जिसकी रिवायत में यह तारीखी गलती नहीं हुई जैसा कि इमाम मुस्लिम ने किया है। हाफित। 
इनमे हजर अस्कुलानी ने भी एक तवील बहस के बाद यह फैसला किया है कि इस रिवायत में आ 
|अवानह को वहम हुआ है। (फल्लुल वारी जि: 4, सः 30) ॒ 

(2 है उहुद वल-मरात अला न हा इमाम बुख़ारी ने यह हदीस वारिद की हैः... 

42203,2224% 42७०० ४) ५००६०७।/०० ८५ ५००७ ३...) ७०,२०३ 
७२०४ (०35 (०8/७----ै७०/५) (पुहणाद दिन इस्माईल बुखारी मुतवफ़्ी 258 हिजरी, रही 
'बुखारी जि: 4, सः 770) | 


जैनब विन्ते सलमह का बयान है कि जब शाम से हजरत अबू सुफयान 


6.07 ए- ४००७० 


। 
>> की मौत की ज़ह 
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'जक्लाएं 
है +2 विकक श्र 
ः ७%+++>०+७+४५७७++७७+७++७-७७ के रूकक जूक: 

आई तो हजरत उम्मे हबीबह ने तीन द्विन के याद सोग ख़त्म कर दिया। 
इस हदीस में इमाम बुखारी ने यह बयान किया है कि अबू सुफयान की क्फ़ात की इसिलाअ शाम: 
मे आई थी हालांकि यह वात तारीखी तौर पर कृवअन ग़लत है क्योंकि ब-इनिफके मृत्रार्रिखीन अबू 

'मुफ़गान का इन्तिकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ था। चुनास्बे हाफिज इब्मे हजर अस्कलानी लिखते है: 
| खीरी कण (जा सधप-ज5 ५३ २२००५ ०/०७५३....७५ ,४ 5५००१) 
0 90:00५%००४ ७२०४ ५७५ ७,७२० ७४७ ५0७)४ २... )७ ५७४१७) "का > ७ का (० 
2 अर जी ला (हाफिल इल्े हजर अख्बुलानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिलरी, फुल बारी 
तर: 3, सः 8] 

इस रिवायत में शाम के लफ्ज पर एतेशज है क्योंकि मुआर्रिखोन में से किसी का इस बात पर' 
'इतिलाफ नहीं है कि अबू लुफ॒यान का इन्तिकाल मदीना में 32 हिजरी या 33 हिजगी में हुआ था और' 
इस वाकिआ में शाम की कैद मैंने सुफयान विन उचैनया की रिवायत के सिवा और कहीं नहीं देखी और, 
मेरा गुप्नान यह है कि यह रावी का वहम है। 

इस तफुसौल से मालूष होता है कि इस रिवायत को दर्ज करने में इमाम बुख्वारी ने कामिल गौर व' 
'ज़ौज़ और तहकीकु व ततब्बुअ से काम नहीं लिया। 

(3) फुज्त मिन शहिदा बदरन और ग़ज़बए रजीअ यें इमाम बुख़ारी ने एक तवौल हदीस में फ्रमायाः 
"2०५०११५७३७४,)४०७४७०, ८८ (५७ ,»...२०+(|-59- यानी ख़बीव ने जंगे वदर में हारिस विन, 
आमिर को कृत्ल किया था इस जगह भी इमाप बुख्ारी ने सद््त मुग़ालिता खाया है क्योंकि ख़बीब नाम 
के दो शख्स हैं, ख़बीब बिन अदी और ख़बीब बिन अलाफ़ और तमाय-तर अहले मग्राज़ी का इत्तिफाक' 



























शरीक हुए न उन्होंने ढ्ारिस को कृत्त किया लिहाजा उनके बारे में इमाम बुख़ारी का यह कहना सही' 
'नहीं हैं कि ख़बौब ने ह्वारिस को कुल्ल किया था। चुनान्वे हाफिज इब्से हजर अस्कृलानी लिखते हैं: 
00५ ,/70६७२००/७॥ ()३ ५) +0५०३४ ४७० ८७४०००७४ छा ००० # 0५» ७2७५) (७७४ 
(८४५०३५३ ३९१.) 336020:५०कन 303९०) ८४५०७५+ >पर ३७४७० ७ 500 ०॥ ४35 
(हाफिज इनमे हजर अस्कलानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, फुलुल बारी जिः 8, सः 384) “.(#०3४५+ 

अहले मगाज़ी में से किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि ख़बीव बिन अदी ज॑ंगे बदरं में हाज़िर हुए और 
न ही उन्होंने ह्मरिस को कृत्ल किया था। उन्होंने यह जिक्र किया है कि जिस शल़्स ने हारिस को कत्ल 
किया वह ख़बीब बिन असाफ़ थे और उस वाकिआ में जिसका जिक्र है वह ख़बीब विन अदी हैं और 
ज़वीब॒ बिन अदी कृवीला ऊस के हैं और ख़बीब बिन असाफ कृबील्ा ख़िज॒रज के। 

यही एतेराज अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी उम्दतुल् करी शरह बुख़ारी जिः 77, सः 00 पर जिक्र' 
किया है। 
(4) वाब मनाकिबे उस्मान में इमाम बुख़ारी ने एक हदीस वारिद की है जिस में जिक्र हैः 
".७४४./००/५(३६ ७४, (.(६ 5.०)” (मुहम्मद विन इस्माईल बुल्यारी मुतवफ़्झ़ी 256 हिजरी, सहीह 
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बुरी 4 ॥ 72 


फिर हजरत उम्मान 
अस्मी कोड़े लगाए। 









इमाम बुख़ारी ने इस रिवायत में आस्मी कोड़े बारने का सिकर किया है लेकिन सही बात यह ॥ |] । 
पा अली ने चालीस कोरे भारे थे, को बनाते हैं: 
हे , चुनान्वे हाफिज इ्मे हजर पर शक 
सी सनसल>325 32२४७) ७-टै।709//फ7फ9%0:र 2०० ट टन 2० 2००४ 
वि ७2 हिजरी, फुल बारी जि 
जरे अम्कुलानी गृततप्पी 062 है 8 र | 
चालीस कोड़े लगाए गए और सही-तर रिवायत यहीं ह ॥॥ | 



























- की रिवायत में 
इस रिवायत में रावी को वहम लाहिक हआ है 
शफिश बदरुद्दीन ऐनी भी (उम्दतुल कसी कि 6, सः 204 में) यही फरमाते हैं। (बाद में इज्माए सह 
'शराब की हद्द 80 कोड़े गुकरर की गई) हे 
(5) बाब मा जिक्र फिल असवाकु के तहत इमाम बुख़ारी ने मज़कूरा! जेल हदीस वारिद की है: 
७७०५-४५) ५०४२५,५७२४७५७../...९०४०२४)०७४० ८ >*ै.७७-3०/४:,3५॥५:- 
3०४ २4०3२ ०५-४६ ७०.3 ५०3 (दमाम मुहटणद विन इंस्माईल बुझ्ारी मुतवण़ी 2७ 
'हिजरी, सहोह बुख़ारी जि: 4, सः 265) | 
के हज़रत अबू हुरैरा .5ः बयान करते हैं कि हुजूर 2३8० दिन के वक्‍त बाहर निकले, मैं और आए 
दोनों ख़ामोश थे यहां तक कि आप बनू कैनुकाअ के बाज़ार में आए और हजरत फ़ातिमा के घर मल 
'में जाकर बैठ गए। 
इस हदीस से मालूम होता है कि हजरत फातिमा ,#ैं& का घर बनी कैंनुकाअ के बाजार में था, 
हालांकि फ़िल-वाकेअ ऐसा नहीं था वल्कि उनका मकान हुजूर #%॥> की अजवाजे मुतह्हरात के मकान 
के दरमियान था। नाकृल को इस रिवायत में वहम हुआ है। सहीह मुस्लिम की रिवायत में यह वहम नह 
है, उस में इस तरह है: -4#,(38।७०५३,०) ०१६ (७०.७ ५९७५-०४ ७७७७" यानी हुजूर का 
'कैंनुकाआ के बाज़ार तशरीफ़ लाए, फिर वापस तशरीफ़ ले गए हत्ता कि हज़रत फातिमा (के सहन पे 
'दाख़िल हुए। चुनान्चे हाफिज इब्ने हजर अस्कूलानी लिखते हैं: 
छ,9-224#9७-3/७०७५७२००७५५००४७०॥॥५७.७५६७००४।०५५३...३०॥०))७ 
-689/3%96०95, 3 (०), #5।€ (७०.5. ५२ (फुल वारी जि: 5, सः 244) 4 
द्वाऊदी ने कहा कि नाकल से हदीस के बाज अल्फाज साकित हो गए या उस ने एक हदीस को 
दूसरी में दाख़िल कर दिया क्योंकि हजरत फ़ातिमा का मकान बनू कैंनुकाअ के बाज़ार में नहों था 
'अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं कि दाऊदी ने जो पहला एहतमाल जिक्र किया है (यानी नाकिल से बाग। 
'अल्फाज़ साकित हो गए हैं) असल में वही वाकिआ है। 
मज़ीद तफ्सील के लिये उम्दतुल कारी जिः ॥, सः 239 मुलाहिज़ा फरमाएं। | 
इस्तंबाते मसाइल में तसामुहः- शुरू में हम ने जिक्र किया था कि इस किताब की तददीन रे! 
इमाम बुख़ारी का मकृसद सिर्फ़ अहादीस को जमा करना नहीं है बल्कि तराजिमे अबवाब पर इस्तिदलाः 
करना भी उनके मकसद में शामिल है और बशरी तकाज़े से मसाइल के इस्तंबात में भी इमाम बुख़ारी हे 
७-७-3--७--७-+-+-+-+-७-७-:७-.9-3--+-+-+-+-७--७--७-३--७-७--+-.७--३-+-३-+७-+++* 
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डे ० 


९:+++++++++-++-*०++७+००- 

गलतियां वाकअ हुई हैं। हम यहाँ पर बाज मिसालें पेश करके उनकी निशानदही कर देते 

$ (| इमाम बुखारी ने तुकज़उल हाइजुल मनासिक कुल्लहा इल्लल तवाफ के उनवान से एक बाब जिक्र 

[किया है और उसके तहत तअलीकून यह हदीस लाए हैं:- 

| (५४.६४ /०५.०..३९००२४ ०७३०१ ४४: 
[इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्ड्ी 256 हिजरी, सहीह बुख्ारी जिः ।, सः 44) 








| हुजूर «२६२ हर हाल में अल्लाह तआला का जिक्र करते थे। 

॥ इस हदीस के लाने से इमाम बुख़ारी का मकुसद यह है कि जुन्वी शख्स और हाइज़ा औरत कुरआने, 
करीम की तिलावत कर सकते हैं हालांकि यह बात शरअन ममनूअ है। चुनान्वे अल्लामा ऐनी लिखते हैं:- 
४४४५४ --४ ॥,3+0५.०.५००५) ७७७ /3८,330:0७/७४२/७।/। 

॥| फिस ह“ंन ऐनी मुतवफ़ी 655 हिजरी, उच्तुल करी निः 3, सः 24) 3,७99 97053७0७:#म 

इस हदीस को लाने से इमाम बुख़ारी का मकुसद यह है कि जुन्दी शर्म और हाइज़ा औरत 
(मारे मजीद की तिलावत कर सकते हैं क्योंकि जिक्र आम है और कुरआन और गैर कुरआन दोनों, 
को शामिल है। 
और हाफिज इब्मे हजर इस बाव के तहत लिखते हैं:- 
जारी डाई क33060000.५8७/०७। 
(हाफिज इब्मे हजर अस्कलानी मुतवफ्प्ी 852 हिजरी, फुक्ुल वारी जिः ), सः 423) 
इस हदीस से इमाम बुझ़ारी की मुराद हाइज़ और जुन्बी की क्रिअते कुरआन पर इस्तिदलाल है। 
(2) इजा शरिबल कल्व फिल अनाअ इस उनवान के तहत इमाम बुख्ारी ने मुतादिद अहादीस जिक्र' 
की हैं, एक हदीस यह है:- द 
04४५ ००५७७ 0० ००30 (४५ ५४ डी) ९५७ ०(०१५०४ ५ (० कर/ ७०" 
>-३5४॥९६/4७०७५)९॥ ,(५७७)५.)| 9०५१५०५ ५५ 
(इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्क़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जिः ॥, सः 29) 
हुजूर 2३६” ने बयान फ्रमाया कि एक शख्स ने देखा कि एक बावला कुत्ता कीचड़ चाट रहा है, उस 
'ने अपने मोज़े में पानी भर कर उसको चुल्लू से पानी पिलाया। 
इस हदीस में इमाम बुख़ारी ने साबित किया है कि कुत्ते का जूठा पाक है, चुनान्वे हाफिज इब्मे हजर' 
लिखते हैं:- 


































380 ,4-5)39.क्‍0०-७.०.॥५०))५:..)० 
(हाफिज इब्मे हजर अस्कुलानी मुतवफ़्क़ी 852 हिजरी, फुल्ुल वारी जिः ॥, सः 289) 
मुसन्निफु ने इस हदीस से कुत्ते के जूढे की तहारत पर इसदेलाल किया है। 
इसी बाब में एक और हदीस जिक्र की है। .. 
9209 »9 «५4००५ (]०५॥ ),...००३७५०७--) ७,०५४ ५ २००४) ७०६- 
(इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख्ारी मुतवफ़़ी 256 हिजरी, सहीह बुख्ारी जिः ॥, सः 29)-.०0॥3(./०७५*,४ 
अहदे रिसालत में कुत्ते मस्जिद में आ जाया करते थे और बसा औकात वह मस्जिद में पेशाव भी कर' 
दिया करते थे और सहाबा उस पर पानी नहीं डालते थे। 
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नानी 7णण7ंलाॉ2ऋाामाकामायाारशलालतामधापााममनमम-न-ा- (०७७ १४0 ॥ 
४ ,>-अ-केनकर 

गाल 

"- कर ००55 मल मे < मल 

/बाजें लगाए गए ताहम जबी,| 

जाती है और उनमे न 


जमीन खुश्क होने ॥। 









/ को बात है * 
















; मस्जिद की ततहीर व 
'पर अगर पेशाब गिर जाए और 






बुश्क हों जाए तो 





री नहीं 



























'धोने से यही साबित होता है कि व्ज़गी के लिये धोना जरू। दीस से क्‍या 
भी पाक हो जाती है और यही अहन लेकिन इमाम बुंख़ारी है नए महक 
ई क्रिया और कौन सा फिक्ही मसाला मृश्ताबित किया है। यह हरफिज बदरुद्दीन आय शमी अप + 
.._ (साफृल बदरद्दीन ऐगी मुतवाधपी ७ 
जि: 5, है 44) 
इस्दिलाल किया है। 
की है इससे हरागिज 


इस #दीस से इमाम बुख्ारी ने कुत्ते के पेश्ञाव की तहारत पर कल 
हम ने अपने इस मकाला में इमाम बुख़ारी के मसामुहात पर ज 
सद नहीं है कि इमाम बुख़ारी के मर्तवा और मकाम को कम 355 ५००३५ | 
हकीकत की तरफ लाना चाहते हैं जो इमाम बुख़ारी को इमामे आजन | * 
'जो अहादीसे बुख्ारी को देते । 
बुः ह्फ़ुँ आख़िर करार देते हैं। ऊचा है। चचद स्ायुक्तत से कृतम नगर के 
कोई बशर इससे ख़ाली नहीं, इमाम बुख़ारी की फुने हदीस में इन्तिहाई अजीम हैसियत है। उन्हें अमीर 
तकाज़ा से उन से बहर-हाल बुष्ठ 


'करके इमाम बुख़ारी ने इस्लाम की एक 
'किताब को बे-पनाह मकुबूलियत अता फुरमाई है और 

बाद सहीह बुल़ारी को तवातुर के साथ बतौर हुज्जत मानती चली आ रही है। अल्लाह तबारक १ 
'तआला इसके मुसक्निफ़ के दरजाते बुलन्द फुरमाए और हमें अहदीसे बुख़्ारी के अनवार और फुयूज ३ 


'बरकात से बहरा-मन्द फुरमाएं। (आमीन) 
जूरूरते हवीसः- कुरआने करीम में अल्लाह तआला ने इन्सानी मईशत के उसूल और मुवादी इज्मालन् 


बयान फुरमाए हैं जिनकी तअबीर व तशरीह बगैर अहादीसे नबविया के मुमकिन नहीं है। नीज ज्ञहका 
'की अमली सूरत बयान करने के लिये उस्वए रसूल की ज़रूरत है। अहादीसे रसूल हमें कुरआनी अहका 
'की अमली तस्वीर मुहब्या करती हैं, अलावा अर्जी मसलन सलात, जकात, तयम्मुम, हज और उमरा य 
'महज़॒अल्फाज़ हैं। लगते अरबी इन अल्फाज़ के वह मआनी नहीं बताती जो शरअ में मतलूब हैं, प 
अगर अह्दीसे रसूल मौजूद न हों तो हमारे पास कुरआने करीम के मआनी शरइया मुतअग्यन करने १ 


कोई जरिया नहीं रहेगा। 
हुण्जियते हवीसः- अल्लाह तआला ने हुजूर 8 के अकृवाल और अफुआल की पैरवी का हु 


'दिया है। चुनान्वे इरशाद फ्रमाता है:- 
(0) 0)..20|३०००७4४/| ५०००/" अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। 


(2 -।०४७५००.०४ ५४ (०५०५४४५),....०४४«" रसूल तुम को जो हुक्म दें वह ले लो अं 
'जिस चीज से रोकें उससे रुक जाओ। 
रन 





४८७७७ ३ //६ . ऋ७/2४३७०७चच०८_ घ350349866८% 


/ रष् 

























पक बी 
3250 शक . 
(0 33४ ५०७७५- /(5- आप फुम्मा दीकिर कि तृप्त अल्लाह से मुहब्बत करते हो 
ही वी करे॥ 


(१  0.>5,-/५॥५)....3.०४/५४५७! तुफारे आपाल के लिये रमृलुल्लाह #/6० की खिन्दगी' 
॥ बेक्षारीन नमूना है। 

इन ॥0याते मुबास्का से मालूम हुआ कि हुजूर 08 के अहकाम की इताअत करो, आपके 
/॥फआल की इत्तिबाअ कपामत तक के मुमलमानों एर वाजिय है। अब सवाल यह ह कि बाद के लोगों 
को हुजृर /२5॥” के अहकाम और आप के अफुआल का किस जरिये से इल्म होगा। अल्लाह तआजा ने 
पुर 2882 की शिन्दगी को हमारे लिये नभूना बनाया है पस जब तक हुजूर की जिन्दगी हमारे सामने 
| हो हम अपनी जिन्दगी क्रो हुजूर के उसका में कैसे ढाल सकेंगे और जबकि हमें उस्वए रसूल पर 
'इन्िलाअ सिर्फ़ अह्दीस से ही मुमकिन है तो मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के नज्दीक जिस तरह' 
सवा के लिये वनफ्से नफ़ीस हुमूर की जात हिदायत थी, उसी तरह हमारे लिये हुजूर की अहादीस' 
हिदायत हैं और आग? अह्यदीमे रमूल को हुजूर की दी हुई हिदावात और आपके नमृना के लिये शोतवर' 
माख़ज़ न माना जाए तो आल्लाह तआला की हुज्जत बन्दों पर ना-तमाम रहेगी क्योंकि अल्लाह तआला ने' 
'8द व हिंदायत के लिये सिर्फ़ कुरआन को काफ़ी करार नहीं दिया वल्कि कुरआन के अहक्ाम के साथ' 
साथ मूल के आहकाप की इताअत और उनके अफुआल की इस्तिवाअ को भी लाजिम करार दिया है 
और उनके अकवाल और अफुआल को जानने के लिये अहादीस के सिवा और कोई जरिया नहीं है। 

अहादीसे शरीफ को अगर मोतवर न माना जाए तो न सिर्फ़ यह कि हुजूर की दी हुई हिदायात से' 
'हम महरूम होंगे बल्कि कुरआने करीम की दी हुई हिंदायात से भी हम मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद नहीं' 
हो सक्रेगं। क्योंकि अल्लाह तआला ने हिदायत के लिये कुरआन नाज़िल फ़ुरमाया लेकिन उसके मआमी 
/का बयान और उसके अहकाम की तालीम हुजूर 2: के सिपुर्द कर दी चुनान्वे इरशाद फ्रमाया: 

"० (४०७०४ ५०5५: ४ ४0७... ./४।,- हम ने आपकी तरफ जिक्र (कुरआने करीष) 
|नाशिल फुरमाया ताकि आप लोगों को बयान करें कि उनकी तरफ क्‍या अहकाम नाजिल किये गए हैं। 

>4,£८॥,...८४)॥ »&.. ७०५ और रसूल मुसलमानों को किताव और हिकमत की तालीम देते हैं। 

मुमकिन है कोई श्र्रस यह कह दे कि आयात के मआनी का बयान और किताब व हिकमत की. 
ताल्लीम सिर्फ़ सहावा के लिये थी दो मैं अव्वलन यह कहूंगा कि इस्लाम सिर्फ़ सहाबा का नहीं बल्कि, 
कैपामते तक के मुसलमानों का दीन है इसलिये जिस हिदायत की उन्हें जरूरत थी हमें भी जरूरत है। 

दूसरे सहावा किराम जब अपनी बुलन्दी मकम और जनाबे रिसालत मआब से कुर्ब के बावुजूद' 
अहकाम को समझने के तिये हुजूर के बयान और आपकी तालीम के मुत्ताज थे तो बाद के 
'णोग तो वर्दर्ण/ ऊला उस बयान और तालीम की तरफ मुताज होंगे। तीसरे कूरआने करीम में अल्लाह, 
तंआला फुरमाता है: ५ 
॥ ४७२७४॥॥ ७० ३०० >क 238 ०६६७ ०4 ५७३०० ७ ७००७३) ७४९ 
2 अक ०+०८2/# ५०5०० ५०.4). )3.2* #& वह जात जिस ने अनपढ़ लगें में उन्हीं में 
मे एक बहुत बड़ा रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात तिलाबत करता है और उनका तज्किया 
'करता है और उन्हें किताव व हिकमत की तालीम देता है जबकि वह लोग पहले खुली गुमराही में थे 
(क++-क-७-क-७-+--७. 
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लोगों को जो अभी पहला के साथ लाहिक नहीं है?! 






हुआ कि हुगूर 





कुरआने करीम की इस आयते मुबारका से मालूम हुआ 
दी है वह सहावा के लिये भी है और वाद के लोगों के लिये भी, व तरह सहावा 
'कुरआने करीम की तालीम देना और आयात के मआनी बार करना को मोतबर न माना जाए ते 
उसी तरह कृयामत तक के मुसलमानों के लिये भी है और अगर सुबूत होगा और इस आयत 
बाद के लोगों के लिये हुजूर की तालीम और तत्किया का किस तर ऊँ 
'सिदक्‌ कैसे जाहिर होगा। 

आप ही सोचिये अगर हुजूर न बतलाते तो हमें कैसे मालूम छोता कि 


लफ़्ज़ सलात से यह हिफ्ते 
बम फेरने तक नमाज़ और जमाअत ह्ं। 
कसा कहां से और किस दिन। 


'बांधना है, वकूफ़े अरफ़ा, तवाफ़े जियारत व वदाअ उन नहीँ 
कुरआन में कहीं नहीं मिलती, हद यह है कि कुरआन में यह भी मज़कूर नहीं (62852 आ8 
'किया जाए, ज़कात का सिर्फ़ लफ़्ज़ कुरआन में मज़कूर है लेकिन उम्र और जकात 2 क्र 
'कुरआन में बयान नहीं, फिर उनकी शरई हियत कलाई जिस से फराइज, वाजिबात और आदाब कक! 
'तमीज हो कुरआन में कहीं नहीं मिलती। 
ने कम के बयान करदा उन तमाम अहकाम की तफुसील और तअयीन सिर्फ हुजूर से मिलत॑| 
8ै। अहदे रिसालत में सहावा को यह बयान जाने रिसालत से हासिल हुआ और बाद के लोगों को यही 
अह्ादीस को मोतबर नहीं मानता 


हुजूर 2६४0” जिस तरह मआनी कुरआन के मुबीन और मुअल्लिम हैं उसी तरह आप बाज अहकाग 
के शारेअ भी हैं। कुरआने करीम में अल्लाह तआला आपकी इस हैसियत का जिक्र करते हुए फरमाता 
है: “५४.2 ०३०-०१६१००५२६/.०४//८ 
रसूलुल्लाह पाक चीज़ों को हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को हराम करते हैं। 
हुजूर 298 ने जिन चीजों को हलाल और हराम किया कुरआन में कहीं उनका जिक्र नहीं है। उनका, 
'जिक्र सिर्फ अहादीसे रसूल से ही मुमकिन है, हुजूर ने शिकार करने वाले दरिन्दों और परिन्‍्दों को हराम | 
किया, दराज़गोश और इश्ातुल अर्ज को हराम किया और हमारे लिये उन अहकाम का इल्म । 
'अह्दीसे रसूल से ही मुमकिन है और अगर अह्ादीसे रसूल को हुज्जत न माना जाए तो हिल्लत 4 
'हुम॑त के तमाम अहकाम के लिये शरीअते इस्लामिया मुतकप्रिफल नहीं होगी॥ 

कुरआने करीम के नफ़्से मुजमून को समझने के लिये भी हमें अहदीस की जरूरत पड़ती है क्यो 
'कुरआने मजीद की वाज़ आयात का नुजूल किसी ख़ास वाकिआ से मुताल्लिक होता है, बाज दफ़ा कि 
ख़ास सवाल के सबब से कोई आयत नाज़िल होती है और बाज मर्तवा मुश्सिकीन या मुनाफिकीत ड 
किसी बात के रद्द में कोई आयत नाजिल होती है, कभी किसी आयत में अहदे रिसालत में होने व 

जे 


किसी वाकिआ की तरफ इशारा होता है और कभी सहावा के किसी अमल पर तंबीह या उसकी ताई. पर तंबीह या उसकी ताईद 
-क-३-3३+७-२++००+ ०7 | 
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क्र 
५$+++++++*+०+७०++००+*७**++++- 
होती है, लिहाजा जब तक इस किम्प की तमाम आवात 


जल का इल्म न हों उनका कोई वाजेह मनी समझ में नहीं आता आओ कु 5 
| |आहर्दीसे सबविया को एक मोतबर मआख़ज़ और हुम्जत न माना जाए लो कुरआने मजौंद की बाज 
क्‍ एक चेस्तान और मुअम्मा बन कर रह जाएंगी। 
... हदीसः- आम तौर पर मुन्किरीने हदीस यह कहते हैं कि अहादीस की तदबीन हुजूर 
हु की वफ़ात के ढाई सौ साल बाद की गई है इसलिये दी 
लेकिन उनका यह कौल सख्त मुगालता आफूरीनी पर मबनी है क्योंकि अह्दीसे 
'किताबत के सिलसिले में अहदे रिसालत से लेकर इत्तवाए तबअ तावईन तक पूरे तसलसुल 
से काम होता रहा है और ढाई सौ साल के इस तवील अरसे के किसी वक्फे में भी इस काम का 
इन्किता (रुकावट) नहीं हुआ। 
हुजूर सब्यिदे आलम #[8- के मुबारक जमाने में मुताद्दिद सहावा किराम ने अहादीस को कलम- 
करना शुरू कर दिया था। इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में रिवायत करते हैं कि फुतह मक्का के मौके पर 
छुजूर ते: ने तवील ख़ुतवा दिया। यमन के एक शख़्स (अबू शाह) ने आकर अर्ज किया: 3..४॥० 
&/0.)५--.५ मेरे लिये यह खुत्या लिख दौजिये। आपने हुक्म दिया. -...७५9।,४)। इस गज़्म के 
तिये यह खुत्वा लिख दो। (इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुखारी अल-मुतवफ़्झ़ो 256 हिजरी, सहोह बुखारी' 
नि! ।, सः 22) 
इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह विन अग्र बिन आस «०७: को अहादोस लिखने को आम इजाजत थी, 
'उन्हीं से रिवायत है: 
५७७५२ ००१ ५/०4॥ )०५॥.),-०३००४००- ०-४ >ती >्त (५ + ५९५४० ८+ 
(५, ५०३०७ ७ »४:५ (2२ » ५५००० ]०५॥))-७००-३ ०४४ ७ 0।/5, कप 
४ 84५.30)4५०.०५ ०3७. .५५००५ )०५४५),...३७४४००/ ५७३४४) २०-०७ 
७०४५-०६ ४०5०० ७-४७४०५ 
(इमाम सुलैमान विन अशअस अबू दाऊद अल-मुतबफ़्फ़ी 275 हिजरी, सुनने अबू दाऊद सः 54) 
अब्दुल्लाह बिन अग्र ५०५४ कहते हैं कि मैं हिफ़ाज़त के ख़्याल से रसृतुल्लाह ८2“ से सुन कर हर' 
|बात लिख लेता था। बाज लोगों ने मुझे मना किया और कहा तुम हुजूर से सुन कर हर बात लिख लेते 
हे हालांकि हुजूर भी एक वशर हैं, आप कभी खुश होते हैं और कभी नाराज, यह सुन कर मैंने लिखना 
छोड़ दिया। जब हुजूर से मैंने इस वाकिआ का जिक्र किया तो आपने फ्रमायाः “लिखा करों, कृसम उस 
जात की जिसके कृब्जए कुदरत में मेरी जान है इस मुंह से हक के सिवा और कुछ नहीं निकलता। 
हज़रत अबू हुरैरा &# ने भी हजरत अब्दुल्ताह बिन अग्र बिन आस :८«£ के अहादीस लिखने का, 
त्करा किया है, फ्रमाते हैं: | 
६७, ,+७२०४७००००४ ७७ ३०१०६ ७०००/४)॥५७। / ३५०९४ ० उतरी ५८ 
बी 9)०- ००४ 
(इमाम मुहम्पद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी अल-मुतवफ़्क़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जिः ), सः 22) 
सहावा में मुझ से ज़्यादा किसी के पास हुजूर /ु/> की अहादीस महफूज़ न थीं सिवा अब्दुल्लाह, 
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क्फ्कककम्गे...... 99... 8, लाया 
लिन आग ० के व्योकि यह अब लिखते वे और मे कह लि रत अल्लाह दिन जत्र ८६ 


पु की तवस्जुह की व 
































बयान करते हैं: ; है 
भ34५६९ ३०००७ ७५०७* 0 00,७००२२०) ५ 5+२०/रं,४०१ ऐ एलन पड 
के: ५ नी ७२००८ रस 0.04२२० एज कक आम क्‍ 
बारी जिः 4, सः 207) 
(हफिल इले हजर अस्कुखानी मुतवफ़्कै 652 हिजरी, फुल वा 

हजरत अबू हुरैरा .# के खाक एक हदील पर गुफ्तगू हुई तो वह मेरा हाथ पकड़ कर अपने ए!| 

ले गए और हमें अहमदीस की कितावें दिखाई और कह देखो वह हदीस पेरे पास लिखी हुई है। 
उनकी तमाम मरवियात लिखी हुई महए्‌व' 


किसी और श्रड़्स से उन अहादीस को लिखवाते रहे होंगे और हज़रत अनस 
कर हुजूर को सुनाने का शर्फ़ भी हासिल कर लिया था। चुनाल्वे कृतदा .द/8 रिवायत करते हैं: 
३०७३४ ६)७ 3 ५७७७७ ००.५६८८७ ०००४५०० ४ ७। ७० ७२०४ +८ ७४] 
'".4५(० 4:3/2344.)-,०/* (८४ 3(५०५४० (वपुसीर्स इत्म सः 95-98) 
हजरत अनस ४ अहादीस लिखदाया करते थे और जब लोग ज़्यादा तादाद में आए तो अपन 
|सहीफ़ा लेकर आए और उसको उनके आग्रे रख कर फृरमाया, यह वह अक्लदीस हैं जिनको मैंने हुगृ।[, 
2980“ से सुन कर लिखा और उन्हें मैं आप पर पेश कर चुका हूं। |क्‍ 
हजरत अन्दुल्लाह बिच उमर ८०७४ भी अह्दीस को लिख कर लाइफ में महफूज रखा करते हे, 
'चुनान्वे रिवायत है: 
'७७०६५४४५५४ ७७७७)/७४५७५५४ एँ 0५-20 2-। /# ७४५, ७४०५॥३५०७०९ ७५: 
(अल-जामेउल अख़लाक अरावी व आवाबुस्सापरेअ सः ॥00) रफत 
रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिने उपर ८“# जब कभी बाज़ार जाते तो अपनी किताबों को देख लेते थे, . 
'रावी ताक़ीदन कहते हैं कि उनकी वह किताबें अह्दीस पर मुश्तमल थीं। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस, हजरत अबू हुरैशा, हज़रत अनस बिन मालिक और हज 





'मुताला में एक ऐसा हवाला पेश करते ते है जिस से ज़ाहिर होगा कि सरकार &&%0- के जमानए अकृद रै| 
'बिलल-उगूण सहाबा किदम ८ अहादीस लिख कर महफूज कर तिया करते थे चुनान्वे हवा! 


अन्दुल्लाह बिन अग्र ८ #& फरमाते हैं: 
०8008 ०98 ,/0 2क#०094३००७००- ७५०५, )>०),>)०००७४ 
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.. ५5 0७४०० ५, "तन )ल्‍घ० ७० ०(११०/६०० 















ढ़ अबी बकर अल-हैतमी अल-मुतवफ़्पी 807 हिजरी, मज्मउज्जवयद जिः ॥, सः 5-52) 
मैं दूसरे सहाबा किराम ,<# के साथ बारगाहे रिसालत में हाजिर था और मैं उन सब से उम्र 





और कहने लगे ऐ भतीजे हम लोग जो कुछ बवान करते हैं वह सब हमारे पास लिखा हुआ महफूज़ है। 

इन अहादीस से यह जाहिर हो गया कि अहादीस को लिखने और महफूज करने का काम अहदे 
रिसालत 3३8 में शुरू हो चुका था और सहावा किराम /# हुजूर /:ुक[> के इरशादात और आपके, 
|अफआल और अहवाल लिख कर कुलम-वन्द किया करते ये और इससे यह भी मालूम हो गया कि वाज़। 
|अहादीस में लिखने कौ जो मुमानिअत आई है वह वाज़ मवाकुअ के साथ मख़सूस है, यानी हुजूर #6 
ने उन सूरतों में लिखने से मना फुरमाया था जिन में कुरआन और हदीस के इश्तिवाह का एहतेमाल था। 
है के विसाल के बाद दौरे सहावा /# में ताबईन ने सहाबा की मरवियात को लिख कर' 
|महफूज़ करना शुरू किया। हज़रत अबू हुरैरा .&£ जिन से पांव हजार तीन सौ चौहत्तर (5374) 


























में से वशीर बिन नुहैक ने आपकी रिवायात को लिख कर महफूज कर लिया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन' 
अब्बास ७०७४ से एक हजार छः सौ साठ (7650) अहादीस मरवी हैं, उनकी रिवायात को दूसरे शागिदों 
के अलावा क्रैब ने महफूज़ कर लिया था। (मुहम्मद बिन सअद कातिब वाकिदी, तब्कात इब्ने सअद जिः 
5, सः 276) और हजरत अनस .#ं; जो कि दो हजार दो सौ छियासी (2286) अहादीस के रावी हैं 
'उनके बारे में मुस्नदे दारमी में है कि उनकी मरवियात को इबान ने लिख कर महफूज कर लिया था। 
'उम्मुल मोमिनीन हज़रत आवश्ञा सिद्दीका (#9ैं8 जो दो हज़ार दो सौ दस (220) अहादीस की रिवायत' 
करती हैं उनकी अहादीस को उरवा विन जुबैर ने लिख कर महफूज़ कर लिया था। (अल्लामा जलालुद्दीन 
अल-ख़्वारज़मी, अल-किफ़ाया सः 229) हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर «&४ जो एक हजार छः सौ तीस 
'अहदीस की रिवायत करते हैं, तब्कृत इब्ने सअद और दारमी में है कि उनकी रिवायात को नाफ़ेअ .&: 
ने लिख कर महफूज़ कर लिया था और हज़रत जाबिर «४: जो एक हजार पांच सौ चालीस (540) 
अहादीस के रावी हैं, उनकी मरवियात को कृतादा बिन दआमा सरोसी 5 ने लिख कर महफूज़ कर, 
लिया था। (मुहम्मद बिन सअद कातिव वाकिदी, त्क़ात इब्े सअद जिः 7, सः 72) 

मज॒कूरा सदर सुतृर में चन्द मिसालें पेश की हैं वरना सहावा किराम #क# से अहादीस का समाज 
और रिवायत करने वाले तमाम हजरात अह्ादीस को जब्ते तहरीर में ले आते थे। पहली सदी हिजरी के 
'अख़ौर तक इसी तरह मुतफ््रिक तौर पर किताबत के सहारे तदवीने हदीस का काम आगे बढ़ता रहा। 
अह्नदीस के यह सहाइफ और नविश्तें किसी नुक्ता पर मुश्तरक और किसी जिहत से मुज्तमअ न थे, 
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(कल काम) (हक तमन) 
.._ और साफ ॥) 
'बगैर किसी . के ताबईने किगम ने आती आपनी अरवियात को अपने सीलों लक गफों 
महफूज कर रखा था। या तक कि हज़रत उमर विन अब्दुल अजीज ..: का जमानए आया। 


लगे उन्होंने मोतमद और' 





है 
उमर बिन आल्मुल अजीज .&: ने मुख्तलिफ इलाकों से अद्यदीस का लिखा हुआ जखीरा जमा किया 
और इनमे शह्यव जुढ़ी ने उन आद्दीस को तसतीब दिया, तहजीव से मुनज़्जम और मुन्जबत किया। 
(हफिग जलालुद्दीन सुयृती मुतवफ़्झ्ी ॥] हिज़गी, तदगवृर्सवी सः 73) अह्ादीस को जमा और मुनज़ाम 
करने के साथ साथ हदीस को सनद के साथ बयान करने की इन्तिदा भी इब्में शहाव जुही ने की है। 
((तकुदमतुल मारिफतुल कितावुल जरा वत्तादील सः 20) इसी वजह से उनको इल्मे आस्नाद का वाज़ेओ 
कहा जाता है। 

अहादीस की तरतीब और तहज़ीब का जो काम इब्ने शहाव जुहरी ने शुरू किया था, उस काम को' 
'उनके मायए नाज़ तलामज़ा बराबर आगे बढ़ाते रहें, यहां तक कि डूसरी सदी के अख़ीर में उनके एक 
'नामवर, श्ञागिद इमाम मालिक विन अनस अस्वही .&£ ने अहादीस को बाब-वार तरतीब देकर पहला 
'मज्पूआ हदीस मोअत्ता के नाम से पेश कर दिया। 

मोअत्ता इमाम मालिक के अलावा इमामे आज़म 6 ने अपनी मरवियात को किताबुल आमार के 
'नाम से पेश किया जिसको उनके लायक और काविले सद फुख तलामज़ा ने अलग अलग रिवायत किया' 
है। उन हज़रात के अलावा दूसरी सदी के जिन दूसरे मुतादिद बुजुर्ग मुसक्रिफीन ने फने हदीस में किताबें 
पेश की हैं उन में से वाज़ की किताबें यह हैं: सुनने अबुल वलीद ॥5 हिजरी, जामेअ सुफ॒यान सौरी 
6। हिजरी, मुसन्निफ अबी सलमह 67 हिजरी, मुसत्रिफ अबी सुफ़यान ॥97 हिजरी, जामेअ सुफ़॒यान 
बिन उयैनपा 98 हिजरी और तीसरी सदी के जिन मुसत्रिफीन ने हदीस की किताबें तस्नीफ की हैं उन 
में से बाज हज़रात की किताबें यह हैं: कितावुल अम लिल-शाफुई 204 हिजरी, मुस्नदे अहमद बिन हंवल 
'24। हिजरी, अल-जामेउस्सहीह लिल-बुख़ारी 256 हिजरी, अल-जामेउल मुस्लिम 26 हिजरी, सुनने अबृ 
दाऊद 275 हिजरी, अल-जामेआ तिर्मिजी 279 हिजरी, सुनने इब्ने माजा 273 हिजरी। 

मजबूत और मुस्तहकम हवाला-जात की रौशनी में हमने आपके सामने 
लेकर सिद्ाहे सत्ता के मुसत्रिफ़ीन तक तदवीने हदीस का एक मसबृत जाइज़ा पेश कर दिया है, जिस से' 
जाहिर होता है कि जमानए रिसालत 2228 से लेकर इनिवाए तबआ तावईन तक हर दौर में अहादीस' 














सत्ता ने पहले लोगों की खूबियों को नए इज़ाफ़ों के साथ जम करके एक जामेअ उस्लृब के साथ अपनी 
तसानीफ़ को पेश किया जिनका तफ़सीली तआरूफ और तब्सिरां इस किताब के 
किया जा रहा है। हदीस की जरूरत, हुम्जियत और तदवीन पर बहस करने के 
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ज्लिहूछ हि ऋ कान) 
। 
है कि हदीस की तारीफ उसकी अक्रमाम वेश धर भी गुफ्तगु कर लो जाए। 
तारीफ हदीस:- इल्पे हदीस की दो किसमें हैं। इ 
हदीस अ्रज स्था रिवायत उस इल्म को कहते हैं जिस से हज़र ८ह& के अकवाल, अफआल, अहवाल 
(हुजर की तकरीरात भी अहवाल में शामिल हैं। और औसाफ की मारिफ्त हासिल हो। इस 
मौज॥ श्लुदर हुजर की जाते पुकासा है। और इल्मे हदीस अज खा दरायत वह इल्म है जिस से रावी 
और मग्वी जन्‍्दु के हालात बॉसियत रह और कूदल मालुम हो, इस इल्म का मौजूअ राबी और मरवी 
अनु है 

हदीस की किसमें: हदीस की हरफ के बाद उसकी वाज जरूरी किस्मों कौ तारीफे पेश की जाती है। 
'मरफूऊाः- जिस हदीस में हुजूर ८७6 के अकवाल, अफआल और तकरीरात का बयान हो। 

'मौकूफ्‌ - जिस हदीस में सहाबा किगम क॑ अकाल, अहवाल और लकुरीरात का बयान हो। 





















































हृदीख सिवायतन और इल्मे हदीस दरायतन। इल्मे 


ल्‍्म का 





मुलसिलः- जिस हदीस की सनद से कोई रावी साकित न हो। 

मुअल्लक्‌ः- जिस हदीस कौ सनद के शुरू से रिवायत को हजफ कर दिया जाए झ़्याह यह हजफ बाज 
का हों वा कुल का। 

मुर्सलः- जिस हदीस की सनद के आखीर से रावी को साकत कर दिया जाए मसलन ताबई हुजूर सै 
गियायत करें और सह्ावी को छोड़ दे। 

| मअजुलः- दरमियाने सनद से दो मतवाली रावियों को छोड़ दिया जाए। 

'मुन्‍्कृतज बमजनी आख़स:- दो से ज्यादा रावियों को सनदर में एक जगह से या दो रावियों को मुताहिद 
जगह से छोड़ दिया जाए। 

मुम्तरबः- सनद या मतने हदीस में जियादती, नुकसान या तकुदीम व लाख़ीर करू दी जाए। 
मुदर्रजः- मतने हदीस में रावी अपना या गैर का कलाम मिला दे। 

'शाजुः- जिस में सिक्ा रावी अपने से ज़्यादा सिक्रा रावी कौ सुख्नालिफत करें। (उसका मृकाबिल महफूज है) 
'मुन्करः- जिस रिवायत में ज़्यादा जईफ राबी कम जईफ की मुखालिफ्त करें। (उसका मुक़ाबिल मारूफ 
॥॥) 

|मुअल्ललः- जिस हदीस में इल्लते ख़ुफ़या कादहा हों मसलन हदीसे मुसंल को भौसूलन रिवायत किया 
जाए। 

'सहीह लिजातिहीः- जिस हदीस के तमाम रावी मुत्तासल, आदिल, तामुस्णब्त हों और वह हदीस पैर शाज' 
और ॥ैर मुअल्लल हो॥ 
| सहीह लिगैरिहीः- जिस हदीस में कमाले जब्त के सिवा सही लिजातिहीं की तमाम सिफ़ात हों और जब्त 
|की कमी तजद्दुदे तुर्क रिवायत से पूरी हों जाए। 

'हसन लिजातिही'- जिस हदीस में कमाले जब्त के सिवा सही लिजातिही की तमाम सिफ़ात हाँ और यह' 
कर्मी तअदददे तुर्क से पूरी न हो। 

हसन लिगैरिहीः- जो हदीस सहीह लिजातिहीं की एक से ज्यादा सिफ्रात से कामिर हो लेकिन यह कमी 
'तअदुदे तुझ रिवायत से पूरी हों जाए। 
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(जल हाल) ३ >> मा मे और नमहुर ते 
लिए अं च :2- 77:77 ऐश 
कर्मी पूरी न हो। | 

मतरूकः- जिम हदीस की सनद में कोई रावी सुत्तहिम विल-फिल्य ह॥ फिल-हदीस साबित हे। 
'मौज़ूअः- जिस हदीस की समद में कोई ऐसा रबी हो जिस से वह मे रिवायत में गुन्फद क्र । 
'ग्रीबः-जिस हदीस कौ सनद का कोई रावी सिलसिला सनद के किम कम अज़ कम दो हे 
'अज़ीज:- जिम हदीम के दो रादी हों किर सिलमिला समद के हर वी मे हम 7 मा 
'रिकायत करते हों। शख्प 
'मशहूरः- जो हदीस दो से ज़्यादा तुर्क़ ले मरदी हो, यानी सिलसिला मय है 5280 
से कम राबी न हों और यह ज़ियादती हदे तवातुर से कम हो! (गरीब, अजीज पर मे 
हर किस्म को ख़बरें कहिद कहा जाला है] 

'मुतवालिरः- जो हदीस हर दौर में ह कहर तुर्क से मरवी हो कि उन रिवायातत का तमायुक अत 
'किज़्ब आदतन मुहाल हो। 






















व सहीह मुस्लिम कौरा। 
|जामेअ:- जिस किताब में आठ उनवानों के तड़त अहादीस लाई जाएँ और वह यह हैं: लियर, आदाब, 
'तफ्सीर, अकायद, फुतन, अहकाम, अशरात, मनाक़रिव जैसे वुल्लारी और तिर्मिज़ी वगैरा | 
'सुननः- जिस किताव में फुकृत अहकाम से मुदाल्लिक अह्दीस हों जैसे सुनने अबू दाऊद व नसाई। 
'मुस्नद:-- जिस किताब में तरतीवे सह्मवा से अह्दीस लाई जाएं, जैसे मुस्नदे अहमद बिन हंबल। 
/मोअजमः- जिस किताव में तरतीबे शुयृत्र से अहदीस लाई जाएं जैसे मोअजमे तबरानी। 
'मुस्तख़रजः- जिस किताव में किसी और किताव की अह्दीस को लावित करने के लिये उन अहादीत' 
'को मुसत्रिफ किताब के शैख़ या शैखुश शैख़ की दीगर अस्नाद से वारिद किया जाए। जैसे मुस्त़व। 
'लिअबी नुऐम अलल बुद्धारी। 

'मुस्तदरकः- जिस किताब में मुख़्तल्रिफ अववाब के तहत उन अह्दीस को लाया जाए जो उन अबवाद' 
में किसी और मुसत्रिफ से रह गई हों जैसे हकिम की मुस्तदरक अलसू-सहीहैना 

रिसालाः- जिस किताब में जामे के आठ उनवानों में से किसी एक उनवान के तहत अहादीस हों 
'जैसे इमाम अहमद की किताबुज्जुहद आदाब में और इब्ने जगैर तबरी की किताब तफुसीर में। 
'जुज्जः-जिस किताब में सिर्फ़ एक मौजूअ पर अह्ादीस हों जैसे इमाम 

इमाम बारी की जुभुल कितत ख़त 
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2: अली मल निक अमल कक) 
.. बयान को जाएं। जैसे अतरापुल रतन ख़्सा लिलवेत अत और अतरादधुन मजी। 
(तब्काते कुतुबे हदीसः- शाह वलीउत्लाहु ने कुतुबे हदीस की सेहत, शेहरत और मकृबृलियत के 
|एत्ेबार से चार तब्के बयान किये हैं जिन को हम तल्ख़ीस के साथ पेश कर देते हैं। 

औ () पहला तब्का उन किताबों का है जिनकी सेहत, शोहरत और मक्‌बूलियत सबसे ज़्यादा है जैसे 
000४ बुख़ारी, सहीह मुस्लिम और मोअत्ता इमाम मालिका 

(2) दूसरा तब्का उन किताबों का है जो सेहत, शोहरत और मकबूलियत में पहले तब्का के क्रीब हैं। 
'इस तब्क़ा की अकसर किताबों में अकसर अहादीस सहीह और हसन हैं, बाज जईफ रिवायात भी आ' 
23 लेकिन उनका जुअफ बयान कर दिया गया है। जैसे जामेअ तिमेंजी, सुनने अबू दाऊद और सुनने 
/नसाई। 

(3) इस तब्का में उन मुसत्रिफ्ीन की किताबें हैं जो इमाम बुख़ारी और मुस्लिम पर मुकुद्दम, उनके 
|मुआसिर या उनके मकारिब थे, हदीस में उनकी फृल्नी महारत तो मुसल्लम थी लेकिन उनकी तसानीफ में 
दूसरे तब्का की बनिस्वत जुईफ़ रिवायात ज़्यादा हैं। बल्कि बाज ऐसी अहादीस भी हैं जो मुतम्भम' 
बिल-वजअ हैं जैसे मुस्नदे शाफुई, सुनने इब्मे माजा, मुसन्रिफ॒ अब्दुर्रज़्जाक, मुसन्रिफ्‌ इब्से अबी शैवा, 
'सुनने दारमी, सुनने दारे कुतनी, सुनने बैहक़ी और तसानीफ़े तबरानी। 

(4) चौथे तब्के में उन मुताड़िख्वरीन उलमा की किताबें हैं जिनकी रिवायत करदा अह्यदीस का कुरूने 
'ऊला में सुबृत नहीं मिलता। इसके दो हौ मतलब हैं या तो मुतकृद्िमिन को उन अह्दीस की असल नहीं 
मिल सकी और या उन्होंने उन रिवायात में कोई इल्लत ख़ुफ॒या देख कर तर्क कर दिया। जैसे दैलमी, 
अबू नुऐम और इब्ने असाकिर कौरा की तसानीफा। 

'/मरातिब अरबाबे हदीसः- सुतूरे ज़ेल में मरातिब अरबाबे हदीस का बयान किया जाता है। 
/तालिबः- हदीस का मुतअल्लिम। 

ैख़ः- हदीस के मुअल्लिम को मुहद्दिस या शैख़ कहते हैं। 

'हाफिज़ः- जिस शख्स को एक लाख अहादीस मतनन व सनदन और उसके रिवायत के अहवाल' 
'जिरहन व तअदीलन महफूज़ हों। 

'हुज्जतः- जिस शख़्स को तीन लाख अहादीस मतनन व सनदन और जिरहन व तअदीलन महफूज़ हों। 
'हाकिमः- जिस शख़्स को तमाम अहादीसे मरविया मतनन व सनदन और जिरहन व तअदीलन। 
महफूजत्र हों। 

!हदीसे जईफ के अफुरादः- जब हदीस की सनद में कोई तअन या हरज पाई जाए तो वह हदीस' 
ब-एतेबारे सनद के मतऊन और मजरूह हो जाती है। सुतूरे साबिका में इसकी चन्द अकुसाम बयान की' 
गई हैं मसलन मुज्तरब, मुन्कृतअ, मअलूल, मुन्कर, मतरूक, मुब्हम वग़ैरा। तअन की यह तमाम अकृसाम। 
|हदीसे जईफ्‌ में दाख़िल हैं अल्बत्ता उनके मरातिब में फर्क होता है और हदीसे मतरूक यानी जिसका' 
| रावी मुत्तहिम बिल-किज़्ब हो, बाकी अकुसाम की बनिस्व॒त ज़्यादा शदीद जुअफ की हामिल होती है और' 
यह भी हो सकता है कि एक हदीस की सनद में मुतादिद बुजूहे तअन हों मसलन वह हदीस मअलूल भी 
हो मुन्कर भी और मतरूक भी लेकिन मुतादिद बुजूहे तअन जमा होने के बावुजूद भी वह हदीस जईफ' 
ही रहेगी अल्बत्त जिस कृदर वुजूहे तअन ज़्यादा होंगे उसका जुअफ़ बढ़ता जाएगा। बतलाना यह मक॒सूद 
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कस रह हो नावाकिफ लोग यह मुगालता खाते हैं कि यह हदीय' 
महीड़, ग़लत या बातिल का मुकाबिल नहीं होता 
ललगेरिहो, हसन लिजातिहों, हसन लिगरिहों और जईफ यह सं 
जहों है तो इसका मतलब होता है यह सहीह़' 
लगेरिही, हसन लिजातिही या हसन लिगैरिही हो सकती 
मुस्तल्जिस नहीं चह जाइकि सेहत की नफ़ी से 
तहकीक आला हजरत अहमद रजा ख़ान! 





क्‍ 
किसी सनद के बारे में लिखते हैं ला हक | 
५ 


$ शामिल हैं। 
लिज़ातिहों नहीं है और ऐसी 
ही खुलासा यह है कि सेहत को 
|वजअ या बुतलान का हुक्म लाजिस आए 
बरेली नें रिसाला मुनीरुल ऐनैन में बयान फुरमाई है। 
'मतन और सनद में अहकाम का फर्क: 
$सनद से होता है, मतने हदीस का हुक्म 











राबी को मजरूहियत और वुजूहे तअन का ताल्तुक 
क्राइन के एतेबार से किया जाता है यह मुमकिन है कि 
बयान करे पस इस सनद के एतेबार से तो उस हदीस को, 













.. मौजूअ कहलाएगी। इसकी मिसाल यह है 
बयान फुरमाते हैं कि इमाम अहमद विन हंदल ने ५.>००००७ ३३३० ७०५७७४-०३-३ 
(+०«/ ७०, ,+ ७४! हदीस तलबुल इत्म फुरज़ह को मौजूअ फुरमाया। अल्लामा जहवी फरमाते हैं कि 
|यह हदीस इस सनद के एतेबार से मौजूअ है वरना नफ़्से हदीस दीगर तुके जईफा से साबित है। इसी 
तरह तम्हीद में हाफिज़ इब्ने अलबर ने 5५.५ .५७५-००००४४७)»-.२३»-०)७./७०" को बातिल कहा 
'है लेकिन अल्लामा सज्रावी फ्रमाते हैं कि यह हुक्म भी इस ख़ास सनद के एतेबार से है। 

इसी तरह हदीसे ज़ईफ़ में भी जुअफ का हुक्म ब-एतेबार सनद के होता है और यह भी हो सकता' 
है कि किसी सहीड़ बयान करे, उस सनद के एतेबार से वह हदीस जईफ' 
'कहलाएगी लेकिन हदीस का यह हुक्म नहीं होगा। अल्लामा नौवी फ्रमाते हैं: 























'इसी दलील से सुफ॒बान सौरी ने उस वक़्त इस्तिदलाल किया जब उन से कलबी की रिवायात कुबूल कले। 
पर एतेराज़ किया गया तो उन्होंने कहा मैं उसके सिदकु और किज़्ब में तमीज़ कर लेता हूं। (अबू जकरिया। 
'यहया बिन शर्फ़ नौवी मुतवफ़्की 676 हिजरी, शरह मुस्लिम लिल-नौवी अला मुस्लिम जि: ॥, सः श) १ 
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| (कि अक्कन्‍++3++#« 
४ का हुक्मः- हदीसे मौजूअ से 
क्ष कौर बयाने वजअ के बयान करना जाइज़ है। एक हदीस मुतादिद 
तो की हों जाती है लेकिन अगर एक मुतादिद मौजूअ असानोद 
मौजूआ रहती है क्योंकि शर के साथ शर मिल जाए तो वह फिर न्री 
'अहादीस से साबित होने वाले उमूर की तफ्सीलः- अह्ादीस से जो मसाइल और अहकम 
मात होते हैं जिनका ताल्लुक हिल्लत और हुर्मत के साथ हो वह चार किस्म पर हैं। (॥) अकायदे' 
कृतइया जैसे तौहीद व रिसालत और मब्द व मआद। (2) अकावदे जन्निया जैसे अंविया की मलाइका पर 
फजीलत और कृत्र के अहवाल। 
|अकायदे कृतइयाः- इनके इस्वात के लिये हदीसे मुतवातिर होनी चाहिये। आम अर्जी कि तवातुर 
लफ़्जी हो या मअनवी। 
'अकायदे जुन्नियाः- इनके इस्बात के लिये अख़बारे आहाद काफ़ी हैं। 
... अहकामः- इनके इस्बात के लिये हदीसे सहोह होनी चाहिये या कम अज़ कम यह कि वह हदीस 
हसन लिगैरिही से कम न हो। 
२] फुजाइल व मनाकिबः- इस बाब में विल-इत्तिफ़ाक॒ अहादीसे जईफ़ा का भी एतेवार कर लिया 
जाता है। 
चुनान्वे अल्लामा नौवी फ्रमाते हैं: 
५५७) ७२००७ ००७) )+१॥ ४५५, .....७००॥.--+/० ७०५०७) >+८७५०४०७ >+ 
3% 3३०४४ ७०००० ४) ७४५५ ००३ 20५3०,४५०५४ अं ७ ७०४ ,० ५ ७५७४ ०.8० 
०७+९००$),०।७)५/५)-००)५०६ ५७५५)॥०.३-.०३३॥५)३०२४९७(-३ ०१०४३ ७००४। ७ ए०- 
0+4७३३-४ (4५3 4%-2॥ ७००१२) ७७ 0००४ ०३५७७५००२७) ०६ ,७)॥ ७३, 2५ 
8>93४। ,॥0। 
(अबू जुकरिया यहया विन शर्फ़ नौवी मुतवफ़्फी 676 हिजरी, शरह मुस्लिम लिल-नौवी अला मुस्लिम जिः ।, सः 27) 
हजरात मुह॒द्विसीन जईफ रावियों से तरगीब, तरहीब, फुज़ाइले आमाल, क्िसस, जुहद और मकारिमे 
'अख़लाक्‌ में अहादीस रिवायत करते हैं और हलाल व हराम के अहकाम में इन से अस्लन रिवायत नहीं 
'करते। और इस किस्म की अह्ादीस में जईफ रावियों से रिवायत करना और उन पर अमल करना 
सहीह और शरअ में साबित है और अहकाम से मुताल्लिक्‌ हदीस में जब कोई जईफ रावी मुतफरंद हो 
|तो उसकी रिवायत से हरगिज इस्तिदलाल नहीं किया जाता। 
अल्लामा नौवी की इस इबारत से ज़ाहिर हो गया कि फुजाइल और मनाकिब में जईफ रिवायात को' 
'कूबूल किया जाता है और उनके मुक्तजी पर अमल भी होता है अल्बत्ता अहकाम में जआफु का एतेवार' 
नहीं होता। लेकिन बाज सूरतों में एहतियात के पेशे नज़र अहकाम में भी जईफ रिवायात का एतेबार कर 
लिया जाता है। चुनान्वे अल्लामा नौवी लिखते हैं: 
"जी (2028 ७ (०0 ०५-२५ 336 ०3०२५ # कम) >रजड। २० “० फ 
2+9 26.0) 609 4 09४४ >6>90 ५0 ७५७३७ ८ > ००४००) ७२४ >०+ज/७५ 











से बयान की का 
जाए तो वह फिर 
डे 
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झड़ब शेज़राओों, नोजलुइ्शरीजतुल कुबरा जिः १. सः रू 


सुहहैसौन उससे इस्दिलाल करते हैं और 








। 


हर के नुदारक अडले इत्म में से किसी का कौत हे। 
डुनान्वे इन्नन तिर्नेजो $).20.»60,०!३॥७। 
ज४३०७००७०८....७०७ ०५५... +७००० ४५ 
.# ५७ झुल्ला अलो कुरो इसको शरह में लिखते हैं: 
7 वलस्माप-ाउातला० 0 
र इम्रम तिर्मिज़ों अहले इत्य के अमल से झ| 
ले कृरी मुठकस्स़े ॥04 ढ़िनरी, मिरक्ात जिः 3, सः #* ९ 
् हे अन्त से भी हदीस को तक्दियत हो जाती || 
+3+७३++६६६६६६+३३++३+++*+-+-६-६-३-३-++७००० ०» » ७» ००००० 
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तस्वीह जिस रिवायत से साबित है वह हदीस जईफ है. और हाकिम और वबेहकी ने 
(की तंगियया॥ की वजह यह बतलाई है कि आव्युल्लाह विन मुबारक के अमल की वजह से यह हृदीस' 
'।तिवयत थ। १६ घुनान्वे भौलाना अबदुल हि लिखते 
0५०४९ ७५ ३५९४ >३-०५०३४-०॥ (३७७५ ५७/-०/०),.) ७०५॥५० ८४ (६०) (७: 
(शौज्ञाना अब्ुल ॥॥ लखनती भुतवएपी ॥304 हिजरी, आल-आसासल गरफूआ सः 23)" £ ४,» ७२००४) 

अल्लामा बैग) लिख्कों हैं कि आन्‍्दुल्लाह विन मुबारक सलाते तस्वीह पढ़ा करते थे और बाद के 
'!भाम उलमा उसको एक दूसरे से नकल करके पढ़ते रहे इस वजह से इस हदीसे मरफूअ को तक्वियत 
(मिल हो गई। 

इसके अलावा तजब और कश्फु से भी हदीसे जुईफ की तक्वियत हो जाती है। चुनान्वे मुल्ला अली 
कार ने इसी कहस में इब्से अरबी के कश्फु से एक हदीस की तक्िवयत का वाकिआ बयान किया है। 
'रिवायातते मुख़्तलिफा में मजाइक़े आइम्माः- जब किसी एक मर्आला पर मुतादिद मुतआरिज़ रिवायात वारिद 
। तो इस सिलसिले में ततब्बुअ और तलाश से जो आइम्मए अरबआ का मस्लक मालूम हो सका है वह 
यह है कि इमामे आजम ./; ऐसी सूरत" में रिवायात के दरमियान ततवीकु देते हैं और हत्तल इम्कान 
'फोशिश करते हैं कि हर रिवायत पर किसी न किसी सूरत में अमल हो जाए और जब ततबीक॒ न हो' 
'सफे तो उस रिवायत को तरजीह देते हैं जो इस्लाम और उसूले रिवायत के क्रीब-तर हो। इमाम शाफई' 
रेस्ती शक्ल में कुत्ते सनद के लिहाज से किसी एक रिवायत को लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। 
इमाम मालिक तआरुज की सूरत में उस रिवायत को तरजीह देते हैं जो अहले मदीना के तआमुल के 
'मुवाफिक हो और इमाम अहमद मुतकृद्दीन की अकसरियत का लिहाज करते हैं। 
मशहूर हुफ़्फाजः- सुतूरे ज़ेल में हम चारों मस्लकों के मशाहीर हुफ्फ़ाज़ के अस्मा पेश कर रहे हैं। 
'अहनाफ्‌ः- हाफिज अबू बशर दोलाबी, हाफिज इस्हाकु बिन राहविया, हाफिज अबू जाफुर तहावी, 
हाफिज इब्ने अली अवाम सअदी, हाफिज अबू मुहम्मद हारसी, हाफिज अब्दुल बाकी, हाफिज अबू बकर' 
/रज़ी जसास, हाफिज अबू नस्र कलाबाज़ी, हाफिज अबू मुहम्मद समरकृंदी, हाफिज शम्सुद्दीन सरोजी, 
हाफिज कूल्युदीन हलबी, हाफिज अलाउद्दीन मारदीनी, हाफिज़ जमालुद्दीन जैलई, हाफिज अलाउद्दीन 
मुग़तताई, हाफिज बवरुद्दीन ऐनी, हाफिज कुसिम बिन कृतलू बगा वगैरहुमा 
'शवाफेअः- हाफिज दारे कुतनी, हाफिज बैहकी, हाफिज ख़ताबी, हाफिज इजुद्दीन इब्से सलाम, हाफिज 
इन्ने दकीकुल ईद, हाफिज इराकी, हाफिज जहवी, हाफिज मजी, हाफिज इब्में असीर जजवी, सुबकी, 
'हैतमी, इनमे हजर अस्कृलानी वगैरहुमा 
मालकियाः- हाफिज हुसैन बिन इस्माईल, हाफिज रहेली, हाफिज इब्ने अब्दुल बर, हाफिज अबुल वलीद' 
/अलबाजी, हाफिज काज़ी अबू बकर अल-अरबी, हाफिज अब्दुल हक, हाफिज काजी अयाज, हाफिज 
'भाजरी, हाफिज इब्मे रुश्द, हाफिज अबुल कृसिम सहेली वगैरहुमा 
|हनाबला:- हाफिज अब्दुल ग़नी अल-मुकइसी, झफिज अबुल फुरज बिन अल-जोजी, हाफिज इब्मे 
कृदामा, हाफिज इब्ने रजब वगैरहुमा 




















































मौलाना गुलाम रसूल सईदी 
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(0: कि 
पारह अव्वल 


20 0-+6॥४४ ५-१ 
सही का बयान 
बाब ॥:- रसूलुल्लाह #&७| पर नुजूले वही कब और 


'तआला का यह फरमान कि हम ने तुम पर वही उतारी जिस तरह हजरत 
। पैगम्बरों पर नाजिल की। 





कैसे हुआ? और अल्लाह 
नूह #&&* और उनके बा 


. है। यही “8.७ »:&0।;7:५52॥३- (2: 45) का मफ़ाद है। गोया हर अमल में रजाए इलाही कौ 
'नियत होना ही हमेशा अहले कमाल का शेवा रहा है। बुछ़ारी शरीफ की जमा व तदवीन से इमाम बुद्ारी। 
'रहमतुल्लाहि अलैहि का मकुसूद भी यही होगा जिसके बाइस वढ़ी के बयान में इस हदीस को बुद्रारी 
शरीफ की सबसे पहली हदीस के तौर पर दर्ज किया। हो सकता है कि बुख़ारी शरीफ की इस दर्जा 
शोहरत और मकृबूलियत का बाइस यहीं ख़ुलूसे नियत हो। वल्लाह तआला आलमा 

हदीस 2:- सम्यदा आयशा (|: फरमाती हैं कि हारिस बिन हिशाम ने पूछा या रसूलल्लाह! आप 
'पर वह़ी किस तरह नाज़िल होती है? फुरमायाः “कभी तो घन्‍्टे की आवाज़ की मानिन्द और वह मेरी 
'तबियत पर बहुत गिरां होती है, फिर वह पैग़ाम जब याद कर लेता हूं तो यह कैफियत ख़त्म हो जाती है 
और कभी फ़र्रिश्ता इन्सान की सूरत में मेरे पास आता है और मुझ से हम कलाम होता है और जो क' 
कहता है उसे याद कर लेता हूं।” सम्यदा आयशा ,<|& का कहना है कि मैंने कड़ाके की सर्दियों में आप' 
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>> 352 दशक करत 
गई फिर मुझे छोड़ा और कहा पढ़िए मैंने कहा में पढ़ा हुआ नहीं फिर दूसरे वार मुझे पकड़ा और जोर' 
से दबाया यहां तक कि मेरी ताकृत जवाब देने लगी, फिर मुझे छोड़ा और कहा पढ़िये, मैंने काम मैं पढ़ा 
हुआ नहीं, उसने फिर मुझे पकड़ा और तीसरी वार दबोचा फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ अपने रब 
के नाम से जिस ने इन्सान को जमे हुए ख़ून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ और तुम्हारा रब बड़ी इज्ज्तों 
बाला है।” रसूलुल्लाह 0ली/ ने उन आयतों को दोहरावा और आप का दिल्ल कांप रहा था। आप 
'ख़दीजा बिन्‍्ते ख़ुवैलद (2 (उम्मुल मोमिनीन) के पास आए और फुरमाया: “मुझे कम्बल उड़ा दो।" 
(उन्होंने कम्बल उड़ा दिया, हत्ता कि आप का ख़ौफ़ जाता रहा, हजरत ख़दीजा (>«/॥ को सारा वाकिआ 
सुनाया और फ्रमायाः “मेरी जान ख़तरे में है।” हज़रत ख़दीजा (४ ने कहा हरगिज नहीं, खुदा की 
कूसम अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप तो सिला रहमी करने वाले, कमज़ोरों का बोह्न' 
उठाने वाले, मुह॒ताजों के लिए कमाने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले, राहे हक में मसाइब सहने वाले 
हैं। हजरत ख़दीजा («8 आपको लेकर वरका बिन नौफुल के पास गईं जो सय्यदा ख़दीजा («5 के चचा' 
|जाद भाई थे। जाहिलियत के दिलों में नस्टानी हो गए थे और इबरानी में किताब लिखा करते थे, चुनान्चे 
|इंजील से इबरानी में लिखते जितना अल्लाह तआला उन से लिखदाना चाहता, वस्का बहुत बूढ़े और 
नाबीना हो गए थे। हजरत ख़दीजा , ने कहा मेरे चचा-जाद अपने भतीजे मुहम्मद (20) की बात' 
'सुनो। वरका ने आपसे दर्याफ़्त किया, वरादर-जादे! तुम क्या देखते हों? आपने जो कुछ देखा सुना वह 
सब बयान कर दिया। वरका ने आपसे कहा यही वह नामूस है जो अल्लाह तआला ने हजरत मूसा #» 
पर उतारा, काश! मैं जवान होता, काश! मैं जिन्दा रहता, जब आपको आपकी कौम शहर बदर कर देगी। 
रसूनुल्लाह [० ने छुन कर फ्रमायाः “क्या पुझे मेरी कौम निकाल देगी?” दरका ने कहे! हा! जो' 
'पैगाम आप लेकर आए हैं, ऐसा पैग़ाम जब भी कोई लाया, उल से अदावत बढ़ती गई, अगर मैं आपका' 
जमाना पाऊ॑ तो आपसे पूरी तरह तआवुन करूंगा। फिर कोई ज़्यादा वक़्त नहीं गुजरा था कि वरका 
|इन्तिकाल कर गए और वही का नुजूल भी कुछ दिनों के लिए बन्द हो गया। इब्मे शहाब जाबिर बिन' 
अन्लुल्लाह अन्सारी ;%७६ के हवाले से बयान करते हैं कि उत्होंने वढ़ो की बंदेश का वाकिआ बंथान 
'करते हुए कहा कि रसूलुल्ताह 2588 ने फरमाया: “मैं एक बार जा रहा थ तो आसमान से एक आवाज 
'मुनी, ऊपर देखा तो वहीं फरिश्ता था जो गारे हिरा में मेरे पास आता था। आंसमान और जमीन के। 
दरमियान एक कुर्सी पर बैठा था, मैं देख कर ख़ौफ़-जंदा हो गया और वापस घर चला आया। मैंने कहाः 
“मुझे कम्बल उड़ा दो, मुझे कम्बल उड़ा दो, तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फुरमाईः 

ऐ कम्वल्ल पोश पैगम्बर!ं उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की अजमत बयान कर, अपने 
लिबास को साफ सुंथरा रखो, और बुत्तों से अलग रहो, फ़िर वढ़ी का सिलसिला तेज़ तर हो गया और 
लगातार आने लगी।” 

हदीस 4:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८०७ ५, 64]26:4:20: 9 (वढ़ी को याद करने के 
सिलसिले में जुबान को जल्द न हिलाइए) के जिम्न में फुरमाते हैं कि रसेलुल्लाह 22%“ नुजूले कुरआन 
के वक्त सख्त मशक्कत उठाते थे अजों जुम्ला: यह भी था कि आपके होंट मुसतसल हिलते रहते थे। सईद 
कहते हैं कि ऐसे होंट डिला कर दिखाता हूं जिस तरह अच्दुल्लाह बिन आन्चास ५०» अपने डॉटों को' 
'दिज्ञाया करते थे चुनान्वे अपने दोनों होंट हिला कर दिखाए तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल, 
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९.६3] 
अत दिया के | 
'उसका जमा करना और पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हज़रत इल्में काते हैं, कृरआन क्ष 
तुम्हारे सीने में महफूज़ कर देना और उसको तुम्हारा पढ़ना फिर जब तो उसकी पैरवी करे 
|इनने अव्यास ८८७६ मज़ीद फ़रमाते हैं, यानी उसको सुनो और ख़ामोश रहो, फिर ते ये जद मे 
यकीन हमारे जिम्मे है, फिर बिला शुब्हा यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उसे 

आपके पास आए तो आप निहायत तबज्जह से सुनते। 
पढ़ते जैसा कि जिब्रईल ७; ने उंसे पढ़ा था। है 
अब्दुल्लाह विन अब्बास «:# फरमाते हैं, रसूलुल्लाह हक रमजान के दिनों जे 
'जिब्रईल #&« से मुलाकात होती थी तो गैर मामूली सजी होते और जिब्रईल ## रम में हर रात आए| 
से मिलते और कुरआने मजीद का दौर करते। रसूलुल्लाह 79” ख़ैर ख़्वाही में तेज हवा से भी ज़्यादा 
'फुय्पाज़ थे। 

हदीस 6:- उददुल्लाह बिन अबुल्लाह रु; रिवायत करते हैं, इल्ले अब्बास '2४£ से अबू सुफ़या 
बिच हरब हु ने कहा कि हिरकुल ने उनके पास एक आदमी भेजा जबकि वह कूरैश के इग्तिगा 
'शरीक थे और वह लोग ताजिरों की हैसियत में शाम गए हुए थे। यह बात उत्त दौर की है जब| 
'रसूलुल्लाह 0४४ नें अबू सुफयान और दीगर कुफ़फारे कुरैश से एक मेहदूद पैमाने पर मुआहिदा कर' 
रखा था। अल मुख़्तसर सब कुरैश हिरकुल के पास आए, लोग उस वक़्त एलिया में थे तो हिरकल ने| 

/ बाएं सरदाराने रूम फुरोकश थे। फिर उन सब कूरैशियों के 


'अपने क्रीब बुलाया और तर्जमान को तलब किया। (कुरैश से मुख़ातब होते हुए) तुम में से उस शस्म! 
'का करीबी रिश्तेदार कौन है जो नुब॒ब्बत का मुदई है? अबू सुफ़यान >9? कहते हैं कि मैंने कहा मैं 
उसका करीब तरीन रिश्तेदार हूं। हिरकल ने कहा अबू सुफ॒यान को मेरे करीब करदो और उसके दौण। 
साथियों को भी उसके क्रीब ही रखो और उन्हें अबू सुझुयान की पीठ पीछे करदो। फिर अपने तर्जमान। 
'से कहा इन्हें बताओ कि मैं उनसे उस शख्स का हाल दरयाफुत करना चौहता हूं (जो मुद्दई नुब॒ब्वत है| 
(अगर यह ग़लत बयानी से काम ले तो फौरन उसे झुटला देना (अबू सुफयान कहते हैं) कि वा-खुदा| 
लोग मुझे झूटा कहेंगे तो मैं जरूर हालात के बयान करने में शूट 
सबसे पहले यह सवाल किया वह तुम लोगों में नसब के लिहाज 


“एम पाना ्दा्कक--त-_ 
( ऋल्ाक बुक छप ) हा बुक ब् 








जब चले जे 









'कम हो रही है? मैंने कहा बढ़ रही है। हिरकल ने पूछा, उसके दीन में दाखिल होने के बाद कोई उस ने 
'मुन्हरिफ भी हुआ है या नहीं? मैंने जवाब दिया नहीं। हिरकूल ने कहा कभी उसने वादा ख़िलाफी भी 
मैंने कहा नहीं, हां अलबत्ता आज कल उसके साथ एक मुआहिदा चल रहा है देखें वह क्या करता | 
इन बातों के अलावा चारा न था कि कुछ और कहूं। हिरकुल बोला, कमी 


'अबू सुफयान कहते हैं, मुझे 
'उस से जंग भी हुई है? मैंने कहा हां बोला कैसी रही? मैंने कहा हमारे दरमियान जंग डोल | 
+++०७-७०७+०७०७-७-७-++-३७-+७७-७-७-७-७-७-+-७७-+ 
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.. >> «७०८ की कक क 
हि ॥ कभी कह भर लेते है और कमी हम [जानी कभी था कह पाते हैं और कमी हम) हिरकल ने 


कला. का तुम्हे क्या कहता है? कैंने कहा वह एक खुदा की 






























गो के लिए कहते हैं और शिर्क से बचने 








की तल्कौन करते हैं, और कहते हैं झिक्क आगेज़ काले जो तुम्करें आवा व अजदाद करते थे उन्हें छोड़ 
कै, का हमें नमाज, रास्तबाजी, परहेतगारी और मिला रहमी का हुक्म देते हैं। बादे आर्जों डिस्‍्कुल ने 
हह अमान से का कि अबू सृफ्यान से कहों पैंने तुम से उसका नसब पूछा तो लुम ने उसे शरीकुन-नसव' 
(बताया और वाकई तमाम आँबिया अपनी कौंप में आली नखव मबऊस हुआ करते हैं। मैंने तुम से 
दरयाफ्त किया कि तुमतारी कम में उस से पहले किसी ने दावा नुदृबन किया तो तुम ने कहा नहीं, मैंने 
[दिल हो दिल में। कहा अगर ऐसा दावा उनसे पहले कोई कर चुका हो तो मैं समझता कि यह एक ऐसा 
'हख्स है जो इस बात को महज नकल करता है जो उस से पहले कही जा चुकी है। मैंने तुम से पृषछा 
उनके बाप दादा में कोई बादशाह हो गुज़रा है, तुम ने कहा नहीं, बुनान्वे मैंने (अपने दिल में) तव किया 
कि अगर उनके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा हो तो कहीं कह दूंगा कि यह बाप दादा की सल्तनतः 
|एमिल करना चाहता है। मैंने तुम से पृछा कि क्या इस दावा से पहले कभी उसे झूट बोलते देखा गया 
५ तुम ने क्या नहीं, प्स मुझे यक्नोन हों गया कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो लोगों पर झूट तो ने 
'बोते लेकिन ख़ुदा पर झूट बाछे। मैंने तुम से पृ कि उसके पैरोकारों में अमीर लोग शामिल हैं या' 
गरौब, तो तुम ने बताया कि कमज़ोर लोगों ने उसकी इताअत को है (दरअसल) जुम्ला पैगम्बरों को पैरदी 
करले वाले कमजोर लोग हो होते है। वैंने तुम से सवाल किया कि पैरोकार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे 
|? तो तुम ने बताया कि रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, (हकीकृतन) ईमान के दरजए कमाल तक पहुंचने की 
'पहो कैफियत होती है। मैंने तुम से पृछठा कि कोई उनके दीन में दाख़ित होने के वाद बाहर भी आता है? 
ते तुम ने कहा नहीं, ईमान कौ यही सूरत है जबकि उसकी मुसर॑त दिल में जज़्ब हो जाती है। मैंने तुम 
हे पृष्ठ क्या वह वादा ख़िलाफी करते हैं तुझारा जवाब था नहीं, वाकई पैशमम्बर वादा ख़िलाफ़ी नहीं 
'करते। मैंने तुम से पृछा वह क्या कहते है, तुमने कहा वह तुम्हें हुक्म देते है, अल्लाह की इबादत करो, 
'उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वह तुफ्हें बुतों की इबादत से मना करते हैं, तुम्हें नमाज पढ़ने, 
'रास्तबाज़ी इख्तियार करने और परहेज़गारी कौ तालौम देते हैं। अगर तो तुम्कारी बयान की हुई बात सच 
है तो अनकृरीब इस जगह का वह मालिक हो जाएगा, जहां यह मेरे पाव॑ हैं। मुझे साबिका किताबों से 
मालूम हुआ कि वह जाहिर होने वाले हैं अलबत्ता यह इल्म न था कि वह तुम में से हैं, अगर मुझे इल्म 
|गेता कि मैं उन तक पहुंच सकूंगा तो मैं उनसे जरूर मिलता, अगर मैं उनके पास होता तो उनके पांव 
धोकर पीता (यानी खिदमत बजा लाता) फिर हिरकुल ने रसूलुल्लाह ८क्कूं> का वह ख़त जो आपने 
/दिहयह कलबी के हाथ अमीरे बसरा के पास रवाना किया था और अमीरे बसरा ने उसे हिरकुल के पास' 
भेज दिया था, मंगाया और उसे पढ़वाया, उसमें लिखा हुआ था: “अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और 
बहुत रहम वाला है, अल्लाह के बन्दे और पैगम्बर मुहम्मद (2२७) की तरफ से रूम के फुरमांरवा की, 
तरफ, सलामती है उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे, बादे अजों मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, 
इस्लाम कुबूल कर लोगे तो अमन में रहोंगे और अल्लाह तुम्हें तुम्हारा दुगना सवाब देगा, अगर तुम मेरी' 
से) मुंह फेरोगे तो बिला शल्य तुम पर पूरी रस्यत (के ईमान न लाने) का गुनाह होगा, और ऐश 
अहले किताब तुम एक ऐसी कदर की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है यानी हम, 
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.. के ने बना हा 
नदी है) अगर आहने | 
रमावरदार है; ॥| 














हम एक ख़ुदा हे 

चुका और ख़त पढ़ कर फरिंग हुआ | 

गई। फिर हम लोग कहां से 

थ के बेटे (पुएणद 2६. 

उससे डरता है। पस उस वक़्त से मुझे यढीन ॥ 
; हल्का! इस्लाम में दाह 

'चला कि मुहम्मद (2६६॥-) ज़रूर ग़ालिब आएंगे यहां तक कि खुदा ने मु भी कि ४ 


कर दिया। इब्मे नातूर जो एलिया का हाकरिय और हिरकल का दरबारी और शाम दि ॥| 
'पादरी था, उसका बयान है कि हिरकुल जब एलिया (वैतुल मकृदिस) में आया तो एक दिन मुषह &। 

(बहुत अफ़सुरदा होकर बेदार हुआ। उसके बाज मसाहिबीन ने उससे कहा कि (चश्मे बुर) हम आफो॥ | 
'रंजीदा ख़ातिर महसूस कर रहे हैं। इनमे नातूर का कहना है कि हिसकल ख़ुद ही काहिन और मापति[| 
नुजूम था। अपने मसाहिबीन के इस्तिफुसार पर बताया कि मैंने जब रात को तारों पर निगाह डाली ते। 
देखा कि एक ख़तना करने वाला बादशाह गालिब आ गया है, (यह पता चल।ओं) कि इस जमाने । 
'ख़तना करवाता है? लोगों ने कह्म यहूदियों का तरीका है लेकिन यहूद से आप कोई ख़तरा महू ॥| 
करें और अपने मुल्क के तमाम बड़े शहरों में इत्तिला कर दीजिए कि तमाम यहूदी कृत्ल कर दिए जा 
अभी वह लोग इसी सोच विचार में थे कि हिरकूल की ख़िदमत में एक शख़्स हाजिर किया गया मे 
|वालिए गस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह ३३6 के बारे में कुछ बयान किया तो हिरकुल बोल! 
'जाओ और देखो कि उनमें ख़तना किए हुए हैं? लोगों ने उसको देखा तो बयान किया कि वह ख़त 
किए हुए है। हिरकुल ने उससे अरब के बारे में दरयाफ़्त किया कि वह लोग भी ख़तना करते हैं? उसने| 
बताया कि हां, तब हिरकुल बोला कि यही रसूल (2६७३) आज के दौर का बादशाह है जो जाहिर हो 
गया है। हिरकल ने यह तमाम तफुसीलात अपने एक दोस्त को लिख भेजी, वह इल्मे नुजूम में हिरत 
का हम पल्ला था। हिरकूल हम्स की तरफ रवाना हो गया। वह अभी हम्स से बाहर नहीं निकला था कि 
उसके दोस्त का जवाब आ गया कि वह नदी (&290-) के जुहूर के सिलसिले में हिरकूल की राए मे 
मुत्तफुक है और यह कि वह नबी हैं। बादे अ्जों हिरकृल ने सरदाराने रूम को जो हम्स में मौजूद थे, 
तलब किया और कहा कि महल के दरवाज़े बन्द कर दिए जाएं, दरवाज़े चढ़ा दिए गए। हिरकूल वाह 


'इस बात को न मानें तो तुम उनसे 
सुफयान बयान करते हैं कि हिस्कृल् 
उसके इर्द गिर्द हलचल सी मच गईं और आवाजें 
'मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जब हम बाहर 











चुलन्द होती 
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(5. ले ननमल दल अल लल.._.नललीलीलिलब नली. 22 

.._ मजकूरा सवालात व जवाबात से जहां हिस्कल कैसरें रूम की सुबृत मिलता है, 
(वा इन वाकिआत से बाज ने उसका मुसलमान हो जाना भी साबित किया है जबकि अकसर हज़रात को 
इस बात से इत्तिफाक नहीं है। वेहतर यही इस मामले मो खुदए अलीम व खबीर के सिपुर्द करके 
अपनी जबान व कूलम को रोका ही जाए और कह दिया जाए हु. तआला आलमा हु 






















































मान का बयान 
बाब 2: फ्रमाने रसूल कि इस्लाम की बुन्याद पाँच चीज़ों पर हैः 
और ईमान कौल और फुअल का नाम है बढ़ता भी है और घटता भी। इरशादे ख़ुदा-वन्दी 
"ताकि ईमान वालों का ईमान बढ़ जाए और हम ने उनके लिए हिदायत को ज़्यादा कर दिया और' 
अल्लाह तआला हिदायत-याफ्ता लोगों की हिदायत को बढ़ा देता है जो लोग हिंदायत-बाब हैं अल्लाह ने 
|उनकी हिदायत बढ़ा दी और उन्हें परहेज़गारी अता की और उन लोगों का ईमान बढ़ जाए।” फरमाने 
|इलाही है कि तुम में से किसी के ईमान को उस ने बढ़ा दिया सो जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान 
'उसने बढ़ा दिया है। इरशादे बारी तआला है: “(लोगों ने मुसलमानों से कहा) काफ्रों से डरो तो उनका 
ईमान और बढ़ गया।” अल्लाह तआला फ्रमाता है: “उनका ईमान और ख़ूए तस्लीम बढ़ती ही जाती है 
अल्लाह के लिए मुहब्बत और अल्लाह ही के लिए नफरत भी ईमान है। 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज .&£ ने अदी बिन अदी को लिख भेजा कि ईमान के कुछ फुराइज 
हैं, कुछ अकाइद, कुछ हुदूृद और कुछ सुनन हैं जो कोई उन्हें पूरी तरह अदा न करेगा तो अपना ईमान 
अधूरा छोड़ेगा, अगर जिन्दगी बाकी है तो मैं तुम्हें यह सब बातें लिख भेजूंगा ताकि तुम उन पर अमल 
|दर-आमद करो, अगर मौत ने आ लिया तो मुझे यहां तुम्हारे हां रहने की चन्दोँ ख्वाहिश नहीं। इब्राहीम 
७३४ ने कहा थाः “ताकि मेरा दिल मुत्मइन हो जाए।” मुआज़ बिन जबल .#; ने एक वार अस्वद 8 
से कहा थाः “हमारे पास बैठो कि लम्हे भर को सच्चे मोमिन हो जाएं।” इब्मे मसऊद .॥ ने फुरमायाः 
“यकीन कुल्लियह ईमान है।” अब्दुल्लाह विन उमर «»&£ फरमाते हैं: “तक़्वा की किनह तक पहुंचना' 
बहुत मुश्किल है जब तक मशकूक चीजों को इस ख़्याल से न छोड़ दिया जाए कि शायद यह ममनूअ 
हो)” मुजाहिद 8६ ने ४४५3 ४%4:९2)063.27/६ ;& की तशीह करते हुए कहा है कि: “हम ने 
तुम्हें और मूह को एक तालीम दी है।” इब्मे अब्बास” «७ का कहना है किः “शिरअतन और 
'मिन्‍्हाजन के माना राह और तरीका के हैं और तुम्हारा दुआ करना तुम्हारा ईमान है। 

'फायदाः- इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक दीगर मुह॒हिसीन की तरह आमाल भी ईमान' 
में दाखिल हैं। ईमान का लफ़्ज अमन से मुश्तकु है जिस की वजहे तस्मिया यह है कि ईमान लाकर 
आदमी अपने आप को आख़िरत के अजाब से बचा लेता है। ईमान से मुराद अल्लाह तआला के बुजूदए 
उस की उलूहियत व वहदानियत को तसलीम करना नीज रसूतुल्लाह 2296” को बरहक रसूल और सारे। 
(अंबिया व मुर्सलीन में सबसे आख़िरी नबी व रसूल तसलीम करने को कहते हैं। अलावा बरीं सारे' 
“(इस्लामी अकायद को कुबूल करना और उनके साथ ही सब्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह #उक/ ने जो 
अहकाम और ख़बरें लोगों तक पहुंचाई और वह कृतई तौर पर या तो अल्लाह से साबित हैं उन को 
दुरुस्त मान कर कुबूल किया जाए ऐसा करने वाला साहिबे ईमान कहलाता है। 
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(छ छा; हैं 




























नया का फल लग रे जी 
इमाम मालिक, इमाम शाप, इमाम अहमद विन हँबल ७ को भी ईमान के अज्णा में शा ॥ 


॥ 
'तस्दीक्‌ और इकरार दोनों ईमान के अम्ज़ा हैं वहां यह कु हक इसी लिये याः जुम्ला बुजुर्ग $घन ॥| 








इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक आमाल 
'का हुस्न व जमाल और जेब व जीनत हैं नीज ईमान में उनके 


इल्मे कलाम के दोनों का याने। 


|॑इमाम अबुल हसन अशअरी और इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी अलेहिमा का मोपिक थे 
'इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुत्लाहि अल के मोक़िफ से मुताबिकृत रखता है और कितने ही उत्तम 
'मुहक्रिकीन की यही राए है वल्लाहु तआला आलमा 
हदीस 7:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५७८: फ्रमाते हैं, रसूलुल्लाह 2 का इरशाद हैः “इस्लाम की | 
'इमारत पाँच चीज़ों पर इस्तिवार हैं: इस अग्र की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबृद नहीं और! | 
) अल्लाह के रसूल हैं, इक़ामते सलात, ज़कात की अदायगी, हज करना और पे 
रमजान के रोज़े रखना।” 
बाब 3:- उसूरे ईमानः इरादे खुदावन्दी कि नेकी महज़ यह नहीं कि तुम अपने रुज़ मशिर 
और मग्टिब की तरफ फ़ेरो बल्कि हकीकी नेकी यह है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए अल मुन्तकून तव' 
(और) बिल यकीन ईमान वाले फुलाहयाब होंगे। 
५ हदीस 8:- हज़रत अबू हुरैरह .॥ रावी हैं, रसूलुल्लाह 2508 ने फुरमाया: “ईमान की साठ मे। 
'कुछ ऊपर शाखें हैं और हया भी उन्हीं में से है।” 
बाब 4:- मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें: 
“हदीस 9:- अब्दुल्ताह बिन अप्र बिन आस «»» रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2३३० ने फराप 
'“मुसलमान वह है जिस की जबान और हाथ (के गजिन्द) से मुसलमान महफूज रहें, हकीकी मुहाजिर क। 
है जो उन तमाम चीज़ों से परहेज करे जिनसे अल्लाह ने मना किया है।"' 
५ बाब 5:- अफुजल इस्लाम क्या है? 





]क्‍ 
* हदीस 0:- अबू मूला .2£ फरमाते हैं, रसूलुल्लाह 2525 से कहा गया क्या इस्लाम बेहतर हैं! 
|फरमाया: “(उस शख्स का इस्लाम) जिस की जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।" 

बाब 6:- खाना खिलाना भी इस्लाम हैः के कि 


« हदीस ॥:- अब्दुल्लाह बिन अग्र «»« फ्रमाते हैं, किसी ने रसूलुल्लाह /ु/8- से पूछा किए 
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त््ज कक ) (हक का 

[सि 067» :-> “3 मे के कपल कह कक 0) ६4220 
हट > :3:3%+०-०००७०+:०७-७७-७७०७-०७-७ ७ ७-७ 3 >क करू 
कप है फरमाया: “खाना लिलाओ और जिसे जानते हो था नहीं उसे सलाम करो।" 
। तरह + अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करना जो ख़ुद पसंद करे 
|! हदीस 2:- हजरत अनस .& 
५ 

॥ 

५ 

। 














<# रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2598 ने फ़रमाया: "“ 'तुम में से कोई 
(/ह्स मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसंद करे जो अपने लिए 
पसंद करता है।' 

बाब 8:- रसूलुल्लाह कक की मुहब्बत ईमान हैः 

हदीस 43:- हजरत अबू हुरैरह .<# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2250 ने फ्रमायाः “मुझे उस 
जाते अकुदस की कसम जिस के कुब्नए (कुदरत) में मेरी जान है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन 
'नहीं बन सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन और उसकी औलाद से अजीज तर न हूं।” 

हदीस 4:- हजरत अनस >ह£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2298 ने फ़रमाया: “तुम में से कोई 
शज़्स उस वव़त्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे वालिदेन, औलाद और दुनिया भर के लोगों, 
से ज़्यादा महबूब न हूं।" 
बाब 9:- ईमान की लज़्जतः 
हदीस 5:- हजरत अनस .ह; रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 2:98 ने फ़रमाया: “जिस किसी 
में पह तीन बातें होंगी वह ईमान की लज़्जत से बहरा अंदोज होगा एक यह कि अल्लाह और रसूल उसे 
सबसे ज़्यादा मेहबूब हों, दूसरे यह कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे, तीसरे यह कि उसे 
दोबारा काफ़ेर बनना इस कृदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना।” 
बाब 40:- अन्सार से मुहब्बत ईमान की अलामत हैः 
हदीस 46:- हज़रत अनस विन मालिक .#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 9208० ने फरमायाः 
“ईमान की अलामत अन्सार से मुहब्बत करना और निफाकु की अलामत अन्सार से बुग्ज॒ रखना है।” 
बाब :- हुजूर की एक बैअत का जिक्र: 
हदीस 7:- हजरत उबादह बिन सामित .#£ फ्रमाते हैं, यह उबादा वह हैं जो बदर की लड़ाई में 
शरीक थे और अकृबह की रात एक नकीब थे। रसूतुल्लाह 22:0” ने (सहावा से) फरमाया जबकि' 
आपके इर्द गिर्द सहाबा की एक जमाअत मौजूद थी किः “तुम लोग मुझ से इस बात पर वैअत करों कि 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़िना न करोगे, अपनी औलाद को कृत्ल न' 
करोगे, (दीदा व दानिस्ता) किसी पर बोहतान नहीं लगाओगे, नेक कामों में ना-फुरमानी न करोगे, पस जो' 
कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है और जो कोई इन में से 
किसी में मुब्तला हो जाएगा और दुनिया में उसे उसकी सजा मित्र जाए तो उसका कप़्फारा बन जाएगी 
और अगर कोई गलत कामों में मुब्तला हुआ और खुदा उसका पर्दा रख ले तो वह अल्लाह के सिपुर्द हो, 
'गया चाहे तो आख़िरत में अजाब दे और चाहे माफ़ फ्रमा दे।” फिर हम ने इन बातों पर आपसे बैअत' 
कर ली। 
बाब 42:- (दीन को बचाने के लिए) फितनों से भागना दीनदारी हैः 
हदीस 48:- हजरत अबू सईद खुदरी .#£ रिवायत करते हैं कि रसृलुल्लाह 22 ने फरमाया। 
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बाब 3:- यह इरशादे नबवीं कि मैं तुम सब से ज़्यादा ख़ुदा आगाह दूं 
हः डे झरमाने 


बात का कि मारिफुत सरासर दिल का फेअल 


॥ 
६ 
हैँ 







गे दु पर गुस्से के आसार 
'सब से ज़्यादा ख़ुदा तरस और उस का जानने वाला हूं।” 3 अं 
यह भी ईमान है कि कोई शख़्स कुफ़ में वापल जाने को यूं 
'मकरूह जाने जिस तरह आग में झोंके जाने को बुरा समझता हैः 

हदीस 20:- हजरत अनस >>; रिवायत करते हैं कि रसृतुल्ताह ढदृद्ट/ ने फ़रमाया: “जिस 
'तीन बातें होंगी वह ईमान की लज़्जत से बढ़रा अच्दोज होगा। जो अल्लाह व रसूल को दुनिया 
'चीज़ों से मेहवृव जाने, किसी से अल्लाह हो के लिए मुहब्बत रखे और कुक में लौट कर जाने झे बू 
बुरा समझे जिस तरह आग में ओोंके जाने को बुरा समझता है।” 

बाब 45:- अहले ईमान की आमाल के लिहाज़ से एक दूसरे पर फुजीलतः 

हदीस 24:- अबू सईद >> रिवायत करते हैं कि रसृतुल्लाड 2 ने फुरमावाः आते | 
जन्नत और दोज़ख़ी दोज़ख़ में चले जाएंगे, फिर अल्लाह तआला फुरमाएगाः जिस शख्स के दिल में रं+ 
बराबर भी ईमान हो उसे दोज़ख़ से निकाल लो, ऐसे लोगों को जन्म से निकाल लिया जाएगा और क| 
जल कर स्याह हो चुके होंगे, फिर वह नहरे हया या (नहरें) हयात में डाल दिए जाएंगे (यहां इसन| 
'मालिक को शक है) वह यूं तरों ताज़ा हो जाएंगे जिस तरह दाना (तरों ताज़गी के साथ) पानी की खानं| 
की जानिब उगता है क्या तृने नहीं देखा सब्ज कन्चल ज़रदी मायल निकलता है।” बुहैब ने कहा कि हन| 
से हदीस बयान करते हुए अग्न ने नहरे हयात कहा नौज़ कहा कि राई के बराबर भलाई। ५ 

हदीस 22:- अबू सईद ख़ुदरी 68 रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 285 ने फरमायाः “कु सो सा 
था और उसी हालत में ख़्वाब देखा कि लोगों को मेरे सामने लाया जाता है, उन्होंने कुर्ते पहन रखे हैं | 
'बाज़ के कुर्ते सीने तक और बाज़ के जरा नीचे हैं, इसी इस्ना में उमर विन ख़त्ताब .&: मेरे सामने जे| 
किए गए, उनका कुर्ता इस कृदर नीचा है कि वह उसे प्रसीट रहे हैं।” सहावा ने अर्ज किया बा 
| रसूलल्लाह! आपने उसकी क्या ताबीर ली? आपने फुरमाया: “दीना” + 

बाब 46:- हया ईमान का हिस्सा हैः 

हदीस 23:- हजरत अब्दुल्ताह बिन उमर ८»: फरमाते हैं कि रसृलुल्लाह 2698० एक बार किस 
'अन्सारी के पास से गुज़रे, वह अपने भाई को नसीहत कर रहे थे कि इस कृदर गैर मामूली हया के क्या 
मना? रसूलुल्लाह 289” ने फरमावाः “जाने दो क्योंकि हवा तो ईमान में शामिल है”. । 


बाब 47: डूस आयत, की तश्रीह में)*“अगर वह तश्रीह में) *“अगर वह तौबा करें, नमाज़ पढ़ें 


























कहते 4९ हिए ) 


रा फ 
[॥९ जकात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो” 


हदी( 24:- जआ्ुल्लाह बिल उपर रावी हैं, रमूहुल्लाह #86- 
(आल ने इस पर माभूर किया है कि है लोगों से उस वक्त 
अह्शाह के सिवा कोई सच्चा माबृद नहीं और 4, 
जज जद करें, जकात दें, पर आगर ऐसा कर लें तो मुझ से 
उस सजा के जो इस्लाम ने (किसी #ह के सिलसिल थें) उ 

४: जो शद्र कहता है कि ईमान क्योंकि इरशादे ख़ुदावन्दी 
तुम वारिस हो यह तुम्हारे आपाल का सिला बाज उलमा का 
४० (59 से मुराद लाइलाह इल्तल्लाह कहना है। 
'इसी तरह फरमाया कि “अमल करने वालों को अमल करना चाहिए” 

हदीस 25:- हज़रत अबू हुरैरह .& फरमाते हैं, रसूलुल्लाह 2296 से पृष्ठा गया कौन सा अमल 
बेहतर है? फुरमायाः “अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना।” दरयाफ़्त किया गया फिर? फ्रमायाः 
"अल्लाह की राह में जिहाद करना।” कहा गया फिर? फ्रमाया: “हज्जे मुबरूरा” 

बाब 49:- कभी इस्लाम के हकीकी मअना मुराद नहीं होते बल्कि उससे मुराद 
महज जाहिरी ताबेदारी या जान के ख़ौफ़ से मान लिया। जिस तरह इरशादे रख्वानी हैः "बहू कहते हैं 
|हम ईमान लाए आप उनसे कहिए कि तुम ईमान नहीं लाए, वल्कि कहो इस्लाम लाए।” लेकिन अगर 
इस्लाम कुबूल करले तो वह मोमिन है जैसा कि अल्लाह तआला फुरमाता हैः & 
/)। अल्लाह के नज़्दीक सही दीन इस्लाम ही है। 
सअद विन अबी वक्कास .&: फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 2६9/” ने कुछ लोगों को 
|माल दिया। सअद .दै$ भी बैठे हुए थे, आपने एक शख्स को छोड़ दिया (यानी कुछ न दिया) वह मुझे 
सब लोगों से ज़्यादा पसंद था। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपने फुलां शख्स से ऐराज़ क्‍यों 
'फरमाया? हालांकि ख़ुदा की कुसम मैं उसे मोमिन समझता हूं। तो आपने फरमायाः “मुस्लिम (या' 
'मोमिन)? मैं कुछ देर चुप रहा, वादे अजां जो कुछ मैं उसके मुताल्लिक्‌ जानता था उसने मजबूर किया' 
/और फिर वहीं बात कही। रसूलुल्लाह 257” ने फिर वहीं फुरमाया। फिर तीसरी बार अर्ज किया तो' 
हुजूर ने फिर वही जवाब दिया, बिल-आख़िर आपने फरमायाः “ऐ सअद! मैं किसी शख़्स को माल इस, 
डर से कुछ दे देता हूं (मुबादा कुछ न मिलने से वह काफिर हो जाए) और खुदा उसे आग में रुस्वा 
करके न डाल दे हालांकि दूसरा शख्स मुझे उस से कहीं अजीज होता है।” 

बाब 20:- सलाम को आम करना इस्लाम में दाखिल है: और हज़रत अम्मार' 
|; ने कहा है जिस शख़्स ने तीन बातों को इल्न्तियार कर लिया वह इस्लाम के तमाम शोअबों पर हावी 
हो गया: अपनी जात के मुकाबले में इन्साफ़ करना, हर आशना और ना-आशना को सलाम कहना और' 
|अफुलास के बावुजूद ख़र्च करना। 

हृदीस 27:- अब्दुल्लाह विन अग्र :& फरमाते हैं, रसृलुल्ताह 250. से पूछा गया बेहतर इस्लाम 
कौन सा है? फुरमायाः “खाना खिलाना और हर आशना और ना-आशना को सलाम करना।” 
बाब 2:- शौहर की ना-शुक्री करना एक तरह का कुफ् है और एक कुफ़ 
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ने फ़रमाबा' "'मुष्ने ख़ुदा 
दँ कि 
तरह से 





लड़ जब तक वह यह गवाही 
$ सच्चे रमूल हैं, टी 
कै माल और जानें महफूज हो जाएंगे 
पर लाजिम कर हो।! रथ 
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'दूसरे से कमतर होता है। इस बाब में अबू सईद २६ ने रसृलुल्लाह न 
हदीस 28:- अब्दुल्लाह विन अव्वास ८:८६ रिवायत करते है, रू बह कुफ करती हैं।” 
'दोजूख़ दिखलाई गई और वहां मैंने औरतों को वक्त पाया, वजह यह हक की ना-शुक्की का | 
किया गया कि वह अल्लाह के साथ बुक कराती हैं? फुरमायाः “नहीं “लकी का सुलृक को ते ४ 
और एहसान नहीं मानतीं, अगर तू किसी औरत से उम्र भर एहसान हि और सुकून नहीं हक 
'एक बात ख़िलाफ़े तबअ हो जाए तो झट कह देगी मैंने तुझ से कभी आतम और हु शिर्क 
बाब 22:- गुनाह जाहिलियत के काम हैं और उनका मु्ती हि है, है 
काफिर नहीं: फुरमाने रसूल है: तू एक ऐसा शह्स है जिस में जाहिलिए ० उसके 3 
'इरशदे खुदा-वन्दी है: “और हरगिज माफ़ नहीं करेगा जिस ने शिर्क का अल हों तो हक 
जिसे चाहे बख्श दे।” और “अगर मुसलमान के दो गिरोह आपस में मरे पैसर मे तो जे 








फायदाः- इस वाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तस्रीहन 
किसी भी गुनाह के मु्तकव की तकफ़ीर नहीं की जाएगी तो साबित हुआ कि आमाल ईमान में शा 
'नहीं हैं और साथ ही एक आयत से इस्तिदलाल करके बताया कि के दो गिरोह अगर आपस 
में लड़ पड़ें तो उन में से किसी गिरोह को काफिर करार नहीं दिया जाएगा क्योंकि अल्लाह तआला ने 
इस आयत में फ्रीकैन को मोमिनीन कहा है। जैसा कि खुद इमाम बुख़ारी अलैहिर्रहमा ने आयत के 
मफ़ाद को &(225:/.22(4: से ज़ाहिर किया है। इससे मालूम हुआ कि इस बारे में मोकिफ को 
'ज्यादा सहीह है जिस पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि हैं कि आमाल ईमान में दाज़िल नहीं' 
/बल्कि उसका हुस्न व जमाल हैं। वल्लाहु तआला आलम। 

हदीस 29:- अहनफ विन कैस .&£ फरमाते हैं कि (जंगे सिफ्फीन के दौरान) मैं उस मर्द (यानी 
अली अल मुर्तज़ा ./5) की मदद को चला तो सरे राह हजरत अबू बकरह >8 से मुलाकात हो गई। 
'उन्होंने मुझसे पूछा कहां का इरादा है? मैंने कह मैं उस मर्द (अली अल मुर्तजा >) की मदद का इरादा' 
'रखता हूं। उन्होंने कह्म यहीं से लौट जाओ क्योंकि मैंने रसृतुल्लाह 220” से सुना, फ्रमाते थे किः “जब 
मुसलमान अपनी तलवारों के साथ मुकाबला करें तो कृतिल व मकृतूल दोनों जहल्नमी हैं।” मैंने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह! कातिल की बात तो वाजेह है मगर मकृतूल का क्या मतलब? आपने फुरमायाः “ढह 
भी तो अपने हरीफ के कृत्त का ख्वाहिश मंद था।” 

हदीस 30:- हज़रत मअरूर दर फरमाते हैं, अबू जर ,& से रब्जह (एक गावं जवारे मदीना) में 
|मिला, उनका लिवास और गुलाम का लिबास एक जैसा था। मैंने अबू ज़र .&£ से इसका सबब पुष्ठा तो 
'फ्रमाने लगेः मैंने एक वार किसी को गाली दी और उसकी मां की आर दिलाई, यह ख़बर रखृतुत्लाह 
2296 तक पहुंच गई। आपने मुझसे फुरमाया: “अबू ज़र! तुमने उसे वाकई गाली दी? तुम ऐसे आदम 
'हो जिस में अभी तक जाहिलियत (की ख़ू-बू) बाकी है, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई ही हैं, अल्लाह ने तुम, 
'को उन पर इख्तियार दिया, जिस शख्स का भाई उसके मातहत हो उसे चाहिए कि खुद खाए वहीं उसे 
|खिलाए, जो ख़ुद पहने उसे भी वही पहनाए और हां गुलाम की ऐसा काम मत बताओ जिस के के से 
उसे गैर मामूली तकलीफ हो, अगर ऐसा करना ज़रूरी हो तो तुम खुद उसका हाथ बटाओ।” 
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“ एक गुनाह दूसरे गुनाह से उम्र जया हनन 09 क--न्ज 
कक कब 2 रेक गुनाह दलश गुनाह से कम जेल 8 


“रत अब्दुल्लाह (विन मसऊद) .२; फुरमाते हैं जब (आयत) कप 



















४८ | :०..६ (वह लोग जो (सकम्जीधलक 
कक अप पक ४०2/39224% हक ४५५) झंगन को जुल्म से आतृदा न किया) 
कर हक 3 ! हम में से कौन ऐसा है जिस 
'ने जुल्म न किया हों। तब अल्लाह तआला ने (यह आयत) नाजिल फ्रमाई: 2482४) 6 

(शिर्क बड़ा जुल्म है) 
। /22272 मुनाफिक शी अलामतः 

७ हे ““ दैजरत अबू हुरैरह ६; रिवायतत करते हैं, रसूलुल्लाह ६25० ने फ़रमायाः "मुनाफिक्‌ 

' तीन निशनियां है, जब वात करे तो झूट बोले, जब वादा करे तो खिल नी करे और जब उसके 
'पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़्यानत करे।” 

हदीस 33:- अब्दुल्लाह विन अग्र «2७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह के ने फरमाया: “जिस 
में यह चार बातें होंगी वह पक्का मुनाफिक है और जिस में उन में से कोई एक होगी तो उसमें निफाक' 
की अलामत होगी यहां तक कि उसे तर्क न करदे जब अमीन बनाया जाए तो ख़ाइन साबित हो, जब 
'बात करे तो झूटी करे, जब वादा करे तो उसकी ख़िलाफु-वर्ज़ी करे और जब झगड़े तो गालम गुलूब पर' 
'उतर आए।” इसी तरह शुअबा 6: ने अअमश से रिवायत की है। 

बाब 25:- शबे कुद्र में कियाम करना ईमान हैः 

हदीस 34:- हजरत अबू हुरैरह .& रावी हैं, रसूलुल्लाह 226 ने फरमायाः "जो श््म मोमिन 
होते हुए सवाब की नियत से शवे कृद्र में जागे तो उसके अगले गुनाह बख्शा दिए जाएं।" 

बाब 26:- जिहाद करना ईमान हैः 

हदीस 35:- हजरत अबू हुरैरह 68 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह >> ने फुरमाया: “अल्लाह, 
|तआला उस शख्स के लिए जो खुदा की राह में जिहाद को निकले और खुदा पर ईमान और रसूल की 
तस्दीकु हो ने उसे जिहाद पर आमादा किया हो उसका जिम्मा ले लेता है कि या तो मैं उसे सवाब और' 

'माले ग़नीमत के साथ वापस लौटाऊंगा या (शहीद हो तो) उसे जन्नत में दाख़िल करूंगा।” (हुजूर फ्रमाते 

हैं) "अगर यह अम्न मेरी उम्मत पर गिरां न होता तो किसी छोटे लश्कर के साथ जाने में भी ताम्मुल न 

करता क्योंकि यह वात मुझे अजहद पसंद है कि खुदा की राह में शहीद किया जाऊं, फिर उठाया जाऊं 

'फिर कत्ल किया जाऊं और फिर जिन्दा किया जाऊं।” 

बाब 27:- रमज़ानुल मुबारक की रातों में नवाफिल का एहतमाम ईमान हैः 
हदीस 36:- हजरत अबू हुरैरह >दँह रिवायत करते हैं, रसृतुत्ताह 958 ने फरमाया: "जो शख्स 
ईमान और यकीन के साथ रमज़ान में कृयाम करेगा तो उसके अगले गुनाह बछ्श दिए जाएंगे।” 
बाब 28:- हुसूले सवाब की नियत से रमजान के रोज़े रखना ईमान हैः 
हदीस 37:- हज़रत अबू हुरैरह .&ः से रिवायत है, रसूलुल्ताह ने पा “जो शख्स 
ईमान और यकीन के साथ रमज़ान के रोजे रखेगा तो उसके अगले गुनाह बछ्श दिये जाएंगे।” 


बाब 29:- (दीने इस्लाम) आसान हैः कक 
| न दोन वह है जो सीधा और मोतदिल हो।” 





6 इरशादे नबवी है: “ख़ुदा का पः 


.+-क-+-+-क- 
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/४८ >> + कक कक 0) 
हु 0 ६7787 7६२ 
८ 5६ सता * 
; उस पर सालिक आ जाएगा, पस तुम मियाना-ह 
। रहो, सुबह 4 शाम की इबादत गुजारी और पैरा 
ी 

$ ज॒ ईमान में दाखिल है। जझो। 

; ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान (नमाजो जाए करदे।" (यानी) जो नमाज 


आयत में नमाज को ईमान बतलाया गया) 


की वो, इस 
हिस्सा बताया है हालांकि 





हुआ, वह बैतुल मकृदिस के रुख नमाज़ अदा कर रहे थे। उसने कहा मैं खुदा को गवाह बना कर क्‍ 
हूं. कि मैंने रसूलुल्लाह <5 के हमराह मक्का के रुख नमाज़ अदा की है, वह लोग उसी हालत में 
'कअबे कौ तरफ घूम गए। जब रसूलुल्लाह २.७8” बैतुल मक॒दिस की तरफ नमाज पढ़ते थे तो यहूदी, 
और दूसरे अहले किताब (नसारा) बहुत ख़ुश थे मगर जब आपने अपना रुख़ तब्दील कर लिया तो यह 
'उन पर शाकु गुज़रा। जुहैर, अबू इस्हाकु, बराअ बिन आजिब .८£ के हवाले से इसी हदीस॑ में यह भी' 
नकल किया है कि तहवीले किब्ला से पहले कुछ लोग ऐसे भी थे कि बैतुल मकुदिस की सरफ नमाज़ 
न पढ़ते वफ़त पा गए। हमें ख़्याल आया कि उनकी नमाज़ों का क्या बनेगा? इस पर अल्लाह तआला' 
ने यह आयत जज उन &22//6४ (५६ नाजिल फुरमाई। । 
बाब 3:- का बेहतरीन इस्लामः 
हज़रत अबू सईद खुदरी .&£ ने रसूलुल्लाह 2525 को यह फ्रमाते हुए सुना: “जब कोई मुसलमान 
हो जाता और हकरकी मुसलमान बन जाता है तो अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाहों को जिनका 
हुआ माफ कर देता है, फिर उसके बाद अदले का बदला शुरू हो जाता है कि नेकी का बदला 
'दस (१0) से सात सौ (700) गुना तक और बदी का सिर्फ़ एक बुराई की सूरत में दिया जाता है और 
भी खुदा चाहे तो माफ कर देता है।” ह 
हदीस 40:- हजरत अबू हुरैरह ४ से रिवायत है, रसृतुल्ताह कल ने फरमायाः “जो शज़्म 
तुम में से अपने अन्दर इस्लाम का हुस्न पैदा कर लेता है तो वह जो नेकी करता है उसके लिए दस ले 
सात सौ गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं और जो बुराई वह करता है तो बस उतनी ही लिखी जाती ह 
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कि] 32: खुदा के नज़्दीक पसंदीदा अमल वह है जो हमेशा किया जाएः 

हदीस 4:- संय्यदा आवशा ,<£ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह 2296 एक मरतबा उनके पास तशरीफ 

(९, उस वक्‍त कोई औरत वैठी हुई थी। 'फुरमाया: “यह कौन है?” आयशा है बोलीं, यह फुलां 
| उसकी कसरते नमाज़ का जिक्र छेड़ दिया। आपने फ्रमाया: “ठहरों सिर्फ़ इतना अमल करो जितना' 
पेशी कर सकती हो, खुदा की कृसम अल्लाह तआला अम् देते हुए नहीं थकेगा मगर तुम (इवादत से) 
'।क जाओगी और अल्लाह के नज़्दीक पसंदीदा अमल वह है जिस का करने वाला उसे हमेशा करे।” 

बाब 33:- ईमान का ज़्यादा या कम होनाः 

इरादे ख़ुदावन्दी है: “हम ने उनको और ज़्यादा हिदायत दी।” नीज़ः “ईमान वालों का ईमान और' 
ढ।” और “आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुक़म्मल कर दिया क्योंकि मुकम्मल चीज से कुछ कम हों तो 
[नुक्सान कहलाएगा।” 

हदीस 42:- हजरत अनस है से रिवायत है, रसूलुल्लाह 8० ने फुरमायाः “जो शख्स ला 
'इलह्म इल्लल्लाह का क्रार करे और उसके दिल में जौ के बराबर नेकी (ईमान) हो वह दोजख़ से जरूर, 
आज़ाद किया जाएगा और जो शख़्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके दिल में गेहूं. के दाना के' 
बराबर नेकौ हो वह भी दोजख़ से निकाला जाएगा और जिस ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और 
उसके दिल में ज़रा बराबर नेकी हो वह (भी) दोजख़ से निकाला जाएगा।” हजरत अबान .# का कहना, 
(क्तावह और अनस /&# के हवाले से) नबी 2 ने “खैर” के बजाए “ईमान” फ्रमाया। 

हदीस 43:- हज़रत उमर बिन ख़त्ताव 5 फरमाते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि या' 
अमीर! तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है अगर हम पर वह आयत उतरती तो हम उस (नुजूल के) 
दिन को अपने लिए ईद करार दे लेते (हजरत उमर ># ने) फुरमाया वह कौन सी आयत है? (यहूदी) 
बता . 62 202)॥ 27539: 62 #:& ४८45 ४75) ४(/./7.6;2 (आज हमने 
तुझरे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल और तुम पर अपनी नेअमत को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए 
'दीने इस्लाम के इन्तख़ाब पर राजी हो ग़या) उमर >#& (यह सुन कर) फरमाने लगे बिला शुब्हा हमने 
उस दिन (की अहमियत) और उसके मकामेः (नुजूल) को याद कर लिया, आप उस दिन अएफात में, 
मुक़ीम थे और जुम्जा का दिन था। 
बाब 34:- जकात अदा करना इस्लाम हैः इरशादे खुदावन्दी है: “वह सिर्फ़ इस बात' 
|ए मामूर किए गए कि अल्लाह ही की इबादत करें और अपने दीन को खुदा के लिए ख़ालिस और' 
गकसू करदें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें यही मुस्तहकम दीन है।” 
हदीस 44:- तल्हा बिन उबैदुल्लाह 6 फरमाते हैं, नजद का एक आदमी रसूलुल्लाह 2 की। 
िदमत में हाजिर हुआ, जिसके बाल उल्हे हुए थे, उसकी आवाज की गुनगुनाहट तो सुनाई देती थी। 
लेकिन 5 7 बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब करीब हुआ तो (पता चला) इस्लाम के बारे 
े कुछ दरयाप्त कर रहो है। रसूलुल्लाह /(#9> ने फुरमाया: “दिन रात में पाँच नमाजें हैं। बोला, इस' 
+ ज्यादा भी मुझ पर-फर्ज है? फरमायाः “नहीं, हां यहं कि तुम अपनी खुशी से कुछ पढ़ो।” रसूलुल्लाह' 
| ने फ़रमाया: “रमजान के रोजे।” अर्ज किया, इनके अलावा भी मुझ पर लाज़िम हैं? फरमाया: 









४८७७७: / /६ .७/३४३७७एरच्च नंद घ3उ5032666 








घ्ध्डि नहीं मगर यह कि अपने तौर पर रख ले। तत्म ० ६: 
$बरे में बताया। उसने पृष्ठा इसके अलावा भी (कोई सदका) मुझ पर इजाफा 
[व तो दे दो।” फिर वह शछ़्स यह कहता हुआ चल दिया कसम खुदा की न बरमक्‍क हर 
और न झसो। रसूतुल्लाह ६ ने (यह सुन करे) फुरमावाः “अगर यह सं 
([विराद को पहुंच गया।” 
$ बाब 35:- जनाज़े के साथ जाना ईमान हैः 
॥। हदीस 45:- हजरत अबू हुरैरह >छ से रिवायत है, रखूलुल्लाह 
(किसी मुसलमान के जनाजे के हमराह ईमान के साथ और सवाब की 
'तदफ़ौन तक वहां रहे तो वह दो हिस्सा सवाब लेकर आता है और हर 
और जो शख्स नमाज़े (जनाज़ा) में तो शरीक हो लेकिन दफुन किए जाने 
'कृरात सवाब का मुस्तहिकु बन कर लौटता है।” 
बाब 36:- मोमिन का इस बात से .ख़ौफ खाना कि उसके आमाल जाए हो; 
जाएं और उसे इसकी ख़बर भी न हो। इब्राहीम तैमी का कहना है कि जब मैं अपने कौल और फरेअत 
'पर नजर डालता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं झुटलाने वालों में न हूं! इनमे अबी मुलैकह .& 
कहते हैं कि मैं तौस (30) अर्हाबे रसूल 228 से मिला हूं, उन में से हर एक अपने बारे में मुनापिद 
होने का ख़दशा रखते थे। और उन में से एक भी नहीं कहता था कि वह जिब्रईल और मीकाईल ##6' 
'के ईमान पर है। हसन बसरी .<६ फरमाते हैं: निफ़ाक्‌ का डर उसे है जो मोमिन है और इस मामले में! 
/निडर वह है जो मुनाफिकु है। इस बाब में बाहमी ज॑ग व जिदाल, गुनाहों पर इस्तार और तौबा न कले' 
से भी डराया गया है क्योंकि अल्लाह तआला फ्रमाता हैः .&;58355॥&8 ५06 ॥/%4#5 (क' 
अपने कामों पर दात़िस्ता नहीं अड़े रहते) (सूरए आले इमरान, पः 3 आयतः 35) 
हदीस 46:- हजरत जुबेद ,ह+ फरमाते हैं, मैंने अबू वाइल .#॥ से (फि्कंए) मुरजिआ के बे मे 
'पूछा तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के हवाले से बताया, रसूलुल्लाह #%” ने फ़रमाया। 
(हि “मुसलमान को गाली बकना फिस्क और उस से लड़ना कुफ़ (के मुतरादिफ) है।” 
मम 47:- हजरत अनस ८ से रिवायत है कि मुझे उबादा बिन सामित «४ ने बताया, 
'रसूलुत्ताह 0 लोगों को शबे कृद्र के मुताल्लिक इत्तिलाआ करने के लिए निकले, देखा कि दो 
मुसतमान आपस में गुत्थम गुत्या हैं, आपने फ़रमायाः “मैं तुम्हें शबे क्र के बारे में आगाह करने के 
'निकला था मगर (चूंकि) फुलां और फुलां आपस में लड़ रहे थे बिना बरीं (यह ख़बर दुनिया से) उठा तौ। 
गई है और शायद यही तुम्हारे हक में बेहतर हो, (हां) तुम शबे कृद्र को रमजान की सत्ताइसवी, 
|उन्तीसवीं और पच्चीसवीं (तारीख) में तलाश करो॥" 
बाब 37:- जिब्रईल && का रसूलुल्लाह 2:३० से ईमान, इस्लाम, एहसान और 
'कुयामत के बारे में सवाल करना और आपका उनको जवाब देना, बाद में आपने फरमाया किः 'जिब्रत' 
&& तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे और आपने उन सबको दीन करार दिया (नीज) दीन की 
|वह बातें जो आपने (कुबीला) अब्दुल कैस के लोगों को बताई और अल्लाह तआला का यह फुरमान' 
“जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दीन को पसंद करेगा वह काबिले कुबूल न होगा।” (सूरए आते 





नि 7220 
| 





कु ने फरमायाः “जो शत 
नियत से जाए और नमाज़ और' 
हिस्सा उहुद के बराबर होता है 
ने से पहले लौट आए तो एक 
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दिन रखूतुल्लाह ०88० 
न किसे कहते हैं? फरमाया: ै 
मिलने, रसूलों और बजस (बादल मौत) पर 
॥म क्या है? फुरमाया: "इस्लाम यह है कि सिर्फ़ उसकी बन्दगी 
) अभा रुहराओ, नमाज कायम करो, जकात अदा करो और रमजान के रोजे 
रखो।” (उसने फिर कहा एहसान का मतलबरें फुरमाया: तुम अल्लाह की इबादत (इस हुजूरे कुलब से) 
(करे गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर ऐसा नहीं तो (यकीन रखो) वह तुम्रें देख रहा है।" कहा, 
कयामत कब कायम होगी? फुरमाया: “जिस से यह पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता' 
कक मैं उसकी अलामतें बताए देता हूं, जब लौंडी अपने मालिक को जन्म देने लगे, जब चरवाहे 
। 
५ 




























करो, किसी को उसका शरीक न 








/आलौ-शान इमारतों में कृयाम पज़ीर हों (अगर ऐसा हो तो यह कुबे कृयामत की अलामात हैं) (और हां. 
कुयामत का इल्म) उन पाँच चीजों में. से है जिन्हें बजुज़ अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता।” फिर 
आपने यह आयत पढ़ी: .2&(<)॥ &2$:5<2॥5| (अल्लाह ही के पास कृपामत का इल्म है), बादे अजां 
(कह शख्स चला गया तो आपने (सहाबा /# से) फरमायाः “उसे वापस बुलाओ लेकिन वहां कोई न था। 
(ताप “यह जिब्रईल ##- थे और लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे।" 
; बाब 38:- ईमान की ख़ुसूसियतः 
| हदीस 49:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५» फ्रमाते हैं, मुझ से अबू सुफयान बिन हरब .#॥ नें 
(बयान किया कि हिरकल ने मुझ से कहा कि मैंने तुम से पूछा था कि इस (पैगम्बर) के पैरोकार बढ़ रहे 
हैं या कम हो रहे हैं तो तुम ने कहा कि (आए दिन) इजाफा हो रहा है और ईमान की भी यही कैफियत 
है यहां तक कि वह दरजए कमाल को पहुंच जाए। मैंने तुम से यह भी दरयाफ़्त किया था कि कोई, 
उसके (हल्कुए) दीन में दाखिल होकर फिर उसे बुरा समझते हुए कोई निकल भी जाता है? तो तुमने 
कहा नहीं, पस ईमान की भी यही हालत है जब उसकी ख़ुशी दिल में रच बस जाए तो फिर कोई शख्स 
'उसे बुरा नहीं समझता। (यानी उसे तर्क करने पर आमादा नहीं होता।) 

बाब 39:- उस शखुस की फुज़ीलत जो अपने दीन को कायम करने के लिए 
गुनाहों से मुज्तनिब रहेः 

हदीस 50:- हज़रत नोमान बिन बशीर .££ फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह #४० को यह फरमाते' 
'सुनाः “हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी, और उन दोनों के माबैन मश्कूक (और पुश्तबह) चीजें हैं 
जिन का इल्म अक्सर लोगों को नहीं, पस्॒ जो शख्स मुश्तबह चीजों से बचे उसने अपना दीन और' 
अपनी इज़्ज्त बचा ली और जो शख्स मुश्तबह चीजों में पड़ गया वह उस चरवाहे की मानिन्द है जो 
अपना रेवड़ शाही चरागाह के क्रीब चराए, अन्‍्देशा है कि वह शाही चरागाह में घुस जाए। (लोगो) हर 
बादशाह की एक चरागाह है (इसी तरह) अल्लाह की भी चरागाह है जो उसकी जमीन में हराम की हुई 
70227: हैं। आगाह रहो कि जिस्म में एक लोधड़ा गोश्त का है जब वह संवरे तो पूरा जिस्म संबर जाता है 
अगर वह बिगड़े तो पूरा (निज़ामे) जिस्म बिगड़ जाता है हां वह दिल है।” 
बाब 40:- खुम्स का अदा करना ईमान हैः 
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._ कक) 0५ विकिकी न बता 
हदीस 5:- अबू जररह .<- का बयान है कि मे हज़रत की जे तुम मेरे कर 
'वह मुझे अपने तह़्ते (ख़ास) पर विठा लेते। उन्होंने (एक बार) मुझ से 3) फिर फ्रमाने रे 
जाओ, मैं तुम्हें अपने माल में से कुछ दे दूंगा। गर्ज़ मैं दो माह उनके का उनसे फरमायाः न्‍ 
(कील) अच्चुत कैस के लोग जब रमूतुल्लाह 258० के पास आए तो जाई है। फ़रमाया: "झा 
जमाअत के हो?” बोले, हम रवीअह के ख़ानवान * किसी और कर 
(६ फिर उन्होंने आर्ज़ किया, हम बजुज माहे हरा ०) | 8५९ 
आपके पास हाजिर नहीं हो सकते, (क्योंकि) हमारे और आपके कक बता दें जो यहां नहीं आए 



































ख़ुदा पर ईमान लाने का और फुरमायाः “तुम जानते हो एक खुदा 
उन्होंने कहा, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। फुरमायाः “इस कु 
अल्लाह के कोई लायके बन्‍्दगी नहीं और मुह्मद (2258) अल्लाह के रसूल हैं।” (और उन्हें हुआ 
दिया) नमाज़ पढ़ने, जकात देने और रमज़ान के रोजे रखने का और यह कि माले ग़नीमत का पँचवं 
हिस्सा (खुम्स) निकाला करों और चार चीज़ों (अज़ किस्म मशझरूबात) से मना फरमायाः हन्तम, दुवा, 
|नकीर और मुज़फ़्ृत या मुकृष्यर से (यह ख़ास किस्म के जुरूफ हैं जिन में शराब-नोशी हुआ करती थी) 
आपने फ्रमायाः “इन बातों को याद कर लो और दूसरों को तातीम दो।” # 

बाब॑ 4:- इस बात की वज़ाहत कि अमल का दारों मदार नियत॑ और' 
ख़ुलूस पर है: 

हर आदमी को उसकी नियत का फल मिलेगा, विना बररीं ईमान, वुजू, नमाज, जकात, हज, रोज़ 
और (दीगर) अहकामे (शरइया) आमाल में दाख़िल हो गए। फ्रमाने इलाही हैः “ऐ नबी कह दो हर 
'शख़्स अपने तरीके यानी नियत के मुताबिक अमल करता है (हत्ता कि) अपनी जौजा का नान नपक्ा 
देना भी सवाब की नियत से हो तो सदका है।” और फरमाने रसूल हैः ““(फुतह मक्का के बाद अब 
हिजरत नहीं) लेकिन जिहाद और नियत बाकी है।” 

हदीस 52:- हजरत उमर .& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2८%” ने फुरमायाः “आमाल का 
|इन्हेसार नियत पर है, हर एक के लिए वहीं है जिस की उसने नियत की। पस जो कोई आल्लाह व 
'रसूल के लिए अपना घर-बार छोड़े तो उसकी हिजरत अल्लाह व रसूल के लिए होगी और जो कोई 
'जल्बे मन्फुअत और किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कार्मों के 
लिए शुमार होगी।" 

हदीस 53:- हजरत अबू मस्ऊद .&: रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 508० ने फ्रमायाः “जे 
'शख़््स अपने घर वालों पर सवाब की नियत से ख़र्च करे वह उसके लिए सदका ही समझा जाएगा।" 

हदीस 54:- सअद बिन अबी वक़ास -# रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 2222 ने फरमायाः 
“जो कुछ तुम ख़ुदा की खुश-नूदी के हुसूल के लिए ख़र्च करोंगे उसका तुम्हें अज़ मिलेगा हत्ता कि बीवी 
के मुंह में लुकमा भी डालो (तो सवाब पा लोगे) | 


बात की गवाही देना कि बुत 
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हे बुछती [कट 
तन जन दूर पतन फल भर जन 


॥[5 
फ्रमाने नबवी कि दीने ख़ुदा, रसूल, अइम्मए मुस्लिमीन और आम्मा 





| दर रिवायत है, मैंने रसृलुल्लाह ८ 
हाथ पर नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान की खैर चाहने की वैअत की। 

| हदीस 56: 

५ 


ज़ियाद विन इलाकृह कहते हैं कि जिस दिन मुगीरह बिन शुअवह .#ं8 का इन्तिकाल' 








और 
जए और तुम्हारा अमीर अभी आबा चाहता है। फिर कहा तुम अपने (वफात पाने वाले) अमीर के लिए. 
न से) मग्फिरत चाहो क्योंकि वह ख़ुद (कुसूर) बख़्त देने को पसंद करते थे। फिर बोले, इसके बाद 
दे मालूम हो कि मैं रसृलुल्लाह 2;४६० के पास आया और दरख़्वास्त पेश की कि इस्लाम पर बैअत 
करना चाहता हूं। आपने मुझे मुसलमान रहने और मुसलमानों की ख़ैर ख़्वाहीं की जमानत चाही पस उसी, 
'पर मैं आप से वैअत हुआ। कृसम उस मस्जिद के रब की मैं तुम्हारा स्वैर ख़्वाह हूं, फिर आपने 
'इस्तिगफ़ार किया और (मिंन्चर से) उतर आए। 





डल्म का बयान 

बाब 43:- इल्म की फुजीलत (के मुताल्लिक) अल्लाह तआला का इरशाद' 
हैः “जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्हें इल्म अता हुआ अल्लाह तआला उनके दरजात बुलन्द' 
.... देगा और अल्लाह तुम्हारे हर किए से वा-ख़बर है।” और (यह दुआ कि) “ए मेरे परवरदिगार! मेरे 
'इल्म में इज़ाफ़ा करा” 

बाब 44:- जिस शख्स से कोई इल्मी (मस्अला) पूछा जाए और वह गुफ्तगू में 
मशूल हो तो पहले अपनी बात पूरी करे और फिर साइल को जवाब दे। 

हदीस 57:- हज़रत अबू हुरैरह ८ फरमाते हैं, एक मरतवा रसूतुल्लाह 22% लोगों में बैठे बातें' 
कर रहे थे। इतने में एक आराबी आया और उसने दरयाफ़्त किया कृयामत कब आएगी? रसूलुल्लाह 
2६88० ने अपनी वात जारी रखी, उस पर बाज़ लोगों ने कह्ा आपको आराबी की बात पसंद न थी इस 
लिए सुनी अन सुनी कर दी, बाज का ख़्याल था कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी' 
'बात मुकृम्मल कर चुके तो फुरमाबाः “कहां है (मैं समझता हूं कि आपने ऐसे ही फुरमाया) कृयामत के / 
बारे में पृछने वाला?” साइल बोला मैं हूं या रसूलल्लाह! फ्रमाया: “जब अमानतों का जिया आम हो ' 
[जाए तो कृयामत को करीब समझो।” उसने कहा अमानत के जियाअ का कया मतलब? फुरमायाः “जब 
जिम्मेदारियां ना-अहलों को सौंप दी जाएं तो कुबामत का इन्तिजार करो।” 
बाब 45:- जो शख्स इल्म के बयान में अपनी आवाज बुलन्द करेः 
हदीस 58:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र «»«£ फ्रमाते हैं, एक सफ्र में जो हमने (इकट्ठे) किया 
'था, उस में रसूलुल्लाह »228> हम से बिछड़ गए। आप हमसे उस वक्त मिले जब नमाज का वक्‍त तंग 
हो रहा था और हम जल्द जल्द बुजू कर रहे थे और पांव पर पानी बस मल ही रहे थे। आपने 
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(हक क्र; 





(जलकर 

कक 3०५++९००६००२०००९०५०२०००० डे देवी हब 
'फ्रमाथा और बुलंन्द अ फरणणा, टलनों का खगनी दोजख से होने वाली है। 

'फर भावाज से फुरमाया: “टखनों की ख़राबी ७ “में ख़बर दी" ्त् 


बाब 46:- मुहृद्विस का यूं कहना कि “हम से बयान किया' री 
। हुमैदी ने कहा कि इल्मे उगेनह के नज़्दीक हम से बयान किया, हमें खबर दो, ह॥ बत॥ु॥ 


और मैंने मुना इन सब अल्फाज़ का एक ही मतलब महस्ऊद .हह फेरमाते हैं, हम से सम 
+ हर गया वह भी दुरुस्त था और 


० से यह बात सुनी और हुतफा 
ने इब्ने अब्बास 
हजरत अनस & ३ 





































'अन्दुल्लाह बिन मस्ऊद ..: से नकल किया, मैंने रसूलुल्ताह #उ! 
ने कहा, हम से रसूलुल्लाह 2३६3- ने दो हदीसें बयान कीं। अबुल आलिया 
'उन्होंने नबी करीम 2.85- से रिवाकत की जो वह अपने रब से रिवायत करते के 
नबी करीम (कं से रिवावत की जो वह अपने रब से रिवायत्त करते हैं और हज़रत अबू बात 0 
से रिवायत की जो वह अपने रब तवारक व तआला से रिवायत करते हैं। 
इनमे उमर :2७£ से रिवायत है कि स्सृतुल्लाह /2/8” ने (सहावा “के से) फरमाणा 
/“दरक़्तों में से एक दरख़्त है जिस के पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल भी ऐसी ही है, तु 
मुझे बताओ वह कौन दरख़्त है? लोगों ने जंगली दरख़्तों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अनुल्लाए[ 
((इब्ने उमर ५:८८) फ्रमाते हैं, मेरे जहन में आ गया कि वह खजूर का दरख़्त है मगर मैंने आज़रहहे ज्ष् 
(कै वहां अकाबिर मौजूद थे) न बताया, वि्र-आख़िर सहावा #ठ बोले या रसूलल्लाह! आप ही बताइ!। 
'फ्रमाया: “वह खजूर का दरख़्त है।” 

बाब 47:- इल्मी आज़माइश के तौर पर इमाम का अपने साथियों से सवाल' 
करना: 
हदीस 60:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उपर «»«£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 029; ने फरमाया 
'“दरख््तों में एक दरख़्त ऐसा है जिस पर पत-झड़ नहीं आता और वह मुसलमान की मानिन्द है, मूप्ने 
|बताओ वह कौन दरछ़्त है? इब्ने उमर ५०७४ का कहना है कि लोगों का ध्यान जंगली दरख़्तों की तरफ 
/चला गया। अब्दुल्लाह (इब्ने उमर ५७०) फ़रमाते हैं, मेरे जहन में आ गया कि (हो न हो) खजूर का 
'दरख़्त है मगर हया (आड़े) आई आख़िर-कार सहावा किराम <# ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! आप हो। 
'बतलाइए वह कौन दरख़्त है। फुरमाया: “खजूरा” 

बाब 48:- मुहद्विस के रूबरू हदीस पढ़ना और पेश करनाः 

इमाम हसन (वसरी) (सुफ़यान) सौरी और (इमाम) मालिक ने हदौस पढ़ने को जाइज़ रखा। बाज' 
'अइम्मए हदीस ने आलिम के सामने हदीस पढ़ने की दलील हजरत जमाम बिन सअलबह 5 की हदीम' 
से ली है। उन्होंने रसूलुल्लाह ४27० से अर्ज किया, क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है कि। 
हम नमाज पढ़ें? आपने इस्बात में जवाब दिया पस यही रसृलुल्लाह 2528 के सामने पढ़ना ठहरा। 
'जमाम ने अपनी जमाअत को बताया और उन्होंने उसे काफ़ी समझा। इमाम मालिक ने सक से दलील | 
'है जो पढ़ कर लोगों को सुनाई जाती है तो हाजिरीन कहते हैं हमें फुलां शख्स ने पढ़ कर दम 5 और! 













हदीस 6:- हजरत हसन बसरी 6 से रिवायत है, फुरमाया कि आलिम के सामने पढ़ने में कोई। 
'हर्ज नहीं और उबैदुल्लाह विन मूसा ने सुफ़यान से नकल किया, वह कहते थे जब कोई मुह॒द्विस के सामने; 





८८७७: //६ .७/2४३४७७एरच- ८ घ35053866:% 














६ जल 
रे पढ़ कर सुनाए तो 


कि मैंने अबू आसिम से सुना, वह मालिक और सुफ़यान के हवाले कहते 
या ख़ुद आलिम का पढ़ना दोनों बराबर 

हदीस 62:- हज़रत अनस बिन मालिक 
साथ बैठे हुए थे। एक शुत्र सवार आया और उसने अपने 
दिया। फिर बोला तुम में मुहम्मद (2:2६) कौन हैं? जबकि 
[तकिया लगाए सीमीं बदन शख्स (मुहम्मद 
“करे!” कहने लगे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और पूछने में सख़्तो दरतूंगा 
मानइएगा। फरमायाः “जो जौ में आए।” तब वह बोला, मैं आपको आपके 
पहले लोगों के परवरदिगार की कृसम है क्या अल्लाह ने वाकुई आपको सब के लिए मब्झस 
/आपने फ्रमाया: हां ऐ मेरे अल्लाह।” फ़िर बोला, मैं आपको अल्लाह झो कुसम देता हूं क्या अल्लाह 
दिन रात में पाँच नमाज़ों का हुक्म दिया है? फरमाया: “हां अल्लाह जानता है।” फिर कहा, मैं आपको 
अल्लाह की कृसम देकर पूछता हूं क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हम साल में इस महोँने डे 

'रोज़े रखा करें? फ्रमाया: हां ख़ुदा गवाह है। फिर कहा, मैं आपको अल्ताह की कुसम देकर पूछता हूं 

क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप मालदारों से सदक़ा लें और उसे हमारे मुहताजों में बांट 
दें! आपने फ्रमाया: “हां खुदा शाहिद है।” बादे अज़ां वह बोला, मैं इस पर ईमान हाया जो आप लाए. 
मैं अपनी कौम जो मेरे पीछे है का फुरिस्तादा हूं और कृबीला सअद बिन बकर में से जमाम | 
'सअलबह .£ हूँ जो बनू सअद विन बकर के भाई हैं। 

इसकी मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद, सुलैमान, साबित, हज़रत अनस 
(95० से रिवायत की है। 

हदीस 63:- हजरत अनस .£ फ्रमाते हैं, हमें तो अज़-रूए कुरआन हुजूर से मसाइल दरयाफ़्तई 
करना मना कर दिया गया था (बिना बरी) हमारी ख़्वाहिक्ष होती थी कि कोई आराबो आए और कुछ पूछे 
और हम सुनते रहें। (एक दिन) एक आदमी आया, वह बोला हमारे पास आप का कृसिद पहुंचा, उसने९ 
हमें बताया कि आप कहते हैं ख़ुदा ने मुझे पैग़ृम्बर बनाया। आपने फुरमाया: “उसने सच कहा।" बह 4 
बोला, आसमान किस ने बनाया? आपने फुरमाया: “अल्लाह ने।” उसने कहा, जमीन किस ने बनाई और 
पहाड़ किस ने बनाए? फुरमाया: “अल्लाह तआला ने।” वह कहने लगा, पडाड़ों में मुनास्म किस 
फ्रमायाः “अल्लाह ने।” तब उसने कहा, आपको कुसम उस जात की जिस ने आसमान, ज़मौन और' 
पहाड़ बनाए क्या अल्लाह ने आपको पैग़म्बर बनाया?े आपने फुरमाया: “हां।” उसने कहा, आपके 
ने हमें बताया था कि हम पर पाँच नमाज़ें फर्ज़ हैं और हमारे माल्रों में जकत है? आपने 
“उसने दुरुस्त कहा।” उसने कहा, आपके कासिद ने बताया कि हम पर साल में एक महीने के रोजे हैं। 
फ्रमाया: उस सच कहा। उसने कहा, आपको उसकी कुसम जिस ने आप को पैशम्बर बनाया वर्क 
अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? फुरमाया: “हां।” उसने कहा. कि आपके कृसिद ने बताया कि९ 
हम पर बैतुल्लाह का हज करना जरूरी है जिस को उसकी तरफ तौफ़ोक हों। फुरमाया कि सच कहा।& 
उसने कहा, मुझे उसकी कसम जिस ने आपको हक के साथ भेजा मैं इन बातों में न झुछ इज़ास्र कला 
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2०249358) . "जल 
लि रसूनुत्लाह दा. ने फरमाया “आग वह सब कहता है तो विला शुक्टा जज्रत में जाएगा 

फायदाः- भालूम हुआ कि अगर मज्कूरा चचद फुराइज़ का भी आदमी पूरी तरह पावन्‍द हो जाए 
तो यह उमूर भी नजात के लिये काफ़ी हो जाते हैं क्योंके एक साहिवे ईमान के लिये यह इस्लाम के| 
अहम तरीन अरकात हैं। अकाइद के वाद यह उमूर दीगर तमाम आमाले हसना से ज़्यादा अहम हैं इस 
जमाने में मामला बड़ी हद तक मुख़्तलिफ्‌ हो गया है कि इन अरकान की अहमियत को नज़र अंदाज़ 
कर दिया गया है। अवाम तो फिर अवाम हैं लेकिन ख़्वास के जुमरे में शामिल होने वाले इन अरकान। 
की अहतियम को नजर अंदाज़ किये रखते हैं और इस सिलसिले में बड़ी सहल पसन्दी से काम लेते हैं| 
जबकि वाज़ इन्तिहाई सानवी और गैर ज़रूरी उमर का बड़ा एहतमाम मल्हूज़ रखा जाता है हालांकि 
|दीगर आमाल व अश्गाल पर मज़्कूरा कामों क्रो फ़ैकियत देना ज़रूरी है। अल्लाह तआला हर साहिदे' 
ईमान को इन उमूर की कमा-हकूहु पावन्‍दी करने की तौफ़ीक्‌ महमत फुरमाए। आमीना। 

बाब 49:- मनावलह और अहले इल्म का इल्मी बातें लिख कर शहरों में 
भेजने का बयानः 

हजरत अनस .&; का कहना है कि हज़रत उस्मान .<£ ने मसाहिफु लिखवाए और दूसरे मुल्कों को' 
|भिजवाए। अब्दुल्लाह विन उमर ८», यहया विन सईद और इमाम मालिक ने भी उसे जाइज़ समझा है। 
बाज हिजाज़ी उल्मा ने (मनावलह के जिम्न में) रसूलुल्लाह #// की इस हदीस को अपने इस्तिदलाल 
की बुन्याद वनाया है। जब आपने सालारे लश्कर के लिए एक ख़त लिखा और फ्रमायाः “उसे जब तक' 
'पुलां जगह न पहुंचो, न पढ़ना।” जब वह मत्लूबा मकाम पर पहुंचा तो लोगों के रूबरू उसे पढ़ दिया' 
'और रसूलुल्लाह 288० का हुक्म सब को बता दिया। 

हदीस 64:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास «७ फ्रमाते हैं कि रसूतुल्लाह 2:8० ने एक ख़त' 
किसी के सिपुर्द किया कि उसे बहरैन के हकिम को पहुंचा दे। हाकिमे बहरैन ने वह ख़त किसरा' 
(परवेज) को भेज दिया, जब किसरा ने उसे पढ़ा तो उसको फाड़ डाला। (इब्मे शहाब जो इस हदीस के। 
रावी हैं कहते हैं) कि मेरा खयाल यह है कि इन्मे मुसम्यव .&; ने मुझ से कहा कि रसूलुल्लाह ने उन 
'लोगों को बहुआ दी कि वह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। 

























मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे 
न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा! 
हदीस 65:- हजरत अनस बिन मालिक 6८ कहते हैं कि रसूलुल्लाह 2506० ने एक ख़त (रूम या। 
ईरान के बादशाह को) लिखा तो आपको बतलाया गया कि वह लोग (सिर्फ) वहीं ख़त पढ़ते हैं जिस पर। 
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रे «कक ग) 
22 ६ संकट धर  बनवाई और उस पर यह कुंदा था “मुहम्मद ४ 
# काते हैं गोया मैं उस अंगूठी की चमक (अब भी) आपके हाथों में दें है 4 काश 
| कृतावा से न कि मुहम्मदुर किस ने लिखा था? फ्रमाया कि हजरत अनस ने।.. 
फायदा: रपूलुल्लाह 2.६/- की अंगूठी मुवारक के मुताल्लिक्‌ हजस्त अनस ८६ ने फरपाया कि 
आपके दस्ते मुवारक में गोया मैं अब भी उसकी सफ़ेद देख रहा हूं।” तसब्दुरे शैख्र जिस को तसन्लुफ 
की इस्तिलाह में शुग़ले बरजूज्न कहते हैं, उसकी अस्ल भी ऐसी हो हो ं 
नि 2 ४५ अह्दीस हैं। मालृम हुआ कि सहावए 
किए /ह! की तदज्जुह रसूलुल्लाह 22.]० की तरफ मवजूल रहती थी यानीः 
उनकी धुन, उनकी लगन, उनकी तमन्ना, उनकी याद 
मुख़ससर सा है मगर काफ़ी है सामाने हयात! 
बाब 50:- उस शख़्स का बयान जो मज्लिस के अख़ीर में बैठे या जो 
228 दरमियान जगह पाए और बैठ रहेः 

66:- अबू वाकिद लैसी ६४ रिवायत करते हैं कि रसूतुल्लाह /्ढढी मस्जिद में तश्रीफ 
रण थे और लोग भी मौजूद थे, ऐसे में तीन आदमी आए। उन में दो तो रसूलुल्ताह [० के पास 
आ ग९ और एक चल दिया। (अबू वाकिद >>) कहते हैं कि वह दोनों कुछ देर रसूृतुल्लाह 2288 
'पाप्त ठहरे, फिर उन में से एक ने मम्लिस में गुंजाइश देखी और वह वहां बैठ गया और दूसरा मज्लिस 
के आखिरी सिरे पर वैठ गया और तौसरा वापस चला गया। जब रसूल्ुल्लाह 5] (खुल्बे से) फारिग 
हुए तो फरमाया: “क्या मैं तुम्हें उन तीनों के हाल से आगाह न करूं, उन में से एक अल्लाह की तरफ्‌' 
'मुतवज्जह हुआ और अल्लाह ने उसको जगह दे दी, दूसरा (ज़रा) शर्माया तो अल्लाह ने भी हया की' 
और तीसरे ने मुंह फेरा और अल्लाह ने भी उस से मुंह फेर लिया।” 

बाब 5:- इरशादे नबवी कि “बसा औकात वह शख़्स जिस तक मेरी बात 
पहुंचे वह उसकी निस्बत ज़्यादा याद रखने वाला होता है जिस ने (खुद) मुझ से सुना।” 
हदीस 67:- हजरत अबू बकरह _# फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 0298” अपने ऊँट पर सवार थे, 
(एक आदमी ऊँट की नकेल थामे हुए था। आपने दरयाफ़्त फुरमाया: “आज कौन सा दिन है?” हम चुप' 
रहे यहां तक कि हमारा ख़्याल था कि आप उसका कोई और नाम बताएंगे, फिर आप गोया हुए: “क्या 
यह कुर्बानी का दिन नहीं?” हम बोले हां। (फिर) आपने पूछा: “यह कौन महीना है?” हम ख़ामोश रहे, 
|यहां तक कि शायद उसका दूसरा नाम बताएं। आपने फुरमायाः “क्या यह जुल हिज्जह नहीं है?” हम 
'अर्ज़ परदाज हुए हां! (बादे अजां] आपने फ्रमाया: “तुम्हारे ख़ून, माल और आवरू आपस में तुम्हार' 
लिए ऐसे ही हराम हैं जैसे आज के दिन इस महीने और इस शहर में हराम हैं (तुम में) जो यहां है वह 
उसे बता दे जो यहां नहीं है शायद वह (तुम्हारी ब-निस्बत) उसे ज़्यादा याद रखे।” 
बाब 52:- इल्‍्म, कौल और अमल पर मुकुहम हैः 
इसकी दलील अल्लाह तआला का (यह) इरशाद है: “जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई मावृद। 
नहीं" (मालूप हुआ) अल्लाह ने इल्म से आगाज किया है।” और उत्तमा ही आंविया के वारिल ठहर हैं, 
उन्होंने इल्म को बतौरे विरसा पाया। जिस ने इल्म हासिल किया उसने बड़ी दौलत पाली, जो हुसूले इल्म' 
के लिए किसी राह पर चले अल्लाह उस के लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। इरशदे खुदा-वन्दी, 
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(कक! 


>ल्ण टायर पर 


पलक कक... न ,००-० १९००-१०: के अलावा कोई ५६ 
है: “खुदा-तरस वह है जो इत्म बाल हो पर फरमाया है. “उसको हक ते दोज्ियो क । 
[समझता।” और फरमाया है: “वह कहते हैं काश हम सुनते और इरादे नववी है “अल्लाह जिम सर 
'होते।” और फ्रमाया: “क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं।” इरशादे जै| 


से ” हजरत 
भला चाहता है उसे दीन की फृहम वह्शता है और दीन तो सीखने ही ् कक ह मालूम हो 
5 कहते हैं कि तुम मेरी गर्दन (इशारह करते हुए) पर तलवार रख यान कर सकता है || 
तलवार चलाने से पहले मैं कोई बात जो रसूलुल्लाह से सुनी झे उसे कहा | 
न्‍ ४ (इजहारे इल्म की तरफ इशारा ३ 
'ज़रूर बयान करूंगा और फ्रमाने नववी ॥ &+2 भी (हर के 
|इब्ने अब्बास < और उत्तमा और पका (रद है) ओ 
+>«४ फ्रमाते हैं कि .5६:3| से हुकमा और बातें ॥ 
'कहा गया है कि आतिमे रव्यानी वह है जो इत्म की बड़ी बातों से पहले छोटी और मुख़्तसर बातें बता 
बाब 53:- वक़्त और मौका की मुनासिबत से रसूलुल्लाह (छ/ का लोगो, 
(को वअज व नसीहत करना ताकि वह उकता न जाएं: ५8० 
हदीस 68:- हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ६: फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह /मकं/ ने वजज़ ३ 
नसीहत के लिए कुछ दिन मुकु्रर कर रखे थे कि कहीं हम उकता न जाएं। 
फायदाः- मालूम हुआ कि लोगों के हालात को मद्दे नज़र रख कर उनकी सहूलत का ख़्याल रा 
'जाए और वअज व तक्रीर का सिलसिला इतना दराज़ न किया जाए और इस दरजा न किया जाए हि 
(लोग उकता जाएं। कोशिश यह की जाए कि लोग दीन की तरफ रागिब हों और उस में दिलचस्पी ते 
/लगें। ऐसा बिल्कुल न किया जाए कि वह उकता कर परे हटने लगें। साथ ही यह भी मालूम हुआ हि 
सहूलत आसानी की ख़ातिर अगर कोई दिन मुकुरर कर लिया जाए तो कोई मुजायका नहीं है। ख़्वाह उ 
के मुताल्लिक्‌ अल्लाह और उसके रसूल ने कोई दिन मुक॒रर न किया हो। यहां इतना ही काफी होगा हि 
अल्लाह और रसूल ने किसी काम के लिये सहूलत को ख़ातिर कोई दिन मुकुरर कर लेने को मना कहो 
'फ्रमाया है लेकिन यह ख़्याल रहे कि उस दिन मुक॒रर करने को महज मुबाह या जाइज़ ही समझे और| 
शरअन जरूरी ख्याल न करें वरना जाइज़ नहीं रहेगा। वल्लाहु तआला आलमा। 
हदीस 69:- हज़रत अनस .#£ से रिवायत है, रसूलुल्लाह 208 ने फुरमयाः “(दीन में) आसानी 
'पैदा करो, सख्ती न बरतो, लोगों को ख़ुश ख़बरी सुनाओ, उन्हें मुतनफ़्फर न करो।” 
बाब 54:- जो शख्स तालिबाने इल्म के लिए कुछ दिन मुक्रर करेः 
हदीस 70:- हजरत अबू वाइल .&; फ्रमाते हैं कि अब्ुल्लाह (बिन मसऊद) ६; हर जुपेरात क्र 
लोगों में वअज़ करते। उनसे एक शख्स ने कहा, अबू अन्ुर्रहमान! मेरो ख्वाहिश है कि आप हमें ह' 
रोज़ वअज किया करें। फुरमाया: रोज़ाना वअज़ में यह अग्र मानेअ है कहीं तुम उकता न जाओ और' 
मैंने तुम्हारी नसीहत के लिए इसी तरह मुकरर किया है जिस तरह रसृतुल्लाह 220० ने लोगों को वअर 
के लिए वक्त मुकरर किया हुआ था कि कहीं हम उकता न जाएं। 
बाब 55:- अल्लाह तआला जिस का भला चाहता है उसे दीन की समझ 
'अता कर देता है: 
हदीस 77:- हुमैद बिन अन्दुरहमान .ट; रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत हैः के! 
न ये कल से रद चेक का का तु कि "अल खुत्बा यह कहते सुना कि मैंने रसूलुल्लाह २छ5- को यह फरमाते हुए सुना 53092 जित| 
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(2046५ >> ४533 की ५८ 
भला चाहता है उसे दीन को फत्म बम देता है, में लो (ऋज) बादने बाला है बने बाला तो अल्लाह 
है, ॥६ उप्णत हमेशा आल्ताह के कलिया पर कायम रहेगी कोई मुख्लालिफ इन्हें जिक (नुकसान) न पहुंचा 
'झफेगा था तवा कि कथामत आः जाए।" ह जी 
। फोयदा:- यहां चार बातों का मल्हूजे खातिर रखना जरूरी है। पहली बात यह कि हजर्त' 
'मुआपिया भी दीगर जुम्ला मह्यबए किराम हु की तरह मिका और कृविले ताज़ीम हैं। अगर वह' 
कि न होते तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैंहि उनकी रिवायत को कृबूल न करते। दूसरी बात यह कि 
.. (दीन की सूझ बूझ्) अल्लाह तआला उसी को आता फ्रमाता है जिसकी भलाई मंजूर होती है, 
फिगर से चिड़ना गोया श्ुद को भलाई से महरूम रखना है। तीसरी बात यह कि हर चीज का देने वाला 
'रब्बुल इज्जत है क्योकि मालिक वही है लेकिन रहमते दो आलम को उस ने नेअम्तें बांटने वाला बनाया 
'है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ख़ुदादा मकाम व मन्सब का इन्कार करने में जहां मकामे' 
मुस्तफा की तौहीन है वहां इस में खुदा की तीहीन भी है कि मुन्किर खुदा के उस करम का इन्कार कर 
रहा है जो उस ने अपने महबूब पर फ्रमाया हुआ है। चौथी बात यह है कि इस उम्मत में चाहे जितने, 
'फ्रिके पैदा हो जाएं लेकिन हक॒ एर एक जमाअत ज़रूर कायम रहेगी और बातिल्र फिरके ख़ाह जितना' 
जोर बांध लें लेकिन अहले हक की उस जमाअत को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। वह जमाअत औलिया' 
अल्लाह की है जो सिर्फ़ अहले मुन्रत व जमाअत में हुए हैं और कृषामत तक उसी में होंगे। इस नाजी' 
गिरोह और मुसलमानों के सवादे आजम को गुमराह फ्रकों ने बरेलवी फ़िस्के का नाम दिया हुआ है 
ताकि अहले हक को भी नौज़ायदा फ़िरकों में से एक बता कर लोगों के दिलों में उसके त्निलाफ नफरत 
पैदा कर सके। अल्लाह तआला सब को सच्ची हिदायत से नवाज़े। आमीना 
बाव 56:- इल्म की सूझ बूझः 
हदीस 72:- पुजाहिद «5? का बयान है कि मैं मदीना तक अब्दुल्लाह बिन उमर «& के साथ, 
रहा (इस दौरान) उन से रसूलुल्लाह 206 की एक ही हदीस सुनी। उन्होंने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह' 
३8://० के हमराह थे, इतने में एक शख्स खजूर का ग्राभा लाया तो आप बोले: “दरख़्तों में एक दरख़्त 
ऐसा है कि वह मुसलमान की मानिन्द है।" (इब्मे उमर «»»$ फरमाते हैं) दिल चाहा कि कह दूं कि वह 
खजूर का दरख्त है लेकिन मैं सबसे कम उम्र था इस लिए खामोश रहा तो रसूतुल्लाह (६8 ने (खुद) 
|बता दिया कि वह खजूर का दरख़्त है। 
बाब 57:- इल्म व हिकमत में रश्क करनाः 
हजरत उमर .<; फरमाते हैं कि पेशवा बनने से पहले इल्म हासिल कर लो। अबू अब्दुल्ताह (इमाम 
'बुख्ारी) फुरमाते हैं सरदार बनाए जाने के बाद भी (क्योंकि) असहाबे रसूल बूढ़े होने के बाद भी हुसूते 
इत्म में लगे रहे। 
हदीस 73:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद _#ँ: फरमाते हैं, रसूलुल्लाह कर ने फरमायाः 

"रश्क बजुज दो आदमियों के किसी पर जाइज़ नहीं, उस शख्स पर जिसे खुदा ने माल दिया हो और' 
वह उस पाल पर उन लोगों को कुदरत दे जो उसे (राह) हक्‌ में सर्फ करें, और उस शख़्स पर जिसको' 
अल्लाह ने इल्म अता फरमाया और वह उसके जरिए फैसले करता और (लोगों को) ताली देता हो।” 
बाब 58:- हज़रत मूसा && का दरिया में हजरत ख़िज़ के पास जाने का 
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' आ और अल्लाह तमआला का (जा मुद्दा थो अल (नकल करना) | 

'कि तुम मुझे इल्म | 
| 
|| 





ुत्लाह का बयान है कि अशुल्लाह बिन अख्बस और हुए ॥॥| 
त मूसा «३ के हमसफर के बारे में इस्तिलाफात किया इब्में अर 
; *<* का कहना है कि वह ख़िज़ ३.» है, उबह बिन कअब 5 का अचानक उन दोनों पह गुजर हु 
तो इन्ने अब्बास «०८८ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान मूसा % ४ 
'हमसफुर के बारे में इड्त्तलाफे राए है जिनसे मिलने का रास्ता मूसा »* ने (अल्लाह तआला से) 
६५. क्या आपने रसूलुल्लाह 2.5० से इस बररे में सुना है। उन्होंने कहा, हां मैंने रसूलुल्लाह २. के 
जात हुए सुना कि मूसा «:« एक मर्तबा बनी इस्राईल में तश्ीफ रखते थे। एक शख़्स आया और 
उसने आप से पूछठा क्या आपको ऐसे शड़्स के बारे में इल्म है जो आप से ज्यादा आलिम हो? आज़ 
'कहा, नहीं। (इतने में) अल्लाह तआला ने वह फरमाई हमारा एक बन्‍्दा है “ख़िज़" (जो तुम से जय 
'आलिम है) मूसा *> ने अल्लाह तझआला से उम से मिलने का रास्ता पूछा तो अल्लाह तआला ने महते| 
|को उनके लिए अलामत बना दिया और उन्हें बता दिया गया कि जब तुम मछली न पाओ तो है? 
आना, उनसे मुलाक़ात हो जाएगी। पस मूसा »& उनसे मुलाकृत को चल पड़े और मछली के (काए| 
'हुए) निशान पर रवाना हुए। (एक जगह) मूसा && के ख़ादिम ने कहा क्या आपने देखा है कि जब छ| 
'पत्थर के पास बैठे थे तो मैं मछली को भूल गया और शैतान हो ने मुझ पर निस्यान तारी कर दिया 
'मूसा #& फ़रमाने लगे: हमें उसी जगह की तलाश थी, वह (उल्टे पाव) अपने कदमों के निशान पर तौर, | 
तब उनकी हजरत ख़िज़ &# से मुलाकात हुई, फिर वहीं माजया हुआ जो अल्लाह तआला ने अपने। 
'किताब (कुरआने मजीद) में बयान किया। 
बाब 59:- इरशादे नबवीः “ऐ मेरे अल्लाह! उसे अपनी किताब का इत्म| 
'अता फुरमा: 
हदीस 75:- हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास ««< फ्रमाते हैं, रसूलुल्लाह २.८ ने मुझे (अफे! 
से) चिम्टा लिया और कहा: “ऐ अल्लाह! इसको अपनी किताब (कुरआने मजीद) का इत्म अत 
'फुरमा।” 
फायदाः- मालूम हुआ कि बुजुर्गों के जिस्म से किसी चीज़ का लगना बाइसे बरकत है और हज़रत 
'इब्ने अब्बास बड़े खुश नसीब थे कि रसूलुल्लाह 22] ने उन्हें अज-राहे शफ़ुकृत सीने से लगा हिए 
'धा। यह तो परवरदिगारे आलम हो जाने कि उसके महबृब ने अपने चचाजाद भाई को सीने से दिस्‍्त" 
कर क्या अता फुरमाया? यानी वह जानें जिन्होंने अता फृरमाया और जिन्होंने उनके दरियाएं करम रे! 
'ख़ुसूसी इक्तिसाबे फै़ किया। यह रहमते दो आलम <.5> की उसी दुआ का असर था कि हजरत ड्ने। 
[अच्चास को हर दौर में रईसुल मुफस्सिरीन माना गया है। वल्लाहु तआला आलमा 
लय पाप पट पट 60:- बच्चे का किस उम्र में (हदीस) सुनना सहीह (और लायके| 
| पददावसउसलंडए उप है: 
हदीस 76:- हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास «5 फरमाते हैं, मैं एक गधी पर सवार होझ' 
निकला, मैं उस वक़्त सिने बुलृग को पहुंचने वाला था और रसृलुल्लाह डक मिना में कौर किसी 
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हदीस 77:- महमृद बिन रवीअ ># फरमाते हैं, मुझे अभी तक याद है कि स्सृलुल्नाड ८४ ने 
परे मुंह में कुल्ली की थी और मैं पाँच साल का था। हु 

बाब 6:- हुसूले इल्म के लिए घर से निकलनाः 

हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८७ एक हदीस जानने की ग़र्ज़ से एक माह का सफुर करके 
|अन्लुल्लाह बिन उनेस 8: के पास गए थे। 

हदीस 78:- हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८०» फ्रमाते हैं कि उनका और हुर विन कुंस बिन 
'हिस्न फूज़ारी हैं; का मूसा &४ के साथी के बारे में इज़्तिलाफ़े राट था। इत्तिफ़ाकुन उबह विन कअब 
## का उन दोनों के पास से गुजर हुआ तो उन्हें इन्मे अब्बास ००४८ ने बुलाया और कहा मेरा और 
मेरे दोस्त का मूसा ॥# के साथी के बारे में इड्ितलाफ़े राए है, जिन से मिलने का रास्ता मूसा ## ने 
(अल्ताह तआला से) पूछा था। क्या आपने (इस सिलसिले में) रसृलुल्लाह 0256 से कुछ सुना था? उबद 
'# बोले, हां रसूलुल्लाह 98 को फ्रमाते सुना कि गूसा ७७ बनी इस्राईल की एक जमाअत में वैटे 
थे, अचानक एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, आप जानते हैं कि आप से बड़ा आलिम भी' 
कोई है? मूसा &|» बोले नहीं। आपने फरमाया पस अल्लाह तआला ने वढ़ी भेजी कि हां हमारा बन्‍्दा 
|छिज़ ॥॥$ (तुम से बड़ा आलिम है) मूसा &# ने उनसे मिलने का रास्ता पृष्ठा तो अल्लाह तआल़ा ने 
मछली को उनके लिए निशानी करार दिया और उनसे कह दिया गया कि जब तुम मछली को न पाओ 
तो वहीं से लौट पड़ना, वहीं मिलने का मकाम है। मूसा &;& चल दिए और (रास्ता भर) मछली की' 
'अलामत के मुन्तजिर .रहे। इतने में मूसा ७2० के ख़ादिम ने आप से कहा, जब हम पत्थर के करीब बैठे 
थे तो मैं मछली को भूल गया और यह निस्यान शैतान की तरफ से था। मूमा #&: ने कहा यही वह 
'जगह थी जिस की हमें तलाश है, पस वह दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए लौटे, फिर दोनों ने' 
'खिज़ #१६ को पा लिया। आगे उन दोनों की दास्तान बडी है जो अल्लाह तआला ने अपनी किताब 
(कूरआने मजीद) में बयान की है। 

बाब 62:- इल्म सीखने और सिखाने वाले शख्स की फुजीलतः 

हदीस 79:- हजरत अबू मूसा अशअरी .# से रिवायत है, रसृतुल्लाह 2:८2 ने फरमायाः । 
'इल्म और हिवायत के साथ अल्लाह तआला ने मुझे मबऊस किया इसकी मिसाल उस बारिश की सी है 
जो छमा छम बरसे। जो जमीन उम्दा झोती है उसे जज़्ब कर लेती है और घास और सब्जा उगाती है 
और जो जृमीन सख्त होती है दह पानी रोक लेती है, फिर अल्लाह तआला उससे लोगों को फायदा 
'पहुंचाता है। लोग [ख़ुद भी) पीते और (जानवरों को भी) पिलाते हैं और ज़िराअत को सैराब करते हैं 
और कुछ बारिश (जमीन के) दूसरे हिस्से पर हुई जो बिल्कुल चटयल था न पानी को रोकता है न सब्जी, 
'उगाता है। पस ऐसी ही मिसाल उस शछम्त की है जिस ने खुदा के दीन में तफ़छुह हामिल किया पढ़े 
और पढ़ाए और (दूसरी) मिसाल उस शख़्स की है जिस ने उसकी तरफ सर (तक) न उठाया (यानी' 
ध्यान न दिया) और अल्लाह ने जो हिदायत मुझे दी उसे कुबूल न किया।” इमाम बुद्धारी ने फुरमाया कि 
'इस्मक्‌ ने अबू उस से. सिवाय की. है, कि जग, का. एक, हिस्‍सा वह है जो पानी का जखीरा जमा। 
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बाब 63:- इल्म के ख़ातमे और जहालत के फैलने का ये । 
ल्‍म के रू और जहालत के नहीं कि अपने आपको (| 
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ह।[ 





ते हैं, जिस के पास इल्म हो उसको हरगिज़ 






हदीस 80:- हजरत १: <> से रिवायत है, रसूलुल्लाह मे कफ 
(निशानियों में से एक यह है गा ्] है जाएगा न्‍ जब्यलत कायम हो जाएगी, शराब नोशी फे। 
(लगेगी और खुल्लम बुल्ता जिना होगा।” कहंगा 
हदीस 8:- हजरत अनस ६ फ्रमाते हैं, आज मैं तुम से एक कह 223 ९० ४9038 
मेरे बाद कोई तुम से बयान नहीं करेगा। मैंने रसूलुल्लाह टेट से सुना, फरम  मत ढो 
अलामात में से एक यह है कि इल्म कम हो जाएगा और जाएगी, एलानिया जिन हो, 
औरतों की कसरत और मद्दों की किल्लत होगी हत्ता कि पचास औरतों की निगरानी करने वाला एक हं 
मर्द होगा।" 
बाब 64: इल्म की फुजीलतः है 
| हदीस 82:- हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर «७४ का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (४० के। 
(फरमते हुए सुना कि: “में सो रहा  . मुझे दूध का प्याला दियां गया। मैने (उसे) पी लिया (वूं लग) हि 
तरावत मेरे नाखुनों से निकल रही है। मैंने बचा हुआ दूध उमर बिन ख़त्ताब “|; को दे दिया।” सह 
४# बोले या रसूलल्लाह! इसकी क्या तअबीर है? फुरमायाः “इल्म।” 
फायदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि उम्पते मुहम्मदिया में से हजरत फ़ारूके आज़म .& के! 
'इल्मी मैदान में निराली ही शान है। कितने ही मवाक़े ऐसे भी आए कि हज़रत उमर .&॥ की रा को 
'वढ़ी व किताब से मुताबिकृत का शर्फ़ हासिल हुआ। रहमते दो आलम 0४” ने यहां तक फरमाया है| 
कि अगर मेरे बाद कोई नबी पैदा होता तो वह उमर होते। यह वह मुबारक हस्ती थे जिन से शैतान पे 
खौफ खाता था और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकृत भी इनके ख़ोफ़ से लरजा बर-अंदाम रहती थी। क' 
'मिल्लते इस्लामिया के बहुत बड़े मुहसिन हुए हैं और उम्मते मुहम्मदिया को हमेशा उनके वुजूद पर ना 
'रहेगा। अल्लाह तआला हमें उनके गुलामों में शुमार फुरमाए। आमीना 
बाब 65:- सवारी या किसी चीज पर खड़े खड़े फुतवा देनाः 
हदीस 83:- अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस «»«£ से रिवायत है, रसूलुल्लाह 208० हम्जतुत| 
'वदाअ (के मौके पर) लोगों के लिए मिना में ठहर गए। एक शख्स आया और दरयाफ़्त किया मुझे ज़्यात' 
'न रहा कुरबानी से पहले सर मुंडवा लिया, आपने फरमाया: “(अब) जिक्ह करलो कोई मुजायका नहीं।" 
'एक और शख़्स आया और कहा भूले से रमी जमार (शैतान को पत्थर मारने) से पहले कुरबानी करती 
फरमाया: “(अब) रमी जमार करले और कोई मुजायक़ा नहीं।” (अब्दुल्लाह बिन अग्र ५०८४) कहते #| 
आप से जिस चीज के मुताल्लिक्‌ पूछा गया और वह आगे पीछे हो गई तो आपने यही फरमायाः “आब' 
कर लो कोई ऐसी बात नहीं।” 
बाब 66:- जो शख़्स हाथ या सर के इशारे से फुतवे का जवाब देः 
हदीस 84:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८:« फ़ुरमैते हैं, रसूलुल्ताह 2208० से आप ३। 
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। 2 
(00) 6 (के मौके) पर सवालात कि! गए। (कोई बलों री थे फले बाबत काली 
इशारे से फरमाया: "कोई हम नहीं।” (किसी ने कहा) कुवानी से पहले सर मुंडवा लिया तो 
कोई मुज़ायका कहीं हे हु |। 



































से स्वायत है, रसृलुल्लाह 520 ने फरमाया: “इल्म उठ जाएगा, 
होगा और बहुत "हर्ज” होगा।” अर्ज किया गया, या 
रसूलत्ला॥| 6 कया है? आप ने अपने हाथ से तिछा इशारा किया, इस तरह गोया आप की मुराद (हर्ज 
हे) कत्त थी। के 
हदीस 86:- सब्यदा आस्मा (बिन्ते आबू कर) ;/ फ्रमाती हैं, मैं सम्यदा आयशा (८: के पास 
(आई, गह नमाज पढ़ रही थी। मैंने कह्य लोगों को क्या हुआ? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया 
(रन ग्राम था) इतने में लोग (नमाज़ के लिए) छड़े हो गए। सब्यदा आवशा ,ढ2 ने कहा, 
'सुब्धगल्ला॥] मैं बोली क्या कोई (अज़ाब की) निशानी है? उन्होंने सर हिला कर कहा हां, फिर मैं भी 
(नमाज़ के लिए) खड़ी हो गई। मुझ पर गशी तारी हो गईं तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी (जब 
गहन ख़त्म हो चुका) रमूलुल्लाह ३६३ ने खुदा की हम्दों सना बयान की, फिर फरमायाः “जो चीज़ मुझे 
(अब तक) नहीं दिखाई गईं थी उसे मैंने इसी जगह देख लिया यहां तक कि जन्नत व दोज़ख को (भी) 
और मेरी तरफ यह वही भेजी गई कि तुम कृत्रों में इस तरह या इसके करीब आजमाएं जाओगे (फातिमा 
को याद नहीं कि उस्मा (६४ ने कौन कलिमा कह) जैसे मसीह दज्जाल से आज़माए जाओगे (तुम्हें) कहा 
[जाएगा कि उस शछस के बारे में क्या जानते हों? तो जो मोमिन है या मोकिन (फातिमा कहती हैं कि' 
मालूम नहीं) आस्मा (|| ने क्या कहा? तो वह कहेगा यह मुहम्मद हैं अल्लाह के पैग़म्बर हमारे पास' 
'भोजिजात और हिदायत लेकर आए लिहाजा हम ने इनका कहा माना और इनकी पैरवी की, यह मुहम्मद 
४४०) हैं। तीन बार (कहेगा) फिर उससे कहा जाएगा कि आराम से सोओ बिला शुब्हा हमें मालूम हो 
के तुम्हें मुहम्मद (2२६०) पर मुकम्मल ईमान है लेकिन मुनाफिक या शक्की। फातिमा ने कहा मुझे 
याद नहीं आस्मा (६ ने दोनों में से कौन सा फुरमाया। वह कहेगा कि नहीं जानता, लोगों को कुछ कहते 
'हुए सुनता तो वही कह देता। 
फायदाः- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि जब सूरज या चांद को ग्रहन लगे तो नमाज पढ़नी' 
'चाहिये। यह नमाज पुकुहा के नज़्दीक मुस्तहब है। दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि उस नमाजे कुसृफ' 
के दौरान परवरदिगारे आलम ने अपने महबृब /&8” को कायनात की हर चीज़ का मुशाहिदा करवाया' 
'और मुम्किन है कि परवरदिगार ने अपना दीदार भी करवाया हो जैसा कि अल्लामा वदरुद्दीन ऐनी' 
'रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस की शरह में बयान किया है: “कायनात में से जन्नत व दोजख़ तक का. 
'मुशाहिदा भी करवाया।” और इसी मौका की बाज दूसरी हदीसों में है कि आप ने फलों से लदी 
हुईं जन्नत की एक टहनी को तोड़ना चाहा था। इन हदीसों से वाजेह हो रहा है कि निगाहे मुस्तफा 
४६ कहां तक देखती है और आप के हाथ कहां तक की चीजों को पकड़ सकते हैं। आप ###> के' 
ऐनी मुशाहिदे की दो सूरतें हैं कि हमा वक़्त मुशाहिदए हक में मशगूल रहने के बावुजूद जब चाहें' 
'कायनात के बाज हिस्से या सारी कायनात का मुशाहिद। कर लें जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर 
है से रिवायत है कि सरवरे कौन व मकान (१6 ने फ्रमावाः 
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कक | 
मुस्तफा के सामने एक जैसी बात ३ 

हो निगाहें ही ऐसी अता फ्रमाई है | 

का ख़ालिकु व मालिक 

। 

। 


'भी दस्ते कुदरत के उस शहकार से पोशीदा नहीं है। इसी लिये एक आरिफ़े कमिल ने फरमाया है: 
और कोई गैव क्‍या तुम से निहां हो भला 


करोड़ों 
जब न खुदा ही छुपा तुम पे हे नें | हो और कार 



















'मुशाहिदा दूसरे के रास्ते में रुकावट भी न बने जैसा कि नमाज़े कुसूफ से मुताल्लिका इन हदीसों थे 
साबित है और यह मुशाहिदए कायनात खुद परवरदिगारे आलम ने हालते नमाज़ में ऐन मुशाहिदए हड़ 
'के दौरान करवाया। कुरआन व हदीस से तो ऐसा ही साबित है और इसके वरअक्स जो निगाहे मुस्तज 
'को दीवार के परे वाले हालात से बेज़बर बताए तो यह मक़मे मुस्तफ़ा से बेख़बरी का करिश्मा है।.' 
तीसरी बात इस हदीस से यह भी मालूम हुई कि कब्र में मुर्दे से सवालात होते हैं और हर एक के 
'कामयाबी रसूलुल्लाह को पहचानने पर मौकूफ़ है। इस हदीस में “80%” है और दूसरी, 
हदीसों में « ६ 2॥॥& ४3, 8 ८- आया है। इन तस्रीहमत से वाज़ेह है कि रहमते दो आलम %9। 
'हर एक की कृत्र में जल्वागर होते हैं। आप के. इस हाजिर व नाज़िर होने को सर की आंखों से नहीं 
देखा जा सकता बल्कि उसके लिये ईमानी आंखें यानी चश्मे बसीरत ही दरकार है जिसके मुताल्लिक्‌ नवी' 
करीम &286- ने फ्रमाया हैं: «0 ,2५ :&5 ४3; ५45/5:<।9।$# यह फ़िरासत हर मोमिन क्ो' 
'अला कृदरे मरातिब मिली हुईं होती है और इसी से कृब्र में आप को पहचाना जाता है। काफिर और 
'मुनाफिक चूंकि इस नज़र से महरूम होते हैं लिहाजा वह आप को कृब्र में पहचान नहीं सकेंगे ज़ाह 
उन्होंने आप को दुनिया में देखा हो। ख़ुदाए जुल-मनन अपने महबूब /ृ&० के सदके हमें भी ईमानी 
निगाहें और फ़िरासते मोमिनाना अता फुरमाए। आमीन 
बाब 67:- कुबीला अब्दुल कैस के वफुद को रसूलुल्लाह #&|» का तर्गीब 
दिलाना कि ईमान और इल्म की हिफ़ाजत करें और जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें ख़बर कर दें और 
'मालिक बिन हुवैरिस 5 ने कहा कि हम से रसूलुल्लाह 2226० ने फुरमाया था कि अपने घर वालों के 
'पास जाओ और उन्हें दीन रिखाओ। 
हदीस 87:- हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास «« फ्रमाते हैं कि अब्दुल कैस के कृरमि 
'रसूलुल्लाह ४४ पास आए। आपने फरमाया कि यह लोग किस के भेजे हुए हैं। वह बोते ह 
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:34::+:+*+-+०-७-... (हक को « ५) 
पा तक तत्लुक॒ रखते हैं। आपने फरमाया वह बफद छुण आम जज कता आग 
नदामत नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया हम लोग दूर से आए है और हमारे और आपके दराभधान एक कृपपार 
का मुज़र (कवीला) हाइल है। हमारे लिए मुम्किन नहीं कि माहे हराम के अलावा आपके पास आ। हे 
(तिहाजा कोई ऐसी बातें बताएं जो हम अपने पीछे वालों को बता सके और हम आग्नत में दाल्रि 
'जाएं। आपने उन्हें चार चीज़ों का हुक्म दिया एक ख़ुदा पर ईमान लाने का (यह कह कर) आपने 
'फ्रमायाः “तुम्हें मालूम है एक खुदा पर ईमान लाने का क्या मतलब है?" उन्होंने का जल्नाह और 
रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया (इसका मतलब यह है कि) इस बात की गवाही कि जल्लाह हो 
अलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (<:६.) अल्लाह के रसूल है और (उन्हें हु नमाज पढ़ने, 
कब 3 पक के रोज़े रखने का और (यह भी फरमाया) कि छुप्स निकाले और उन्हें दुबा, 
गा मना फ्रमाया। शुअबा .#े , <# कभी नयी: 
(कभी मुकियर कहाते। (रोगी बरतन) शुअ फ्रमाते हैं, अबू जमरह ..6: कभी नकीरू और 
आपने इरशाद फरमाया कि इन बातों को याद करलो और अपने पीछे वालों को मुत्तला करदो। 
बाब 68:- कोई मस्अला दरपेश हो तो उसके लिए सफुर करनाः 
हदीस 88:- उक्बह बिन हारिस 7: कहते हैं कि उन्होंने अबू इहाब बिन अजीज की लौकी से 
निकाह किया, अज़ां बाद एक औरत आईं और उसने बताया उवबह और उस लड़की को जिस से उत्बह 
ने निकाह किया है, दोनों को मैंने दूध पिल्लाया है (लिहाजा यह दोनों दूध शरीक बहन भाई हैं) उक्बह 
## बोले मुझे मालूम नहीं कि तूने मुझे दूध पिलाया है न तूने पहले बताया। फिर उक्वह .£ सवार 
होकर रसूलुल्लाह ॥2%68> के पास गए (आपसे पूछा) तो आपने फुरमाया किस तरह तुम उससे मुसाहिबत 
'करोंगे? (क्योंकि इस तरह हुरमत का शुक्हा पैदा होता है) उक्बह हैं: ने उस (औरत) को छोड़ दिया 
/और उसने किसी और से निकाह कर लिया। 
बाब 69:- इल्म के हुसूल के लिए बारी मुक॒ररर करनाः 
हदीस 89:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास :»७; से रिवायत है कि हज़रत उमर .<# फरमाते हैं, 
मैं और मेरा अन्सारी पड़ोसी जो बनी उमय्यह बिन जैद से था, हम दोनों मदीना मुनव्वरा के अवाली में 
रहते थे। यह (गाव) मदीना की बुलन्दी पर था और हम रैसूलुल्लाह 22% के पास बारी बारी आते। 
(एक दिन वह और एक दिन मैं आता। जिस दिन मेरा आना होता तो मैं वही की नई सूरते हाल से' 
आगाह करता और जिस दिन वह आता वह भी ऐसा ही करता। एक दिन अपनी वारी के मुताबिक मेरा 
'पड़ोसी आया, उस ने (वापस आकर) मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और (मेरा नाम लेकर) पूछा' 
/वह यहां है। मैं घबरा गया और बाहर निकल आया। बोले आज बड़ा सानिहा हो गया (रसूलुल्लाह' 
498 ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी) मैं हफ़्सह (&/ के पास गया तो वह रो रही थी। मैंने उनसे 
कहा क्या रसूलुल्लाह #ुक्> ने तुम सबको तलाक दे दी? बोलीं मुझे मालूम नहीं। बादे आजां मैं 
| रसृूलुल्लाह %९-> के पास गया और वहीँ खड़े खड़े अर्ज किया आपने अपनी अजवाज को तलाक दे 
दी? आपने फरमाया नहीं। मैंने (जोर से) कहा अल्लाहु अकबरा 
बाब 70:- जब कोई बुरी बात नजर आए तो वअज व तालीम में गुस्सा करनाः 
हदीस 90:- अबू मसऊद अंसारी <#ं£ से मन्कूल है कि एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! 
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पक नमाज पढ़ाता है। 
ज्यादा आपको ८323 नहीं दे 
ते कोई नमाज 
तुम (गैर जरूरी सख्ती करके) दीन से कप करत हा हा हे 
'5क्न हल्का फ़ुल्का हो क्योंकि मुक्‍्तदियों में मरीज, कमज़ोर और तक मे क। 
(8 रे ७० जद हल खालिद जाली «# मे रियल है कि किसी 000 (2 ४२०३ 
ड़ी चीज़ का हुक्म पूछा। फ्रमाया: “उसकी बँदेश को पहचान || 
ले फिर साल भर उसे मुश्तहिर करें (फिर भी मालिक न मिले तो) फिर फीस हल प् 
मालिक मिल जाए तो उसे वापस कर दे।"' फिर वही शड््स बोला अगर गुम हें चेहरा "हा, || 
/आप (यह सुन कर) ख़फ़ा हे गए, हत्ता कि आपके दोनों गाल चुन हे नए को 
|गया। आपने फुरमाया: “तुझे ऊँट से क्या मतलब? उसकी मशक ओके 
'खुद घाट पर जाकर पानी पी लेता है, दरात्त (के पते) चर लेता है उसके खुला रहने दे हे तक है| 
उसका मालिक मिल जाए।” फिर वह बोला गुम-शुद्ा बकरी के मुताल्लिक (क्या ख्याल ) केसाक | | 
“(उसे पकड़ लो) वह तुम्हारी है या तुम्हारे भाई की, अगर (किसी के) हाथ न लगी तो भेड़िए की 
हदीस 92:- अबू मूसा (अश्मरी ६) फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 2” से चन्द बातें पूषठी ॥ 
'जो मिजाजे (अकुदस) के मुकफिक्‌ न थीं। जब पूछने पर इसरार किया गया तो आपको गुस्सा आ गये 
और आपने लोगों से फुरमाया: “अब जो चाहिए हो पूछते जाओ।” एक शख्स बोला मेरा बाप कौन है! 
'फ्रमाया: “हुजाफड, फिर दूसरा खड़ा हुआ उसने पूछा मेरा बाप कौन है? फरमायाः “सालिम है शंकर 
का गुलाम।” जब हजरत उमर .< ने चेहरे पर जलाल के आसार देखे तो अर्ज किया या रसूलत्ता॥! 
हम अल्लाह तआला (के हुजूर) तौवा करते हैं। 
बाब 74:- इमाम या मुहद्विस के पास (अदब से) दो जानू बैठना: 
हदीस 93:- हज़रत अनस बिन मालिक -सह फ्रमाते हैं कि रसूतुल्लाह 2228» बरआमद हुए हे 
अब्दुल्लाह बिन हुजाफुह ## ने खड़े होकर पूछा मेरा बाप कौन है? फरमायाः “तुम्हारा बाप हुजाए़ 
/है।” फिर आप बार बार फरमाने लगे कि (जो जी में आए) पूछो। आख़िरुल अम्र हजरत उमर &£ दो 
जानू होकर बैठ गए और तीन वार कहा, हम खुदा के रब होने और इस्लाम के दीन होने और मुह्णः 
(8290) के नबी होने पर राजी हैं, तब आप का गुस्सा ठंडा हुआ और चुप हो रहे। 
बाब 72:- जो कोई किसी बात को अच्छी तरह समझने के लिए तीन 
कहे: रसृतुल्लाह 28० ने ..89॥ 55) (झूटी बात से परहेज करना) और कई बार उसे दोहराया 
'इब्मे उमर ५७४ का कहना है कि आप ने << ६ (क्या मैंने पहुंचा दिये) तीन बार फ्रमाया। । 
हदीस 94:- हज़रत अनस ८; फरमाते हैं कि रसृलुल्लाह 2६६8० जब कोई बात कहते तो तीर 
|मर्तवा उसको दोहराते ताकि अच्छी तरह जेहन नशीन हो जाए और जब किसी जमाअत में तश्रीफ होते 
और सलाम करते तो तीन बार अस्सलामु अलैकुम फरमाते। 
हदीस 95:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र «««£ फ्रमाते हैं, एक सफर में ससूतुल्ताह 
'बिछड़ गए। फिर जब आप हमें आ मिले तो नमाजे अन्न का वक्‍त तंग हो चुका था। हम (जल्दी मे 
'पानी पांव पर मलने लगे। आपने बुलन्द 'आकन से दो या तीन वार फुरमायाः “आग से इन टख़नों की 
3७-+-३-+-++-७-+-+५-+-७-७७-७७७-७+- 
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क्‍ अपनी लौंडी और घर वालों क्ये (दीन की) तालीम देनाः 
; ने अपने झालिद हजरत अबू मूसा .<£ से रिवाय 
३ के लिए दो गुना सदाब है एक वह जो अहले किताव' 
ह्हे ह- थी ईमान लाया. दूसरा गुलाम जो ख़ुदा और 
हु होघरा बह जिसके जास लौड़ी हो, वह उससे सोहब्त करता और ९ 
पा च्छी लाज्लीय देता है. फिर उसे आजाद करके उसके साथ निकाह 
| ४ है; किर आमिर ने कहा कि हम ने तुम्हें यह हदीस दे दी हालांकि 
(रे छोटे इशोल के लिए यदौना तक सफर करना पड़ता है। 

१ छाब 74:- इस्राम का औरतों को नसीहत करना और तालीम देनाः 
६ इरदीस 97:- अल दिन अबो रिलाह ,₹£ फरमाते हैं, दैंने इन्से अब्बास -«४* से सुना, उन्होंने कहा 


५६ इरूर झ्लाइर झकता हूं (ज अता .<+ कहते है मैं इस्से अब्बास <«€ पर गवाही देता हूं) ईद के मौके 
(ज जब रजूलुल्काह २१० (में को ल़ में) निकले, आपके हमराह बिलाल .(# थे। आपने सोचा कि 
4औरतजे ने छुआ रहीं सुझ फिर आपने उन्हें नसौहत की और उन्हें सदका देने का हुक्म दिया। किसी 
कर ने छाज़ो झेझे. फ़ेस़ो ने अगूडो और बिलाल .<« उन्हें चादर के पल्लू में लेने लगे। हस्माईल, 
अप्यूद, आइ से रिजायत है कि हजरत इसे अब्बास «« ने - 2552: जज ही 
दया 

घ बाब 75:- हदीस का शगफ रखनाः 

4६ हृदीस 98:- हजरत अबू हुरैरह .<£ से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! कृयामत' 
ह हसन आह शझ्राअत झा सबसे ज़्यादा मुस्तहिझु कौन होगा? फ्रमाया: “मुझे यकीन था कि तुम से 
(जले इस बारे में कोई मुझ से नहीं पूछेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें हदीस का कितना शगफ़ है। 
ते श्रझ्राअत से फैज़ पाने का सब से ज्यादा हकदार वह होगा जिस ने सिदके दिल और खुलूसे कुल्ब' 
कहे लाइलाा इल्लल्लाह (मुहब्मदुर॑सूलुल्लाहो पढ़ा।' 

इल्म क्‍यों कर उठ जाएगाः 

अब्दुल अजीज 5 ने अबू बकर बिन हत्म को यह लिख भेजा कि तुम्हारे पास 
रसूल जितनी तादाद में हैं लिख लो क्योंकि मुझे इल्म के उठ जाने और उलमा के चल बसने 
रू जोर (दामनगीर) है और हां रसूलुल्लाह <छ्छ> की हदीस के अलावा किसी चीज को न मानना अग्रे 
+लाजिम है कि सब लोग इल्म को आम करें और (उलमा) मज्लिस आराई करें ताकि जो नहीं जानता द 
जान ले क्ोंके इल्म उस वल्त तक नहीं मिटता जब तक उसे छुपा कर न रखा जाए। 

99:- अला बिन अब्दुल जब्बार ने अब्दुल अजीज बिन मुस्लिम से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन 
से और उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज से नकल किया यहां तक कि उलमा मादूम हो जाएं। 
हृदीस 00:- अब्दुल्लाह दिन अब्न बिन अल आस «“# फ्रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ८३3० ॥ 
को यह फ्रमाते सुना: “अल्लाह तआला इल्म को यूं नहीं उठाएगा कि बन्दों (के सीनों) से निकाल ले+ 
'बत्क उलमा को मौत देकर इत्म को उठा लेगा। जब कोई अहले इत्म बाकी न रहेगा तो लोग जाहिलों | 
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०००० ! 

है वह इल्म के बगैर कि 
बनाएंगे।” 






सकता है: > औरतों ने रसलुल्लाह 
; हदीस 0:- हज़रत अबू सईद खुदरी 6 फरमाते है हे भी कोई ख़ास दिन युक' 
किया, मर्द (आप से इस्तिफादा के लिहाज से) हम से बढ़ गए. उनसे मिले उन्हें नसीहत | 
फरमा दें। आप ने उन से एक दिन का वादा कर लिया, उस हरि उनसे यह भी फरमायाः “तुम है 
और उन्हें अहकामे (शरअ) बतज्राए, मिनजुप्ला और बातों के आप * ह पौत हों) तो वह उसके कि 
से जो औरत अपने तीन बच्चे आगे भेजे (यानी उसकी आंखों के सामने के. है? आपने फ्रमणा 
'दोजख़ से आड़ बन जाएंगे।” एक औरत बोली अगर दो बच्चे आगे भेज चुझे 
“हां दो भी।” (यानी उनका भी यही हुव्म है) 
हदीस 02:- अबू सईद है इसे रसूतुल्लाह 28० से सिवाय है: श्ि 
'अस्वह्ानी ने रिवायत किया कि उन्होंने अबू हाज़िम को अबू हुररह # से ५५०७७७७४४ 
फ्रमाया: “ऐसे तीन बच्चे जो अभी बालिग न हुए हों।” 
बाब्‌ 76:- जो शख्स कोई चीज़ सुने और समझ न पाए तो फिर सुने यहां 
|तक कि अच्छी तरह समझ लेः हा 
हदीस 03:- इब्मे अबी मुलैकह .& फ्रमाते हैं कि रसृतुल्लाह “2707 की जौजए (मोहतरमा| 
'जब 'कोई बात सुनी और न समझ पाती तो दोबारा पूछतीं यहां तक कि अच्छी तरह समझ (| 
'चुनान्वे (एक बार) रसूलुल्लाह 2६8 ने फरमायाः “जिसका हिसार होगा उसे (जरूर) अज़ाब होगा।' 
|आयशा (४ फ्रमाती हैं मैं बोली क्या अल्लाह तआला नहीं फुरमाता “पस अनकुरीब उससे आसान 
'हिसाब लिया जाएगा।” आप ने फ्रमायाः "यह (हिसाव नहीं) महज आमाल पेश कर देना है लेकिन नि 
शख्स की तफ़तीशे (हाल) होगी वह हलाक हो जाएगा।” 
बाब 79:- जो लोग मौजूद हैं वह ऐसे लोगों तक (यह बात) पहुंचाएं जो| 
यहां मौजूद नहीं: इसे इब्ने अब्बास ८: ने रसृलुल्लाह ४528० से रिवायत किया है 
हदीस 04:- अबू शुरैह .&; से रिवायत है कि अग्र विन सईद बिन आस जब (इब्ने जुबैर .8+ 
'से लड़ने की गर्ज से) लश्करों को मक्ा की तरफ रवाना कर चुका था तो मैंने उससे कहा, मुझे का| 
रे की इजाजत दो जो रसृलुल्ताह 88 ने फतेह (मक्का) के दूसरे दिन फरमाया, उसे मेरे कानों ने! 
सुना और दिल ने याद रखा और मेरी आंखों ने आपको देखा जब आप ख़िताब फरमा रहे थे। आप ने' 
अल्लाह तआला की हम्दों सना बयान की, फिर फरमायाः “मक्का में अल्लाह तआला ने (जिदाल 4 
'किताल को) हराम कुद्र दिया है, लोगों ने नहीं। जो कोई अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रझता। 
है उसके लिए रवा नहीं कि वह ख़ून-रेज़ी करें और दरख़््त काटे। अगर कोई ऐसा करने की दलील ए| 
'पेश करे कि रसूतुल्लाह २20 ने ऐसा किया तो तुम कहो कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हर 
बात की इजाजत दी थी लेकिन तुम्हें नहीं दी और मुझे भी सिर्फ़ एक घड़ी भर की इजाजत थी, एि'! 
उसकी आज हुरमत ऐसी है जैसी कल थी, फिर हाजिर को चाहिए कि गायब तक यह बात पहुंचा है॥ 
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अबू शुरैह .६ से कहा गया, अग्र ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हरम किसी बागी और खून करके 
'भाग जाने वाले को पनाह नहीं देता। 

हदीस ॥05:- हजरत अबू बकरह .&£ ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि आपने फुरमायाः 
तुम्हारे खून और तुम्हारे माल और [मुहम्मद जो रावी हैं का ख़्याल है कि आपने यह भी फ्रमाया) 

आबरुएँ तुम पर हराम हैं जैसे उनकी हुरमत इस महीने में है। सुन लो! जो शख्स (यहां) हाजिर' 

है वह गायब तक (यह बात) पहुंचा दे।” (मुहम्मद कहते हैं) हां रसूलुल्लाह 2220० ने सच फरमाया 
|(हजिरीन ने गायवीन तक यह हदीस पहुंचा दी) (फिर) दोबारा फ्रमाया: “क्या मैंने तुक तक (यह बात), 
दी" 
रह 80:- जो शख़्स रसूलुल्लाह छह पर झूट बांधे (उसका) गुनाह (किस 
कदर) है: 

हदीस 406:- हजरत अली .# से रिवायत है, रसूलुल्लाह रु ने फुरमाया: “मेरी तरफ झूट 
मन्सृब न करना क्योंकि जो मुझ पर झूट गढ़ेगा वह आग में डाला जाएगा।” 

हदीस 407:- अब्दुल्लाह बिन जुबैर 55 रिवायत करते हैं, मैने अपने वालिद से कहा आप दूसरों! 
की तरह अहादीसे रसूल रिवायत नहीं करते। फ्रमाया मैं रसूलुल्लाह ३90“ से कभी जुदा नहीं रहा (कि 
हदीसें न सुनी हों) लेकिन मैंने आपको फुरमाते सुना: “जो शख्स मुझ पर झूट बांबे वह अपना ठिकाना 
जह्म में बना ले।” 

हदीस 408:- हज़रत अनस .# फ्रमाते हैं, मैं तुम से बकसरत अहादीस इस लिए बयान नहीं 
करता कि रसूलुल्लाह /28” ने फरमाया हैः “जो शख्स दानिस्ता मुझ पर झूट बांधे वह अपना ठिकाना 
दोजख़ में बना ले।” 

हदीस ॥09:- हज़रत सलमह बिन अकवअ .& से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह 2280” को 
फरमाते सुनाः “जो शख्स कोई बात मेरी तरफ मंन्सूब करे जो मैंने नहीं कही तो वह अपना ठिकाना 
जहन्नम में ढूंड॒ ले।” 

हदीस 40:- हज़रत अबू हुरैरह 6 रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह 2” ने फरमायाः “मेरे 
नाम पर नाम रखो लेकिन कुन्रियत इख््तियार न करो और जिस ने मुझे ख़्वाब में देखा उसने (वाकई) 
मुझे देखा क्योंकि शैतान मेरा रूप इख़्तियार नहीं कर सकता और जो जान बूझ कर मुझ पर झूट बोले, 
वह अपना ठिकाना दोजख़ में समझे।” 
बाब 8:- इल्म की बातें लिखनाः 
हदीस 4:- हजरत अबू जुहैफुह .>£ फ्रमाते हैं, मैंने हज़रत अली .<£ से पूछा आप॑ के पास' 
कोई किताब भी है? हज़रत अली ८: ने फरमयाः बजुज़ अल्लाह की किताब (कुरआने मजीद) के (और 
नहीं) और या वह बसीरत जो बन्दए मोमिन को दी जाती है या जो इस सहीफ़े में कुलमबन्द है 
अबू जुहैफ़ह .6: कहते हैं) बैंने कहा इसमें क्या हैं? फुरमाया: दियत, कैदी की रिहाई के अहकाम और, 
(यह कि) कोई मुसलमान काफिर के बदले में कृत्ल न किया जाए। 
हदीस 2:- हजरत अबू हुरैरह 5८ फरमाते हैं कि खुजाआ वालों ने बनी लैस के एक शख्स 
फुतेह मक्का के साल अपने एक मक्तृल जिसे बनी लैस ने कत्ल कर दिया था, के बदले में मार, 
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[ला इसकी इसला सकुलर 2 अं सी ये आप मुहम्मद 

2 क्रो दी गई, 20073 जवी 
'फरमाया: + ० को रोक दिया (मुहम्मद रात 
'फरमाया: “अल्लाह तआला ने मक्का से “कुल्ल या फील” को कं अलावा सब ने 





|हलाल हुआ, वह इस वक्‍त हराम है। उसका कांटा न तोड़ा जाए, उसका दरा्त ने हा हो, उह 
गिरी पड़ी चीज़ न उठाई जाए, मगर यह कि उसे मालिक तक पहुंचा दिया जाए। जिसको कोई (अल 
कत्ल हो जाए उसे दो में से एक चीज़ का इक़तियार है या खून बहा ले या किसास” ऐसे में आर 
|यमन से एक शख्स आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह! (आपने जो कुछ फुरमाया) मुझे लिख दी 
आपने फ्रमाया: “अबू फुलां के लिए लिख दो।” कुरैशष में से एक शड़्स ने कहा इख्ख़िर के कल हो 
'इजाजत दौजिए कि हम उसे घरों और कुक में इस्तेमाल करते हैं। आपने फ़रमाया: “(हां हा) इर् ३ 
सिवा, इज़़्िर के सिवा।” (बाकी दरख़्त काटने ममनूअ हैं) 
हदीस 43:- हज़रत अबू हुरैरह .& फरमाते हैं, असहावे रसूल में से कोई शख्स मुझ से ज्य। 
'बजुज अब्दुल्लाह विन अमन ८४७: के हदीस रिवायत करने वाला नहीं, वह लिख लेते और मैं न लिखता 
: हिफ़ज कर लेता) 
४ हदीस 4:- हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास «»# फरमाते हैं कि जब रसूतुल्लाह 2८३8 हो 
|बीमारी बढ़ गई तो फ्रमायाः “लिखने का सामान लाओ मैं तुम्हें एक दस्तावेज़ लिखवा दूं उसके बाद तुए' 
नहीं भटकोंगे।” हज़रत उमर .₹६ बोले, रसूलुल्लाह 2:88 पर बीमारी का गल्वा है, हमारे पास अत्ता। 
की किताब काफी है। लोगों में इख्तिलाफ़े राए पैदा हो गया और शोर मच गया। आपने फ्रमायाः "के 
हां से चले जाओ, यहां लड़ना झगड़ना क्या माना?” इब्मे अब्बास ८५४ (इस हदीस की रिवायत बया। 
|करके) बाहर निकले और हाए मुसीबत वाए मुसीबत जो रसूलुल्लाह /॥> को किताब लिखवाने में आः| 
'बन गई। 
बाब 82:- रात के वक़्त तालीम व तज़कीरः 
हदीस 45:- सय्यदा उम्मे सलमह ,<ं2 फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 22/० एक रात नीद से वेह। 
तो फरमायाः “सुब्हानल्लाह! आज रात क्‍या क्या फ़ितने नाजिल हुए और क्या क्‍या (रहमत 
खजाने खोले गए। (लोगो) इन हुजरे वालियों (औरतों) को जगा दो (कि कुछ इबादत कर लें) बहुत है| 
'लिवास वाली ऐसी हैं कि कृयामत में नंगी होंगी।” 
फायदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि निगाहे मुस्तफा दूसरे इस्सानों की निगाहों जैसी नहीं !! 
बल्कि आप की निगाहें तमाम कामिलीन की निगाह्रों से भी तेज़तर हैं, जिसके बाइस नबी करीम 
को नाज़िल होने वाले फ़ितने अपनी असल शक्ल व सूरत में नजर आ जाते हैं और रहमत के | 
'ख़ज़ाने खोले जाते हैं झालांकि उन चीज़ों को आम निगाहें नहीं देख सकतीं क्योंकि आम निगाहों के | 
उनकी कोई ऐसी सूरत नहीं है जिन से यह महसूस हो सकें परवरदिगारे आलम ने अपने महबूव “| 
'को सारी कायनात से अफजल व आला बनाया है तो उन्हें हवास भी ऐसे अता फरमाए हैं जो कि! 
दूसरे को फ्रमाए। आपके हक 
[दूसरे को अता नहीं फरमाए। आपके ऐसे ख़साइस का इन्कार करना गोया आपके मन्सब का 32०००००००० नकल आएए मत कह 
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बाब 83:- रात को इल्मी मुजाकराः 
हदीस 46:- हजरत उमर ते हैं 

कि हर ग अन्दुल्लाह विन उमर «४ फ्रमाते हैं कि रसृलुल्लाह २३४६० ने अपनी' 

कि कि 50, नों में हमें इशा की नमाज पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फ्रमाया: 

“तुम ने इस रात को देखा, आज से सौ बरस के आख़िर तक कोई शख़्म जो जमीन पर है जिन्दा न 

'रहेगा। " 








(हक कुक कर गे) 

































हदीस 7:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८««: फुरमाते हैं, एक रात में अपनी ख़ाला अैमुनह' 
बनते हारिस «|; जौजए रसूल के घर में सोया। रसूलुल्लाह 


'पजीर थे। आपने इशा की नमाज पढ़ी, फिर घर तश्रीफ लाए और चार रकभतें पढ़ कर सो रहे। फिर' 
/जागे और फ्रमायाः बच्चा सो गया या कुछ ऐसा ही लफ़्ज कहा, फिर (नमाज के लिए) खड़े हो गए और 
मैं बाएं जानिब खड़ा हो गया, आप ने दाहिनी जानिब कर लिया और पाँच रकअतें अदा कीं, बादे अजां 
दो रकअतें (सुन्नते फुज़) पढ़ी, फिर आप सो गए यहां तक आप के ख़रीटों की आवाज सुनी, फिर नमाजे 
(फत्र) के लिए बरआमद हुए। 
बाब 84:- इल्म का याद रखनाः 

हदीस ॥8:- हजरत आरज .# फ्रमाते हैं कि उन्होंने अबू हुरैरह 5 से कहा कि लोग कहते 
हैं कि अबू हुरैरह ने बहुत ज़्यादा अहादीस रिवायत कीं। (फ्रमाया) अगर किताबुल्लाह में यह दो आयर्तें 
न होतीं तो मैं कोई हदीस बयान न करता फिर आप (यह आयत) पढ़ते "जो लोग हमारी नाजिल करदा' 


'खुली हुईं बातों और हिदायात को छुपाते हैं।” (अनन्तव्वाबुरहीम तक पढ़ा) हमारे मुहाजिर भाई तो बाजार' 
में ख़रीद व फरोख़्त में उलझे रहते और अन्सार खेती बाड़ी के काम में लगे रहते और अबू हुरैरह पेट 


भर (मिल जाने के बाद) रसूलुल्लाह 9४6” के हां हाजिर रहता और ऐसे मौकों पर हाजिर रहता जहां 
यह लोग न होते और वह बातें याद रखता जिसे यह याद न रखते। 
हदीस 49:- हजरत अबू हुरैरह «७ फ्रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 228 की ख़िदमत में अर्ज! 
किया कि मैं आपसे बहुत सारी बातें सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं। आप ने फुरमाया: “अपनी चादर' 
'फैलाओ।" मैंने (चादर) बिछा दी, आप ने अपने दोनों हाथों से लप बनाई और उसे उस चादर में डाल 
दिया और फुरमायाः “इसे लपेट लो।” मैंने लपेट ली, उसके बाद मैं कोई बात न भूला। इब्नाहीम बिन 
'मुंजिर ने इब्ने अबी फुदैक से भी इसे रिवायत किया और कहा कि दोनों हाथों से उस में लप डाली। 
फायदाः- हजरत अबू हुरैरा # ने बारगाहे रिसालत में अपने हाफिजे की कमजोरी (निस्यान) का 
हाल अर्ज किया। इससे मालूम हुआ कि बारगाहे रिसालत में अपना दुखड़ा ऐश करना और मुदावा चाहना 
'तौहीद के मनाफ़ी और शिर्क नहीं हैं क्योंकि परवरदिगारे आलम ने उन्हें अपनी नेअमतों के तकसीम 
दो आलम 98” ने उनकी चादर में एक लप ऐसी चीज की डाली 
ड़ हि तेज हो गया 





(भी) उस रात उनके हां कियाम 
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| 
न रे अगर | 
'बुख्ारी फ़रमाते हैं नरखरा जहां से उतसता | 





ख़ामो: ः खु | 
[2:- हज़रत जरीर .& फरमाते है कि रसूलुल्लाह #ईकं/ ने 5825: मे ३ 
बन जा, "0 नं को ख़ामोश कराओ तो फ्रमावा: “मेरे बाद एक दूसरे की गर्दने काफ़ि ५ 


| 
|] 

बाब 86:- जब किसी आलिम से पूछा जाए कि सब से बड़ा आलिम को॥| 
है तो उसे चाहिए कि इलम की निसवत अल्लाह की नर करो जार 

22: हजरत सईद बिन जुबैर .& कहते हैं कि मैंने अच्लुल्लाह विन गस 2७॥ 
'कहा, नौफ़ वकाली का कहना है कि वह मूसा (जो ख़िज़ ७> के हमसफुर थे) बनी इस्राईल भूमा &|| 
/नही कोई और मूसा है। उन्होंने कहा दुश्मने खुदा छूट कहता है हमें उबइ बिन कअब . ने बताया है 
'फरआया: “मूला $& बनी इस्राईल से ख़िताव के लिए खड़े हुए तो उनसे पृष्ठ | 
आलिम कौन है? मूसा && ने कहा मैं बड़ा आलिम हूं। (जिस पर) अल्लाह ने उन फ। 
'इताथ किया क्योंकि उन्होंने यह क्यों न कहा कि अल्लाह जानता है। फिर अल्लाह तआला ने 
ः वही भेजी कि मेरे कन्‍दों में से एक बन्‍्दा मज्पउल वहौैन में है वह तुम से ज़्यादा आलिम है। 
(४४ ने कहा मैं उनसे क्यों कर मिल सकता हूं? उन्हें कह्य गया कि एक मछली जंबील में रख लो | 
## अपने ख़ादिम युशम बिन नून ७६ के साथ क्' 


हमें बड़ी थक्ावट हो गई है और मूसा ७७ जब तक जा 
कताया गया था हरगिज न थके। उस वक़्त आपका ख़ादिए 
के पास पहुंचे तो मैं उसका जिक्र करना भूल गया (कह हे 


ञ 
| 
ञ 
कै 
भव 
हा 











'र युझ्ले कुदरत नहीं। (गूसा ७७) बोले में इन ॥ 
हुक्म की ख़िलाफु > 
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5 किनारे चल दिए, उनके पास कोई कश्ती न 
॥ ती वालों से उन्होंने कहा हमें बिठा लो और खिज़ «: 












'ो चोचें समुन्द में मारी। खिज़ >> बोले मूसा! मे और आपका इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले मे 
ऐसा ही है, चिड़िया ने समुन्द्र में दो चोंचें मारी। फिर ख़िज़ &:: कश्ती के एक तसते की तरफ गए और' 









उसको तन से जुदा कर दिया। मूसा &#« बोले आपने बिला वजह एक बे-कुसूर बच्चे को कृत्त कर, 
|दिया। ख्िज्ञ ## ने कहा मैंने आप से (पहले हीं) कहा था कि सत्र नहीं कर सकोगे। फिर वह दोनों 
(आगे) चले यहां तक कि एक गाव॑ में जा पहुंचे, लोगों ने उनकी मेजबानी से इन्कार कर दिया, फिर वहां 
'दौवार देखी जो बोसीदा और गिरने वाली थी। ख़िज़ ## ने उसे हाथ से सहारा दिया और (उसकी' 
मरम्मत करके) उसे खड़ा कर दिया। मूसा ##& ने कह्य तुम चाहते तो इसका मुआवजा ले सकते थे। 
[ज़िज़ ** बोले वस अब मुझ में और आप में जुदाई का लम्झा आन पहुंचा।” रसूलुल्लाह 02% ने, 
फरमायाः “अल्लाह तआला मूसा ७७ पर रहम फुरमाए हम यह चाहते थे कि काश मूसा && सत्र करते 
तो अल्लाह तआला उनके और हालात भी हमें बता देता।” 

बाब 87:- जो शख्स खड़े खड़े बैठे हुए आलिम से (इल्मी) सवाल (व 
जवाब) करेः 

हदीस 423:- हजरत अबू मूसा (अश्ञरी) .&£ फ़रमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह /८& की, 
'ख्रिदमत में आया और कहा या रसूलल्लाह! अल्लाह की राह में लड़ने की क्या सूरत है? क्योंकि हम में 
'से कोई तो गुस्से की वजह से लड़ता है और कोई गैरत के बाइस। आपने सर उठा कर (उसकी तरफो 
देखा क्योंकि वह खड़ा हुआ था, आप ने फुरमाया: “जो शह्नस इस मकुसद के लिए लड़े कि अल्लाह का' 
कतिमा बुल॑न्द हो जाए तो वह (वाकई) अल्लाह की राह में (लड़ता) है।” 
बाब 88:- रमी जमार के वक़्त मस्अला पूछना: 


हदीस 425:- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ८: फरमते हैं कि मैं रसूलुल्लाह #&/ के साथ 
मदीना के खन्‍्डरों में चल रहा था। आप खजूर की छड़ी को (जमीन पर) टिका कर चलते थे कि कुछ 
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ल जाए। 

हदीस ॥27:- हम से इस हदौस को उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उन्हों ने मारूफ और| 
'अबुतृ-तुफैल के हवाले से हज़रते अली .९8 से. रिवायत किया। 

हदीस 28:- हज़रत अनस बिन मालिक 68 फरमाते हैं कि रसूलुल्ताह 298० ने मुआज़ .& 
से फुरमाया और वह आप के साथ सवार थे। मुआज! उन्होंने कहा लब्बैक या. रसूलल्लाह! व सअदैका 
आपने (फिर) फुरमायाः मुआज! बोले लब्बैक या रसूलललाह! व सअदैक। तीन बार (ऐसा कहा) फ्रमायः 
“जो शख़्स सच्चे दिल से गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं और मुहम्मद (9) 
(सच्चे) रसूल हैं, अल्लाह तआला उस पर जह्रम की आग हराम कर देता है।” मुआज < ने अर्ग 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं यह बात लोगों को न बता दूं कि वह खुश हो. जाएं? फ्रमायाः "आग 
'ऐसा करेगा तो वह इसी पर इक्तिफा कर लेंगे।” मुआज 8 ने इसे अपनी मौत के वक़्त (हदीस छुपाने! 
'के) मुज्रिम बनने के ख़ौफ़ से बता दिया। 

हदीस ॥29:- हज़रत अनस ; फरमाते हैं, रसूतुल्लाह है ने मुआज 6; से फुरमाया थ। 
कि: “जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसके साथ किसी को शरीक न समझता था तो क| 
(जरूर) जन्नत में दाख़िल होगा।” (मुआज _#) बोले मैं इस बशारत से लोगों को मुत्तला न कर दूँ! 
'आप ने फरमाया: “नहीं, मुझे ख़दशा है कि वह कहीं इसी पर तकिया न कर लें!” 
बाब 92:- इल्म में शर्मानाः 

मुजाहिद है फरमाते हैं, जो शख्स शरमाएं या इतराए, इल्म हासिल न कर सकेगा। हज़रत आयश। 















(िननकमक ० ०52००००+००० ४... (कमान 

&+ फरमाती हैं: अन्सारी औरतें क्‍या ख़ूब हैं कि उन्हें दीन समझने में हया 'ममेझ स्काबट) न होती। ॥ 
हदीस ॥30:- सब्यदा उम्मे सलमा हे फरमाती हैं कि उम्पे सुलैम ,ह- (वालिदा! अनस # ) 

रसूलुल्ताह की ख़िदमत में आईं और पूछ्ठने लगीं: अल्लाह के रसूला 

बयान करने) में नहीं शरमाता, क्या औरत को एहतेलाम हो 

'बेदारी में रतृबत देखे।” उम्मे सलमा 



























हदीस 3:- अब्दुल्लाह बिन उमर ««« फ्रमते हैं कि रमृलुल्ताह ने फ़रमाया: “दरख््तों 
में एक दरख़्त ऐसा है जिस पर पत-झड़ का असर नहीं होता, मुसलमान भी उसी की मानिन्द है, बताओ 
वह कौन दरछ़्त है?” लोगों का ध्यान जंगली दरख़्तों की तरफ़ रहा, मेरे जी में आया कि वह खजूर का 
'दरड़्त है, मगर मैं (कम-उम्री के बाइस) शर्मा गया, विज्र-आख़िर लोगों ने कहा: या रसूलल्लाह! आप 
'फ्रमाइये, वह, कौन दरख्त है? रसूलुल्लाह २६३” ने फरमाया: “वह खजूर का दरख़्त है।” अब्दुल्लाह 
(०४१ फ्रमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा जो मेरे दिल में था। वह बोले अगर तुम उस वक्त बतता' 
देते तो मुझे इस से भी ज्यादा ख़ुशी होती। 

बाब 93:- जो ख़ुद पूछने से झिझके दूसरे शख़्स से सवाल करने को कहेः 
हदीस ॥32:- हज़रत अली .&£ फ्रमाते हैं (मुझे जिरयान या, जिस से) मेरी मजी निकला करती, 
'थी, मैंने मिकृदाब ,(& से कहा, वह रसूलुल्ताह २३2॥० से इसके मुताल्लिक (हुक्मे शरई) पूछे। चुनांचे' 
'उन्होंने बूछा। आप ने फुरमायाः “इसके लिये (सिर्फ) वुजू जरूरी है।" 
बाब 94:- मस्जिद में इल्मी गुफ़्तगू और इफ्ताः 
हदीस 33:- अब्दुल्लाह बिन उमर :»«४ रिवायत करते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा हुआ 
और कहने लगाः या रसूलल्लाह! आप क्या हुक्म देते हैं कि इहराम कहां से बांबें? आप ने फ्रमायाः 
'“अहले मदीना जुल हुलैफ़ा, शाम वाले जुहफ़ा और नज्द वाले कुर्न से इहराम बांधें।” (इब्ने उमर ७७८ 
'फ्रमाते हैं) लोग कहते हैं कि अहले यमन यलमलम से इहराम बांधें। इब्ने उमर :»«£ फरमाते हैं कि मैं' 
यह बात हुजूर से पूरी तरह समझ न सका। 

बाब 95:- जिस ने साइल को उसके सवाल से ज़्यादा बताया: 

हदीस ॥34:- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ८७ फ्रमाते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह 2१३० से 
दरयाफ़्त कियाः जो शख्स इहराम बांधे हुए हो, वह क्या पहने? फरंमायाः “न कुर्ता पहने न अमामा, 
'पायजामा और टोपी पहने और वर्स (जर्द रंग की घास) और जाफ्रान में रंगा हुआ कपड़ा न पहने। 
अगर जूता न मिले तो मोजे टछनों से नीचे तक काट कर पहन ले।” 




































चुजू का बयान 


बाब 96:- इरशादे खुदावन्दी है: जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपना मुंह घोओ, अपने' 
हाथ कोहनियों तक और अपने सरों पर मसह़ करों और अपने पांव टहनों तक (धोओ) इमाम बुख्ारी' 
का कहना है कि रसूलुल्लाह /& ने बयान फरमा दिया कि बुजू में एक एक बार (आजा धोना) फर्ज 
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(जलाने मिल 
43000 4440 2 /4/ 2 कर दिन 
(न में) पानी का इस्सफ़ और आप ने जितना किया उस से ज्यादा करना 
बाब 97:- वुजू के बगैर नमाज कुबूल नहीं होती: 
हदीस ॥35:- हजरत अबू हुरैरा ..६ से रिवायत है, रसृलुल्लाह 
हो, उसकी नमाज वगैर बुजू किए कुबूल न होगी।” हजर-मौत के एक 


| मकरूह करार दिया है। 

। 

। 

कं क्या चीज़ है? फरमाया: फुसा या जुरात (हवा का ख़ारिज होना) लोगों के आज़ाए बुणू रौशन 





ने फरमायाः “जो के 
शख््म ने पृष्ठा: अबू हुरैर ही 


बाब 98:- वुजू की फुज़ीलत और (क़्यामत में) लो' 


की के सा गौँणरे (न) के ज 
हदीस 36:- नुऐम मुजमिर .&% फ्रमाते हैं, मैं अबू हरैरह >> के कं 2 2 
'पर चढ़ा। उन्होंने वुजू किया, फिर कहा मैंने रसूलुल्लाह (क्ौ/ से सुना: तो तुप में से जो जा 


द के सबब से “गुर्रन मुहज्जलीन” (पंज कलयान) कह कर बुलाएं जाएँगे 
अपनी चमक में इज़ाफ़ा करना चाहता हल ऐसा करे।” (यानी बुजू अच्छे तरीके से करे) 
फायदाः- इस हदीस और इसी मज़मून की दीगर अह्यदीस से वाजेह है. कि कृयामत श्ः स्प्पे 
'मुहम्मदिया के अफुराद को आसारे बुजू के बाइस आम लोग भी पहचान लेंगे क्योंकि वह चमक रहे को 
'इसके बाबुजूद हदीस में आया है कि उम्मते मुह्स्मदिया के बाज अफराद होणे कौसर की तरफ़ आए, 
तो उन्हें फुरिश्ते हटाने लगेंगे, हुजूर फरमाएंगे कि उन्हें न हटाओ क्योंकि यह तो मेरे हैं। फरिश्ते आई 












हदीस 37:- अब्बाद बिन तमीम ८ फरमाते हैं, उनके चचा (अब्दुल्लाह बिन जैद 8) 
|रसूलुल्लाह /2%6- से शिकायत की कि एक शख्स को नमाज में यह शुब्हा होता है कि कोई चीज़ ख़ाति| 
हुई है। आप ने फुरमायाः “वह उस वक़्त तक नमाज़ न तोड़े जब तक (हवा निकलने की) आवाज़ १| 
सुन ले या बदबू मेहसूस न करे।” 
बाब 00:- हल्का वुजू करनाः । 
हदीस ॥38:- हजरत इब्मे अब्बास ८&& फ्रमाते हैं, रसृूलुल्लाह 2£ 
की आवाज आई, फिर आप ने नमाज पढ़ी; कभी सुफ़यान (इस हदीस के 
'करवट पर लेटे रहे यहां तक कि ख़रटे लेने लगे फिर नमाज पढ़ी। 

अली. बिन अब्दुल्लाह रावी ने कह्म हम से सुफयान ने कभी कभी हदीस बयान की और कई! 
'मुख़्तसर, अम्न (बिन कहते (2 रे किन लि लत ठग कल ने कुरैव और उल्होंने इब्ने अब्बास ८«५४ से रिवायत की, मैंने एक 7! 
अपनी ख़ाला (उम्मुल मोमिनीन) मैमूनह (2 के हां कियाम किया। रसूलुल्लाह १० रात के किसी हिएे। 





सोए यहां तक कि ज़र्गर। 
एक रावी) ने कहा कि आ। 
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. यंञ्र तकरार) 

क रा (कक काल )) 
पक और आपने लटकी हुईं मशक से हल्का सा बुजू बनाया और नणज है लिए बह गण बने 
|भी वुजू किया, उसी के करीब जैसा कि आप ने किया था। मैं आया और बाएं तरफ छड़ा हों गया और 
'कभी सुफ्यान काते थे कि शुमाल की तरफ खड़ा हो गया, आप ने मुझे फेर कर दाएं जानिव खड़ा कर 
लिया, फिर जिस कृंदर अल्लाह ने चाह्म आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आप लेटे रहे और सो गए, यहां तक 
कि ख़र्रोतें की आवाज़ आईं। इतने में आप के पास मुअग्जिन आया और उसने आपको नमाज के लिए 
कह, आप उसके साथ होकर चलन दिए। फिर आप ने नमाज़ पढ़ी (लेकिन) वुजू नहीं किया। (सुफयान 
कापते हैं) हम ने अग्र से कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि रसूतुल्लाह 2250० की आंख सोती है मगर 
दिल नहीं सोता, तो आग्र ने कहा कि मैंने उबैद बिन उपैर को यह कहते हुए सुना है कि अंविया का 
ख्वाब (भी) वही है, फिर उन्होंने .<८५3।).०(५.)४)॥। (वेशक गैंने ख़्वाब में देखा कि तुम्हें जिकद 
करता हूं। (37/02) की तिलावत की। 

फायदाः- अंबियाए किराम &#£ का ख़्वाब वही होता है जैसा कि इमाम बुख़ारी ,<४ ने इस बात, 
पर हजरत उबैद बिन उमैर ,.$ै, का कुरआने करीम से इस्तिदलाल भी नकल फरमाया है। हजरात' 
|अंबियाए किराम &##£ ख़्वाब में अपनी उम्मत के हालात से बाख़बर नहीं हुआ करते बल्कि बेदारी की' 
तरह बाख़बर रहा करते थे। सरमायए मिल्लत के एक अदीमुल मिसाल निगहबान यानी हज़रत मुजदिद' 
'अलफु सानी ,# (मुतवफ्फ़ी 034 हिजरी/624 ई०) ने इस हकीकृत को यूं बयान किया हैः 

(छत) .8620%80:5:08: 
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हदीस मेरी आंखें होती हैं और मेरा दिल नहीं सोता जो तहरीर की, उस में दवाम आगाही का' 
इशारा नहीं है बल्कि यह इस बात की ख़बर है कि हुजूर अपने और अपनी उम्मत के अहवाल से 
बेख़बर नहीं हैं। लिहाजा नींद आप के हक्‌ में वुजू तोड़ने वाली न थी और नबी चूंकि मुहाफिज़ के रंग 
में होता है लिहाजा अपनी उम्मत की मुहाफुज़त से ग़ाफिल होना उसकी शान के शायान नहीं है। 
(मकतूबाते इमामे रब्बानी, दफ़्तर अव्वल, मकतूब 99) 

बाब 0:- वुजू पूरा करना और इब्ने उमर ५९४ ने फ्रमाया वुजू पूरा' 
[करना (यानी) अच्छी तरह (आजा धोना): 

हदीस 39:- हजरत उसामह बिन जैद ८:७६ फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह | अरफात से वापस 
आए, जब घाटी में पहुंचे तो आप उतरे और पेशाब किया। फिर वुजू किया लेकिन पूरा वुजू न किया। 
मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! नमाज़ (का वक्त हो गया हैं) फ्रमावाः “नमाज़ आगे है।” (यानी 
'मुन्दलिफुह में पढ़ेंगी) फिर आप सवार हुए, जब मुज्दलिफुह पहुंचे तो उतरे और वुजू किया और पूरा बुजू, 
किया, फिर नमाज की तक्बीर कहीं गई। आप ने मग्रिब की नमाज पढ़ी, बादे अज़ां हर एक ने अपना, 
अपना ऊँट बिठाया, फिर इशा की नमाज पढ़ी गई और दोनों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। 
बाब 402:- पानी के एक चुल्लू के साथ दोनों हाथों से मुंह थोनाः 
हदीस 440:- अता बिन यसार .&£ का बयान है कि हजरत इब्मे अब्बास ८5७ ने वुजू किया 
और अपना मुंह धोया और एक चुल्लू पानी लेकर उससे कुल्ली कि और नाक में पानी डाला, फिर एक, 
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उमेश शेया, फिर एक ३ 















पानी लिया और उससे अपना दाहिना हाथ थोवा, फिर एक चुल्लू हे 2 
दाहिने 
3 धोया, फिर आपने सर का सह किया. फिर एक बुल्लू पानी लिया 5 आर स्सूलुल्लाह # कर: 
ला, फिर एक और चुल्लू पानी लिया उमसे वाएं पांव को थोवा, फिर कह रसूहुल्लाह #६ 
.ः तरह बुजू का 








| बाब ॥0: 

'करते वक़्त भीः 

। पर 4:- हजरत इब्मे अच्यास «८ ३३० तक इस रिवायत को पहुंचाते हैं कि 
हदीस ॥4:- हजरत इब्मे अब्यास “-> रसृतुल्लाह #हस// आए तो कहे “विश्मित्लाह” या ऐ 


'आप ने फरमायाः “तुम में से जब कोई आदमी अपनी बीवी के पास 
अल्लाह! हम को भैतान से महफूज़ रख और जो तू हमें अता फरमाए 
/और कोई औलाद हो तो शैतान उसे नुकसान न पहुंचा सकेगा।” 
बाब 404:- बैतुल ख़ला जाते वक़्त क्या पढ़ेः कं 
कह बैतुल ख़ला जाते वक्‍त यह' 


उस से भी जैतान को दूर रख, 













+५४। 


3५2७३2७: "ते अल्लाह! मैं नापाक चीज़ 
मुताबिअत को इसकी से और गुंदर ने शुअवा के हवाते से 


हू की इल्ले अरअरह ने शुअबा 

। जब बैतुल ख़ला जाते। मृला ने हम्मद के हवाले से कहा कि जब दाख़िल होते। सईद विन जैद ने 
'कहा कि हम से हदीस वयान की अब्दुल अजीज ने कि जब दाख़िल होने का इरादा फरमाते। 

बाब 405:- रफुए हाजत के वक़्त पानी रखनाः 

हदीस 43:- हज़रत इब्मे अब्यास ८७ फ्रमाते हैं कि रसूतुल्लाह /&/” वैतुल ख़ला में गए, 

मैंने आपके लिए दुजू का पानी रख दिवा। (वाहर निकल कर) पूछा: “यह पानी किस ने रखा?” आपक्े 

बताया गया (इब्ने अब्बास ने रखा) आपने फुरमाया: “या अल्लाह! उसे दीन की समझ अता फ्रमा।" 

फायदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई अपने सांध नेकी करे तो उसे नेकी के साध' 

पा देना चाहिये और नेकी करने से पहले सरे-दस्त उसके लिये दुआ करनी चाहिये क्योंकि यह उसकी 


खैर ख़ाही और नेकी का बदला है। वल्लाहु तआला आलमा 
बाब 06:- पाख्ाने या पेशाब के वक़्त किब्ला की तरफ रुख न करे (हां) 


मगर इमारत या दीवार होः 

हदीस 44:- हजरत अबू अब्यूब अन्सारी .6; से रिवायत है कि स्सूलुल्लाह 2४6” ने फरमायाः 
ल्‍ड कोई तुम में से पाख़ाने में जाए तो किब्ले की तरफ मुंह न करे और न उसकी तरफ पुश्त, 
'मश्रिक की तरफ मुंह करे या मग्टिब की जानिव।” (वाजेह रहे यह हुक्म मदीना बालों के लिए है क्योंकि 


'उनका किब्ला जुनूव की तरफ बनता है, मुतर्जिम) 
बाब 407:- दो ईंटों पर बैठ कर पाख़ौना करनाः 
हदीस 445:- हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर :*«£ फुरमाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम 
(रफुए हाजत) के लिए बैठों तो न कअबे की तरफ मुंह करों और न बैतुल मक॒दिस की तरफा 


अब्दुल्लाह बिन उमर «»«£ फ्रमाते हैं, एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने देखा कि 
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तरफ के किए को कब्ची केसे या को आन हे लिए के है 
._ कह्म) श रख 





उनमें से हो जो अपनी रानों पर (सीना 
॥ इमाम मालिक 
कर मिलाता है। 
बाब 08:- रफ॒ुए हाजत की गर्ज़ से औरतों का बाहर निकलनाः 
हदीस 46:- हजरत आयश्ञा (६: फ्रमाती हैं कि स्मृतुल्लाह 222० की अज़्वाज रफ़ए हाजत के 
तिए रात को मनासेअ की तरफ़ जाती। (मनासेअ का मतलब कुझादा टीला कै 
रमूलुल्लाह 8४४” को कहा करते थे कि अपनी अज़्वाज को पर्दे में विठाइये लेकिन आप ऐसा न करते। | 
(एक रात इशा के वक़्त जौजए रसूल सौदह विन्‍्ते जुम्मा (ं; रफुए हाजत के लिए निकलीं, आप दराज़ 
कृद औरत थीं, हज़रत उमर .2 ने इस ख्याल से कि पर्दे के अहकाम नाज़िल हों पुकार कर कहा, 
सौदह! हम ने आपको पहचान लिया, तब अल्लाह तआला ने पर्दे के अहकाम नाजिल फ्रमाए। 

हदीस ॥47:- हजरत आयज्ञा (ं/ फ्रमाती हैं कि रसृतुल्लाह ने (अपनी अज़्वाज से) 
“तुम्हें जत के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत है।” हिशाम का कहना है कि हाजत 
'से मुराद बोल व बराज़ है। 
बाब 409:- घरों में रफूए हाजत करनाः 
हदीस ॥48:- हजरत अब्दुल्लाह विन उमर «०७: फ्रमाते हैं कि मैं किसी काम की गर्ज से हफ़्सह' 
|; (उम्मुल मोमिनीन) के घर की छत पर चढ़ा, मैंने रसृतुल्लाह 2286 को किब्ले की तरफ पीठ और' 
शाम की तरफ मुंह किए रफ॒ुए हाजत करते देखा। ॥ 

हदीस 49:- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर «७: ने वासेअ विन हव्वान को बताया कि मैं एक' 
दिन अपने घर की छत पर चढ़ा और रसूलुल्लाह 2298 को दो कच्ची ईंटों पर वैटे वैतुल मकुदिस की, 
तरफ मुंह किए रफ॒ुए हाजत-करते देखा 
बाब 440:- पानी से इस्तिन्जा करनाः 
हदीस 450:- हज़रत अनस ८ फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 2४:68 जब रफुए हाजत करते तो मैं' 
/और एक लड़का पानी का एक डोल ले आते, आप उस से इस्तिन्‍्जा करते। 
बाब 44:- जो शख़्स तहारत के वक़्त उस के लिए पानी ले जाए: 
हज़रत अबू वर्दा | ने फुरमाया, क्या तुम में वह शख्स नहीं है (यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
/४) जो साहिबुन नअलैन वत्तहूर व्न विसाद है (यानी जो रंसूलुल्लाह /&6- की जूतियां, वुजू का पानी' 
और तकिया अपने साथ रखता था॥) 

हदीस 45:- हजरत अनस ># फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह /छ#> जब रफुए हाजत के लिए 
(जंगल को) जाते तो मैं और एक लड़का एक डोल पानी ले कर आपके पीछे जाते। 
बाब 42:- इस्तिन्‍्जा के लिए पानी के साथ नेज़ा लेना: 
हदीस 452:- हजरत अनस <# फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 2228” जब रफ॒ए हाजत के लिए जाते 
तो मैं और एक लड़का एक डोल पानी. और नेजा ले जाते, आप पानी से इस्तिन्जा करते। 
बाब 443:- दाएं हाथ से इस्तिनजा करने की मुमानिअतः 





9ऋ का कहना है कि इस 
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ननलनाणशशणशशनशशशाशाामणणएऊ० ७७७ 
>> मजफ दलील ० कक 2220) 


हदीस 453:- इब्मे कृतादह ८5 अपने बाप (अबू कतादह अन्सारी .#&5) के हवाले में 
का फरमान है किः “तुम में कोई शख़्स जब (पानी) 
हाजत को जाए तो शर्मगाह को दाहिना हाथ न लगाए. 


















बह है कि उन्होंने फरमाया, ससूलुल्लाह सु 
'पिए तो बरतन में सांस न ले, जब कोई रफुए 





(कोई) पर ढूंढ दो, में उस से इस्तिन्ना करूंगा या ऐसा ही कोई लफ़्ज फ़रमाया और (हा) हही और 
(गोवर न लाना। मैं अपने कपड़े में पत्थर (इक करके) लाया और उन्हें आप के पहलू में रख दिया। 


बाब 6:- गोबर से इस्तिन्जा न करनाः 
हदीस 456:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 8 फरमाते हैं, रसूलुल्लाह (2० रफए हाजत के 
लिए गए और मुझे तीन ढेले लाने को कह्य। मैंने दो पत्थर तो ढूंढ लिए तीसरा ढूंढे से भी न मित्ता तो 
। गोबर का (खुश्क) टुकड़ा उठा लिया। आपने पत्थर उठाए और गोबर फेंक दिया और फरमायाः “यह 
'नापाक है।” इब्राहीम बिन यूसुफ, उनके वालिद, अबू इस्हाक फ्रमाते हैं कि मुझ से अब्दुरंहमान ने इसी, 
हदीस बयान की। 
बाब 447:- वुजू में आज़ा एक एक बार धोनाः 
हदीस 57:- हज़रत अब्बुल्लाह बिन अब्बास :«: फ्रमाते हैं कि रसृतुल्लाह #ईक* ने वुजू के' 
दौरान हर उज़्व को एक एक वार धोया। 
बाब 48: वुजू में आजा को दो दो बार थेनाः 
हदीस 58:- हजरत अब्दुल्लाह विन जैद .& फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 2220 ने वुजू के दौरान' 
'हर उज्व को दो दो बार धोया। 
बाब 449:- वुजू में आजा को तीन तीन बार घेनाः 
हदीस 59:- हज़रत हुमरान 65 (हजरत उसमान & के आजाद करदा गुलाम) से रिवायत है, 
उन्होंने हज़रत उसमान 6: को देखा, उन्होंने (पानी का) बरतन 

















मेरी तरह दुजू करे और दो रकअत' 
युनाह बख्श दिए जाएंगे।” उरवह >£ 
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की 
७2222 है 


.> को हुमरान .हः के हवाले से यूं नकल करते हैं कि जब हज़रत उसमान 
तो कहने लगे मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं, अगर (कुर्आने मजीद की) एक आयत न 
हदील (भी) न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह 2३०8० की जवानी सुना: “जो शह््म अच्छी तरह वुजू करके 
नमाज अदा करें तो उस नमाज और आइन्दा नमाज तक के गुनाह बहा दिए जाते हैं।” उरवह 6 
कहते हैं कि आयत यह थी: “और जो लोग हमारी उतारी हुई आयात को छुपाते है।" (सूरए अल बकरा, 
/आपत: 59) 

बाब 420:- वुजू में नाक साफ़ करने का बयानः इसे उसमान, अल्लुल्लाह विन जैद 
और इनमे अब्बास ##£ ने रसूलुल्लाह 288० से रिवायत किया। 

हदीस 60:- हजरत अबू हुरैरह है; रिवायत करते हैं, आप ने फुरमायाः “जो शछ््स बुजू करे, 
/वह नाक साफ़ करे और इस्तिन्‍्जा के लिए ताक ढेले ले।" 

बाब 42:- इस्तिन्‍जा के लिए ताक ढेले लेनाः 

हदीस 6:- हज़रत अबू हुरैरह है; से रिवायत है, रसूलुल्लाह /क// ने फ़रमाया: “जब कोई 
'शज़्स वुजू करे तो नाक में पानी डाले, फिर (उसे) साफ़ करे। जो कोई पत्थरों से इस्तिन्जा करे तो ताक 
'पद्यर इस्तेमाल करे और जो कोई सो कर उठे तो कृब्ल इसके कि वुजू के पानी में हाथ डाले (उन्हें 
'धोले, क्योंकि कोई नहीं जानता कि रात को उसका हाथ कहां (कर्म) रहा।" 

बाब 422:- दोनों पावं धोए, मसह न करेः 

हृदीस ॥62:- हजरत अब्दुल्लाह बिन अग्र ५५७ से रिवायत है कि किसी सफर में रसूलुल्लाह 
4४ हम से पीछे रह गए, फिर आप हम से मिल गए। हमें नमाजे अमन में देर हो गई थी, हम (जल्दी' 
के बाइस) पाव॑ पर मसह कर रहे थे। आप ने बुलन्द आवाज से पुकारा और दो या तीन मरतवा' 
फरमायाः “एड़ियों के लिए आग से तबाही होगी।” 

बाब 423:- वुजू में कुल्ली करनाः 

इसे इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जैद &# ने रसूतुल्लाह 2580 से रिवायत किया। 
हदीस ॥63:- हुमरान छ (हज़रत उसमान . के आजाद करदा गुलाम) से मनन्‍्कूल है कि' 
हज़रत उसमान .द१ ने वुजू के लिए पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर वरतन से (पानी) डाला 
और उन दोनों को तीन वार धोया, फिर अपना दाहिना हाथ पानी में डाला, फिर कुल्ली की, नाक में 
पनी डाला नाक साफ की, फिर अपने मुंह को और झ्थों को कोहनियों तक तीन वार धोया, सर का 
|मसह किया और अपने पावं को तीन बार धोया, बादे अजां फरमाया कि मैंने रसृतुल्ताह 398० को इसी' 
तरह बुजू करते देखा। आप ने फुरमाया था किः “जो कोई मेरे वुजू की तरह वुजू करे और दो रकअत' 
नमाज खुलूसे कुल्व के साथ पढ़े तो उसके अगले गुनाह बछ्श दिए जाएंगे।” 

४ 424:- एड़ियां घोनाः 

इब्मे सीरीन .<% जब वुजू करते तो अंगूठी की जगह भी धोते॥ 

हदीस ॥64:- मुहम्मद विन जियाद का बयान है कि मैंने अबू हुरैरह >#ः से सुना, जबकि वह 
हमारे पास से गुजर रहे थे और लोग बरतन से बुजू कर रहे थे, तो उन्होंने फुरमाया वुजू ठीक तरह' 
किया करों क्योंकि अबुल कासिम (27) ने फुरमाया: “दोज़ख की आग से एंड़ियों की तवाही है।” 




































































250४४७८ / /४ -आब / 8४7 #क' 





(का की किए कफ किया 

काना पी बीमा उसे है नलत जमा जज 
बाब 425:- जूता पहने हुए दोनों पावं का धोना है विन उमर ५ से कहा, 
हदीस 65:- उवेद बिन जुरैज फ्रमाते हैं कि मैंने को को करते नहीं देख! पक 
हर आप चार बातें ऐसी करते हैं जिन्हें आपके (दीगर) (हल में) रुकने यपानी और हक 
'कहा, इनमे जुरैज! वह कौन सी बातें हैं? मैंने कहा, मैंने देखा कि आप ४ जूतियां पहनते हैं, आप | 
'असवद के वग्मैर किसी और उक्त को हाथ नहीं लगाते, आप सारे सिक्त में होते हैं, लोग चंद खिल 
ः इस्तेमाल करते है और मैंने देख जब आए ईअय्यामे हज में) मा * दा अबुल्ता ला बिल 
ही इहराम बांध लेते हैं और आए त्रवियह यानी आठवीं तारीब्ब तक नहीं बांधते। अब्दुः मा चले खबर 
० ने जवाब दिया: कअबे के अरकान का ज्यों तक तजल्लुक है तो मैंने रखृबु्लह ॥$ हम 


लगाते नहीं देखा। निरी साफ जूतियां मे 
'यमानी और हजरे असबद के अलावा किसी रुक्‍न को हाथ फुरमते। मैं भी उन्हें पहनना पते 


(३ को पहने फ्रमा 
'रसूलुल्ताह ४:8० को पहने हुए देखा और आए उन्हें पहने हुए ढुच्नू वना बह मैं भी इस के 













देखा जब तक कि आप की ऊँटनी न चल पड़ती। 

बाव 26:- बुजू और गुस्ल दाएं तरफ से शुरू करनाः 

हदीस 66:- हजरत उम्मे अतियह 9: फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह देश” की 
(सब्यदा जैनब ,5£) को गुस्ल दिया जाने लगा तो आप ने युस्त्र देने वाली औरतों ले फरमायः "का! 
तरफ से और बुजू की जगड़ों से शुरू करो।” 

हदीस 467:- सब्यदा आयशा /#ंः फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 2६6 को हर काम का आज 
'दाहिनी तरफ से अच्छा लगता जूता पहनना हो, कंपी करना या तहारत करना वगैरह उमूर हैं। 

बाब 427:- जब नमाज का वक़्त आ जाए तो पानी की तलाश करना: 


अता .& इंसानों के बालों से डोरियां या रस्सियां बनाना जाइज समझते थे (और इस बाब 
कुत्तों के छूटे और उनके मस्जिद में आने जाने (की तशीह हैं)। जुहरी का कहना है कि (कुत्ता) | 
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कप (उक कु एक गो) 
“++:%५-:0%%:७-+-+-०-७-१:७७:७-+-७-७-७-७-७-७-७-+-७--७ डक ऊ कट 
से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह 
पास से या उनके घर वालों से पाया है। अबू, 
बाल भी मिल जाए तो वह मुझे दुनिया व 



















के कुछ मृएट अक्दस हैं, 


'उबबेदह ने फुरमाया अगर उन बालों में से मुझे एक वा 
कह से अज़ौज़ होगा। 






हदीस 70:- हज़रत अनस .<£ फरमाते हैं कि रसृलुल्लाह 2 
धा तो सब से पहले अबू तलहा आप के बाल लिए थे। 

फायदाः- मान्रूम हुआ कि रहमते दो आलम के मृए् मुबारक बड़ी बरकत वाली चीज़ हैं। 
'उन्हें हासिल करना और उनके फुयृज व बरकात से मुस्तफ़ीद होना सहाबए किराम /# के शिओआर में 
ज्ञामिल था। ख़ुद सरवरे कौन व मकान 25% की रजामन्दी इस फेअल के अन्दर शामिल है लिहाजा 
(इसके मुअस्सर और मुतवर॑क होने में कोई शक न रहा और उम्मते मुहम्मदिया ने आपके आसारे 
। से जो फुयृज व वरकात पाए, उनके बयान से दीनी किताबें भरी पड़ी हैं। गुजिश्ता हदीस में 
|इनकी अहमियत का वाजेह सुबृत मौजूद है कि आंख वालों की नजर में इन आसारे मुकृदसा की क्या, 
'कृदर व कीमत है। इसी लिये तो हज़रत उबैदा .&% ने हज़रत इब्मे सीरीन ,<७$ से कहा कि अगर मेरे' 
पास उन में से रसूलुल्लाह 2:७6» का एक बाल मुबारक भी होता तो वह मुझे दुनिया और उसकी सारी' 
दौलत से अजीज होता। परवरदिगारे आलम हमें अपने महबूब के आसारे मुकुद्सा से दारैन में मुस्तफीद' 
|फरमाए, आमीना। 
बाब 429:- जब कुत्ता बरतन में मुंह डाल कर पी ले: 
हदीस 47:- हजरत अबू हुरैरह छू से रिवायत है, रसूलुल्लाह /#” ने फुरमायाः “जब कुत्ता 
किसी शख्म के बरतन में पानी पी ले तो उसे सात बार घोए।" 

हदीस 72:- हजरत अबू हुरैरह >छ से रिवायत है, रसूलुल्लाह #ट” ने फुरमायाः “एक शख्स 
ने एक (प्यासे) कुत्ते को देखा जो प्यास के मारे गीली मिट्टी चाट रहा था। उसने अपना मोजा उतारा और 
उसमें पानी भर कर (उसे पिलाने लगा) यहां तक कि वह सेर हो गया। अल्लाह तआला ने उसके बदले 
में उस (शख्स) को जन्नत में दाखिल फुरमा दिया।” 

अब्दुल्लाह बिन उमर ५5७ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 2” के अहद में कुत्ते मस्जिद में आते 
जाते, फिर वहां किसी जगह पर पानी नहीं छिड़कते ये। 

हदीस 473:- अदी बिन हातिम 68 फ्रमाते हैं कि मैंने (कुत्ते के शिकार का मस्अला) रसूलुल्लाह 
8 से पृछ। आपने फरमाया: “जब तुम अपने सिधाए हुए कुत्ते को छोड़ो, वह शिकार मारे तो खालो 
और जब (वह खुद) उस शिकार से खाले तुम उसे न खाओ क्योंकि वह अपने लिए शिकार करता है।” 
मैने कहा (की) में अपने कुत्ते को छोड़ता हूं और (शिकार की जगह) उसके साथ दूसरा कुत्ता देखता हूं। 
आप ने फुरमायाः “(उस शिकार को) न खाओ इस लिए कि तुम ने “बिस्मिल्लाह” अपने कुत्ते पर पढ़ी 
'धी, दूसरे पर नहीं।” 
बाब 430:- जो लोग वुजू सिर्फ पाखाना और पेशाब के बाद फर्ज समझते हैं: 
इरशादे खुदावन्दी हैः “या कोई तुम में से जाए जरूरत से आए।” अता >;&8 का कहना है कि जिस 
की दुबुर से कोई कीड़ा ख़ारिज हो या कुब्ल (उन्बे मख़सूस) से कोई जूं कौण तो वह फिर वुजू करे। (6 
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ने जब अपना सर मुंडवाया 





























४८७७७६ //४ .७/+७३७७एचयनंद_ घ35033866:6 


हे कुक कप 
कर 


ल्न्स्ल क्लाक् किस ०००३० नी 
'जाबिर दिन अब्युल्ताई .: हे कहा कि अगर कोई अपन मे कम तो कह हक पक को, 
दोबादय बुजू न करे। इमाम हलच बसरी 62 ने कहा जिस ने अपने वाल मुंडे, 4 और का भोज़े' 
'उतार दिए तो उम्र फर (दोबारा) बुजू लाज़िम नहीं। अबू हुरैरह >5ै/ ने कहा हदत वेले एक जग, लाजिग 
'नहीं होता। जाबिर ५५०८ से गन्कूल है कि रखूतुल्डाह कीट गजवर जातिर रिकअ है हो जरा पढ़ना 
६ मारा गया, उसके जिस्म से ख़ासा खून बह, उसने रुकूआ किया और बराबर व पा झा 
(हसन बसरी ,% कहते हैं कि मुसलयान अपने जख्मी होने के दौरान भी ममाज़ जाती रखते थे। ताज़म। 
'इमाम मुहम्मद वाक्र, अता “के और अहल्ले हिजाज़॒ ने कहा कि खून (वहने) से बुजू, (लाजिग) नहं 
इन्ने उमर «६४ ने अपनी फुन्सी को दवाया और उससे खून निकला मगर उन्होंने तुजू नहीं किया 
'इन्ने . औफा .& ने ख़ून थूका लेकिन बराबर नमाज पढ़ते रहे। इब्मे उमर पटक और हसन कसी: 
४४3) फरमाते हैं जो कोई पुछने लगवाए वह सिर्फ पुछनियों की जगह थो ते। 

हदीस ॥74:- हज़रत अबू. हुरैरह .& से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 22£8 फरमाते हैं, बा 
बराबर नमाज़ में समझा जाता है जब तक वह मस्जिद में नमाज़ का मुन्तजिर रहे यहां तक कि उसका, 
|बुजू न टूट जाए। एक अजमी बोला हदस क्या है? (अबू हुरैरह _#ै8 ने) कहा: आवाज (यानी हवा बा 
'आवाज़ से ख़ारिज होना!) 

हदीस ॥75:- हज़रत अच्चुल्लाह बिन जुदैर .है॥ फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह /2»: ने फरमायाः 
“नमाज न छोड़े जब तक (हवा के ख़ारिज होने की) आवाज़ न सुन ले या बदबू न महसूस हो।” 

हदीस ॥76:- हज़रत अली ># फ्रमाते हैं, मेरी मजी निकलती रहती थी, शर्म के ये 
'रसूलुल्लाह 288 से पूछ न सका! मैंने मिक्दाद बिन असवद .# से कहा तुम पूछो। उन्होंने पूषा 
'आपने फ्रमाया: “इसमें (सिफ्ठ) बुजू है।” शुअवह ने भी अअमश से इसी तरह रिवायत की है। 

हदीस 77:- जैद इब्मे ख़ालिद कहते हैं, मैंने हज़रत उसमान >) से पूछा, फ्रमाइये कोई श्ल 
जिमाअ (वो) करे भगर इन्जाल न हो दो? हज़रत उसपान &# ने फुरमायाः सिर्फ़ वुजू करे और आता 




































बुला भेजा। जिस्र वक़्त वह आए तो उनके सर से पानी टपक़ रहा था। आप ने फुरमाया: “मालूम होता 
है कि तुम हमारे बुलाने पर जत्वी से चले आए!” वह बोले हां। रसूलुल्लाह /5&॥० ने फरमाया: “जब 
'ऐसा मौका हो, जब तुम्हें जल्दी हो या इल्जाल न हो तो (सिफ़ी बुजू कर लिया करो।" 
बाब 43:- जो शख्स अपने साथी को वुजू करवाए: 
हदीस 79:- हज़रत उसामह विन जैद «४: फरमाते हैं कि रसूलुल्ताह ,शुक्धू/ जब अरफात से। 
वापस हुए तो घाटी की तरफ गुड़ गए। वहां रफ़ए हाजत की (और फारिग होने के बाद) उसामह छह 
'कहते हैं कि मैं पानी डालता रह और आप वुजू करते रहे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप नमान' 
'यहीं पढ़ेंगे? फुरमायाः “नमाज तुम्हारे आगे है।” (यानी मुज्दलिफा में) है 

हदीस 480:- मुग़ीरह बिन शुअबह .# फरमाते हैं, मैं एक सफ्र पें रखूलुल्लाह #टहहुं> के साध 
धा। आप रफ़ुए हाजत के लिए चले गए (वापस आए] तो मुगोरह (मैं) आप पर पानी डालने लो 
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दि बगैर बुजू तिलावते कुरआने मजीद करनाः 
मन्मूर ने इब्राहीम नख़ई ..&; से नकल किया कि हम्माम में तिलावत करना और बे-बुजू ख़त' 
लिखना जाइज़ है। हम्माद .:$; ने इब्राहीम .:$; से रिवायत किया, अगर नहाने वाले के जिस्म पर 
क्‍ हो तो सलाम करे वरना सलाम न करे। 








बाब 433:- ग़ृशी का शदीद दौरा हो तो वुजू करना ज़रूरी हैः 
हृदीस 82:- हज़रत अस्मा ,#ैं& (बिन्ते अबू बकर) फ्रमाती हैं कि मैं जौजए रसूल सब्यदा' 
/आवशा ४ के पास आई, उस वक़्त सूरज ग्रहन था, लोग खड़े नमाज पढ़ रहे थे (और आयशा (8 
|भी) नमाज पढ़ रही थीं। मैं बोली, लोगों को क्या हुआ? (यानी मैं बे-वक़्त नमाज़ पर चौंकी) उन्होंने हाथ 
सै आसमान की तरफ इशारा किया और कहा सुब्हानल्लाह! मैंने कहा कोई (अज़ाब की) अलामत है? 
'उन्होंने इशारा किया हां! तो मैं भी (नमाज़ के लिये) खड़ी हो गई यहां तक कि मुझ पर गशी तारी होने' 
लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह 2208 फ़ारिग हुए तो आप ने अल्लाह 
|की हम्दों सना बयान"की, बादे अजां फुरमायाः “जो चीज़ आज तक मुझे नहीं दिखाई गई थी वह मैंने 
|आज इसी जगह देख ली है हत्ता कि जन्नत और दोजख़ को भी देख लिया और मुझ पर वह़ी उतरी कि 
तुम लोग कुब्रों में आज़माए जाओगे मिस्लर या कुरीब या आजमाइश के।” (फातिमा कहती हैं) कि मुझे' 
(अच्छी तरह) याद नहीं कि अस्मा (#ं; ने उन दो में से कौन सा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था॥ तुम्हारे हर 
(एक के पास (फ्रश्ति) भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है, 
|मोमिन या मोकिन। (फातिमा फरमाती हैं। मुझे याद नहीं अस्मा ,<ं; ने इन दो में से कौन लफ़्ज इस्तेमाल 
किया था। तो कहेगा कि यह मुहम्मद (2228) अल्लाह के रसूल हैं, हमारे पास मोजिजात और हिदायत 
लेकर आए थे, हम ने उनकी बात मानी, ईमान लाए और पैरवी की। उससे कहा जाएगा सो जा, हमें' 
मालूम है कि तू सालेह इन्सान है। लेकिन मुनाफिक या शक करने वाला (फ्रातिमा कहती हैं) मुझे याद 
नहीं रहा कि इन दो लफ़्ज़ों में से अस्मा ,;ं: ने कौन सा लफ़्ज इस्तेमाल किया था, कहेगा मैं (ज़्याद ते), 
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पूरी दुनिया यें हजारों आदमी कब्र में रखे जाएं तो आप की हर कृत्र में जल्वागरी होगी। झ़े 
मालूम हुआ कि ख़ुदाए जुल-मनन ने अपने महबूब को ऐसी मोअजिज मुमा शान अता फ्रमाई हुई है 
एक ही वक्त में आप हज़ारों जगहों पर तशरीफु फुरमा हो सकते हैं और देखने वाले आप को देश, 
सकते हैं, वल्लाहु तआला आलमा 

बाब 434:- पूरे सर का मसह करनाः 

इरंशादे ख़ुदावन्दी हैः “और अपने सर्ों का मसह करो।” इब्ने मुसम्यव .दह का कहना है, औत' 
भी मर्द की तरह सर का मस॒ह करे। इमाम मालिक 8, से पूछा गया कि सर के कुछ हिस्से का परस 
काफ़ी है? तो उन्होंने अच्दुल्लाह बिन जैद .&; की हदीस को दलील बनाया (यानी काफी नहीं) 

हदीस 83ः- ग्रहया माज़िनी अपने वालिंद से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने हज 
'अब्दुल्लाह बिन जैद 68 से कह्य। वह हजरत अग्र बिन यहया (इस हृदीस के एक राबी) के दादा थे कि 
क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि रसूतुल्लाह /८&( वुजू किस तरह करते थे? अच्दुल्लाह बिन जैद ,॥: 
ने कहा हां। फ़िर उन्होंने पाती मंग्राया, अपने हाथ पर डाला, दो मर्तवा हाथ थोए, लीन वार कुल्ली की 
'और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह तीन बार थोया, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक दो बार पोण, 
'फिर अपने सर का हाथ से मसह किया यानी (पहले) आगे और फिर पीछे ले गए। सर के पहले हिस' 
'से शुरू किया और दोनों हाथ गुद्दी तक ले गए, फिर उन दोनों को वहां तक वापस लाए, फिर अपने' 


दोनों पाव॑ टख़नों तक थोनाः 
हदीस 484:- हज़रत अग्र अपने बाप (अबी हसन) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अल्लुल्लाह 
'बिन जैद .## से रसूलुल्लाह 2:६8 के बुजू के करे में पूछा। उन्होंने पानी का वरतन मंगाया और उन' 
लोगों को रसूलुल्लाह /६&7- जैसा वुजू करके दिखाया (यानी) अपने दोनों हाथों पर बर्तन से पारी 
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झथ डाला और अपना मुंह तीन मर्तवा 


१३व, फिर आपने पानी में हाथ ने 
तक दो मतंबा धोए, फिर 


'डाला और अपने सर का मसह के 
(अपने दोनों पांव टख़नो तक धोए। प् आगे लाए और पीछे ले गए और फिर 


॥ बाब 36:- | 
| लोगों के वुजू से क्‍्चे हुए पानी को इस्तेमाल करना: 


जरीर बिन रे 
कि अब्दुल्लाह ६ ने अपने घर वालों से कह्म या कि उनके वुजू से बचे हुए पानी के साथ 


| हदीस 85:- अबू हुजैफुह 
'तझ्लीफ लाए तो बुजू के लिए आप 


डाला और दोनों हाथ कोहनियों 





हे ३4५ कि रसूलुल्लाह 2220 दोपहर के वक़्त हमारे पास 
हि 8 हा लाया गया। आपने वुजू किया, लोग आपके बुजू का 
ढ़ के सामने अन्जह (नेज़ा) था। अबू मूसा .(£ कहते हैं 

सम किम 'यला मंगाया जिस में पानी था। पहले आपने अपने दोनों हाथ और अपना 
| उसमें धोया और उसी में कुल्तो कौ और फिर उन दोनों (अबू मूसा और बिलाल /6#) से कहाः इस 
मे से छुछ पी लो और कुछ अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो। 
_ हदीस 86:- इब्मे शहाब फरमाते हैं, मुझ से महमूद बिन रवीअ ,ह; ने कहा और महमूद विन' 
रखो .६£ वह हैं कि रसूलुल्लाह ७.३० ने उनके मुंह में बचपने के वक्‍त कुल्ली की थी, उन्हीं के कुंवे 
(मे (पानी लेकर) उरवह .&: ने (यह हदीस) मिस्वर .#£ से रिवायत की है और यह दोनों रिवायतें एक' 
(दूसरे को तस्दीक करती हैं कि जब रसूलुल्लाह 2६६६० बुजू फरमाते तो आपके गुसालह (को हासिल 
करने) के लिए सहाबा /5£ लड़ने मरने पर आमादा हो जाते। 

बाब 437:- बराए बरकत हुजूर के वुजू के मुस्तअमल पानी को पीनाः 

हदीस 87:- साइब बिन यजीद &£ कहते हैं कि मुझे मेरी ख़ाला रसूलुल्लाह 2280० की ख़िदमत 
में ले गईं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह! यह मेरा भांजा बीमार है। आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे' 
4तिए बरकत की दुआ की। फिर आपने वुजू फुरमाया और मैंने आपके बुजू का गुसालह पी लिया। बादे' 
|अज़ां मैं आपके पीछे खड़ा हो गया तो मैंने मुहरे नुबुब॒त को देख लिया जो आपके दोनों कांपों के 
|दरमैयान थी जैसे छष्परखट की घुन्डी। 

बाब 438:- एक ही चुल्लू से वुजू करना और नाक में पानी डालना: 

हदीस 488:- अम्र बिन यहया के वालिदे माजिद से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन जैद .28 ने' 
अपने दोनों हाथों पर बरतन से पानी गिराया और उनको धोया, फिर एंक चुल्लू से कुल्ली की और नाक' 
मे पानी डाला, बस इसी तरह तीन बार किया। फ़िर अपने दोनों हाथ कोहनियों तक दो दो बार धोए 
और अपने सर का मसह किया, आगे के हिस्से का भी और पीछे का भी। और अपने दोनों पांव टखनों, 
तक धोए और फ्रमाया कि यह रसूलुल्लाह (6 का वुजू है। 
बाब 439:- सर का मसह एक बार हैः: 
हदीस 89:- अग्र बिन अबी हसन कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन जैद . से रसूलुल्लाह 
 |28&- के बुजू की कैफियत पूछी, तो उन्होंने पानी का एक तश्त मंगाया, फिर बुजू किया। अपने दोनों 
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नम पर पानो शिया और उन्हें की मना मेया। फिर अपना हो बरतन में डाला और तीन चुले 
न से तीन मतत॑वा कुल्ती की। नाक में पानी डाला और नाक साफ की। फिर अपना हाथ बर्तन पे 








डाला और फिर अपने दोनों हाथ कोहनियों तक दो दो मर्तवा घोष, फिर बरतन में हाथ डाला और मे 
और फिर पीछे ले गए। फिर अपना हाथ बात 


सर का मसह किया। अपने हाथों को (पहले) आगे लाए न ४; 
'में डाला और दोनों पांव धोए। 203, कहते हैं) हम से मूसा और उन से बुह़ैब ने हदीस बन 
'की कि आप ने अपने सर का एक दफा मसह किया। 

बाब 440:- सर्द का अपनी बीवी के साथ बुजू करना और औरत के 
का बचा हुआ पानी इस्तेमाल करनाः हजरत उमर -&# नें गर्म और नसरानिया के घर (के 
पानी) से वुजू किया। 

हदीस 90:- इन्ने उमर «»# फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह टं/ के ज़माने में मर्द और औल। 
'सब (एक बरतन से) बुजू करते थे। 

बाब 444:- रसूलुल्लाह 220० का अपने वुजू के गुसाला को बेहोश शद््स 


'पर छिड़कनाः 














मेरी तो सिर्फ़ एक कलालह ही वारिस है, उस पर फुराइज़ की आयात नाज़िल हुईं। 
बाब ॥42:- लगन, प्याले, लकड़ी और पत्थरों के बरतन से गुस्ल और वुषू। 
'करनाः 
हदीस 92:- हज़रत अनस _# फ्रमाते हैं कि नमाज़ का वक्त हो गया, जिस का घर वहां पे 
करीब था वह चला गया और कुछ लोग रह गए। रसूलुल्लाह 2288)” के पास पत्थर का एक लगन ताय| 
'गया जिस में पानी था, लगन में यह गुन्जाइश न थी कि आप अपनी हथेली उस में फैला सकें, चुनाचवे 
'तमाम लोगों ने (उसी थोड़े से पानी से) वुजू कर लिया। हम अर्ज गुजार हुए कि आप कितने थे! 
'फुरमाया कि अस्सी या ज्यादा 

हदीस 493:- अबू मूसा (अश्ञरी ८5) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 2४20» ने एक प्याला मंगवापा,, 
'जिस में पानी था। फिर उसी में आप ने अपने दोनों हाथों और चेहरे को धोया और उसी में कुल्ली की। 

हदीस 494:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैद .££ फ्रमाते हैं, रसूलुल्लाह 2280० तश्रीफ लाए। हा 
'ने पीतल के लगन में आप के लिए पानी रखा, आप ने बुजू किया, आप ने अपना मुंह तीन बार धोया 
/और दोनों हाथ दो दो बार धोए और सर का मसह किया (हाथ) आगे से ले गए और पीछे से लाए 
और दोनों पांव धोए। 

हदीस 495:- सब्यदा आज्ञा (#5 फरमाती हैं कि रसृतुल्लाह ० जब बीमार हुए और वीमाएँ 
'शिद्दत पकड़ गई तो आपने दूसरी अज़्वाज से मेरे घर में तीमादारी की इजाजत मांगी तो तमाम अख्वात' 
'ने इजाजत देदी। रसूलुल्लाह 2506” दो आदमियों के दरमियान (सहारा लेकर) निकले। आपके दोनों पा! 


जमीन पर घसिटते हुए जाते थे। हज़रत अब्बास ८-५: और एक और आदमी के दरमियान आप गा 
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जीलानी बुक डिप कह # 
. कक ७७५६ 'सहीह बुरी (किद ॥) 
थे ॥ है 5 2 जा के एक रावी हैं) कहते हैं कि मैंने इसकी अब्दुल्लाह बिन अब्बास ४%& को: 
बा कप हल मनन मालूम है वह दूसरा शख्स कौन था? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। फुरमायाः 
हज जा और ब 8 थे। सय्यदा आयशा (४ फरमाती.हैं कि जब रसृलुल्लाह ४४% उनके 
पा रु बा आपका मर्ज शिद्दत इख़्तियार कर गया तो आपने फुरमायाः “मुझ पर ऐसी सात मशकें 
| पानी की) बहाओ जिन के बन्द न खोले गए हों ताकि मैं लोगों को वलियत कर फिर आपको उम्पुल 
ही हक हफूसह (#2 के एक लगन में बिठाया और हम ने आप पर मशकें बहाना शुरू कीं यहां तक 
कि आप हमें इशारा करने लगे, बस तामील हो चुकी बादे अज़ां आप लोगों के पास तश्रीफ लाए। 
बाब 43:- तश्त से वुजू करनाः ह 
हे हदीस 496:- अम्र बिन यहया के वालिद (यहया) रिवायत करते हैं कि मेरे चचा वुजू में बहुत 
पानी बहाते थे। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जैद #$ से कहा मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह 8“ किस तरह 


वुजू करते थे? उन्होंने पानी का एक तश्त मंगवाया (पहले) उसे अपने दोनों हाथों पर झुकाया और उन 
दोनों को तीन मर्तबा धोया, फिर अपना हाथ तश्त में, डाला और कुल्ली की और नाक साफु की और 
ऐसा एक ही चुल्लू से तीन बार किया, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और चुल्लू भर कर निकाला, तीन 
बार अपना मुंह धोया, फिर दो दो मर्तबा अपने दोनों हाथ कोहनियों तक धोए, फिर अपने दोनों हाथों में 
पानी. लेकर अपने सर का मसह किया, दोनों हाथ, पीछे ले गए और पीछे से आगे लाए, फिर अपने दोनों 
पांव धोए और बोले इसी तरह मैंने रसूलुल्लाह 2८#|* को वुजू करते देखा। | 

। हदीस 497:- हजरत अनस ४  फरमाते. हैं, रसूलुल्लाह. &#“ ने पानी का एक बरतन मंगाया, 
तो खुले चौड़े मुंह का एक प्याला लाया गया जिस में थोड़ा सा पानी था। आपने अपनी उंगलियां उंसमें 
रखीं। अनस कहते हैं, 'मैंने पानी को देखा वह आपकी उंगलियों के दरमियान बह रहा था। मैंने उन 
लोगों का जिन्होंने वुजूं किया अंदांजा लगाया कोई सत्तर अस्सी के लग भग थे। ह 
... फायदा+- रहमते दो आलम को दरियाए 
रिसालत के. परवानों की इस अंदाज से मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई फुरमाई कि चश्मे फूलके कुहन 
ने इससे पहले ऐसा: मंजर कभी देखा नहीं होगा। वुजू के लिये पानी दिया और वह भी अपनी उंगलियों 
मे पंजाबे रहमत जारी करकी क्यों न हो कि " परंवरदिगारे आलम- ने अपने महबूबे अकरम, नायबे- आजम 
को शान ही. निराली 'अतो :फ्रमाई है। इख़्तियारांतें ही सबसे बढ़ कर दिये 
इकीकृत. का; इजहार इन लफ्जों में किया हैः. 7 7. 

५ आज पा पर “मेरे : करीम से गर कृतरा किसी ने .मांगा 
५ आओ: : 5 “वरिया. बहा दिये हैं, दुर्रे.बय बहा दिये हैं 
: बाब.44:- एक मुद पानी से वुजू करनाः . 
... हदीस 98:- हज़रत अनस 3 फरमाते हैं, रह करमा लिया करते 
गन से-लेकर पाँच मु: तक खर्च करते और एंक-मुद- पानी से बुजू, फरसा लिया करते थे। लिप 
बाब 445ः मोजों पर मंसह करनाः हक इक 


हदीस 99,- हजेरत अब्दुल्लाह 
















सअद बिन अबी ै 
ने हजरत उमर: 


रियाए करम जोश में आया तो अपने जांनिसारों और शमए ७५. 


ये हैं। एक दानाए राज ने इसक 


वक्ष: ते खिववत कौ; 


ट2/ जब गुस्ल फ्रमाते तो एक सांअ हा 












.. पा की परम "लक ह०३००५०५५७७+-३००००४०००:३४६ हदीस तुम से बयान करें 2] 
पूछा तो फ़रमाया: हां, और जब सअद ६; रसूलुल्लाह #2/8 की कोई ते 
फिर दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं 
हदीस 200:- मुगीरह बिन शुअवह ६; रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह /££6” रफए हाजत के 
लिए निकले तो मुगीरह .६ पानी का एक डोल लेकर आप के पीछे हुए, जब आप फारिग हुए ते ; 
मुगीरह ने आप पर पानी डाला, आपने बुजू किया और मोर्जों पर मसह किया। बह 
हृदीस 20:- जाफुर बिन अग्न बिन उम्यह जमरी 6 की उनके वालिदे माजिद ने बताया कि| 
उन्होंने रसूलुल्लाह 270/[- को मोजों पर मसह करते हुए देखा। / 
हदीस 202:- जाफुर बिन अम्न बिन उमय्यह जमरी >#£ से रिवायत हैं कि उनके वालिदे माजिद॥ 
ने फ्रमाया, मैंने रसूलुल्लाह /2%० को अपने अमामा पर मसह करते हुए देखा और मोज़ों पर भी। 
बाब 446:- पाक पैरों पर मोजे पहनना: 

हदीस 203:- उरवह बिन मुगीरह .#$ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं एक सफर में 
रसूलुल्ताह ४ के हमराह था। मैंने चाह कि आप के मोजे उतार- डालूं लेकिन आप ने फुरमाया: रहने 
दो, मैंने इन्हें पाक हालत में पहना, फिर आप ने उन पर मसह किया। 

बाब 447:- बकरी का गोश्त और सत्तू खाने से वुजू नहीं जाताः 
हजरत अबू बकर, हजरत उमर और उसमान ८58 ने गोश्त खाया और उसके बाद वुजू नहीं 
किया। हे 
हदीस 204:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ४७ फ्रमाते हैं, रसूलुल्ताह /४%“ ने बकरी का शाना 
खाया और नमाज़ पढ़ी (मगर नया) वुजू नहीं किया। ; 
हदीस 205:- जाफुर बिन अम्र बिन उमय्यह # के वालिद रावी हैं कि मैंने रसूलुल्लाह १772 
को देखा कि बकरी के शाने का गोश्त काट काट कर खा रहे, फिर नमाज के लिए बुलाए गए और, 
नमाज अदा की लेकिन (ताजा) वुजू न किया हक, 
बाब 448:- अगर किसी ने सत्तू खा कर कुल्ली (तो) की लेकिन वुजू न कियाः 
हदीस 206:- सुवैद बिन नोमान «8; से रिवायत है कि वह (फतेह) खैबर के साल रसूलुल्ताह ९. 
22%” के हमराह थे। जब सहबा /&# पहुंचे जो खैबर के नशेब में (वाकेअ) है, वहां आपने नमाज़े अमर] 
अदा की, फिर खाने पीने का सामान मंगाया तो सिर्फ सत्तू लाए गए। उन्हें भिगोया गया, फिर रसूलुल्ताह | 
#2#> और हम आपके साथियों ने खाए। बादे अजां आप नमाजे मग्रिब के लिए खड़े हो गए और 
(सिर्फ) कुल्ली करली और हमने भी कुल्ली की। आपने नमाज पढ़ी (लेकिन) आपने वुजू नहीं फुरमाया। 
हदीस 207:- सय्यदा मैमूनह (# फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 22% ने उनके हां बकरी का शाना। 
खाया, उसके बाद नमाज पढ़ी और (ताजा) बुजू नहीं किया। है) 
फायदाः- मज़्कूरा चारों हदीसों नीज बाब 447, 448 की इबारतों से साफ़ जाहिर है कि आग से| 
पकाई हुई चीज खाने से बुजू नहीं टूटता। अगर पहले वुजू था तो ऐसी चीज खां लेने के बाद दोबारा 
बुजू करने की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ कुल्ली कुर लेना काफी है। वल्लाहु तआला आंलम। 
बाब 449:- क्‍या दूध पीने के बाद कुल्ली करनी चाहिए: 8 
हदीस 208:- हजरत (अब्दुल्लाह) इब्ने अब्बास «८ फरमाते हैं, रसूलुल्लाह 2४६ ने दूध नोश+ 



























ई 
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| क्ज्ाह्रा 
46: +6-०8-०७५:७-.९.५७. ५७.७. 453 सहीह बुरी जित्दि 
बा हक, की बा फ्रमाया: “इस में चिकनाहट होती है।” - नम 
:” नींद से वुजू करना और जो लोग 
पक ह ॥ एक दो मर्तबा ऊंघ 
आर कि लेने से वुजू ज़रूरी नहीं समझते: हक जज आज 
 सय्यदा आयशा (#ं४ से रिवायत है, रसूलुल्लाह 22॥# 
खो हट ५ , रसूल (28 ने फुरमाया: “जब कोई 
हक 32020 2 हक तो उसे चाहिए कि लेट जाए ताकि ,नींद पूरी हो जाए क्योंकि ऊंध की हालत 
में अग ग पढ़े तो न मालूम मुंह से क्या निकले, मुम्किन है कि वह दुआए मगफिरित के बजाए 
अपने आप को बुरा भल्रा कहने लग जाए।” न्‍ 
हवीस 20:- हजरत अनस 9 से १77 
जम “& से रिवायत है, रसूलुल्लाह 2४6० ने फरमायाः “जब कोई शख्स 
200 में ऊंधने लग जाए तो उसे सो जाना चाहिए यहां तक कि वह समझने लग जाए कि क्या पढ़ रहा 
ह ८ 
बाब 454:- बगैर हदस के वुजूं करनाः 
हदीस | ह 4:- अम्र बिन आमिर <£ ने हजरत अनस »$# से सुना, वह फ्रमाया करते थे कि 
रसूलुल्लाह 2290० हर नमाज के लिए (ताजा) बुजू किया करते। मैंने कहा आप लोग कया करते थे? वह 


. #बोलेः हम तो एक ही वुजू को काफ़ी जानते जब तक हदस लाहिक्‌ न हो। ह 


हदीस 22:- सुवैद बिन नोमान 5 फुरमाते हैं कि हम लोग (फुतेह) खैबर के साल रसूलुल्लाह 
226० के हमराह थे। जब हम (मकामे) सहबा पर पहुंचे तो आपने हमें नमाजे अन्न पढ़ाई, बादे अजां 
खाना मंगाया तो सत्तू के अलावा कुछ न खाया, हम ने उन्हें खाया, पिया। फिर आप नमाजे मग्रिब के 
लिए खड़े हो. गए और (सिर्फ) कुल्ली की, बादे अजां नमाजे मग्रिब पढ़ाई (मगर ताज़ा) बुजू न॑ किया। 
! बाब 52:- पेशाब के कृतरो से परहेज न करना गुनाहे कबीरा हैः 

हदीस 243:- हजरत इब्मे अब्बास ८2 फ्रमाते हैं, रसूलुल्लाह 2८%” मदीना या मक्का के बाग़ात 


से गुज़रे तो आपने दो इंन्सानों की आवाज सुनी, जिन को कृब्र में अज़ाब हो रहा था। आपने फ्रमायाः 


“इन पर अजाब हो रहा है लेकिन कोई बड़े गुनाह में नहीं।” 'फुरमाया: “हां उन में से एक तो पेशाब 







[त्रीफ ले जाते 


(के छींटों) से परहेज न. करता था और दूसरा चुगलियां खाता था।” फिर आपने एक (हरी) शाख् मंगाई, है 
उसके दो टुकड़े किए और एक एक ढुकड़ा दोनों कुत्रो पर रख दिया। अर्ज़ किया गयाः या रसूलल्लाह!, 
यह आपने किस लिए किया? फुरमाया: “(उम्मीद है) जब तक सरसब्ज रहेंगी, अजाब में (भी) तख्फीफ: 
होती रहेगी।” | हक 8 कर 


“बाब 453:- पेशाब को धोना: .. - | 8. 520 
_स्यूलुल्लाह कि”. ने एक कृब्र वाले के,बारे में बताया कि वह पेशाब (के छींटों) से न बचता था तो 
आपने आदमी ही के पेशाब का जिक्र फुरमायाः 0 
. हदीस 24:- अनस बिन मालिक # फुरमाते हैं, जब रखूतुत्ताह #6# सर गया के लिए. 
'फ ले जाते तो मैं पानी लेकर आता और आप उस से इस्तिन्जा करता.» 77 2० पक 
स॑ 25:- इलले अल्बास 5७ फरमते हैं कि रयूतुल्ताह 228 वो क्रो पर से गुजर 
दोनों पर अजाब हो रहा है (लेकिन) किसी बड़े गुनाह की वजह से 




















| पर अजांब हो रहा है 





















- 54 
पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलख़ोर था।” फिर आपने एक हरी शाख ली और उस 
के दो हुकड़े करके एक एक कृत्र पर रख दिए। लोगों ने अर्ज किया: या रसूलल्लाह! आप ने ऐसा क्यों 
किया? फुरमाया: “जब तक सूखेंगे नहीं (शायद) अज़ाब में तख़फीफ होती रहेगी।” 
फायदा:- यह हदीस अजायबात में से है कि निगाहे मुस्तफ़ा का हाल बयान कर रही है कि 
परवरदिगारे आलम के महबूबे अकरम, नायबे आजम /&£#[> की निगाहों से कब्र और बरज़ख़ के हालात 
भी पोशीदा नहीं हैं। दो कृत्र वालों को मुलाहिजा फूरमा लिया कि उन्हें अज़ाब हो रहा है और यह भी 
आप को मालूम हो गया कि किन बुराइयों के बाइस उन्हें अज़ाबं हो रहा था।- गौर तलब बात है कि उन 
-$दोनों के मुताल्लिक्‌ जो खुदा ने फैसला किया उसका महबूबे खुदा को कैसे पता लगा? जब इस हकीकृत 
को जान और मान लिया जाएगा, तो हुजूरः अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदादा कमालात का इन्कार करने 
की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। दूसरी बात यह भी मालूम हो गई कि मुर्दे को कृत्र में अज़ाब या राहत होती 
है। तीसरी बात यह मालूम हुई कि जब मुर्दा बरजख़ में अज़ाब या राहत दिया जाता है तो यह उसी 
सूरत में हो सकता है कि उसके हवास बाकी रहते हैं। यानी मुर्दा सुनता और देखता. है जैसा कि मुताहिद 
. ९अहादीस में इसका वाजेह बयान मौजूद है, जिनका इन्कार करना जिन्दा 5 को झुटलाना है। खुदाए 
जुल-मनन हर मुददईए इस्लाम को कुबूले हकुं की तौफीक अता फरमाए आमीन। 
बाब 55:- रसूलुल्लाह %%# ने उस आराबी को ढील दी (जो मस्जिद में 
पेशाब कर रहा था) ताकि वह पेशाब से फारिग़ हो जाए: 
हदीस .246:- अनस बिन मालिक >##£ फुरमाते हैं, रसूलुल्लाह 3८%!» ने एक बहू को देखा कि 
मस्जिद में पेशाब कर रहा है, (लोग पकड़ने को दौड़े) फ्रमायाः “उसे छोड़ दो।” जंब वह पेशाब से 
फारिग हुआ तो आप ने पानी मंगाया और उस जगह पर बहा दिया। ! 
. बीब 456:- मस्जिद में पेशाब पर पानी बहा. देनाः ; रै 
हदीस 27:- अबू हुरैरह « फरमाते हैं, एक बहू मस्जिद में खड़े होकर पेशाब करने लगा, तो 
लोगों ने उसे पकड़ना चाहा। रसूलुल्लाह 22० ने फुरमायाः “छोड़ दो, जहां उस ने पेशाब किया वहां 
पानी का डोल बहा दो, क्योंकि तुम आसानी के लिए भेजे गए हो सख़्ती करने को नहीं।” 
हदीस 248:- अनस बिन मालिक #£ फ्रमाते हैं कि एक बहू आया और मस्जिद के किसी कोने 
में पेशाब करने लगा। लोगों ने डांया तो रसूलुल्लाह 2० ने लोगों को रोका। जब वह पेशाब करे चुका 
तो रसूलुल्लाह ४!» ने पानी का एक डोल बहाने का हुक्म दिया चुनान्वे उस जगह पर बहा दिया गया। ' 
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५६ । 435 सह बुक) किए ॥ 
बाब 45/:- बच्चों के पेशाब का बयान: | ह 
ः | हदीस 29:- सय्यदा आयशा (#;£ फरमाती हैं, एक बच्चा रसूलुल्लाह 2285” की ख़िदमत में लाया 
, उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया, आप ने पानी मंगा कर उस पर डाल दिया। 
हदीस 220:- उम्मे कैस बिन्ते मिहसन ७9 फरमाती हैं, वह अपने छोटे बच्चे को जो अभी खाना 
खाने के कॉबिल न था, रसूलुल्लाह 2208० की ख़िदमत में लाईं। आप ने उसे गोद में बिठा लिया, उसने 
आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप ने पानी मंगा कर उस पर छिड़क दिया (मगर) धोया नहीं। 
. बाब 458: खड़े हुए और बैठ कर पेशाब करनाः 
. & हदीस 22:- हुगैफह 5 फरमाते हैं, रसूलुल्लाह #2%|» किसी कौम की कूड़ी (जहां कूड़ा करकट 
टला जाता है) पर तश्रीफ लाए और खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगाया, मैं पानी लावा और 
आप ने वुजू किया। ४ ह ह 
बाब 459:- अपने साथी के साथ पेशाब करना, और दीवार की आड़ लेनाः $ 
हदीस 222:- हुजैफह ४ फरमाते हैं, मुझे याद है कि मैं रसूलुल्लाह कह“ के हमराह चला आ 
ह .ः था। आप एंक कौम की कूड़ी पर दीवार के पीछे यूं खड़े हुए जैसे तुम में से कोई खड़ा होता है, 
फिर आप पेशाब करने लगे। मैं आप से जरा हट गया, आप ने इशारा किया, मैं आप के पास गया और 
आप की एड़ियों के कुरीब खड़ा हो गया. यहां तक कि आप (पेशाब से) फारिग हो गए। 
बाब 460:- किसी आबादी की कूड़ी पर पेशाब करनाः 
. हदीस 223:- अबू वाइल .# कहते हैं कि अबू मूसा अशअरी 5 पेशाब करने के बारे में 
मुतशद्विद थे कि बनीं इस्राईल में जब किसी के कपड़े पर पेशाब लग जाता तो वह (हिस्सा) कुतर 
डालता। हुजैफुह ## कहते; काश! अबू मूसा «| इस (कदर) सख्ती से बाज रहें, (क्योंकि) रसूलुल्लाह 
280“ एक कीम के घूरे पर आए और वहीं खड़े खड़े पेशाब किया। ह 
फायदाः- रसूलुल्लाह 2४#[- ने खड़े होकर पेशाब करने से मना फुरमाया है और खुद भी आपने 
कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। पूरी जिन्दगी में यही एक मौका है कि आपने खड़े होकर पेशाब 
किया और ऐसा आपने उज्र के बाइस किया था।: अगर एक दफा भी आप ऐसा न करते तो उम्मते 
मुहम्मदिया को मजबूरी में भी खड़े होकर पेशाब करने की इजाजत न होती और गुनाह शुमार होता। 
[वल्लाहु तआला आलम। जे 
बाब 464:- ख़ून का धोनाः हर 
हदीस 224:- हजरत अस्मा ##; से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह 22० की ख़िदमत में 
आई और उसने कहा: बताइये हम में से किसी को कपड़े में हैज आए तो वह क्या करे? (फुरमाया): 
“उसे मल डाले, फिर पानी से रगड़ कर और धो कर साफ करे और नमाज पढ़ ले।” 
हदीस 225:- सय्यदा आयशा (# फरमाती हैं कि फातिमा बिन्‍्ते अबी हुबैश (४ रसूलुल्लाह ६. 
200- की ख़िदमत में आईं, बोली: मैं ऐसी औरत हूं जिसे इस्तिहाजा है और (कभी) पाक नहीं होती, .. 
क्या मैं नमाज. छोड़ दूं? फुरमाया: “नमाज मत छोड़, यह एक रग का खून है और हैज नहीं है। जब - 
तुम्हें हैज' शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो (लगा हुआ) ख़ून थो डालो और फिर -. 
नमाज पढ़ो।” (हिशाम अपने वालिद उरवह > के हवाले से कहते हैं कि आप ने फुरमाया)ः “फिर हर, 
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हे डर 456 । 
नमाज के लिए बुजू करती रहो यहां तक कि फिर हज के अय्याम आ जाए" १ 
हर कर जक मनी धोने और उसके खुरचने और उस रखता '“ओोले के! 
अयान रत की शर्मगाह से लग जाए: 3 सम 
* हदीस 226:- सस्यदा आयशा ४ फरमाती हैं, में रसूलुल्लाह 6707 के हक को 
झलती, फिर आप नमाज के लिए निकलते और पानी की तरी आप के कपड़ों पर 48 से पूछा 

227:- सुलैमान बिन यसार ६४ कहते हैं, उन्होंने सब्यदा आयशा हक फिर भेड़ के 
मन्ती लग जाए तो? उन्होंने कहाः में रसूलुल्लाह 220० के कपड़े से मिमी की जिकाक जे गेमाजू 
के लिए जाते तो धोने का असर बाकी होता था। ' हे 
* * बाब 463:- जब कोई मनी वगैरा चौफ (मगर) उस का निशान न जाए: . 
हदीस 228:- सुलैमान बिन यसार ४ कहते हैं, अग॑र कपड़े व्गैरा पर मनी कर ते 5] 
सिलसिले में) सय्यदा आयशा (#; ने फ्रमायाः मैं रसूलुल्लाह 2286 के कपड़े से हे कि 
आप नमाज के लिए जाते तो पानी (से धोने) के निशानात होते। पा 
हदीस 229:- सय्यदा आयशा <#ँ# फरमाती- हैं कि मैं रसूलुल्लाह ##” के ७०%), थे 
डालती, फिर (भी) उसका एक-धब्बा या कई धब्बे देखती ॥ जा हि 
बाब- 64:- ऊँट, चौपायों और बकरी के पेशाब और उनके रहने को 
जंगहों का बयानः या ा ॥ आज! 
अबू मूसा (अशअरी) ## ने दारुल बरीद और सिरकीन में नमाज़ पढ़ी और वहां गोबर था और 
उस तरफ जंगल था, उन्हों ने कहा: यह और वह दोनों जगहें .बराबर हैं। के का 
हदीस 230:- हजरत अनस «६ फ्रमाते हैं, उक्ल या उरैनह कृबीले के कुछ लोग मदीना में 
आए, मगर वह मदीने में बीमार हो गए तो आपने उन्हें सदके के ऊँटों के पास चले जाने का हुक्म दिया 
और फ्रमायाः “यह लोग उनका दूध और पेशाब पिएं।” चुंनानवे वह चले गए, जब तन्दरुस्त हो गए ते 
रसूलुल्लाह ४288 के (भेजे हुए) चरवाहे को कृत्ल-कर दिया और जानवरं हांक कर ले गए। सुबह जब 
यह ख़बर पहुंची तो उनके तआकुब में (सवारों का एक दस्ता) भेजा और. दिन चढ़े (गिरफ्तारं करके) 
- *लाए गए। आपने हुक्म दिया और उनके हाथ यावं काट डाले गए और: उनकी आंखों में :तपती . हुई 
/ सलाइयां फेरी गई और वह गर्म पथरीली जमीन- पर फेंक दिए-गए, पानी माँगते थे मगर उन्हें पानी नहीं 
दिया जाता था। (अबू किलाबह. »£- जो इस हदीस के एक रावी हैं कहते हैं) कि. इसकी वजह यह थी 
'ईकि उन्होंने चोरी की, कृत्ल किया, ईमान लाने के बाद काफ्र हो गए और अल्लाह और उसके: रसूल के 
साथ लडे। ४ ह | हे हम | कक 55 जे. 5 हे 
4६ हेवीस 23:- हज़रत अनस .#£ फुरमातें हैं कि मस्जिद बनाए जांने से पहले रसूलुल्लाह 28 
बकरियों के थानों में नमाज पढ़ लिया करते थे। “7 न हा हाय. हा 
बाब 465:- घी और पानी में नजोसत॑ गिर जाए (तो क्या हुक्म है): +. 
जुहरी .४ कहते हैं कि पानी का जब तक रंग, बू या मजा.न बदले तो काबिले इस्तेमाल है। 





शा 


: *हम्माद बिन अंबी सुलैमान .& कहते हैं: -मुरदारं के बाल और पर पाक हैं। जुहरी- ५ - का: कहता है 
- $कि मुर्दों की हड्डियां जैसे हाथी-वगैरा “तो अगले -उल्रमा में से कुछ लोगों ने उनकी कंधियाँ करते और 





.. विवदधधिग कक क्)), 
दान बनाते हुए देखा.है, वह उसमें कोई मुजायका नहीं समझते थे। मुहम्मद बिन -सीरीन और 


बीगर्त 
| वही नखई ६5४5 .कहते हैं कि हाथी दांत की तिजारत जाइज है। 


हदीस. 232:- हजरत इब्मे- अब्बास ०:४४ ने सय्यदा मैमूनह «४ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह 
7 चूहिया के बारे में पूछा गया, जो घी में गिर गई थी। फुरमायाः “उसे निकाल लो और उसके 
गिर्द का घी फेंक दो और. (बाकी) धी इस्तेमाल में लाओ।” 
हदीस 233:- सय्यदा मैमूनह (£ फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 28० से उस चूहे के बारे में पूछा 
जो धी में गिर पड़े तो फुरमायाः “उसे निकाल लो और आस पास का धी फेंक दो।” 
| हदीस 234:- अबू हुरैरह & फरमाते हैं.कि रसूलुल्लाह 2४%» ने फरमायाः “जो मुसलमान को 
जो जख्म अल्लाह की राह में लगेगा, वह कृयामत के दिन तरो ताजा होगा जैसे उस दिन कि लगा था, 
बह रहा होगा, उसका रंग तो खून जैसा लेकिन खुश्बू मुश्क की खुश्बू।” (जैसी होगी) 
बाब 466:ऋ ठहरे हुए पानी में पेशाब करना 
हदीस 235:- अबू हुरैरह # से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (क्ष ने फुरमायाः “हम (गो दुनिया 
(में) पिछले हैं (मगर आख़िरत में) अगले होंगे. (और इसी इस्नाद के साथ) तुम में से कोई ठहरे हुए पानी 
में जो दाइमी हो, पेशाब न करे, (शायद) उस में (फिर) नहाना पड़ जाए।” 
बाब. 467:- जब नमाज़ी की पीठ पर (हालते नमाज में) नजासत या मुरदार 
डाल दिया जाए तो उसकी नमाज फासिदं न होगी: 
१ अन्ुल्लाह बिन उमर ५७७४ जब (नमाज.के दौरान) अपने कपड़े- पर खून (का निशान) देखते तो 
उसे उतार कर -फेंक देते और नमाज़ जारी रखते। सईद बिन मुसय्यय्न और शअबी #£8 ने कहा हैः जब 
कोई शख्स नमाज पढ़े और उसके कपड़े में खून.या नजासत लगी हो या किंब्ला के ख़िलाफ़ नमाज़ अदा 
की हो या. तयम्मुम करके नमाज पढ़ी हो, फिर. नमाज के वक़्त के अन्दर पानी मिल जाए (या बाद में# . 
सिम्ते किब्ला मालूम हो जाए) तो (इन सब हालतों में) नमाज न लौटाए। न्‍ 
हदीस 236:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद .&£ -फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 8260० कअबा के नज़्दीकर ' 
नमाज अदा *फ्रमो रहे थे, (वहां) अबूं जहल और उसके चन्द साथी (भी) बैठे हुए थे। उन में से एक 
दूसरे को. कहने लगेः कौन है. जो फुलां कुबीले की ऊँटनी की ओझरी लाकर मुहम्मद (220) पर डाल - 
दे, जब वह 'सज्दे में हों? उस जत्थे का बदंबख़्त तरीन इन्सान (उक्बह बिन अबी मुईत) उठा और उसे, 
ले आया और देखता रहा, जब रसूलुल्लाह ४2%” सज्दे में गए, उसने उसे आप के दोनों कर्धों के 
दरमियान (गर्दन. पर) रंखे. दिया।. मैं (यह सब-कुंछ) देख रहा था लेकिन कुछ न कर सकता था, काश 
कोई मेरे साथ-होता। (अब्दुल्लाह >#) कहते .हैं; फिर वह लोग (शैतानी) हंसी हंसने लगे और (लोटपोट. ' 
होकर) एक: दूसरें पर गिरने लंगे। रसूलुल्लाह- ४६६2 सन्‍्दे में ही पड़े रहे, अपना सर नहीं उठा -सके।+ 
इतने में फातिमा 5: आईं, उन्होंने आपकी पीठ. से (उसे) उतारा, तब (आप) अपना सर उठा सके और - 
फरमाया: . “अल्लाह कुरैश से खुद. ही: निपट ले।”' तीन..बार कहा, उन पर यह (बहुआ) गिरां गुजरी। है... 
हैं कि वह जानते थे कि इस शहर में दुआ (जरूर). कुबूल होती है। फिर आपने: 















































रा '$+ 8:8:56:+05+0++0++७- ३० हि ०0०७-०७: ०७० ५७-०७. 458 हर मे 
मद और सातों को बिना मगर मुद्े याद मही। उस जात को कसम गिसके हाथ हैं मेरी जार 


(की लाशों) को जिनका नाम ससूलुल्लाह 2278 ने लिया था बदर के यु में गिर हे 



















खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम 
खुदा चाहता है रजाए. मुहम्मद ह 
जाब 68:- कपड़े पर थूक या रेंठ लेने का बयान: 
उर्वह बिन जुबैर .॥; फ्रमाते हैं कि रसूलुल्ताह 2288 ने जब (भी) थूका उसे लोगें में से किसी ॥ 
किसी ने अपने हाथों पर ले लिया और उसे मुंह और जिस्म पर मल लिया। 

फायदा:- रहमते दो आलम 2८#- के लुआबे दहन को सहाबए. किराम ## जमीन पर न गिखले 
देते बल्कि पूरी कोशिश करते कि वह किसी न किसी के हाथ पर गिरे। फिर उसे अपने चहरों और 
जिस्मों पर मल लिया करते थे। जाए 













हदीस 237:- हजरत. अंनस & फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ४ ने (एक बार) अपने कपड़े पर 


बाब 469:- नबीज॒ (खजूर का निचोंड़) और (किसी भी) नशा आवर- चीज 
से वुजू जाइज नहीं: : - - >>. हा आर कम 
.* हसन (बसरी) और अबुल आंलियंह ./&७ ने.उसे मकंरूह जाना! अता 5 फरमाते हैं, मुझे नबीज़ 
और. दूध की बं-निस्बत वुजू से तयम्मुम बेहतर मालूम- होता .है।- कक बी 
$ : - हदीस. 238:- संय्बदा आयशा: (#£-फंरमाती हैं. कि रंसूलुल्लाह 2. ने फरमायाः: हर नशा 
आवंर मंश्खब हराम है।? हे न ५ 
-  बाब 70:- औरतें का अंपने बाप के चेहरे से खूंन घोनाः जे लः 
अबुल आलियह..४# ने कहां: मेरे पावं पर मालिश कर दो और वह. बीमार थे। ८ ४7: 
+ : हदीस 239:- अंबू हाजिमः से रिवायत है कि सहले बिन सअद-साअदी ६ -से लोगों ने दरंयाफ 
किया, उस वक्तःमैं भी वहां मौजूद था-कि रसूंलुल्लाह &८#> को उहुंद में. जो जख्म आएं ये; उसमें: कौर 
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शी दवा इस्तेमाल हुई थी? सहल .# बोलेः उसका जानने बाला मुझ से ज़्यादा अब कोई नहीं रहा 
अली #£ अपनी ढाल में पानी लाते और हज़रत फ्रातिमा (&| आपके चेहरे से खून साफ़ करती 
थीं, आख़िर एक चटाई जला कर (उसकी राख). आप के जुर्म में भर दी गई 

बाब 47:- मिस्वांक करना 

हज़रत इब्ने अब्बास ७४६ फ्रमाते हैं कि मैं एक रात रसूलुल्लाह #2#|> के पास रहा और आप ने 
मिस्वाक की। 

हदीस 240:- अबू बुरदह .#४ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह &2%8- के 
पास्त आए तो आप हाथ में लिए हुए मिस्वाक कर रहे थे (जिस से) उमर उअ की आवाज़ निकलती, 
गोया कृय कर रहे हैं। 

हदीस 24:- हुगैफह .&£ कहते हैं कि रसूलुल्लाह /2%#[> जब कभी रात को उठते तो अपने मुंह 
को मिस्वाक से साफ़ फरमाया करते थे। 

बाब 472:- बड़े को (पहले) मिस्वाक देनाः 

रा इब्ने उमर ५७७ फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 02%!» फरमाते थे किः “(मैं ख़्वाव में) 
मिस्वाक कर रहा था, मेरे पास दो आदमी आए, उन में एक बड़ी उम्र का था तो मैंने छोटी उम्र वाले 
को मिस्वाक दे दी तो मुझे कहा गया कि बड़े को दे दीजिए, मैंने वह मिस्वाक बड़े को दे दी।” 

बाब. 473:- रात को बा-वुजू सोने की फुज़ीलतः 

हदीस 242:- बरा बिन आजिब >#£ से .रिवायत है कि रसूलुल्लाह 2८० ने फरमायाः “जब तुम 
अपनी ख़्वाबगाह में आओ तो नमाज की तरह बुजू करो, फिर तुम दाहिनी करवट के बल सो जाओ, 


| (बादे अजां कहो: ४६॥4:5544:£522 5 ६52 ६20४ ,४५.5$542॥ 2065-5६ 


<5550॥22,5,5४- 9 650/॥8,50 2.5 8822॥0॥ 505, ६००४६ ४४ 
या अल्लाह! मैं (तेरी रहमत का) उम्मीदवार और (तेरे अज़ाब से) ख़ाइफ़ होकर अपने आप को 
तेरी .जानिब मुतवज्जह कर. दिया, और सारे उमूर तुझे सौंप दिए, तुझी पर भरोसा किया, तेरे अलावा 
कोई जाए पनाह नहीं, या अल्लाह! मैं तेरी नाजिल की हुई किताब (कुरआने मजीद) परं॑ ईमान लाया और 


| (तेरे इस रसूल पर ईमान लाया।” (आप ने फ्रमाया) “अगर तुम्हें उसी रात मौत आ गई तो तुम ईमान 


पर मरोगे और उसे अपना. आखिरी कलाम बनाओ।” बरा «६ कहते हैं: मैंने यह जुम्ले रसूलुल्लाह 
##० के सामने दोहराएं तो जब मैं .&. 980), ८.5 5६[/ पर पहुंचा तो मैंने कहा 
४)$८८$ आप नें फ्रमाया बल्कि &.< 3660) ४:, 2४ 

फायदाः-. हमें चाहिये कि इस दुआ को अपना जरूरी वजीफा बना लें और सोते वक़्त यह अल्फाज 
जरूर कह लिंया करें ताकि अगर उस रात हमें मौत की आगोश में जाना पड़ जाए तो 'फ्रमाने रिसालत 
के मुताबिक हम. ईमान: साथ लेकर अपने पैदा करने वाले की बारगांह में हाजिर होंगे। यह कितनी बड़ी 
'बशारत है जबंकि एक मुसलमान की जिन्दगी भर की. सारी तग व दौ है भी इसी मकुसद के लिये। खुदा 
करे कि हम जब. इसे दुनिया से जाएं तो ईमान साथ लेकर जाएं। आमीन 5 
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जब हि 902, 
चसुसस्‍स्ल का ५ 
अल्लाह तआला का इरशाद हैः (तर्जमा) “अगर तुम्हें नहाना 
शुक्र गुजार बन जाओ” तक (नीज) फ्रमायाः “मुसलमानों! जब तुम न 
बहुत माफ़ करने वाला और बछ्शने वाला है।” तक। , 
बाब 474:- गुस्ल से पहले वुजू करनाः , गत । 
हदीस 243:- जौजए रसूल सब्यदा आयशा (8 फरमाती हैं कि रखहुल्वाए हर न बल्ले 
जनाबत फ्रमाते तो आगाज में दोनों हाथ थोते, फिर नमाज़ के वुजयू की तरह बुनू करते, फिर अफी) 
उंगलियां पानी में डालते और उन से बालों की जड़ों में खिलाल करते, फिर अपने सर पर दोनों हाथों है|. 
तीन चुल्लू पानी डालते, फिर अपने सारे जिसमे अतहर पर पानी बहाया करते थे। ., हे 
हदीस 244:- जौजए रसूल सय्यदा मैमूनह (#£ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ॥#£70: ने नमाज के बुजू| 

की तरह बुजू किया लेकिन दोनों पांव नहीं धोए, अपनी, शर्मगाह और लगी हुई नज़ासत को साफ किया. 
फिर उस पर पानी बहाया, फिर दोनों पांव हटा कर उन्हें धोया, यह आप का गुस्ले जनाबत- धा। । 
बाब 475:- मियां बीवी का एक ही बरतन से गुस्ल करना: . दे 
हदीस 245:- सय्यदा आंयशा («£ फरमाती हैं, मैं और रसूलुल्लाह #टह2 एक (ही): बरतन से। 
गुस्ल करते, वह बरतन एक कूल्डा था जिसे फर्क कहते हैं। | कम 
बाब 476:- साअ या इतने ही पानी से गुस्ल करनाः | जा, 
हदीस 246:- अबू सलमह »#; से रिवायत है कि मैं और सब्यदा आयशा (#8 के भाई सम्यदा 
आयंशा (# के पास गए और उनसे रसूलुल्लाह 22% के गुस्ले, जनाबत में पूछा, उन्होंने एक साअ की|. 
. $तरह एक बरतन मंगवांया, फिर उन्होंने गुस्त किया और ,अपने संर पर पानी दा हमारे और उनके॥ : 
' [दरमियान एक पर्दा हाइल था। रकम ह बज लि 
: हदीस 247:- अबू जाफर (इमाम बाकिर)  फ्रमाते हैं कि मैं और मेरे वोलिंद (इमाम जैनुत] 
आबिदीन >#) जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५5७ के.पास थे, उनके पास .कुछ और लोग भी थे। उन्होंने उनसे| : 
गुस्ले (जनाबत) के मुताल्लिक पूछा। उन्होंने कहा कि एक साअ (पानी). तुझे काफ़ी है। एक शो बोला | 
मुझे तो काफी नहीं। जाबिर ८5% ने कहा कि उस शख़्स को काफी था जिस. के बाल तुम से ज़्यादा घने 

| (यानी रसूलुल्लाह ##-) फिर. (जाबिर- ४४६ ने) सिर्फ एक कंपड़ा पहन). 








वे की छलत में हो।” (अल्लाह 
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अकाल करे। मैं रूनुल्ताह #60- को खुश्बू लगाती थी और आप अपनी अज़॒वाज के 
जाते थे। फिर सुबह को इहराम बांध लेते (और) महक निकलती रहती। 
हदीस 263:- अनस बिन मालिक .&£ फरमाते हैं 808 * 
एक ही वक़्त के अन्दर रात और , रसूलुल्लाह ४2#|> अपनी (जुम्ला) अज़्वाज के 
: त॑ और दिन में दौरा फूरमा लेते थे और वह ग्यारह थीं 
के एक रावी) कहते हैं कि. मैंने ह ग्यारह थीं। (कितादह इस 
“मैंने अनस .#&$& से पूछा: क्या आप के अन्दर 
उन्होंने कहा (हां) आपके अन्दर तीस मर्दों." दर इस कदर ताक़त थीं! 
8 ने उर्ड्ल र तीस मर्दों की ताकुत थी। सईद ने कितादा से रिवायत की कि हजरत 
अनस ने उन से नौ अज़्वाजे मुतहहरात बयान फरमाई। ः 
बाब ॥ कक मजी का धोना और उस से वुजू का लाज़िम होनाः 
हदीस 264:- हजरत अली .&£ फरमाते हैं कि मैं मज़ी का मरीज था, मैंने एक शख्स (मिक्दाद 
७») से कहा कि वह इसंके है या मम अहम 
ै 54 व युककलय कक > 3 रसूलुल्लाह 2220० से पूछे। मैं शर्माता था क्योंकि रसूलुल्लाह 
ग ः निकाह । उस शख्स ने-पूछा तो आपने ५.४ 
और अपनी शर्मगाह को धो लो।” हे जा 2 पक 
बाब 487:- जो शख्स खुश्बू लगाए, फिर गुस्ल करे और खुश्बू का असर 
न फिर सर 
बाकी रह जाए: । 2 
। हदीस 265:- हज़रत मुन्तशिर .#8० रिवायत करते हैं कि मैंने सब्यदा आयशा ५#& से पूछा और 
उनसे अब्दुल्लाह इ्न्ने उमर ५%७ का यहं कौल बयान किया कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि 
सुबह को इहराम बांधूं, इस हाल में कि (मेरा बदन खुश्बू से) महक रहा हो, तो सय्यदा आयशा ३ ने 
फ्रमायाः मैंने (खुद) रसूलुल्लाह #० को खुश्बू लगाई, बादे अजां आप ने अपनी अज़्वाज का दौरा 
किया (और) फिर सुबह को इहराम बांध लिया। ; 
हदीस 266:- सय्यदा आयशा (#& फरमाती हैं, मैं गोया रसूलुल्लाह /४9# की मांग में खुश्बू की 
चमक देख रही हूं, जबकि आप इहराम बांधे हुए थे। । 
फायदाः- इस हदीस से दो बातें खुसूसन सामने 
अगर लगाई हो और हालते इंहराम में उसकी चमक या रंगत नज़र आती हो तो 
कोई मुज़ायका नहीं है और दूसरी बात यह कि रसूलुल्लाह 20 की सूरते मुकृदसा या किसी अदा का 
मुहब्बते रसूल की अलामत और सआदत-मन्दी है। वल्लाहु तआला औलम। 
ख़िलाल करना, जब्र उसे. यकीन हो जाए कि वह 


खाल-तर कर चुका तो फिर उस पर 

हदीस 267:- सम्यदा आयशा छ# फ्रमाती 
तो अपने दोनों हाथ धीते और वुजू फ्रमातें नमाज 
खिलाल करते। जब आप को”यकीन हो जाता कि खाल तर हो 
अपने बंदन पर पानी बहाते; फिर अपने बदन, को थोते। सय्यदा आयशा ७४६ फुरमाती .हैं, 


रसूलुल्लाह 220० एक (ही) बरतन से गुस्ल करते (और) दोनों उस से चुल्लू भर भर करलेते थे। है 
बुजू करे और फिर बाकी जिस्म को थो। 













































$ बाब 89:- जो हालते जनाव्रत में 
ले (मगर) वुजू के आजा दोबारा न धोएः 
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। चेक कक 
जे लिएगग सय्यदा मैमूनह («6 फरमाती हैं कि (उन्होंने) रसूलुल्लाह 220” के गुस्ले जनक 
श्गगंड ! आपने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर दो या तीन बार पानी' डाला और 
शर्मगाह धोई, फिर अपना हाथ दो या तीन बार जमीन पर या दीवार -पर मारा, फिर कुल्ली. को और 
नाक में पानी डाला, फिर अपने दोनों हाथ और कोहनियां धोईं, फिर अपना बाकी जिस्म' धोया और ( 
[परफ) हट गए और अपने दोनों पाव॑ धोए। फुरमाती हैं, मैं आप के पास एक कपड़ा (पोंछने के लिए) भे 
गई तो आप ने नहीं लिया और अपने हाथ से पानी पॉंछतें रहे! | 
बाब 490:- जब मस्जिद में याद आए कि वह हालेते जनाबंत में है तो उसी 
हाल में (बाहर) निकल जाए और तयम्मुम न करेः 
हदीस 269:- अबू हुरैरह .$; रिवायत करते हैं कि (एक बार) नमाज़ खड़ी हुई और सफ़े बराक, 
की गईं इतने में रसूलुल्लाह कु हमारी जानिब तश्शीफ़ लाए। जब आप जाए नमाज पर खड़े 
आप को याद, आया कि वह जुनुबी हैं, (आपने) हम से फुरमायाः “तुम यहीं रहो. और आप लौट 
असल किया, बादे अज़ां तश्रीफ लाए और आपके सर से पानी टपक रहा था, फिर आप ने तकबीर कहे 
(और हम सब ने आप के साथ नमाज अदा की। रद 
: बोब 9:- गुस्ले जनाबत के बाद दोनों हाथ झाड़नाः 
हदीस 270:- सय्यदा मैमूनह  ,&£- फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ४£#6“ के गुस्ल के लिए पाने 
रखा और आपके लिए आड़ बना दी। आपने अपने हाथों पर पानी डाला और, इस्तिनजा किया, फ़िर 
अपना हाथ जमीन पर मारा और उसे रगड़ा, फिर उसे धोया, अजां बाद कुल्ली की, नाक में पानी डाला 
और मुंह और हाथों को. धोया, फिर अपने सर पर पानी बहाया और (बाकी) जिस्म- पर' पानी डाला, उम्र क्‍ 
के बाद (वहां से) एक तरफ हो गए और अपने दोनों पांव धोए, फिर- मैंने एक कंपड़ा (बदन पोछने के 
लिए) बढ़ाया मगर आप ने उसे नहीं लिया और अपने हाथ झाड़ते हुए चले गए।- $ 2 
'बाब 492:- जो सर की दाहिनी जानिब से गुस्ल करना शुरू करेः 
. हदीस 274:- सय्यदा आयशां (#&£ फ्रमाती हैं, हम में से किसी को जब जनाबत  लाहिंकृ हे 
जाती, तो पहले अपने दोनों हाथों से तीन, बार अपने सर पर (पानी) डालती, फिर अपने हांथ से सर के 
दाहिने हिस्से को (मलती) और दूसरे हाथ से सर के बाएं हिस्से को. (मलती) 75 8. ० * 
बाब 493:- तन्‍्हाई में नंगे होकर नहाना और जिस ने पर्दा कर लिया तो| 
बहज ने अपने वालिदं और उन्होंने उनके दादा से और उन्होंने रसूलुल्लाह 220 से रिवायत की: 
' (कि आपने फ्रमांयाः “अल्लाह तआला बाकी लोगों की निस्बत इसे का ज्यादा हंकुदार हैः किःउस. से शर्म, 
की. जाए। ही लग पा 5 7 
हदीस 272:- अबू हुरैरह #£. से रिवायत हैं कि. रसूलुल्लाह 0० ने फुरमाया: “बनी इसाई। 
वाले बरहना होकर गुस्ल किया: केरतें थे, एक दूसरे: को- देखते (लेकिन) मूसा ॥% अकेले गुस्ल, कते॥ 
बनी इस्नाईल बोले, खुदा की कसम मूसा ## .हमारे साथ इस लिए नहीं-नहाते कि. उनके खुलिये फूते! 
हुए हैं। एक बार आप नहा रहे थे और -कपड़े एक पत्थर पर रखे हुए आपके कपड़े. 
भांग निकला, आप -भी- उसके-तआकुब. में -दौड़े और यह कहते :जाते 
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। मेरे कपड़े देदे। यहां तक कि ४ भ० ५५००... (गह कुद कद 3) (कद ॥) 


रथ ब ने 70००8. 6 ५0०५७५ ५७५७, ७: कक 
की कोई बीमारी नहीं। मूसा ॥# पप्ता ॥४५ को देख लिया और बोले, वह्लाह! भूत 
हैं कि मूसा की मार के पत्थर पर ( 


पत्थर को मारने लगे।? ज्ू 2५ 
। 5 प्‌ द्रू हुरैर (| 
है #ः रसूलुल्लाह /286- से रिवायत करते हैं कि जयब कु, न 0 सी सनद से) अबू 























बढ़ती रहे। जो हस्तियां लोगों को उनके परवरदिगार से मिलाते और उसके सामने झुकते हैं तो उन 
हस्तियों का अल्लाह तआला भी लोगों को अकीदत-मन्द बना. देता है जो उन बुजूगों की मेहनत का 
दुनियावी सिला होता है और तीसरी बात यह मालूम हुई कि कोई बड़ी से बंड़ी हस्ती भी अल्लाह तआला 
 क रहमत से बेनियाज और मुस्तगनी नहीं हो- सकती क्योंकि उन हजरात की सारी बुजगी और अजुमत 
| (छुद्ाए रहमान व रहीम के फुज्ल व करम ही से तो है। लिहाजा उससे बेनियाज़ी कैसी? गैर से बेनियाज 
तो सिर्फ़ परवरदिंगारे आलम की जाते अकृदस हैं और बाक़ी जिस के पास जो कुछ है वह अल्लाह ९" 
इज्जत ही की रहमत व बरकत का करिश्ता है। . ॥॒ ॥ 

बाब 494:- लोगों के सामने नहाते वक्त पंर्दा कर लेनाः ह 
| हदीस 273ः- उम्मे हानी बिन्ते अंबू तालिब 6 रिवायत करती हैं कि मैं रूतुल्ताह 98% के 
: |पस फुतेह (मक्का) के साल गई तो मैंने आपको गुस्ल करते हुए देखा और फृतिमा (8 आप पर पर्दा 
: (किए हुए थीं, आप नें फरमाया कौन में बोली, उम्मे हांनी हैं। न 

५ हदीस 274:- स्यदा मैमूनह (#8 फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 828 के लिए गुल्ले जनाबत: 
8 बात पर्दा किया। पस आपने अपने दोनों हाथ थोए, फिर अपने दाहिने हाथ बे की के. ०, 


गिराया और अंपनी -शर्मगाह और जहां भी कुछ लगा था उसे धोया। फिर. अपना हाथ दीवार पर या, . 
जमीन पर मेल ज्‌के वुः फिर आप ने जिस पर: 





























मुसलमान नापाक नहीं होता: 
मिल ५४४५५ - अबू हुरैरह .# फ्रमाते हैं कि मदीना की किसी गली में उन्हें रसृलुत्ताह श्ि 
उस 
फिर आया तो आपने फ्रमाया: “अबू हुरैरह| तुम कहां (चले गए) थे।” मैंने अर्ज किया में कक 
(५ में आपके पास. बैठना मुनासिब न समझा। आप ने पर 
जैबहानल्लाह! मोमिन (किसी हालत में) नापाक नहीं होता। 
तब 97:- हालते जनाबत में (घर से) निकलना और बाजार में चलना फिरना: 
ता ४; कहते हैं कि जुनुबी ने वुजू न भी किया हो तो पुछने लगवा सकता है, नाखुन क्श 
सकता है और सर मुंडवा सकता है। 

. हदीस 277:- अनस बिन मालिक .&; ने लोगों से बयान किया कि रसूलुल्लाह &#« एक ( 
रात में अपनी तमाम अज़्वाज के पास दौरा कर लेते थे और उस वक़्त आप की नौ बीवियां थीं। 

» वा बुख़्ारी शरीफ, जिल्द अव्वल की हदीस 263 के लफ़्ज “(5/£' और इस हदीस के तफ़ जे 
“-3;£:6४. से यूं महसूस होने लगता है कि रसूलुल्लाह 22%” का हर-रात में अपनी अ्चा 
अह्हरात के पास तशरीफ ले जाना मामूल था लेकिन हकीकृत में यह बात नहीं है बल्कि आप हि 
हज्जतुल वदाअ के मौके पर एक रात में अपनी जुम्ला अज्वाजे मुतह्हरात के पास तशरीफ ले गए और 
.उनहें नवाजा था। हां आप को परवरदिगारें आलम ने तीस मर्दों की यह ताकृत ज़रूर महमत फ्रमाई थी 

बल्कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी & ने तो उम्दतुल कारी, जिल्द अव्वल, सफ़्हा 20 पर फ्रमाया है हि 
'पूजुत्लाह ॥&%6 को चालीस जन्नती मर्दों के बराबर यह ताकृत मर्हमत फुरमाई गई थी और तिर्मत 
शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हर जन्नती मर्द को दुनिया कें सौ मर्दों के बराबर यह ताकृत अत 
फरमाई जाएगी। इससे मालूम हुआ-कि आपको चार हज़ार दुनियावी मर्दों के बराबर यह ताकृत व कुबत 
महमत हुई थी। दूसरी बांत यह भी मद्दे नजर रहनी चाहिये कि हदीस 263 में ग्यारह अज्वाजे मुतह्हरात 
के पास एक ही रात में तशरीफं ले जाने का जिक्र भी मौजूद है लेकिन सहीह कौल नौ है क्योंकि तार 
लिहाज से एक वक्त में नौ से. ज्यादा अज़्वाजे मुतह्हात का आप के निकाह में रहना साबित नहीं है। 

हदीस 278:- अबू हुरैरह .#£ रिवायत करते. हैं कि रसूलुल्लाह 228 मुझे (सरे राह) मिल् गए। 
मैं हालते जनाबत में था, आप ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं आपके साथ (साथ) चलता रहा। आप एक 
जगह बैठे तो मैं चुपके से निकल गया और अपने घर जाकर गुस्ल किया। फिर आया, आप तशौए़ 
फ्रमा थे, फुरमायाः “अबू हुरैरह कहां-(चले). गए थे।” मैंने आप को बताया तो फ्रंमायाः “सुबहानल्ताह!॥ 
मोमिन (कभी) नापाक नहीं होता” . 5 ५ 0 

बाब 498:- गुस्ल से पहले जुनुबी घर में रह सकता हैं: 2 

हदीस 279:- अबू सलमह 9 कहते हैं मैंनें सम्यदा आयशा, /#£ से पूछा क्या रसूलुल्लाह 28 
हालते जनाबत में सो जाते थे? सय्यदा आयशा ने फ्रमायाः-हां, सिर्फ बुजू कर लेते थे। 

बाब 499:- हालते जनाबत में सोनाः- ६ ० 

हदीस 280:- इब्मे उमर ७७७४ से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब «5 ने रसूतुल्ताह 2. ऐे। | 
पूछा, क्या हम में से कोई हालते जनाबत में सो सकता है? फरमाया: “हां, कोई जुनुबी हो तो वुजू को. 
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हलक अ+कअ अब ........................... 5 हल 2) 
चुजू करके सो जाए: । 
हदीस 28:- सय्यहा आयशा ,&& फरमाती हैं कि जब “ रसूलुल्लाड #प 
8 जब रसूलुल्लाह कु ज़नावत 
॥॥ इरादा करते तो अपनी शर्मगाह थो कर नमाज जैसा बुजू कर लेते। गा 
। 33 208 है ५५४३३५५ ४ बनकर करते हैं कि उमर बिन ख़ताब »& ने 
4 प क्या हम जनाबत | 
न व का हो से कोई शख़्स जनाबत की हालत में सो सकता है? 


हदीस: 283:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७0४ से रिवायत है कि उमर ; 
कप ह ५४ से र बिन ख़त्ताब <&; ने रसूलुल्लाह 
४ से अर्ज किया, मुझे रात को जनाबत लाहिक्‌ हो जाती है (तो क्या करूं?) फ्रमाया: “बुनू करके 













; और सी ; 
: |. 'बांब 200:- जुनुबी सिर्फ 














अपनी शर्मगाह थो डालो. और सो रहो।” 
# 204:- जब मर्द औरत के खतने मिल जाएं: 
से 284:- अबू हुरैरह 6; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2#|> ने फुरमायाः “जब (कोई) मर्द 
औरत की चौकड़ी के दरमियान बैठे और जोर लगाए (तो उस पर) भुस्ल वाजिब हो गया।” भुताबिअत 
(की इसकी 'अग्र ने _शुअबह से और मूसा, अबान, कृतादह, हसन 
अबुल्लाह बुख़ारी .& ने फुरमाया कि यही ज्यादा उम्दा और मजबूत 


; जबूत बात है और हम ने आख़िरो 
| (हदीस को लोगों के इख़्तिलाफ की वजह से बयान किया है और गुस्ल में ही ज्यादा एहतियात है। 


बाब-202:- औरत की शर्मगाह से जो तरी लग जाए उसे धोनाः 
हदीस 285:- अता बिन ग्रसार .#; ने हजरत जैद बिन खालिद जुहनी :#; से रिवायंत की है 
कि उन्होंने हज़रत उस्मान बिन अपफान »# से पूछा, बताइए जब मर्द अपनी औरत से जिमाअ करे 
और इन्जाल॑ नं. हो तो?' उस्मान # ने फरमायाः नमाज के बुजू की तरह वुजू कर .ले और अपनी 
| शर्मगाह को थी डाले। उस्मान «& फ्रमते हैं: मैंने यही रसूलुल्लाह 2४५॥० से सुना है। फिर मैंने उसके 
बारे में अली बिन अबी. तालिब, जुबैर बिन अवाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह और उबड बिन 'कअब ##8 
से दरयाफ़्त किया, उन्होंने भी यही बताया। : 8 
हदीस 286:- हजरत अय्यूब # से. रिवायत है कि उबइ बिन कअब »#; ने अर्ज कियां या 
रसूलल्लाह! जब कोई मंर्द अपनी औरत से सोहबत करे और मनी का इख़राज न हो (तो वह क्या करे? ६ .. 
फरमाया:: “जो हिंस्सा औरंत के जिस्म. से मिस हुआ है उसे थी ले, फिर बुजू करे और नमाज पढ़े।”ै 
इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी ४५ ने फुरमाया कि गुस्ल में ज़्यादा एहतियात है. और यही आख़िरी हुक्म ९. 
है। हम ने इसे लोगों के इंख्तिलाफ के बाइस बंयान कियां है और पानी ज़्यादा पाक करने वाला है। हक 
६ ' फोयदाः- इस हदीस से यही बात: साबित-हो रही है कि अगर औरत से सोहबत की और इन्जाल #. 
न हुआ तो शरर्मगाह. को धोकर बुजूं करे और बगैर' गुस्ल किये-नंमाज पढ़े सकता है। इस मोकिफ की | 
और भी मुताद्विव अहादीसे सिहाहे' सित्ता और खुद बुंखरी शरीफ में मौजूद हैं, लेकिन यहं बात इस्लाम के हद 
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इल््तितञाफ नहीं था बल्कि यह ८० ३०००८ 2 हा बल्कि यह हदीस शुरूए इसे जुसए इस्ताह । 


465 का इस बारे में इस 
सुताल्लिका और मन्सूख् हैं जबकि बुजूबे गुस्ल वाली हदीसें इनकी नासिख़ हैं 










ह हैज का बय्यान कि कह 
अल्लाह तआला का इरशाद है: “तुम से लोग हैज़ के (मसाइल के) बारे में पूछते हैं, तुम फरण 

5 नमासत है इस लिए अय्यामे हैज़ में 58 जा ० और उनके करीब न जाओ जब तक 
| पाक हो जाएं, तो तुम उनके पास उसी तरह आओ, जिस तरह हुम्हें अल्लाह व्रत ने हुक विष 
है, वेशक अल्लाह तआला तौबा करने बाल्ों और साफ़ सुधरा रहने वालों को पसंद करता है।” 
जाब 203:- हैज़ आना किस तरह शुरू हुआः .. २ 
फरमाने नबवी 290» है: (हैज़) एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों 
किस्मत में लिख दी। बाज़ लोगों का कहना है.कि सब से पहले हैज़ बनी इम्राईल (की औरतों) पर शेष 
'या। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह 2208० की हदीस जुम्ला औरतों को शामिल है। 

हदीस 287:- सय्यदा आयशा (5 फ्रमाती हैं कि हम सब लोग मदीना से महज हज के हरे 
निकले, जब सरिफ (एक जगह का नाम) पहुंचे तो मुझे हैज़ आ गया। रसूलुल्लाह 5४6 मेरे पर 
तश्रीफ लाए, मैं रो रही थी। आप बोले: “क्यों क्या हुआ? क्या तुम्हें माहवारी आ गई?” मैंने कहा हुं 
आप ने फ्रमाया: “यह तो वह अम्न है जो आंदम की बेटियों के लिए लिख दिया, तुम हज के तमाग' 
काम करती रहो, सिर्फ तवाफ़े कअबां से गुरेज करो।” सब्यदा आयशा (##8 फरमाती हैं कि रसूलुत्ताह 
४46 ने अपनी अज़्वाज की तरफ से.गाय की कुरबानी दी थी। हब 

फायदा:- यह पूरी हदीस बुंख़ारी शरीफ की किताबुल हज में है।. यहां उसी तवील हदीस का एक 
हिस्सा इस किताबुल हैज़ में पेश किया गया है। यह हदीस मामूली से लफ़्जी इख़्तिलाफ के साथ मुख्य 
शरीफ, नसाई शरीफ और इब्मे माजा शरीफु की किताबुल हज में भी मौजूद है। जबकि नसाई शरीफ के 
किताबुत्तहारत में भी है,. मज़मून वाजेह है। हदीस के आख़िरी अल्फाज-गौर तलब हैं कि 'रसूतुत्ताह 
“%0” ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात की-तरंफू से गाय की कुरबानी की। चूंकि यह फेअले रूतर है 
लिहाजा हजरत मुजद्दिद अलफ सानी _« ने फुरमाया कि.गाय की कुरबानी शिआइरे इस्लाम -से है कि 
हिन्दुस्तान में इसंका बाकी रखना मुसलमानों. पर फूर्ज़ है। उन .गांधवी उलमा ने इस्लाम पर जुल्म किया 
था जिन्होंने अपनी मुत्तहिदा मौमियत के जाल. को तक़्वियत पहुंचाने नीजं अल्लाह.और रसूल- के दुशमनो) 
को खुश करने की ख़ातिर कुरबानीए गाव. के ख़िलाफ़ फृतवे दिये. और इस इस्लामी शिआर को ब' 
कराने पर अंपना पूरा जोर लगा. दिया था। अल्लाह तआला.  जुम्ली .मुंदइयाने इस्लाम. को . तौफीक दे कि 
वह अल्लांह और अल्लाह के रसूल को खुश करने में कोशां रहें। दुशमनाने इस्लाम को राजी करने बाते 













































से अल्लाह तआला नाराज हो जाता है। .: . ४ है 
. बोब 204:- हाइज़ा का: अपने शौहर का सर धोना और. कंघी करना: 
... हदींस 288:- सब्यदा आयशा /#% फ्रमाती हैं कि मैं हालते हैज में रसूलुल्लांह ्ष- के सर मे 
कंधी किया करती थी... न न ला 
ई .. हदीस 289:- उरवह #. से रिवायत है कि.उन से पूछा गया, क्या हाइज़ा औरत मेरी ख़िद्मा[ 
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द कर सकती हैं या औरत जनांबत की हालत में मेरे कृतब आ सठती 7 5 उरवह 6 ने कहा: यह 
: (दोनों बातें मेरे लिए आसान हैं और यह सब आरतें मेरी ख़िदमत करती हैं और (इस में) मेरे लिए ही 
; [क्या तख़्सीस, किसी के लिए कोई हर्ज नहीं। मुझे सब्यदा आयशा ४ ने बताया है कि वह अय्यामे 

गा 24 है में कंधी जे थीं और रसूलुल्लाह 200० मस्जिद के अन्दर एतेकाफ में 

आयशा (४५ के क्रीब कर देते और आयशा (# अपने हुजरे में होती थीं 
: [और हैज की हालत में कंधी कर देती थीं। कम 2 


बाब 205:- मर्द अपनी, हाइज़ा औरत की गोद में (सर रख कर) तिलावते 
कुरआने मजीद कर सकता है: 


अबू वाइल »£ अपनी ख़ादिमा को हालते हैज़ में अबू रज़ीं «| के पास भेज देते थे और वह 
* #कुरआने मजीद का फीता पकड़ कर ला देती थी। 

हदीस 290:- सब्यदा आयशा /#॥ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ० मेरी गोद में तकिया लगा लेते 
हालांकि मैं हालते हैज में होती थी, फिर आप तिलावते कुरआने मजीद करते। 
बाब 206:- हैज़ को निफास कहना 
हदीस 29:- सय्यदा उम्मे सलमह («9 फरमाती हैं, में रसूलुल्लाह ॥४&#- के साथ एक चादर में 
4 लेटी हुई थी, यकायक मुझे हैज आ गया और मैंने अपने हैज के कपड़े पहनः लिए। आप ने फ्रमाया' 
“तुम्हें निफास आ गया” मैं बोली, हां। आप ने मुझे बुलाया और मैं (उसी) चादर में लेट गई। 
; १ बाब 207:- हाइज़ा औरत से इख़्तिलात करना 
हदीस 292:- सय्यदा आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह &2%#(० और मैं एक ही बरतन में. 
| #नहाते थे, जब हम दोनों हालते जनाबत में होते और हालते हैज़ में मुझे फुरमाते (इज़ार बांध ले) तो मैं 
इज़ार बांध लेती: और मुझ से इख़्तिलात करते (और कभी) हालते एतेकाफ़ में अपना सर मेरी तरफ 

निकाल देते तो उसे थो देती हालांकि मैं हालते हैज में होती। 

। हदीस -293:- सय्यदा आयशा (#£ फरमाती हैं, हम में से जब किसी को हैज आता .और 
$ *रसूलुल्लाह ॥2#!० इख़्तिलात करना चाहते तो उसको इंजार बांधने का हुक्म देते। उस वक्त हैज का 
गलबा होता, अंज़ां बाद 'आप इख़्तिलात फ्रमाते। (सय्यदा आयशा ,&&) .फरमाती हैं, तुम में से कोई 
अपनी ख़्वाहिशः पंर काबू नहीं रखता जिस कृदर रसूलुल्लाह 22%!» को अपनी. ख्वाहिश पर कंन्द्रोल था। &- 
| हदीस 294:- सय्यदा मैमूनह (#£ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह 2४80० जब (कभी) अपनी अज़्वाज से 
/ *इख्तिलात करना चाहते तो उसे फ्रमाते और वह इंजार बांध लेती जबकि वह हाइजाः होती। 
बाब 208:- हाइजां औरतं का रोजा छोड़ देना 
हदीस 295:- अबू संईद खुदरीं &; फ्रमाते हैं-कि रसूलुल्लाह /£&- ईदुल अज्हा या ईदुल फिन्न 4 
ईंदगाह की तरफ. निकले, औरतों की .एक ज॑माअतं पर आपका: गुजर हुआ तो: आप ने फरमाया: 
| (“बीबियो! सदका दो, क्योंकि मैंने दोजख में. तुम्हें बंकसरत. पाया -है।” उन्होंने अर्ज -किया, .या रसूलल्लाह! है : 
ऐसा: क्यों? फ्रमायाः -“तुम..बहुत.-लअन तअन और ख़ाविंन्दः की नाशुक्री करती हो, तुम्हारे अलावा कोई ९... - 
£:(नहीं.जो नाकिसुले- अकल वालिदैन होने के बावुजूद-अक्लमन्द आदमी पर ग्रालिब आ सके।” बोलीं, या+...: 
- रंसूलल्लाह! हमारे दीन. और .हमारी' स्‌ है? : 2 


























































पहह बुलाती (क्र 4] 


, (क्री पर पानी छिड़क.कर उसी में नमाज अदा कर लेती। 

: | बांब 22:- मुस्तहाज़ा औरत का एतेकाफु कंरनाः 

|... हंदीस 300:- सम्यदा आयशा (#॥ फरमाती हैं हि 

 आ एतेकाफ किया जबकि वह इस्तिहाज़ » रमृतुल्लाह (६00० के साथ आप की किप्री जौजा 
पे » नीचे तश्त रख लेती इस्तिहाज़ा से थीं, खून (बहता हुआ) देखती थीं। कभी खून की वजह से 
गा जा | इकरमह ७; (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं सब्यदा आयशा ##; ने 
कुसुम का पा  ती फुरमायाः यह रंग वैसा ही है जैसा फुलां जौजए (रसूल) (इस्तिहाना के वक्त 


देखतीं। 
: * हदीस 30:- सय्यदा आयशा (#४ फ्रमांती हैं, रसूलुल्लाह अ“ 

हट , रसूलुल्लाह 220|> के हमराह आपकी किसी जीजा 
है एेकाफ किया और वह खून और जुर्दी को देखती थीं और नमाज के दौरान एक तश्त उन के नीचे 


। 
हदीस 302:- सय्यदा आयशा («४ फ्रमांती हैं, अज्वाजे ते 
;हुूँद सोकाफ बव्य ली। डा आओ ॥ (रसूल) में से बाज हालते इस्तिहाजा के 
_ बाब: 23:- जिस कपड़े में औरत हाइजा हुई थी, क्यां उसी. कपड़े में नमाज 
पढ़ें सकती हैः .. .. 0 ४॥“*"| गा 
हे हदीस 303:- संय्यंदा आंयंशा (#; फ्रमाती हैं, हमारे पांस एक कपड़े से जाइव न होता था, उंसी 
में हाइज़ा होतीं, फिर जब उस में खून. लग जाता तो उस पर थूक देती और नाखुन से छील डालती। 

- बाब 244ः- औरत का गुस्ले हैज के वक़्त खुश्बू लगानाः. . ... 
|. हदीस 304: उम्मे अतियह #ँ8 रिवायत' करती हैं, (रसूलुल्लाह ##- के दौरे गिरामी में) हम # 
किसी मय्यत- पर तीन दिन से ज़्यादा सोगं नहीं मनाती' थीं, मगर ख़ाविन्द पर: चार माह और दस दिन 
थी) और न हम सुर्मा लगातीं, न खुश्बू: इस्तेमाल करतीं और न असब के अलावा 

जब कोई हैज से पाक होती तो कुस्ते अज़्फ़ार लगाने की इजाजत थी 


तो अपना जिस्म गुस्ल के वक्‍त .- 
कपड़ा (कैसे) खून: वाली हि 










कसबन्‍न्कज पाती (लि «3 मसस्न्‍क 
बार 


विश किक ५ 
न्क्कक-क<,. ५ पी तीन जे 
हैज॒ के मुताल्लिक दरयाफ्त किया। आपने फ्रमाया: “मुश्क में वर्सी हुआ फाया 


और फ्रमाया:- « ( 

करो।” फिर रसूंतुल्लाह (पक्ष शर्मा गए' और अपना मुंह एक तरफ करे आन “उसे समझा पे 

तहारत करो।” पस मैंने उसे अपनी तरफ कर लिया और रसूलुल्लाह ##77 दियि 
बाब 247:- हैज़ के गुस्ल में कंघी करनाः 

|. हदीस 307:- सच्यदा आयशा (#£ फरमाती हैं, मैंने हज्जतुल वदाअ में 68 02! 

इहराम बांधा। मैं तमन्तुअ करने बालों में थी जो कुरबानी नहीं ले गए थे। (फिर (लआन- कर) 

हो गई और नवीं जिल हिज्जा की रात तक पाक न.हुई। अर्ज़ किया, या रसूलल्ताई ह 


की रात है और मैंने उमरे के साथ तमत्तुअ किया था, तो रसूलुल्लाह १200 है फरमाया: “अपना घर द 
खोल डालो और कंधी करो और अपना -उमरा मौकूफु कर दो।” मैंने ऐसा किया, हे ३४ उ्ा का 
कब तो आप ५ अनुमान (इब्ने अबू बकर) ५४७४ को हस्बह की रात फुरमावाः वह सै इस ऊमरे के 
बदले जिस का मैं. इहराम बांध थी, मुझे से उमरा करा लाए। ' * 

बाब 248:- हैज़ का ५2 औरत का अपने बाल खोलनाः 

हदीस 308:- सय्यदा आयशा «8 फ्रमाती हैं, हम -जिल हिज्जा का चौंदे देखते ही (मदीना से 
निकल पड़े। रसूलुल्लाह ४ ने फरमायाः “अगर. मैं कुरबानी न लाया होता तो उमरे का इहराग 
बांधता (अल्बत्ता) जिसका जी चाहे वह इहराम बांध ले!” बाज मे उमरे का और बाज ने हज का इहराम 
बांधा, मैं उन में शामिल थी जिन्होंने उमरे का इहराम बांधा था। जब अरफ़े का दिन आया तो -मुझे हैज 
शुरू हो गया। मैंने रसूलुल्लाह /##- से इसकी शिकायत की तो फुरमायाः “अपना उमरा मौकूफ कर दे, 
अंपना सर खोल डालो और कंधी करो और हज का इहराम्‌ बांध लो।” जब हस्बह की. रात, आई ते 
आपने मेरे भाई अन्दुर्रहमान बिन अबू बकर ५७७ को मेरे हमराह कर दिया। मैं तन्ईम तक गई तो मैंने 
अपने उमरे के. कायम मकाम उमरे का इहराम बांधा। हिशाम (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, उ्र मे 
से किसी बात पर न कुरबानी लाजिम होती और न रोज़ा और सदका। की, 
- बाब 249:- अल्लाह तआला का यह इरंशादः «42 /£426%& (इसका क्या मफृहूम है); 

हदीस 309:- अनस बिन मालिक -#£ 'रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह-#!“ ने फुरमाया:. “अल्लाह 
बुजुर्ग व बरतर' ने रहम॑ पर एक फ्रशितां मुक॒र्र किया है, जो कहंता हैः -प्रवरदिगारः नुत्फा' पड़' गया, 
परवरदिगार अब खून बन गया, परवरंद्िगार अब गोश्त-का लोथड़ा हो गया। जबं अल्लाह तआओला अपनी 
मर्जी से तख़्तीक॒ मुकम्मल कर लेता है तो वह फरश्ता कहता है मर्द (हो) .या औरत, बदबंख़्त (बने) या . 
नेक बख्त, 'रिज़्क और उम्र कितनी हो।”: फुरमायाः- “फिर वह फुंरिश्ता (संब कुछ) मां के पेट (ही) में। 
लिख देता है।” ह 280 कम तप कद कप एज एक मत: है 
. फायदा:- इस हदीस- से. मालूम हुआ कि अल्लाह. तआला-जब- बच्चे की तख़लीकृ यानी शक्ल व." 
सूरत मुकम्मल कर देता है तो एक फृरिश्ते को मुकृर्ररे -फरमाता है. जो. रब तआलासे मालूंग करके-उत्त[. 
बच्चे के मुताल्लिक चार बातें .लिख-देता-है. हालांकि: बंच्चा अभी-मां: के पेट -में होता है।: वह: चार- बातें: 
यह हैं: (4) यह बच्चा नर हैं या: मादा.-यानी लड़का है यां लंड़की। (2) बदबख़्त-है या नेक बख्ते यानी|- 
जन्नती है या- जहन्नमी। (3|इसका दुनियावी-रिज़्क कितना हैं।: (4) “इसकी, दुनियावी उम्र. कितनी * 
बाद मौत आ. जाएगी। . ५-5. 5४ हम कक पक 
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तरह आज तक करोड़ दर करोड़ दर करोड़ फ्रिश्ते हर 


















: [मुसिर है और डंके की चोट दावा करता है कि अल्लोह तआला इन गुयूबे ख़म्सा का इल्म मुतलकुन 
किसी को नहीं देता ख़्याह कोई. वली हो या नबी। हत्ता कि सारी मख़लूक के सरदार सम्यिदिना मुहम्मद 
रसूलुल्लाह 220” को भी गुयूबे ख़ेम्सा का-इल्म नहीं दिया और वह कहते हैं कि इन पांच वातों का इल्म 

'बअताए इलाही मानने वाला ख़ाती बल्कि मुश्रिक है और इस अकीदे का इजहार उन्होंने अपनी मुताददिद 

किताबों में पूरे जोर शोर से दलाइल देते हुए किया है। ॥ 

लेकिन इस हदीस और ऐसी. ही बेशुमार अहांदीस को देखें तो उन लोगों कां दावा दुरुस्त नजर नहीं 
आता क्योंकि मज़्कूरा चारों बातें जो बच्चे के मुताल्लिक फ्रिश्तां शिकमे मादर में लिखता है, यह चारों 
बातें गुयूबे ख़म्सा ही की जुज्डयात हैं। जब फ्रिश्ते को अल्लाह तआला गुयूबे ख़म्सा की बाज जुज़्इयात 
का इल्म अता फरमा देता है तो औलिया व अंबिया को बताने में क्या रुकावट पेश आ जाती है? मालूम 
हुआ कि इस आयत का वही मफुहूम दुरुस्त” है, जो मुफस्सिरीने किराम और दीगर- अकाबिरे उम्मत ने 
बताया कि यह मुसिर सिर्फ बई वजह है कि इन पांच बातों का इल्म किसी को भी तालीमे इलाही के 

'बौरं नहीं होता। लिंहाजा अंबियाए किराम में से जिस को अल्लाह तआला ने जितना चाहा गुयूबे ख़म्सा 

को इल्म अता फरमाया और उनके तवस्सुत से औलियाए किराम को भी अला कृदरे मरातिब, जबकि 

अपने महबूब, सब्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह #४#० को तो सारी कायनात के मज्मूई इल्म से भी जाइद 

महमत फुरमाया और उनसे कोई चीज छुपाई ही नहीं जैसा कि .एक दानाए राज ने क्यो ख़ूब फ्रमांया हैः १ 

औरत कोई गैब क्‍या, तुम से' निहां हो भला के 
जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद . 

बाब 220:- हाइज़ा औरत हज या उमरा का इहराम किस तरह बांधे: . 

हवीस॒ 340:- सय्यदा आयशा (#; फुरमाती हैं, हम हज्जतुल वदाअ के मौके पर रसूलुल्लाह 

#० के हमराह निकले। हम में से कुछ ने उमरा और कुछ ने हज का इहराम बांध रखा था। जब हमे 

मक्का पहुंचे तो. रसूलुल्लाहं 2४806 ने फुरमायाः “जिस ने उमरे का इहंराम (तो) बांधा लेकिन कुंरबानी २" 

(साथ) न लाया वह इहरॉम खोल दे और जिस ने उमरे को इंहराम बांधा और कुरबानी (भी) साथ, लाया “ 

तो जब तक उसे जिब्ह न-करले, अपना इहराम न. खोले, जिस ज़े हज का इहराम बांधा वह अपना हंज* . 

पूरा करे।”: संब्यदा आयशा (5 कहती हैं, मुझे हैज शुरू. हो गया और अरफ़ा का दिन आने तक हैज 4 

$जारी रहा. और मैंने उमरे का इंहरामः बांध रखा था।- रंसूलुल्लाह #क्षे- ने मुंझे फुरमाया: “अपना सर -- 

(खोल डालो, कंधी कर लो, हज का: इहराम बांधो और उमरे को (वक्ती तौर परो मौकूफ कर दो” मैंनेई 

ऐसे ही किया:हत्ता कि हज से फारिंग-छो गई। उस वक्त आपने अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ७ को 2: 
मेरे. सोथ- कर दिया. और मुझे फ्रमाया कि: -“मैं-अंपने उमरे के बंदले तन्ईम से उमरा कर आओ? / “२. 






























227: हैज का शुरू: और बन्द होनाः: - .. 


लकड़ी की डिनिया में कई रख कर रुब्दा आयशा ( के पाल चेजतो, उसमे जी होती थी। . 











दें ७७ ३ /7 8, ७ढं /४४9७४७७७६ दब 534:0667 


























सही बल्ले रे 


*- ० ख सा प 4 हर 
तो आप कह देती, जल्दी मत करे जय तक साफ 5:22 (पानी) न देख लो। “उनकी इस से मुराह्‌ रै 
से तहारत है। जैद बिन साबित .&: की साहिबज़ादी को यह ख़बर पहुंची कि सर आस हक 
को चराग मंगवा कर देखती. कि वह पाक हुई (या नहीं?) वो उन्होंने फरमाया जे ऐश नह 
करना चाहिए और उन्हें मलामत की। ० 

हदीस 3:- सब्यदा आयशा हह फरमाती हैं कि फुतिमां बिन्ति जाई छोश (४2 रे लि 
हुआ तो उन्होंने रसूलुल्लाह 2:90 से इस्तिफ्सार किया। आप ने फरमावाः हें (एक) रग का छू | 
हैज॒ नहीं है, फिर जब हैज शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो, जब बन्द हो जाए तो नहा धोकर नमाज पढे॥ 

बाब ज्न्न हाइज़ा औरत नमाज की कृुज़ा न करे! 

जाबिर बिन अन्दुल्ताह और अबू सईद [खुदरी) //# ने रसूलुल्ताह 888 के हवाले से कह्न है ॥ 
(हाइजा) नमाज छोड़ दे। 5 ] 

हदीस 32:- मुआजह बिन्ते अन्लुल्लाह (#&8 रिवायत करती हैं कि किसी ख़ातून ने सबक 
आयशा #ै; से कहा, जब हम में -से कोई औरत हैज़ से पाक हो तो नमाज़ की कृता पढ़े! फा 
क्या तूं हरूरिया (खूरिजी) है, हम रसूलुल्लाह ०. के हमराह होते और हैज॒ शुरू हो जाता मगर हू 
'नमाज की कृज़ा पढ़ने को नहीं कहा जाता था या हम कुज़ा नहीं पढ़ते थे। .. 

फायदाः- ख़वारिज का फ्रका जो मुख़्तलिफ सूरतों और रंगों में कंयामत तक जाएगा। के 
सहाबए किराम ##8? के दौर में रूनुमा हो गया था। चूंकि उन दिनों उसका हेडक्वार्टर हरूरह में ष 
इसलिये उन्हें हरूरी और हरूरियह. कहा 'जाता- था। सहाबए किराम ## उन्हें अच्छी निगाहों से न 
देखते थे क्योंकि असली मुसलमान हमेशा उन्हें मुश्रिक-ही नजर आते रहे हैं। अतमामे हुज्जत के व 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया था। ख़वारिज हजरत अली जैसी इसे 
को भी मुश्रिक शुमार करते हैं। अल्लाह तआला मौजूद ख़रजियों की इस बीमारी से बचा कर सच्ची 
हिदायत .नसीब फुरमाए और सब्र. मुसलमानों को इत्तिफ़ाकु व ' इत्तिहाद -से -रहने की तौफीक महक 
फुरमाए। आमीन 3 व की ५ 
बाब 223:- हाइज़ा औरत के साथ सोना:-जबकिं वह हैज -के. कंपड़े: पहने 










हुई थी, इतने में मुझे हैज शुरू: हो-गया। हि । 
- से फरमायाः: “क्या तुझे निफास-शुरू हो. 






है. यद्ववि) 
बुक 
8८८8 


में 
४“ 2 रह औरत का इंदैन में आना और मुसलमानों की ढुआ में 
॥मिल होना और ईंदगाह से अलग रहना: 


हदीस 35:_ संपदा हफ़ुसह (४ फरमाती है, हम अपनी जवान औरतों को ददिन में जाने मे 
2] किया. करते थे। (एक मर्तबा) 


एक औरत आई और कसरे बनी खूलफु में पढ़ाओ किया। उसमे 

अपनी बहन से रिवायत बयान की कि उसके बहनोई ने रसृलुल्लाह 27/2 के साथ बारह गज़बात में 
(हहाद किया और छ गूजबात में मेरी बहन भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा हम जुख्मियों की मरहम 
की किया करती और बीमारों की तीमादारी के फुराइज़ सर अन्‍्जाम दैती। एक बार मेरी बहन ने 
सूलुल्ताह हट” से पूछा, हम में से अगर किसी के पास बुरका न हो तो उसे निकलने में क्‍या हर्ज 
हैं! आपने फरमाया: “सहेली को चाहिए वह उसे अपना बुरका उढ़ा दे और उसे चाहिए कि सौर और 
भुततमानों की दुआ में शरीक़ हो।” (हफ्सह (# फ्रमाती हैं) जब उम्मे अतियह (& आईं तो मैंने उन 
ते पूछा क्या यह हदीस तुम ने रसूलुल्लाह 2/&6- से सुनी है? वह बोलीं हां मेरे वाप आप पर कुरबान 
और उम्मे अतियह (&;£ (जब कभी आप का जिक्र करतीं तो) जरूर कहती मेरे बाप आप पर .... 
मैने आपको फ्रमाते हुए सुना: “जवान, पर्दा नशीन और हाइज़ा औरतें बाहर निकलें और (महाफिले) 
ज्रैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों, सिर्फ हाइज़ा औरतें नमाज से अलग रहें।” हफुसह ,&& 
उम्मे अतियह (#; ने) कहा क्या अरफ़ात और फुलां फुलां काम $. 


कहती हैं: हैज़ वाली औरतें भी निकलें? ( 


छः 


दिन बाद फिर खून देखे. तो उन्होंने कहा, औरतें इन बांतों को बेहतर तौर पर जानती हैं। 


हदीस 36:- सय्यदा आयंशा (#£ फुंरमाती हैं: फातिमा बिन्ते अबी हुबैश 8 ने रसूलुल्लाह ९: 
० से “इस्तिफसार किया, मुझे इस्तिहाजा रहता है और मैं पाक ही नहीं होती, क्या 
'फरमाया: “नहीं यह तो एक रग का 
फिर) गुंस्त करो: और नमाज पढ़ो।? : 





हक आ। 





बाब 228:- इस्तिहाज पक +८ न है ः 
६. - दैवीस 88:- जौजए रर ् दै/ फरमाती हैं, उम्मे हवीबह 
; : 3 रसूलुल्ताह 200 सब्यदया आयशा #ड/ 2 ३ हे 
गा ४२ जात बरस तक भुस्तहाज़ा रहीं। उन्होंने इसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह / से पूछा ते 
_ हे नहाने का हुक्म दिया और फ्रमाया: “यह एक रग का खून है।” बिना बरीं वहे हर नम गे 














हदीस 320:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५७७ से रिवायत है, जंब औरत को हैज़ शुरू हो ज़ाए 
उसे (अपने घर) वापस जाने की इजाजत है। अब्दुल्लाह बिन उमर ५७ अपने दौर में वापस लौल्ने 
: (मत नहीं देते थे। ताऊस (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं कि मैंने उन से (बाद में) सुना, वह व 
करते थे कि लौट जाए क्योंकि रसूलुल्लाह 2200 ने इसकी इजाजत दी है। ... हे 
बाब 230:- जब मुस्तहाजा हैज॒ से पाक हो -जाएः 5 ले 
इब्मे अब्बास ५&६; कहते हैं, वह नहा कर नमाज पढ़े ख़याह एक घड़ी दिन बाकी हो और सक्ष 
ख़ाबिन्द उसके पास आ सकता है जबकि वह नमाज अदा कर चुकी हो (क्योंकि) नमाज बड़ी चीज है। 
हदीस 32:- सय्यदा आयशा (#; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ६86 ने फुरमाया: “जब है 
_$ना शुरू हो तो नमाज छोड़ो, जब बन्द हो जाए तो खून थो डालो और नमाज पढ़ो। 
- बीब 234:- निफास वाली औरंत की नमाज़े जनाज़ा. और उसका तरीका: 
हदीस 322:- समुरह बिन जुन्दुब .#॥ से रिवायत है कि एक औरत जूच्णी की हालत में फ़ौत हे 
गई तो रसूलुल्लाह //#० ने उसके दरमियान में खड़े हो कर उसकी नमाजे (जनाजा) पढ़ी। 
$ वोबे 232: हाइज़ा के लिए अहकामः .  , 
हदीस 323:- अन्बुल्लाह बिन शद्दाद ># रावी हैं, मैंने अपनी खाला यानी जौजए रसूलुत्लाह 
(| सय्यदा मैमूनह ,&४ से सुना कि जब वह हाइजा होतीं- तो. नमाज नहीं पंढ़ती थीं: (लिकिनो 
रसूतुल्ताह 2८% की जाए नमाज के सामने लेटी रहतो। जंब आप अपनी चादर पर नमाजं-अंद्म करे 




























.(हैंए सन्‍्दे में जाते तो आप का कुछ कपड़ा मेरे जिस्म से मस हो जाता था।. गा 
हा  >तयम्मुम -का बयान - .... 


बाब 233:- इरशादे खुंदावन्दी हैः “जब तुम पानी न पाओ. तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर हो 
और उस से अपने मुंह और हाथों पर मसंह करो” - . 7 उहाह 5 लि 









हदीस: 324:- स्यंदां आयशा (४४ रिवायत्‌ करती हैं, हम किसी सफर: में रसूलुल्लाह 228: के 


हमंराह :थे। जब हम -बैदां या जातुंल जैश में 'पहुंचे तो मेरा हार दूट (कर गिर) गया रसूतुल्लाह 28 
(उसकी तलाश की गार्ज से वहीं ठहर गए, वहां कोई पानी न था। लोग हजरत अबू बकरः सिद्दीक 







४१. :अंअअ5 776: कक जंग 3 ४; और कक लंीओ 







८ जय 
: (/“2 और- कहा आपको. मालूम है कि आयशा 


गा 
रत हुआ है. (जबकि) उनके पास पीनी भी नहीं 
पुर बरहम हुए और मेरे पास आए। 













को मन्जूर ; 
कीख में हम हलक सगे मैं जरूर इधर उधर होती मगर या 20 है कि है 
के थे (इस जाता मे हि हे सकी)। सुबह के वक्त रवूलुल्लाह दक्ष बेदार हुए लेकिन पानी न' 
, तब अल्लार् बे आयते तयम्मुम नाजिल फ्रमाई, लोगों ने तयम्मुम किया। इस मौके पर उसैद 
व, हुँगैर 4०5 कहा, ऐ आले अबू बकर।! यह कोई तुम्हारी पहली बरकत नहीं (इससे पहले भी 
(री बरकात अहंले ईमान फैजयाब होते रहे हैं) सय्यदा आयशा (&; फरमाती हैं, जिस ऊँट प्र मैं 


"हार थी उसे उठाया तो उसके नीचे से हमें हार मिल गया। 
हदीस .325:- जाबिर बिन अब्दुल्ताह «४४ .रिवायंत करते हैं, रसूलुल्ताह 22% ने पं 
हम ४ -रिवायंत करते हैं, रसूलुल्ताह 08#> ने फुरमायाः 
(के पं चीजें ऐसी अता हुईं जो मुझ से पहले किसी पैग॒म्बर को नहीं मिलीं, मुझे एक महीने की राह 
हक रोअब के जरिए भेरी मदद फुरमाई गई, मेरे लिए तमाम रूए जमीन को मस्जिद और पाक बना 
_हंय गया, मेरी उम्मत में से जिस शख्स पर भमाज का वक़्त आ जाए. वह वहीं पढ़ ले, मेरे लिए माले 
रत 3०5 दिया गया, हालांकि मुझ से पहले किसी पैगम्बर पर -हलाल न था, मुझे शफ़ाअत 
किले की इजाजत दी गई और हर नबी अपनी कौम की तरफ मबऊस होता था और मैं तमाम इंन्सानों 
क्षी तरफ़ मबऊस हुआ हूं। - जा 
फायदाः- मालूम हुआ कि खुदाए जुल-मनन ने हज॒रात अबियाए किराम &#€ को जो फाइल वे 








लुक 



















मिल गया: लेकिन -(इंतनें में) नमाज का वक़्त 
उन्होंने दे-बुजूः नमाज पढ़" ली।-लोगों ने रसूलुल्लाह 2286: से शिकायत की तो अल्लाह तआला |. 
आंयत उतारी। (उस पर)-उसैद बिन-हुजैर #/ ने कह आयशा! अल्लाह आपके हजाह| 



















+ ६८०७३ : //८.४४७/2४ ७5पत३४ -प्ररशत800ंड 
























डिनर " ः हि ... ः ा डक 
खैर दे, कसम बछुदा अगर कोई तप 35 948 आप बुर सकती थी तो अच्ताह फ 
नें उस में आप और जुग्ला अहले इस्लाम के लिए बेहतरी (पैदा) करें दी। म । 
फायदा:- इस हदीस और हदीस 324 में आयते तयम्मुम का शाने -नुणूल है जो 6 “हि 
गजवए मरीसीअ के दौरान सफरे बैदा था. जातुल जैश नामी मकाम पर नाजिल हुई। इस मजे ग | 
गजवए बनते मुस्तलक भी कहते हैं। मज़्कूरा मकाम पर हजरत आयशा सिद्दीका ४ का हार पे 
गिर गया और उस पर वह ऊंट बैठ गया जिस पर यह सवार थी। रसूलुल्लाह /#- रात के व ॥$ 
के बाइस वहीं ठहर गए हालांकि वहां पानी न था, यहां तक कि नमाजे फुज् का वक़्त आ गया। के 
लिये पानी न मिजा तो आयते तयम्मुम नाजिल् हुई। की 
हिकमते इलाहिया और म्शाए एज़दी यही थी कि लशकरे इस्लाम उसी मकाम पर ठहरा रहे 
5 $्ट ४05. का मंजर कायम रहे और आयते तयम्मुम बर-मौका. नाजिल हो। यही हकीकृत है हा 
324 में इन लफ़्ों में बयान फुरमाई गई है। «.4.,68)/65(28%4£4 [40525 8 प्‌ 
रजुजुल्लाह ४286 उसकी तलाश के लिये वहीं. ठहर गए। अगय यहा लशकरे इस्लाम का ठहराना हु 
.$ी मर्ज़ी न होती तो हार का ख़्याल छोड़ करः रसूलुल्लाह 22% वहां से चल देते और सिर्फ ह्नर ही 
ख़ातिर अपने साथ पूरे लशकरे इस्लाम को इस परेशानी में मुक्तला न रखेते। : क्‍ 
महसूस कुछ यूं होता है कि वहां ठहरने का आप- को खुदा की तरफ से हुक्म आया होगा। था हु 
तो न आया हो लेकिन आपने कुरआन से मन्शाए एजुदी को जान लिया हो और उसके मुताबिक 
उस जगहं ठहरे हों। अब रही हार की बात तो अगर. आप बता देते कि. हार फुलां जगह पड़ा है तो क 
ठहरने का कोई जवाज़ न रहता और मुम्किन है कि चलते हुए किसी पानी वाली जंगह तक पहुंच जू 
और इस तरह आयते तयम्मुम के “४.60 चाले जुग्लें का ताजा सूरते हाल से कोई जोड़ 
“३ रहता' और दोनों में कोई मुताबिकृत ही न रहती। इन|हालात में हारः के मुंताल्लिकु न बताना और उप 
जगह ठहरना जरूरी हो गया होगा ताकि आयते ८ की सूरते हाल से मुताबिकृत बरकरार रहे जे 





-. (बहरहाल हर साहिबे ईमान को. अपने भले की ख़ातिर इन-दोनों में से. हर बुहतान के मुताल्लिक 48: 
_ 48252:00& ही कहना चाहिये कि इसी में. ईमान-की -सलामती है. और, शाने'रिसालत पर हे 
'करने से ईमान की तबाही और. आख़िरत की रूत्याडी के सिवा और क्या हांसिल हो सकता है। 
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बारब 235:- हजर में पानी न मिलने की सूरत में नमाज फौत हो जाने 
द्रीफ से तयम्मुम कर लेनाः अता >& भी यही कहते हैं, हसन बसरी &$ फरमातें हैं, अगर 
ई (इन्तिहाई) बा लागूर) हो, पानी उसके भीजूद हो लेकिन उसे देने वाला न हो तो तथम्पुप 
। हा आप काल को का से जो जुरुफ में थी वापस आएं, मरवंदे नअम में अम्र “का वक्त 
हो नमाज का इआंदा नहीं कियां। 0 20260, केक केक अल! 
े हदीस 327:- हनन अब्बास ५७६४ के आज़ाद करदा गुलाम उप्र «6 से रिवायत है, मैं और९ 
अशुल्लाह बिन यसार .#॥ उम्मुल मोमिनीन मैमूनह ,&४ के आजाद करदा गुलाम, अबू जुह़ैम बिन हारिस 
रन सम्मह अन्सारी .#; के पास गए। अबू जुहैम ##४ ने कहा कि रसूतुल्लाह 46 विअरे जमल की 
हरफ से आ रहे थे, (इस इस्ना में) एक शख्स मिला, उसने आपको सलाम किया मगर आपने जवाब न 
दिया. और एक दीवार की तरफ बढ़ गए, मुंह और हाथ्रों पर मसह किया फिर उसके सलाम का जवाव 


! 


॥ 
. बाब 236:- तयम्मुम करते वक्त दोनों हाथ मिट्टी पर मारने के बाद उन्हें 
'फूंक कर मिट्टी झाड़नाः . 
हवीस 328:- सईद बिन अब्दुर्रहमान बित्त अब्जा >#> अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक 
शख्स. हज़रत उमर ## के पांस आया और कहां, मुझे जनाबत लाहिकु' है मगर पानी नहीं मिल रहा 
| ((क्या करूं?) हजरत अम्मार बिन यासिर >; ने हजरत उमर #; से कहा, आपको याद नहीं हम सफुर 
9 थे और हमें जनाबत लाहिकू हो गई थी। आपने तो नमाज ही नहीं पढ़ी थी और मैं मिट्टी में लोटा 
और नमाज अदा कर ली। फिर मैंने रसूलुल्लाह ##6” को बताया तो आपने फुरमायाः तुम्हारे लिए. बस 
इतना ही काफी था कि (ग्रह कह कर) आपने दोनों हथेलियां जमीन पर मारी और उन्हें झाड़ दिया, फिर 
मुंह. और दोनों हाथ पर मसह-किया। ' ः 
बाब 237: तयम्मुम सिर्फ मुंह और हाथों का हैः * “ 
हदीस 329:- सईद बिन अब्दुर्ह्रमान बिन अब्जा ## अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अम्मार 
; (बिन यासिर # ने यह: (सब मुतजक्करा संदर वाकिआ) बयान किया और शुअबह (जो इस हदीस के 
(एक 'रावी हैं) ने दोनों हाथ जमीन पर मारे, फिर उन्‍हें अपने मुंह के नज़्दीक ले गए और उससे अपने ९ 
मुंह और. हाथों का असह -किया। नजर, शुअबह, हकम, -जर्र, इब्ने अन्दुर्रहमान विन अब्ना, उनके वालिद 
| १ हदीस 330:- सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्गा #£ से रिवायंत .है, वह हजरत उम्र' #£; के 
र में थे.और हमें जनाबत लोहिक हो गई,-इस 





और दोनों ब्रंथों पर मसह 
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( कह कर कर ) (का 

“हदीस 2६१९० 40%5% 5 । 80,.,.००-०७०००६“टदायत करते 7 

५ हदीस 332:- इने अलुदिमान दम बयां ५ अपने वालिद से 5 जज ५ 
है का 5 “४ के पास हाजिर था और फिर (मुतज़ककरा सदर) 22 अर 7 7 
333:- सईद बिन अब्दररहमान बिन अब्जा का ४४ ने 3 बालिद ; 

20५ हा 3 नि गा »087 और उस और | 

रह ने कहा, फिर रसूलुल्लाह ५:0४ जमीन पर मारा और अपने- मुंह और दोगे ह 

पर मसह किया था। (2४6 ने अपना हाथ ज कि 


ह + थ वुजू करने 
बे है 238:- पाक मिट्टी मुसलमान के लिए पानी के सा' वुजू का का 





हसन (बसरी) 6; फरमाते हैं, जब तक बे-बुजू न हो (यही) तय काफी ल्‍ अझुत्ताह कि 

अखास ५: ने तयम्मुम के साथ इमामत कराई। यहया इब्मे सईद (अन्सारी) कहते हैं, शूर ज़ी पे 
नमाज़ अदा करना और उस से तयम्मुम करने में कोई मुंजायका नहीं। ..- 
हदीस 334:- हज़रत इमरान >#; रिवायत करते हैं, हम एक सफर में रखूलुल्लाह 282, े 

हमराह थे। हम रात भर चलते रहे, रात के आख़िरी हिस्से में हमने पड़ाओ किया और मुसाफ़ि के | 

* $(रात के आख़िरी पहर में) नींद के अलावा और कोई मीठी चीज नहीं। हमारी आंख , से वक़्त खुली ॥ 
+ रेल की गर्मी पहुंची, सबसे पहले जो उठा वह फुलां था फिर फुलां और फिर फुलां। (अबू रजा ने ५] 
सब के नाम लिए थे मगर औफ भूल गए) उमर बिन ख़त्ताब. «5 जागने वालों में चौथे आदी थे 
रसूजुल्लाह ४४28” जब आराम फ्रमा होते तो हम आपको बेदार न करते जब तक कि आप खुद | 
जागते क्योंकि हमें मालूम न था कि आपको ख़्वाब. में क्या उमूर पेश आने वाले हैं, लेकिन हजरत ञ््‌ 
-£ जब जागे तो जो हालत लोगों पर तारी थी वह देखी। आप (चूंकि) सख़्त मिजाज आदमी थे 
लिए आपसे रहा न गया) और आपने तकबीर कही और तकबीर के साथ अपनी आवाज बुलन्द की औए 
मुसलसल तकबीर कहते रहे और अपनी आवाज बुलन्द करते रहे हत्ता कि आपकी आवाज सुन का 
$ रसूलुल्लाह 22%” जाग उठे। जब आप बेदार हुए तो लोगों ने उस आफृत के बारे में रसूलुल्ताह 228, 
से शिकवा किया। आपने फुरमायाः “उसकी चन्दां परवाह नहीं या उससे कोई नुकसान न होगा, चत्तो॥ 
थोड़ी देर चलने के .बाद उतरे, बुजू के लिए “पानी तलब किया, वुजू किया। नमाज़ के लिए अजान कही 
गई, आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो एक शख्स को देखा वह एक तर 
होकर बैठा था, उसने लोगों के साथःनमाज' न पढ़ी थी। आपने फुरमायाः “ऐ फुलां! तुझे लोगों के सा 
नमाज पढ़ने से किस चीज ने रोक दिया?” वह बोला मुझे गुस्ल की जरूरत थी और पानी नहीं है 
आपने फुरमाया:: “मिट्टी लेले वह तुझे काफ़ी है।”. फिर रंसूलुल्लाह 27० चल दिए, लोगों ने आफ 
5 का शिकवा किया। आप उतरे और फुंलां शख्स को बुलाया था (अंबू रजा ने उसका नाम लिया थ 
मगेर औफ भूल गए) और हजरत अली #£ को भी फ्रमायां कि दोनों जाओ और पानी ढूंढ का 
लांओ। यह दोनों चल दिए तो एक औरत मिली जिस ने पानी के दो थैले या मिश्कीज़े लटका रखे थे 
और खुद दरमियान में बैठी हुई जा रही थी। उन दोनों .ने उस से पूछा कि. पानी कहां है? उसने का! 
कल मुझे पानी इसी वक्त मिला था और हमारे मर्द पीछे रह गए हैं। उन्होंने उससे कहा चलो, उसे! 
कहा कहाँ? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह 22% के पास चलो। उसने कंहां वही जो नए दीन का : 
(साबी) कहलाता है। उन्होंने: कहा हां वही हैं. जिनको तुम यह कहती हो (ली) कहता! है। उन्होने कहा हें वहीं हैं लिनको पु यह कही हो तो चेलों। वह रो चलो। वह दोनों ओ। 
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बुक हिए *ी ता वर न की के 9 की बी 58 5... .../ : न: 
._ मम 
ही के व जज हक जग आपको सारा माजरा कह सुनाया। इमरान 6 बयान करते है 
बज पक र रसूलुल्लाह 82/> ने एक बरतन मंगवाया और दोनों थैलों या 
हि ह ६ 3०7३६ जी कर शुरू कर दिया और फिर ऊपर का मुंह बन्द करके 
मुनादी कर दी गई, पानी पियो 3 
' लि ने चाहा (खुद) पिया और जिसने चाहा पिलाया, आख़िर में शा का कहता घ ' 
| थी. उसे भी पानी का एक बरतन भर कर. दिया और फरमायाः “जाओ इसे .अपने ऊपर वहा 
_ (दो।” वह औरत (हैरान) खड़ी थी कि उसके पानी के साथ क्या हो रहा है? ख़ुदा की कुसम जब पानी 
' हेना बन्द कर दिया गया (तो) हमें ऐसा दिखाई देता था कि अब वह मिश्कीजे पहले से भी ज़्यादा भरे॥ 
हैं। फिर रसूलुल्लाह | ने फरमायाः “कुछ इसके लिए जमा करो।” लोगों ने आटा, खजूर और 











की भव  अविछ जीन 












देते हैं.तो कहा अब भी तुम्हें इस्लाम के कुबूल करने 
गए। इमाम बुख़ारी कहते हैं, 






वह तयम्मुम करलेः 
बयान किया जाता है कि अग्र बिन आस ५४% को सख्त सर्दी की रात में जनाबत. लाहिकु हो गई 


आयत पढ़ीः “तुम अपने आपको हलाक न करो अल्लाह 
उसके बारे में रसूलुल्लाह #&ट#|” को आगाह किया गया तो 


आपने कुछ नहीं फुरमाया। 
हंदीस 335:- अबू वाइल ># रिवायत करते हैं कि अबू मूसा अश्ञरी #& नें अब्दुल्लाह बिन 
मंसऊंद #2 से कहा, अगर नहाने की ज़रूरत हो और पानी मयस्सर न हो तो नमांज न पढ़े। उन्होंने 
कहा हां, अगर पूरा एक मंहीना पानी न मिले तब भी नमाज न पढ़े। अगर मैं उन्हें (खुली) रुख़्तत दे दूँ 
तो जब भी. उन्हें सर्दी लगेगीं यह तेयम्मुम कर लेंगे। अबू मूसा #|£ कहते हैं, मैंने. अब्दुल्लाह (बिन 
(१मसऊद) #8£ से कहा, अम्मार #| का- उमर _#; से रिवायत बयान करना क्या हुआ? बोले, उमर #£ 


(गे अम्मार 5 की बात पर इंक्तिफा नहीं किया। 
रा 260४६ / 6 बे 0 कक 5 ली 2220 2 220 हर अप 






तो उन्होंने तयम्मुमं कर लिया और उन्होंने यह 
तआला बिला शुब्हा तुम पर मेहंरबान है।” उस 
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482 ! ०४ के अटुल्लाए बिन ;। 
हदीस 336:- शकीक्‌ बिन. सलमह "; रिायत करते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन ॥ 
. $मूसा अशअरी & के पास था। अबू मूसा .& नें अनुल्ताह : 
अन्दुरहमानों र न रे 
कक जब किसी. को जनाबत लांहिकु हो मगर उसे पानी में 3 कर मरा फ वोह 
न मसऊद # ५ नंह नि । 
“# ने फरमाया: नमाज़ न पढ़े जब तक पानी मयस्सर उनसे फरताया भा! “हक, 

























कं 43308 काफी था।” (यानी मुंह और हाथ का मसह) अच्चुल्लाह इंक्सिफा नही 
श आपकी मालूम नहीं कि. हज़रत उमर ,.& ने. अम्मार ## के 
अबू मूसा .&; बोले, अम्मार .&; की बात को रहने दें मगर इस आयते (तयम्मुम) के मुतास्तिक भा 
क्या कहेंगे तो अब्दुल्लाह. ४ से जवाब न बन पड़ा तो कहने लगे. अगर हैंग लोगों को इसकी 
इजाजत देदें तो ऐन मुम्किन हैं. कि जब उन्‍हें पानी (करा) उं्डो लगेगा तो गुस्ल छोड़ कर तयशुप पु 
कर देंगे। सुलैमान अल आमश (इस हदीस के एक रावी)- ने शकीक से कहा, क्या अलुत्ताह ; 
ने जुनुबी के लिए तयम्मुम इस बिना पर बुरा समझा, उन्हों ने कहा. हां। के 

बाब 240:- तयम्मुम में एक (ही) जर्ब (काफी) हैः  । 

हदीस 337:- शकीक (बिन सलमह) _&# रिवायतः करते हैं, मैं अन्दुल्लाह बिन मसऊद और ३ 
मूसा अशअरी /#8 के पास बैठा था। अबू मूंसा # ने उनसे कहा: अगर एक शख्स जुनुबी हो और! 
उसे एक माह तक पानी मयस्सर न हो तो वह त्यम्मुम करके नमाज़ पंढ़ ले? अच्चुल्ताह बिन मस् 
># बोलेः वह तयम्मुम न करे ख़्याह एक माह तक पानी न मिले। अबू मूसा «४ ने कहा: फिर झा 
आयत .का क्या बनेगा? “अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।” अब्बुल्ताह कि 
,4मसऊद #£ ने कहा: अगर लोगों को इस सिलसिले में (खुली) इजाजत दे दी जाए तो अन्कृरीब ऐसा 
होने लगेगा कि जब किसी को पानी ठंन्डा लगा फ़ौरन वह तयम्मुम-कर लेगा। (सुलैमान) अल आप 
कहते हैं, मैंने शकीक .#; से कहां, तो (गोया) तुम में जुनुबी के लिए तंयम्मुम इस लिए ना-मुनाहिद 
समझी। उन्होंने कहा हां; फिर अबू मूसा #& ने .अब्दुल्लांह बिन मसऊद 8 से कहा, आप ने अम्मा 
<# की वह बात नहीं, सुनी जो उन्होंने हज़रत उमर ,#8 को बताई थी कि. मुझे रसूलुल्लाह (0 ल्‍ 
: #एक काम की गर्ज से, भेजा।' मुझे (इस्नाए सफर में) नहाने की जरूरत पेश आ गई और मुझे पानी गे 

'मिल सका तो मैंने पानी की तरह जमीन पर लोटनियां. लेनी शुरू कर दीं, बादे अजां मैंने. रसूलुत्ताह 
220 से इसका जिक्र किया तो आपने. फ्रमायाः “तुम्हारे लिए बस इतना काफ़ी, था।” और आप 
अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर॑ उसे झाड़. दिया, फिर बायां हाथ दाएं.हाथ की. पुश्त से. मित्राया और 
दाहिने हाथ से बाहने हाथ की पृश्त को; फिर अपने मुंह प्रर दोनों हाथों: से मसेह किया। अंब्दुल्लाह कि 
मसऊद- 8 ने कहाः आप को मालूम नहीं कि हजरत उमर «8 ने अम्मार &8 के इसे कौत-फ 
कृनाअंत नहीं की। यअला- ने आमश के हवाले से शकीकं «5 ने इतनी ज्यादा रिवायंत- की: कि शक 
8. ने कहाः. मैं अब्दुल्लाह बिन मसंऊंदं और अबू मूसा अश्ञरी &# के पास -था। अबू मूसा +# 
(अब्दुल्लाह, #8 से) कहां: क्या आंपने अम्मार .&; का वह कौल जो उन्होंने उमर .#४-सेः बयान: कि 
(था. नहीं सुना किः रसूलुल्ताह [० “ने मुझे एक सफर परः भेजा। मुझे जनाबत: लाहिक: हो गई; मैं ॥/॥ 
क-२७: ०-8 56 78+-78770-*%-78+-8-:6--0+:6--76--0/70-+0--0ल्‍-0*%/+6--0--0*-% ५ --३०7३:५ हा 
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४-५३ का ) 


प्ताया <क 
आपको झ़्त् ते ॥ फ्रमाया: ग्माया: इतना 
पको द्रताया ते फ़ृ 7ंम गया. बुयग॑ इतना क्र्फी 
















५३-+३५-३- +-* 223, 
» जे 


| मं ली गा मा 2२४68 के पास आए 
आ” और आपने मुंह और अपने हाथों पर एक 
4 ब्रांब 24ः जनाबत के लिए तयम्मुमः 
4. दो हुआ देखा कि उसने लोगों के साथ नमाज बह हे 84208 #4// ने एक शख्स को कोने 
क्षण साथ नमाज पढ़ने | 2 , तो आपने फरमाया: “ते फुला! तुमे 
गई और पानी ने से किस चीज़ ने रोक दिया?” आर्जु किया था रा 3 #0 7 
बहिक ही गई और पानी नहीं मिल रहा। फ्रमाया: “तुम्हारे लिए मिट्टी पे 0 343 
एर्माया: तुम्हारे लिए मिट्टी (मैं तग्रम्पुम कर लेना) काफी है” |; 


। नमाज का बयान 
. बाब 242: के मेअराज में नमाज किस तरह फर्ज हुई? 
इब्मे अब्बास ८## फ्रमाते हैं, मुझ से अबू सुफ॒यान बिन 2; ५ पी 

हक कि वह यानी रखूलुल्ताह 28० हों नमाज़ पढ़ने सच बोहने जो 25248 कर 28 
हर है का न पढ़ने, सच बोलने और हराम से जचे रहने का हुक्म 
हा हे आ 2 . अनस बिन मालिक ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2£# ने फरमायाः “मी मक्का 
में था, मेरे हर छत्त शक हुई, फिर हजरत जिन्नईल &% उतरे। मेरा सीना चीर कर उसे " जुमजम 
से. बयां गया, फिर. एक तश्त सोने का हिकमत व ईमान से भग् हुआ लाकर मेरे सीने में डाल दिया, 
फिर सीना बन्द करें दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ कर मुन्े आसमानों पर ले गए। जब मैं आसमाने दुनिया. 
[पर पहुंचा तो जिन्रईल 02 ने आसमान के दारोगा से कहा खोल दो, दारोगा ने पूछा कौन है? जवाब. 
[दिया जिम्रईल, पूछा: तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्रईल ७» बोले हां मुहम्मद (286) मेरे हमराह4. 
है; उसने कहा क्या वह बुलाए गए हैं? जिब्नईल #% ने कहा हां। जब (दरवाजा) खोल दिया गया तो हम ह 
फ़ल्ले ओसमान पर चढ़े। हमने एंक शख्स हर 
हिनी जानिब देखते तो हंस पड़ते और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़तें। उन्होंने (मुझे देख कर)९ 
कह खुश आमंदीद सालेह पैगमम्बर और सआदत मन्द बेटे। 
ः 2. हैं, जो इनके दाएं बाएं: लोगों का इज है वह इनकी औलाद है। दाएं वाले बहिश्ती, 
बिना बरीं) जब वह दाहिनी जानिब. देखते हैं तो अुस्कुरा देते हैं और बाएं . 
फिर मुझे जिब्रईल #% दूसरे आसमान रे 
जो पहले. दारोगा ने पूछा था, आखिरुल अम्न दखाय्रा खोला” ६. 
ने बयान. किया कि आपने आसमानों पर आदय, इद्रीस, मूसा,4 . . 
का मकाम बयान नहीं किया (सिंफी इतना फरमाथा कि पहले .... 
पर इंब्राहीम #% मिले। अनंस #£ कहते हैं, जब ' 


“३ " 
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हैं। फिर. 





००३--७-+७-.७..०. 2 कर जन हैं उतने कह क इस 2 हे 
पैगग्बरे सालेह आर बिरादरे सालेह कहा, मैंने पूछा यह कौन हैं, उन्होंने कहा यह ईसा हक 


हज) 
'तायो कि इब्मे अब्बास और अबू हब्बह अन्सारी ८8 कहते हैं कि रसृूलुल्लाह ##> ने फल 
फिर जिन्नइंल ७६६ मुझे हेकर चल दिए और में हमवार और बुलन्द मक़ाम पर जा. पहुंचा जहू | 
कलम चलाने की आवाज सुनी।” इब्मे हम और अनस बिन मालिक /# कहते हैं कि 
ऐड// ने. फुरमाया: “फिर अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर पचास नमार्जें फर्ण कीं। जब मैं यह 5 
लेकर पत्तण और मूसा &४५ के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा अल्लाह तआला ने आपकी उम्मत पर ३ | 
कुछ फर्ज़ किया? मैंने कह पचास नमाणं फूर्ज करार दीं। उन्होंने कह्म अल्लाह अताला के पाठ व 
लौट जाइए क्योंकि आपकी उम्मत.'में (इसके अदा करने की) ताकृत नहीं। मैं वापस गया तो आल 
'तआला ने एक हिस्सा माफ़ कर दिया, फिर मैं मूसा ७ के पास आया और कहा कुछा नमाजें गा ' 
























"4३ उन्होंने कहा: अपने रब के पास लौट जाइए क्योंकि आपकी उम्मत इसकी 'ताकृत नहीं रखती | 
लौट गया अल्लाह तआला ने (मजीद) कुछ माफ कर दीं। फिर मैं मूसा ७७» के पास आया, उन्होंने कप 
साबिक) कहा वापस जाइए आपकी. उम्मत में इतनी ताकृत नहीं। फिर मैं लौट गया, आखिरकार अल्लाह " 
ताला ने फरमाया (बाकी) पाँच नमाज़ें हैं और (सवाब के लिहाज से) पचास नमाज हैं, हमारे यहां 
तब्दील नहीं की जाती। फिर' मूसां ४ के पास आया, उन्होंने कहा (अब भी) लौट जाइए। मैंने कहा 
अपने रब से कुछ कहते हुए शर्म आती है। फिर जित्रईल #% मुझे लेकर चले और सिदरतुल मुन्तह तक 
पहुंचा दिया और उस पर बहुत से रेंग छाए हुए थे, फिर मैं जन्नत में दाखिल, हुआ, क्या देखता हूं हि 
वहां मोतियों के हार हैं और वहां की मिट्टी मुश्क (जैसी) है। न! 
. हदीस 340:- उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आयशा #% रिवायत करती हैं. कि अल्लाह तआता ३! 
(पहले पहल) जब नमाज फूर्ज की थी. तो दो रकअतें थीं, हज॒र और संफुर (दोनों) में सफर की जप 
तो बरकरार रही मगर हजर में इंजाफ़ा कर दिया गया। हम पी ही हज 
बाब 243:- कपड़े पहन कर नमाज पढ़ना फूर्ज है: हज ५ द 
इरशादे डर तआला है: “तुमः हर नमाज़ के: वक्त-आराइश कर लिया करो।” (यानी लिबांस पह्ल| 
लिया करो) जिस ने एक कपड़ा. ओढ़ कर नमाज “पढ़ी (वह दुरुस्त है) सलमह- बिन -अंकंवंअ. # मे| 
भरवी है, रसूलुल्लाह (ने. फ्रमायाः “(अपने कपड़े को). टांक लो ख़्वाह कांटे: से ही।” और इसकी 
सनद मश्कूक है। जो शख्स जिमाअ: के. लिंबास: से नमाज पढ़ता है उस वक्त तंक. कि:कंपड़े पर नाता 
न हो (तो जाइज़ है) और रसूलुल्लाह #&2&##- का हुक्म था-कि कोई शख्स. बरहना. हों के का 
तवाफु न करे। - आज गज अब 
हदीस- 34:- उम्मे अतियह (ढ#£“ से .रिवायत है, हमें हुवम दिया गया था-इदैन में" हाइजा और ! 
पर्दादार ख़्वातीन मुसलमानों, के इज्तिमा और दुआ-में शरीक हों (अल्वबंत्ता): हाइंजा औरतें- नमाज की जए * 
से अलग रहें। एक औरत ने अर्ज किया;-अल्लाह के रंसूल!-अगर- किसी के पास (ओढ़ने को) चादर. 









हो, तो: फ्रमांयाः “सहेली उसे चादर उड़ा दे।?: 5 


बाब 244:- तहमद का नमाज़ के दौरान: अपनी गुद्दी पर बांध < 
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8 अप शो पर जद कर ४ रा की कि उन्होंने रसूलुल्लाह 2(&[० ल्‍ हमराह 
342:- की 

न्‍ हा ज्स उ्ोन गद्दी बिन मुन्कदिर 6 रिवायत करते हैं कि जाबिर ७; ने (ऐसे) तहमद में 
गा अं दे होते का हर और ३ कपड़े खूंदी पर थे। एक कहने वाले ने कहा 
। उसे न ग पढ़ते हैं। वह बोले यह तुम जैसे बेवकूफ को 

पा उसे मालूम हो कि रसूलुल्लाह #200 के जमाने में हम में से किसी के पास दो 448७४ 
; 8 45५ 30३४ मुन्कदिर .#£ रावी हैं कि मैंने जाबिर ५४४४ को एक कपड़ा पहन कर 
नमाज पढ़ कहा मैंने रंसूलुल्लाह 220० को एक कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ते हुए 






न 
बाब 245: एक कपड़ा ओढ़ कर नमाज पढ़नाः 
जुहरी | के मुताबिक “अत्तहाफ” “तौशीह” को कहते हैं यानी चादर के दोनों सिरे उत्तट कर 
कांप पर डाल लेना और यही “इश्तिमाल अला मन्किबैह” है। उम्मे हानी (# फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 
कब आए दिन उसके दोनों क्िनारों को काधों- १९ उलट लिया था। ह 
:344:- उमर बिन )अबी सलमह 8 रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 8288” ने एक कपड़े 

में नमाज पढ़ी और उसके द्वोनों किनारे उलट कर डाल लिए थे। ५७३०० 
ह हदीस 345:- उमर बिन अबी सलमंह 8; रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह 8“ को उम्मे 
(दी (#8 के घर एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा, आप ने उसके दोनों .सिरे शानों पर डाल रखे थे। 
.| हदीस 346:- उमर बिन अब्री- सलमह ># रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्ताह ॥£#0 को उम्मे 

सलमा (है (उम्मुल मोमिनीन) के घर एक कपड़े में नमाज ,पढ़ते हुए देखा, आप ने दोनों” किनारों को$ . 

अपने शानों परे डाल.लिया था।  "/ 7. | 8 बह 

हदीस 347:- उम्मे हानी 'बिन्ते अबू तालिब /#£ फरमाती हैं, मैं फतहे (मक्का) के साल रसूलुल्लाह 
0 की खिंदमत में हाजिर हुई। आप गुस्ल फरमा रहे थे और आपकी साहिबजादी फातिमा # आप! 
पर पर्दा. किए. हुए.-थीं। मैं सलाम बजा लाई, आपने फुरमाया कौन है?. मैं बोली, अबू तालिंब-की बेटी 
उम्में हांनी हूं। आपने फुरमायाः उम्मे' हानी खुश आमदीदं। जब आप गुस्ल से फारिंग हुए तो खड़े हो 
गए। एक कपड़ा लंपेटेः हुए. आठ 'रकअतें अदा कीं, जब. नमाज से फारिग हुए तो मैंने अर्ज किया याई . 
+ससूलत्लाहं! मेरे बाप जाए. (अली मुरतजा -#5) कहते हैं, मैं एक शख्स को-मार डालूंगा हालांकि' मैंने उसे 
पनाह- दे रखीः है, हुबैरह “के फुलां बेटे को। - रसूलुल्लाह 2200० ने फरमायाः. “उम्मे हानी. जिसे तुम नेक 
पनाह दी है; हमे ने: भी पनाह: दी।””- उम्मे हानी (&8 का कहना हैं कि वह नमाजें चाश्त थी 5. 
४ हदीस 348:- अबू: हुररह >; से रिवायत है; किसी ने रसूलुल्लाह #;#० से एक कपड़े में नमाज 
पहने कें:मुताल्लिक ईस्तिफ़्सार: किया. तो 'रसूलुल्लाह (हु ने (पलट: कर उस से) फ्रमायाः “क्यो. तुम मंद 


“सेहर एक कपास दो कपड़े हैं।” 7 हर आर हा 522 
:>बाब 246:5 जंब एक कपड़े में नमाज पढ़ना तो: उसे अपने कांधे: पर 
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3404. 8३ जीलानी बुक छिप पु ५ पे 
.. 
++क+कर-छम कक 284०8: 50-50.-0०-०७०५७५०७-०३००७००७००७- ७ ५ 2 29, .8-78//8*७"“+ 7277 न फरमाया: “तुम मे 
हदीस 349:- अबू हुरैरह .&$ से रिवायत है, रसूलुल्लाह #<% ने पृ हि 


(एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े जिस का एक हिस्सा उसके श्ञानों पर न हो।” 















बाब 247:- जब कपड़ा तंग होः हि 
हंदौस 354:- सईद बिन हारिस कहते हैं, हम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८०४४ से एक का ५ 
नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मं रसूलुल्लाह 220 के हमराह एक सफर में निकला, रात के 
किसी गर्ज़ से आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ। आप नमाज़ में मश्यूल थे, उस वक़्त मेरे जिस्म पर 
ही कपड़ा था, मैंने उसे ओढ़ लिया और आपके पहलू में नमाज़ अदा की। जब आप फारिग हुए 
फरमाया: “रात को किस लिए आना हुआ?” मैंने अपनी ज़रूरत बयान की आपने फुरमायाः यह के 
हैका लपेटना सीखा जो मैंने देखा, मैंने अर्ज़ किया (सिर्फ) एक ही कपड़ा था। आपने फ्रमाया: “अगर ३ 
खुला डो तो उसमें इल्तिहाफ कर लिया करो और अगर तंग हो तो उसे तहबन्द बना ली... : : 

: हदीस 352:- सहल .#; से रिवायत है, कुछ लोग -रसूलुल्लाहं' 2४%” के साथ नमाज में अपने 
तहबन्द गर्दनों में बांध लिया करते थे। (उस दौर में) औरतों को हुक्म था वह अपने सर उस वक्त तक 
न उठाएं जब तक मर्द सीधे हो कर बैठ न जाएं। अर 






















मुबारक जमाने में औरतें थी 







पामाल कर-रखो- है, हम कुफ़ -की: किसी. 
छोटी सी ताकृत से टकराने की जुर्रात भी-नहीं रखते। / «5... हे जय 
मालूम हुआ कि मुसलमानों की तरक्की: व कामरानी: का. राज: माद्दी वसाइल औरः -दुनियावीः साज व 
सामान में नहीं बल्कि दारैन की कामयाबी वः कामरानी: का अस्ल रोज़ ईमानी. कुंब्त के अन्दर पिन्हां है 
और ईमान को तक़्वियत और जेब व जीनत :नेक आमाल- से मिलती: है।. परंवरदिंगारे आलम- ने इसे; 
हकीकृत का राज यूं खोला हुआ है: 2 मु लए मे पा पाल पटक मा, 
. (3८39-2:2955 66:67 2668 :255 58% | 
और न सुस्ती करो और न गम खाओ और: तुम्हीं गरालिबं आओगे अगर तुम ईमान रखते हो। : - ल्‍ 
सरबुलन्दी- है मुसलमानों के लिये आज जबकि।. 

















हे ..' क््ड 
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लिहाज से अपनी मंताए दीन व 5 परश्ासा सफर मत 

। गाए श को गंवा बैठे हैं। इसी सूरत हाल पर. ू 

| ५ ह है। इसी सूरते हाल पर- शाएरे मश्रिक यूं 

हक व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की 

से काफिर अदा का गमजुए खूं रेज़ है साकी 












बाब 248: शामी जुब्बे में नमाज पढ़ना 
बसरी <## कहते हैं कि वह कपड़े जिन्हें पारसी के 
:लहीं। मअमर कहते हैं, मैंने जुहरी .#; को देखा कि बुन्ते हैं, उन से (नमाज़ पढ़ने में) कोई 
डर लत अली / नर शक को कड़े मे जगत हा यमन का पेशाव में रंगा हुआ कपड़ा 
353:- .मुग न शुअबह #: ला 
|, ३० आपने फ्रमायाः 20 १० किक 28 3 7 पह कप हे रकम 
प्री नजरों से गायब हो गए । और आपने गा 
कि मैरी गण बा ए और आपने रफुए हाजत की। उस वक़्त आप शामी जुब्बा जेवे तन 
के को ह आस्तीन हाथ निकालनां चाहा तो वह तंग था, आप ने नीचे से हाथ 
'लिया। ने. आजा पर) पानी डाला, नमाज ; 
कप अत किक पर नेगी आपने नमाज के बुजू की तरह बुनू किया और 
. बार 249:- नमाज में और नमाज के अलावा नंगे होने' की कराहतः 
. हदीस 354:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 228” कंअबे (की 
तमीर) के ह सिलसिले में पत्थर उठा रहे ये और आपने तहमद बांध रखा था। आपके अम्मे मोहतरम- 
अब्बास ह#! ने आप से कहाः अच्छा होता तुम अपना तहमद कांथों पर पत्थरों के नीचे रख लेते।$ 
जबिर 60 कहते हैं, रसूलुल्ताह /28#6 ने (ऐसा ही किया) अपना तहमद खोल कर .कांधों पर रख . 
तिया, आप उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े, उसके बाद आपको कभी भी नंगे बदन नहीं देखा गया. ६. 
बाब 250:- कृमीज, पाजामा, जांगिया और चुग्रे में नमाज पढ़नाः का 
हदीस 355:- अबू हुरैरह ## रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह, 228 की तरफ 
'मुतवज्जह हो. कर)- खड़ा हुआ. और उसने आप से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने का. हुक्म 'पूछा। आप ने 
में से हर एक को दो दो कपड़े मयस्सर हैं।” फिर एक शज््स ने हजरत उमर 5 ६... 
दे तो तुम भी बुसअत से काम. लो। (अब) 
तहमद और चादर में, कोई चादर और कमीज . 
| कोई चादर. और कुबा में; कोई -प्राजामा -कोई शल्वार- और कमीज में; कोई: पाजामा५. ' 
और बुबा में, कोई जांगियां और कुबा में और कोई जांगिया और कमीज में नमाज पढ़े! (अबू हरैर| 
4,# का ख्याल है कि) हजरत उमर > ने यह भी कहा कोई तुबान और चादर में।" “०. 5०5३7 
| हदीस 356:- इब्मे .उमर 5७ रिवायत करते हैं-कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह 80 से पूछा, है. 
हक पर झा जया पहने? जाप दे फरमाया. न कमी पहने/ मे. पाजामा न बुक ओके कोई. 
से जाफंटन लंपा हुआ हे और -न जे में बरस का डक किए 68 
न ले जो कटे हुए हों: ताकि टखनों से नीचे होउजोएं।” ० पा 
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. कै इश्तिमाले 
हदीस 357:- अबू सईद खुदरी £ रिवायत करते हैं रखूलुल्ताह 68 हे ह# न भौ 
इस तरह कपड़ा लपेटने से कि शर्मगाह खुली रह जाए मना फुरमायां कर की बैअ 
हदीस 358:- अबू हुरैरह ३ रिवायत करते हैं, रखूलुल्लाह 2 मे डर रे ऐहतमा 5३ का 
फरमाया है, लिमास (छूमे) निबाज़ (फेंके)। इश्तिमाले समा (माना गुणर चुका ; 
गुज़र चुका है) से और यह कि आदमी एक कपड़े मे लिपट जाएं गा 
हदीस 359:- अबू हुरैरह 9 रिवायत करते हैं, हजरत अबू बकर रा पहला हज था) मं ५] 
जिसमें हज़रत अबू बंकर सह्दीक .# अमीरे हज थे और हज्जतुल वा ७ साल के बाद 
के दिन मुनादी करने वालों के हम मिना में यह एलान करे, अरे ' ; 
पु साथ भेजा ताकि हम मि बिन अन्दररहमांन (इस हदीस 


बरहना तवोफु न करे। 

बाब 252:- चादर के बगैर नमाज पढ़ंनाः न अदला 0०५ ४४५ 

हवीस 360:- मुहम्मद बिन मुन्कदिर .$ रिवायत करते हैं, मैं जाबिर बिन अल्लाह & े 
पास गया, वह चांदर लपेटे नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी चादर अं रखी ०8. रक आ पे 
फारिग हुए तो हम ने उनसे कहा अबू अब्नुल्लाह! आप चादर के होते हुए एक कपई में नमाज़ पढ़े हे 
'$थे। उन्होंने कहा, हां मेरा ख़्याल था कि तुम जैसे जाहिल लोग मुझे- देख लें (क्योंकि) मैंने रसूतुत्ताह 
(कै को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा। ; का कई पं, 

बाब 253:- रान के (ढांकने के) बारे में जो रिवायतें आई हैं: * . 

* इमाम बुख़ारी कहते हैं, इब्ने अब्बास और जरहद और मुहम्मद बिन जहश ## ने रसूलुत्ताह 

“280० से नकल किया है कि रान सत्र है। अनस «$ फरमाते हैं; रसूलुल्लाह #८&”' ने अपनी रा 
खोल दी थी, इमाम बुख़ारी का कंहना है कि अनस # की रिवायत सनद के एतेबार से कवी है और 
जरहद की रिवायत में एहतियात ज्यादा हैं। (इससे) हम. इख्तिलाफ से निकल जाते हैं। अबू मूसा अश्यरी 
£ कहते हैं, रसूलुल्लाह /£#० घुटने खोले बैठें थे, हजरतः उस्मान॑ '#- आएं तो आपने उन्हें ढांक 
दिया। जैद बिन साबित .& कहते हैं; अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाहं 2260० पर वही की, आप की न 
रान पर थी। वेह इतनी बोझल हो गई कि मैं डरने लगां कहीं मेरी रान की हड्डी ने दूट जाएं। .. 

हदीस 36:- अनस बिन मालिक से रिवायत है, रंसूलुल्लाह 2 ने ख़ैबर की तरफ, 
जिहाद किया। हंमने सुबह की नमाज़ ख़ैबर के कुंरीब अंधेरे मुँह पहुंच कर पढ़ी, फ्रिछ रसूलुल्ताह 288: 
और अबू तंलहा 5 सवार. हुए और मैं अबू तलहा «७ -के पीछे एक सवारी पर था। रखूलुल्लाह[. 
#४ खैबर की गलियों में चंले जा. रहे-थे, मेरा घुटना रसूलुल्लाह /रक्कू> की रान से टकराता जाता: 
था आपने चादर अपनी रान. से हंटा दी; यहां तक कि मैंने आपकी रान॑ की सफफेदी देखीं।- जब आए: 

 हग किती को, 





'ज़ैबर' की बस्ती-में पहुंचे: तो. फरमायाः “अल्ताहु अकबर! ख्ैवर बरबाद हो गया, जब हम: 
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.............> अरशद कि 


- “पड़ें और (७.५0.५७.०७.-७.०७५.७..७, 29 
ढक नर मवपस्नी जाप माफ 
रा अब्दुल अजीज ह्स हदीस हे वज़्त अपने काम काज को हर हक लक । 
कि उन 2 एक रावी, उन्हेनि कहा: मुहम्मद 
है. (कि उन लोगों ने यह भी कं हैं और हमारे बाज मुहम्मद 

था) और जै ग साथियों ने यह इजाफा 
कर लिया। फिर कैदी जमा श (यानी लशकर भी आ * रे जफ 
| इन कैदियों में से एक 3 हल तो दिहयह कलवी आवाज पे ने खैबर 
वाओ।” उन्होंने सफ़ियह बिन्ते हुस्‍्य ..&; हे की कीजिए। आपने फृरमाया: हक; ण्क न > 
के रसूल! आपने (बनी) करैजह 3 । एक और शझुस आया मा 
की जबकि वह अपर” कह और (बनी) हद की सरदार ३०५ नबी अआ 
० | कप शायाने शान थी। आपने फुरमाया: "उसे मआ सफियह हुप्य विहयह (&$ 
हैं, फिर स्यहत्लह 280० ने ०734 फरमाया: “तुम कोई और लौंडी ले लो। कक हक 
/ द यह (४४ को आज़ाद करके उससे निकाह कर लिया। सात पे अमम 


'& से पूछा, ऐ अबू हमज़हों भला (ः | 
१ | "पुजुल्लाह 2268: ने सफ़ियह (8 के लिए क्या महर मुकृरर किया 

























क्ल्न् 
















(207 का. वलीमा था। 
।. बाब 254:- औरत कितने कपड़ों में नमाज पढ़ेः 
इकरमह .#£ कहते हैं, अगर औरत एक ही कपड़े में अपना बदन (पूरी तरह) छुपाले तो जाइज है। 
हदीस '362:- सम्यदा आयशा: /#£ फरमाती हैं, रसूलुत्ताह 0880० के हमराह कई औरतें भी फुत् 
की नमाज में शरीक होतीं और चादरों में लिपटी हुई होतीं, जब वह (फारिग होकर) घरों को रवाना होतीं 
तो इस कदर अंधेरा होता कि कोई शख्स उन औरतों को न पहचान सकता। के 
बाब 255: ऐसे कपड़ों में नमाज़ पढ़ना जिन पर बेल बूटे हों और उन्हें देखना: 
हदीस 363:- संय्यदा आयशा (&£ फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह &#ह|” ने एक ऐसी चादर में नमाज 
पढ़ी जिस में कशीदाकारी की गई थी। आपने उसके नक़शो निगार पर नजर डाली और जब आप फारिग |. 
हुए तो-फ्रमायाः मेरी यह चादर अबू जहम के पास ले जाओ और मुझे उसकी सादा. चादरं ला.दो 5 
क्योंकि इस चादर ने मुझे नमाज से गाफिल कर दिया. था।” हिशाम बिन' उरवह अपने वालिद से और 
उन्होंने हजरत आयशा (#ं४ से नकल किया कि रसूलुल्ताह #४# ने फरमायाः “मैं नमाज में: उसके बेल 
बूरे देख रहा था; मुझे डर. है कहीं. वह मुझे फितने में न डाल दे।” | 
बांब' 256:- अगर किसी कंपड़े पर सलीब या कोई और तस्वीरें बनी हुई 
हों तो उस में नमाज़ फासिद होगी या न और उसकी मुमानिञजत: ; 
हदीस 364-- अनस >## रिवायत करतें हैं, सय्यदा आयशा (# के पास एक पर्दा था जो घर के... 
एक हिस्से में लटकाया हुआ था, तो रसूलुल्लाह 22% ने फ्रमाया: “हमारे सामने से यह पर्दा हंटा दो ॥- 
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सहीह बुच्ागे 

80००० ७:7०२००२यय० ४ ४०] $ का (] 
। लिए कि उसकी तस्वीरें न मेरी नमाज़ में आती रहती हैं।” उतार फेंकनाः । 
बाब 257:- रेशमी जुब्बे में नमाज़ पढ़ना, फिर कस; इसूलुल्लाई कि 
हदीस 365:- उव्बह बिन आमिर ६9 रिवायत करते हैं कि किसी के पढ़ी लि | 
ख़िदमत में एक रेशमी जुब्बा तोहफ़े के तीर पर भेजा। आपने उसे पहन कर नमाज़ पढ़े शी 
ली तो उसे ज़ोर से खींच कर उतार डाला गोया उसे मकर्ह जाना और फुरमायाः “ऐसा ऊैप) 


परहेज़गारों को जेब नहीं देता।” 


































इमाम बुख़ारी कहते हैं कि (इमाम) हसन (बसरी) ># ने बर्फ और पत्तों पर नमाज़ पढ़ने में 
हर्ज नहीं समझा, चाहे उनके नीचे, ऊपर या सामने पेशाब बहता हो, शर्त यंह है कि नमाज़ी और उसके 
दरमियान कोई आड़ हो। अबू हुरैरह # ने मस्जिद की छत पर इमाम के पीछे- नमाज अदा की और 


इब्ने उमर ५४% ने बर्फ़ पर नमाज पढ़ी। । 
* हदीस 367:- अबू हाज़िम का बयान है कि लोगों ने हज़रत सहल बिन सअद »#$ से पूछा कि 


मिम्बरे (नबवी) किस चीज़ का. बना हुआ था? बोले उसे मुझ से ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं रहा। वह 
ग़ाबह (एक जगह) के झाओ का बना हुआ था और फुलां औरत. के फुलां गुलाम ने उसे रसूलुल्ताह 
/४#6> के लिए बनाया था। जब वह तय्यार हो गया तो रसूलुल्लाह #2#[- उस पर खड़े हुए और किल्ता 
रू होकर तकबीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। फिर आपने किरिअत की .और रुकूअ में चते 
गए और लोगों ने आपके पीछे रुकू किया। फिर आपने अपना सर उठाया और पिछले पाव॑. वापस लैरे 
यहां तक कि ज़मीन पर सज्दा किया। अली बिन अब्दुल्लाह॑ ने कहा कि अहमद बिन हंबल ४, ने मुन्न 
से 'यह हदीस दरयाफ़्त की और कहा मेरा मकुसद यह है कि रसूलुल्लाह 22% लोगों से ऊँचे थे तो यह 
कर इसकी दलील है कि अगर इमाम लोगों से ऊँचा हो तो इंसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैंने कहा कि 
इमाम सुफयान बिन उयैनह से इस बारे में बारहा पूछा गया तो आपने उन से नहीं सुना? फ्रमायाः- नहीं। 

हदीस 368:- अनस बिन मालिक ##£ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 22#([० -एक बार घोड़े मे 
गिर पड़े तो आपकी पिंडली या शाना छिल गया औरः आपने अपनी अंज्वाज के पास एक माह तकन 
जाने की कृसम खा ली। एक बाला-ख़ाने पर बैठ रहे- जिस. का जीनां खजूर की शाखों का था। सहांवए 
किराम &# आपकी इयादत के लिए आपके प्रांस आए। आपने बैठे बैठे उन्हें नमाज. पढ़ाई: (जबकि) कह 
(सहाबा &£8) खड़े हुए थे। जब आपने सलाम फेरा..तो फ्रमायाः “इमाम का मकसद यही है कि उततवी। 
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बाब 264:- गर्मी को शिद्दत में कपड़े पर सज्दा करनाः 
हसन (बसरी) ३; फरमाते हैं कि कप त पगड़ी और टोपी पर संन्दा करते और उनके के 
उनकी का में होते। 00० के हमराह 
हदीस 375:- अनस बिन मालिक .#8 फुरमाते हैं कि हम रयूलुल्लाई 
पढ़ते तो बाज लोग गर्मी की शिद्दत की बह से सन्‍्दे की जगह पर कपड़े का किनारा विछ लेते के 
बाब 265:- जूतों समेत नमाज पढ़ना: 
हदीस 376:- सईद बिन यजीद अज़्दी «४ रिवायत करते हैं; मैंने अनस बिन मालिक .& २ 
परछ्ठा, क्या रसूलुल्लाह /8- जूतों समेत नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, हां।., 2 
बाब 266:- मोज़े पहन कर नमाज पढ़नाः “ 
हदीस 377:- हम्माम बिन हारिस रिवायत करते हैं कि मैंने जरीर बिन अब्युल्लाह को 
उन्होंने पेशाब किया, फिर बुजू किया और मोज़ों पर मसह. किया, बादे अजां (मोज़ों समेत) खड़े होड़ 
नमाज पढ़ी। एक शख्स ने उन से (इस सिलसिले में) दरयाफ़्त किया तो कहाः मैंने रेसूलुल्लाह (जे 
इसी तरह करते देखा। इब्राहीम (नंखई) _४ कहते हैं कि यह हदीस लोगों को बहुत: पसंद. थी क्योंकि 
जरीर ३: आख़िर में इस्लाम लाए थे। 
हदीस 378:- मुगीरह बिन शुअबह #; से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ४” को बुजू कर 
तो आप' ने मौज़ों पर मसह किया और नमाज पढ़ी। े 
बाब 267:- जब कोई शख्स पूरा सज्दा न करेः 
हंदीस 379:- हुजैफ॒ह .&: रिवायंत करते हैं. कि उन्होंने एक (ऐसे) शख़्स को देखा जो अपना 
रुकूआ और सज्दा पूरी तरह नंहीं करता था। जंब वह नमाज पढ़ चुका तो उससे हुजैफुह ४ ने कहा 
'$एुम्हारी नमाज नहीं हुई। अबू वाइल .# (इस हदीस के एक रावी) कहते. हैं कि मैं समझता हूं, उन्होंने 
यह भी कहा था अगर तू मरा तो रसूलुल्लाह 22%] की तरीके पर नहीं मरेगा। ..... 
._ बोब .268:- सज्दे में. अपने बाजुओं को खुला रखे और अपने. दोनों पहलू 
भी अलाहिदा रखे. 
. हदीस 380:- अब्दुल्लाह बिन मालिक इनमे. बुहैनह .#8 रिवायत करते हैं कि .रसूलुल्लाह %॥ 
#नमाज पढ़ते तो अपने दोनों हाथों को “इतना खुला. रखते कि आप की- बग़लों की सफेदी जाहिर होती थी। 
बाब 269:- किब्ला रुख होने की फूज़ीलत, .अपने पावर की .उंगलियां' भी 


-(किब्ला रुख रखनी चाहिएं 
इसे अबू हुमैद 6: ने-रसूलुल्लाह &/#> से नकल किया है। . : ह । 
हवीस. 384:- अनस बिन मालिक >#£ रिवायत करते. हैं, रसूलुल्लाह 82% ने फंरमायाः “जो 
शख्स :हमारी तरह: नमाज पढ़े, हमारे किब्ले की तरफ मुंह करे, हमारा जबीहा. खाए -तो .वही -मुसलमान: है 
जिसके 'लिए- अल्लाह और: उसके रसूल की जमानत है सो. तुम अल्लाह की जमानत में ख्यानत त्॑-कंरों” 
: अनस- बिन मालिक >## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 226#० ने फरमायाः- मैं-उस+ 
पर जब तक कि लोग लाइलाह इल्लल्लाह न-कह-दें। फ़िर जब वह- इसे तछे|. 
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तरफ मुंह करतें और डयाया डिक किया ढुआ 

डर 


दे 
» वो यकीनन उनके खून और हम हराम हे हि द 
तो वके खू ' मात हि पर) ठेग़ाम हो गए, मगर इक की बिना पर (जिसे इस्लाम 


| अन्त बिन मातिक <#; से पूछा, अबू हमज़ह! वह कौन सी चीज़ है जिस से आदमी का छून और | 
आते दोनों हराम हैं! फुरमाया: जो कोई यह गवाही दे कि अल्लाह के अलावा झोई मदृद नहीं है 
किब्ले की तरफ ॥ करे, हमारी तरह नमाज अदा करें, हमारा जबीहा खाए पस वही मुसलमान हे 
और उसके वही हुकूक हैं जो एक मुसलमान के हैं और उसकी वही ज़िम्मेदारियां हैं जो एक मुसलमान 
क्षी हैं। ; " 

बाब 270:- अहले मदीना और अहले शाम का किब्ला और मशिरिक वालों 
क्षा (किब्ला) न मशिरक में है न मग्रिब में: 

रसूलुल्लाह ४४%” के कौल के मुताबिक किः “पाख़ाना और पेशाव करते वक़्त ढिब्ले की तरफ 
4 करो, मश्रिक या मग्रिब की तरफ कर लो॥” 

हदीस 383:- अबू अय्यूब अन्सारी 6 रिवायत करते हैं कि रसृतुल्लाह &2&6 ने फरमावाः 
“जब तुम पाख़ाने के लिए जाओ ,तो तुम न किब्ले की तरफ मुंह करों और न पुश्त वल्कि मह्रिक्‌ वा 
पर्व की तरफ मुंह कर लो।” अबू अय्यूब >>; कहते हैं, जब हम शाम में आए तो हम ने कुछ वैतुल् 
ला ऐसे देखे जो किब्ला रुख़ बनाए गए थे तो हम बहालते मजबूरी रफुए हाजत के लिए जाते थे और 
अल्लाह तआला से इस्तिग़फार करते थे। ः 

. फायदाः- बाज़ अहादीस ऐसी भी हैं जिनके अन्दर हुवम तो आम होता है लेकिन हकीकृत में वह 
आम नहीं होता बल्कि वह हुक्म किसी एक फूर्द या चन्द अफुराद से मुताल्लिकृ होता है। या किसी ख़ास 
'क्त तक या किसी ख़ास जगह से मुताल्लिक होता है। इस बात की छान बीन अहले इल्म हज़रात ही | 
करते हैं। उम्मते मुहम्मदिया' की इल्मी हस्तियों ने कुरआन व हदीस के ऐसे अहकामात की छान बीन 
करने और उनकी असल मुराद को मुतअय्यन करने में हैरत अंगेज जिम्मेदारी का सुबृत दिया और 
मिल्लते इस्लामिया की ख़ैर ख़्वाही में कोई दकीका फ्रोगुजाश्त नहीं किया। 
उम्मते मुहम्मदिया के ऐसे जुम्ला ख़ैर ख़वाहों में चारों अइम्मए मुज्तहिदीन का इल्‍्मी व तहकीकी 
कारनामा सरे-फेहरिस्त है। वह चारों इमामे आजम अबू हनीफा (मुतवफ़्फी 450 हिजरी), इमाम मालिक 
मुतवफ़्फ़ी 779 हिजरी), इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफुई (मुतवफ़्फी 204 हिजरी) और इमाम अहमद 
बिन हंबल- (मुतवफ्फी 24 हिजरी) रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम हैं। उम्मते मुहम्मदिया को इकट्ठा रखने । 
: (की ख़ातिर उन चारों हज॒रात की तकृलीद पर मिल्लते इस्लामिया का इज्माअ है| अगर वह इंन चारों में 
से किसी एक की तकृलीद नहीं करता तो वह अहले हक की जमाअत से जुदा होने. वाला: और गुमराह $. 
बेदीन- हैं ख्वाह किसी के नज्दीक वह ऊंचे पाए का मुहकिक व मुफ़किए ही क्यों न शुमार होता हो... 
.. इसी हदीस को देखिये कि सखरे कौन व मां टक्‍ं/ ने दो हुक्म फुरमाए हैं: (4) पेशाब वाह 
पाना करते बकत किब्ले की जानिब मुंह नहीं करना चाहिये और न पुश्त करो. (2) पेशाब या पाखाना$ 
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के | । ०००२8... ८ पाद गज हि कक खा 

ह श | । | शे 
करते वक्त मश्रिक्‌ मगरिब को मुंह करना चाहिये क्या सरजमीने पाक व हिन्द में कोई ऐसा शो ! 
जो सिर्फ़ इस हदीस के मफुहूम व मानी को सामने रख कर उसे पर अमल करके दिखा दे कि ऐसे फे 
किब्ले की जानिब मुंह और पीठ न हो और मश्रिकू या मगरिव की तरफ मुँह भी हो जाए। अफे 




























टप हा हे है 
के तमाम. भुसलमानों को अइम्मए मज्तहिदीन के कृदमों तक पहुंचा देती है क्योंकि / ५) | हु । 





मुताल्लिक॒ पूछा जिस ने उमरे की गर्ज से कअबे का तवाफ़ किया और सफा और मखवह. में सह है 
की, क्या वह. अपनी औरत के पास जा सकता है (या नहीं)? उन्होंने जवाबें दिया कि. रसूलुल्लाह कक, 
पशरीफ लाए, सात मर्तवा बैतुल्लाह का तवाफू किया और मकामे (इाहीमी) के पीछे दो रकअत न 
पढ़ी और सफ़ा और मरवह के देरमियान सई फृरमाई (लिहाजा) रसूलुल्लाह #%” (की जात) ३ 


क्‍ 
बेहतरीन पैरवी है। हम ने जाबिर बिन अन्ुल्लाह: ५४७४. से (यही मस्अला) पूछा तो उन्होंने जवाब । 
क्‍ 





“हा: उस वक़्त तक औरत के पास न जाए जब॑ तक सफ़ा और मखवह का तवाफ न करले। ... 

|. हदीस 385:- मुजाहिद से रिवायत है कि इन्ने उमर ५४ के पास एक शख्स आया और जन है 
हाय कि रसूलुल्ताह #क्ु- कंअबा के अन्दर दाखिल हुए हैं। इब्ने उमर ५६४ कहते हैं, मैं भी ढइ 
(पहँंचा लेकिन रसूलुल्लाह (206 बाहर जा चुके थे। मैंने बिलाल »£ को दोनों दरवाज़ों के दरमेंगा 
जड़ा हुआ पाया, मैंने बिलाल 5; से पूछा, क्या स्सृलुल्लाह 2£#- ने कंअबे के अन्दर. नमाज़ 0 
बोले हां, उन दोनों सुतूनों के दरमियान दो रकअत नमाज अदा की जो कअबा में दाखिल होते वक्त बाएं 
हिथ वाके हैं, फिर आप बाहर तश्रीफ लाए और कअबे के सामने- दो रकअत नमाज पढ़ी| :.... | 
... हदीस 386:- इब्मे अब्बास ७४5 से रिवायत है कि जब रसूलुल्ताह 22 कअबा में: दाजित हर 
तो उसके चारों. कोनों में दुआ की और नमाज़ नहीं पढ़ी यहां तक कि आप कअबा से निकल आए हे 
गब आप वहां से निकल आए तो कअबा के सामने दो रंकअत नमाज़ अदा की और- फ्रमायाः “कर 
६ बाब 272:- जहां भी.हो.किब्ला रुख होना चाहिए: . ० कि लि 
अबू हुरैरह:.#8 -के मुतांब्रिक रसूलुल्लाह ##- ने फरमायाः “'किब्तां को तरंफू मुंह: करो और 
... हवीस 387:- बराअ इब्ने आजिब) .# से ,रिवायत: है कि रसूलुल्लाह 2(६>: ने बैतुलः मकृतित' 
.4की जानिब सोलह या. सतरह माह (मुंह करके) नमाज पढ़ी और रसूलुल्ताह 2/&#> की ख्वाहिश यह थे 
(कि कअबे की:तरफ मुंह: किया जाए, तब अल्लाह तआला ने (तहवीले किब्ला का हुंकम) नाजिल फसावः 
(“हम तुम्हारा बार-बार आसमान की तरफ मुतवज्जह होना देख रहे थे।”पसः आप (नए) किल्ले के 
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._ - कर कर पास ५ री की तरफ मुंह करने को 
28 पर कुरआनं नाजिल हुआ. और आप भर उनके रुख है हे 
बह छत ही उन लोगों ने अफोे रक कमबे की तरफ सीधे कर लिये, पहले 77 7 पके 
, फिर उन्होंने कअबे की तरफ कर लिये। ४ " 200० ने' | 
हदीस 392:- अब्दुल्लाह इब्मे मसंद 6: फरमाते हि का ० 8 | 
की पांच रकअतें पढ़ी। सह्नवा ८8: ने आर कियाः क्या नमाज़ बढ़ तो. हैं: आप नें पांव मोड़. हे 
हुआ?” अर्ज़ किया, पांच रकअतें पढ़ी गईं हैं। (अब्दुल्लाह 5) कहते हैं | कर गे 
सज्दे किये। हे करना ५ 
बाब 274:- मस्जिव में थक को हाथ से साफ पा पम 
हवीस 393:- अनस बिन है 5 रिवायत करते हैं, रदूलुल्लाह 0: ने बलगम दि | 
तरफ देखी तो यह बात आप को नागवार गुज़री, हतता कि (आसारे गजब लह पा 8 है कु! 
आप खड़े हो गए और उसे अपने हाथ से साफ़ कर दिया। फिर फुरमावा: हे तुम में से कोई श्र 
नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है था उत्त का 000 
उसके और किब्ले के दरमियान होता है लिहाजा उसे. सामने थरूंकते से गुरेज करना चाहिए। उसे यह 
बाएं जानिब या 'फिर पांव के नीचे थूक देना चाहिए।” फिर आप ने अपनी: चादर का पत्लू लिया भौ 
उसमें धूक कर उसे उल्नट पलट कियां और फुरमायाः “या.इस तरह करे।” श 
हदीस 394:- अन्लुल्लाह बिन उमर ५७७ से रिवायत हैं, रसूलुल्लाह #670” ने किब्ते की कै 
पर धूक (लगा) देखा तो आप उसे (बज़ाते खुद) साफ़ करके लोगों की तरफ़ मुतवज्जेह हुए. और 
फ्रमायाः “जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़े तो वह अपने मुंह के सामने नः धूके इस लिए किक 
वह नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तआला उस के सामने होता है।”  . >> ४ 
हदीस 395:- उम्मुल मोमिनीन- संय्यदा आयशा (# फरमाती हैं रसूलुल्लाह #£# ने किले क्र 
दीवार पर. रेंठ, धूंक और बलगम (लगा) देखा-तो उसे साफ़ कर दिया। आम, 
बाब 275:- मस्जिद में रेंठ को कंकरियों से साफु कर देनाः.-* 
इब्मे अब्बास ५४४४ फ्रमाते हैं, अगर तुम तर नजासत पर चलो तो उसे धो डालो, अगर वह युछ 
है तो धोना जरूरी नहीं। हज पक दल ४ 55 
हदीस 396:- हुमैद बिन अब्ुर्रहमान |; सें रिवॉयत है कि उन्हें अबू हुरैरह और अबू उई 
खुदरी/## ने बताया, रसूलुल्लाह):%#॥ ने मस्जिद की दीवार पर बलगम (लगां)- देखा तो आप मे कक! 
लेकर :उसे खुरच डाला।- फिर फुरमायाः “जब तुम में से कोई बलगम निकाले. तो उसे मुंह के सामने या 
दाएं जानिब न-फेंके बल्कि (या तो) उसे बाएं तरफ या (फिर)-अपने बाएं पाव॑ं के नीचे फेंक-दे।” . ..: 
: बाब 276:- दौराने नमाजं-दाएं जानिंब न थूकेः आओ व 
- हदीस 397:- हुमैंद बिन अब्दुर्हमान _#&. से रिवायत है कि उन्हें अबू हुरैरह. और अबू एई/ 
खुदरी) &## ने बताया, रसूलुल्ताह /८#| ने दीवारे मस्जिद पर थूक लगा देखाः तो कन्करी लेकर ओो| 
“जब तुम में से कोई शख्स बलगम धूके तो न अपने मुंह, के सामने और 7 

















































बटन 





खुरच, डाला और फुरमायाः , 












| ४276 / 72 | 
2 कल अर हल हो मे बे खपग तप ग++ 
(2 6 किम जानिब न / रसूलुल्ताह अर» र 
# ब्रब शा (दौराने पक पे हे बा के कप जम 
न $ ग प तो ा दि 4 
१7] 399:- अनस बिन मालिक ,», रिह तो) बाएं जानिब या बाएं पाव॑ के 
(रत में अपने रब से मुनाजात करता 88 करते हैं, रफलुल्लाह नल नल | 
अपने बाएं जानिब या बाएं पांव के नीचे ! बरीं वह न अपने सामने और न की ४२३४ 
बस 400:- अबू सईद (खुदरों। », मे पक 
बलगम लगी देखी तो उसे कन्करी ) <$ से रिवायत है रसूलुल्लाह 40० किब्ला 
(लग री से खुराच डाला, फिर | (20 ने मस्जिद के 
क्षय दाहिमे न थूके बल्कि अपनी बाएं तरफ या बाएं पां आपने मना कर दिया कि कोई शख़्म अपने 
ल्‍ बाब 278:- मस्जिद में: धूकने का बाएं पांव के नीचे (धूके) न 
| हदीस 40:- अनस बिन मालिक >#£ से ाकत ' 
(ना गुनाह है और उसका कप्फारां उसे हे चल ली 200” ने फरमाया: “मस्जिद में 
 बाब 279:- मस्जिद में बलगम को काने 0 । | 
। ५ ! न कर देनाः ह 
, हदीस 402:- अबू हुरैरह ,# रिवायत करते हैं, रसूतुल्ताह 
शुक्ल नमाज के लिए खड़ा हो तो वह अपने सामने न थूके क्योकि ज 4 90530 व के 
(ने रब से मुनाजात दर होल और जे आफ गो अ्थ के जा की जगह पर है, 
फरशिता मम जा 0 जानिब या बाएं पावं के नीचे थूक दे और उसे 58 रे 
बा + (हालते नमाज में) थूकना अपने : 
(लू में ले लेना चाहिए: पी 3! 
हर हदीस 403:- अनस बिन मालिक 8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह %#8 ने किब्ले की तरफ 
ब्तगृम लगी देखी तो उसे अपने हाथ से साफ. करे दिया. और आपकी ना-पसन्दीदगी मालूम हुई या यह 
के आपने इस हरकत को नापसत्द किया और यह आपको गिरां गुज॒रा। आपने फ़रमायाः “जब तुम में 
से कोई नमाज के लिए खड़ा 'होता है तो वह अपने रब से मुत्ताजात कर रहा. होता है. या उसका. रब 
उसके और किब्ले के दरमियान होता है, लिहाजा वह अपने किल्ले' (की सिम्त) न धूके, बल्कि अपनी बाई 
जानिब या बाएं पावें के नीचे (यूंके)” फिर आप ने अपनीं चादर: का पल्लू लिया, उसमें थूक कर उस 
पतन. दियां और फुरमायाः- “यो फिर. इस तरह करे”: 5 कप 
से हदीस 403 तक की ग्यारह हदीसों में अहकाम बयान हुंए हैं कि मर्ज 
४ नमाजी को अपने सामने यानी: किब्ते की. जानिब. नहीं: थूकन 
रत पेश आएं: तो किसी कपड़े में ऐसा करे या फिर: बा 
“को डाले और मस्जिद में: उसको डालने: का -कपफी: 
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नीचे. थूके और: रेंठ वगैरा को डाले अर बी तो 
हे किसी ने गलती से दौवारे मरिग से यह चीजें लगा दी 
ण बीजों ते खुरब दिया गाए आब हे लत ०नन++त तट 7777 जबकि अहले इस्लाम ने अकसर पुरा मर्ज तामीर कर | 





७. ७... 533, आओ 
सो बुध है 
कि 

498 2०००-०० ०८०१०) 

लक +# ब्क 4 परत पर गए २ | पैर के नी न] 

हैं तो थूक पर रह जी उनको चटाइयों और दिरयों पर बाएं जोनत >> 48 हे तक ४ 

मस्जिद में दफन करके कप्फ़ारा अदा करना दायए कार से ख़ारिण के हर + 08888 ५ गे 

हो रहा है कि शरीअते मुतह्हरा में बाज अहकाम ऐसे भी हैं जिन में वर $* | 

आ जाती है। वल्लाहु तआला आलम। 

वह नमाज 

बाब 28:- इमाम का लोगों को नसीहत करना कि वह 7 पूरी तर 
अदा करें और किब्ले का जिक्र: पे हे 

दा करें और किब्ले क तुल्लाह #29” ने फरमावाः “तुम देखते है ५ 

(रा ख़ुशूआ और रुकूंआ हरगिज पोशीदष ५ 

| 



















2] ४ 





हटा दिये थे। वह पीछे की चीज़ों को भी उसी तरह देखते थे जैसे उन चीज़ों को जो आगे होती प्‌ 
वाली चीज़ों को नज़्दीक वाली चीजों की तरह मुलाज़ा फुरमा लेते। अंधेरे में भी उसी तरह देख जेते मै 
उजाले में देखते, दिलों की कैफियतों का भी. उसी तरह मुआइना फ्रमा लेते जैसे जाहिरी और जिला 


कर सकता। वल्लाहु तआला आलम। । 
हदीस 405:- अनस बिन मालिक #$ से रिवायत है, रसूलुल्लाह #£%0 ने नमाज अदा की भै 
. तश्रीफ ले गए, आप ने नमाज और रुकू के बारे में फुरमाया किः “मैं: तुम्हें पीछे भी ३ 
'तरह देखता हूं. जिस तरह (अपने सामने से) देखता हूं।” 

...बाब 282:- क्या बनी फुलां की मस्जिद कह सकते हैं? ८ 
:.. हदीस 406:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७6 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2280 ने सधाए हु 
की (मक़ामे) हफ़्या से दौड़ करवाई और उसकी इन्तिहा सन्यितुल वदाअ मुक॒रर की और बिन मे 
शो ही ड़ सी और बनी/जुरैक की गरिजिद तक कराई और अच्चलाह सिने हा दौड़े सन्यिह और बनी जुरैक की मस्जिद तक कराई और अब्दुल्लाह बिन उमर ४6७ रे रो 
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ढ/0-*76/+6/-70/+0/+6+58/-ल्‍७,., 
'७+१8५०७५५७-५७५ ७५.७! 
2 2837. सर्द मे. . कत्ल 
| द्वॉर्व 28 77 तप में तकसीम,' | ह 
: य बुखारी का कहना | ह 
छा हे कहना है किनू, यानी गिदकु (लक (खजूर के) ख़ोशे लटकानाः 
हर औरं-लिन्वान है। इब्राहीम यानी इब्मे तहान से उ। ) उसका तलिया और जा किनवान है, जैसे 
हित किया का से कुछ भाल रसूलुल्लाह कक अजीज विन सुहैब और उन्होंने अनस ६ 
0 अह्वद में फैला दो।” रसूलुत्ताह ३४8. के पस की. खिदमत में लाया गया। आपने फरमायाः 
० नमाज के लिए चल दिए और उसकी तरफ आने वाले तमाम अमवाल से यह माल ज़्यादा 
(व ५ और उसके पास बैठ गए, फिर जो । 


|. सलो आपके 
(नी का भी फिदिया दिया। से अक के रसूल! मुझे भी अता हो, क्योंकि मैंने अपना भी 
फ्रमाया: “ले लो।”' उन्होंने अपने कपड़े में दोनों हाथों से 







ख्जज 


. फरमोया: “नहीं।” बोले, आप खुद ही उठवा दीजिए” ; “हीं!” 
(लक कुछ (सो निकल रेप से कि जो न कर जले कफ रकम और व 
॥ रंयूलुल्लाह (४ उनकी हिर्स पर इज्हारे 'तअज्जुब के तौर पर उनके पीछे बराबर देखते रहे यहां 
(6 कि वह हमारी नजरों से ओझल हो गए। फिर रसूलुल्लाह 2 उस जगह से उस वक्त उठे जब 
शत, माल ख़त्म हो गंया. और उसमें से एक दिरहम भी बाकी न॑ रहा। हे 
- बाब 28475 मस्जिद में दावते तआम देना और उसे मस्जिद ही में कुबूल 


मैंने रसूलुल्लाह &८9 को मस्जिद में कुछ' और: लोगों 


अं ने भेजा है?” अर्ज किया हो 
गिर्दो पेश. बैठने- वालों से .फंरमायाः' 


हदीस 407: अनस .## रिवायत करते हैं, 
 हमराह: देखा,. मैं खड़ा हो गया। आपने पूछा: “तुम्हें अबू तलहा 
कमाया “खाने पर. बुलाया है?” मैं बोला जी हां। तब आप ने गि 
(उठ्ो।/ और आप चल दिए और मैं सबसे आगे चला। / कल 
५ बाबः 285: मस्जिद में मुकद्मात निमटाना और: मर्दों और औरतों के 


अँ6 रिवायत करते हैं, एक शख्स ने अर्ग किया या *रसूलेल्लाह! 

एरमाइए अपनी औरत को किसी.बैर मर्द के साथ देखे तो क्या रा कृत्ल कर 
आखिरकार उसकी : में लिआन किया और मैं वहां मौजूद था! 

ऐं- उसे शख्स और उसकी में. लिआन किया गैर आपदा 

| बाब 286:- जब घर में जाना हो तो जहा पढ़ ले या 





: हंदीस 409:- इतबाने- बिन 


ताए और फ़रमायाः सम शक नेक ही गण 


जी 0 का न न +ल++++ल०.०>००००००**“*+ बनकर हा ख् न्‍ अब बुंघारी 
ने गा (नमाज 0 शान आन 
-बाब 287:- घरों में मस्जिदें बनाना, बराअ बिन आजिब >#ै2-ने अपने के 
की मस्जिद में बा-जमाअतत नमाज पढ़ी: कक कक 5 
 हैवीस 40:- महमूद बिन रबीअ अन्सारी से रिवायत है, इतवान विन मालिक «७; जो अनपा 
दर सहाबी थे, रसूलुल्लाह कक्ष के पास आए और अर्जी किया या रखूलल्लाह! मेरी बीनाई मुतारिि 
“मालूम होती है और मैं अपनी कौम को नमाज़ पढ़ाता हूं। जंब बारिश छोती है और नाला बह 
है जो मेरे और उनके दरमियान है तो उनकी मस्जिद में नहीं जा सकता ताकि उन्हें नमाज पढ़ा सक्ू थे 
रपूलल्ताह! मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे हां तश्टीफ लाएं और मेरे घर में नमाज़ पढ़ें ताकि मैं हे 
नमाज की जगह बना लूं। इतबान .&; का कहना है कि रसूलुल्लाह 2280: ने फरमाया: “अनकृरीब ऐश 
कखूगा।” इतबान ../४ कहते हैं कि. आप (दूसरे रोज) सुबह- के वक़्त अबू बकर 5 के हमंराह कि 
चढ़े तश्रीफ लाए और अन्दर आने की इजाजत चाही। मैंने इजाज़त दी आप अन्दर तश्रीफ लाए और 
बैठे भी नहीं कि आपने फ्रमायाः “तुम किस. जगह- चाहते हो कि मैं वहां नमाज पढ़ूँ।” मैंने घर का एक 
गोशा बता दिया। आप खड़े हुए और अंल्लाहु अकबर कहा; हम भी खड़े हो गए और सफ बांध त्ी 
* आपने दो रकअत नमाज़ अदा की और सलाम फेर दिया। इतबान #£ कहते हैं .हम ने आपके लिए वृष 
*लीम-तय्यार 'किया हुआ. था, उसके लिए आपको. रोक लिया, फिर मुंहल्ले में से भी कुछ लोग जगा हे 
गए, उन में से किसी ने कहा मालिक बिन दुखैशन या: मालिक बिन दुखंशन कहां है? किसी ने कहा क 
तो) मुनाफिक है, अल्लाह और उसके रसूल को. दोस्त नहीं रखता। रसूलुल्लाह #/#!“ ने फ्रमायाः भू 
न कहे क्‍या तुम ने नहीं देखा कि उसने खुदा की ख़ुशनूदी के लिए लाइलाहा इल्लल्लांह कहा।” वह बोला 
(अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। उसने कहा हम उसका इन्हेमाक और दिलचस्पी मुनापिक्ं 
... की तरफ देखते हैं। रसूलुल्लाह /2#- ने फरमायाः “अल्लाह तआला ने उस शख्स पर आग हराम का 
दी. ज़ो लाइलाहा इल्लल्लाह कह दे और उसका. मकृसद रब की खुशनूदी हो। इब्मे शहाब॑ का बयान है ढ्ि 
फिर मैंने हुसैन बिन: मुहम्मद से पूछा, जो बनी सालिम के एक फूर्द और उसके सरदारों से थे तो उ्हों! 





















जल 








ने इसकी. तस्दीक कर दी। ; 24 8० + अकेले 
- - फायदा;- इसे हदीस में एक बदरी सहाबी हज़रत इतबान बिन मालिक 5 की उस परवानावार 
मुहब्बत, और -वालिहाना अकीदत कं जिक्र है जो उन्हें ख़ालिक व मख़लूक के महबूब यानी सब्पिविन 
[मुहम्मद रंसूलुल्लाह 20“ से थी। उंसी के तकाजे के तहत उन्होंने बारगाहे रिसालत में एक इल्तिमास की 

और दंरबारे/रिसालत से. उनकी गुजारिश को ऐसा शफ्फ़ें कुबूलियत हासिल हुआ कि रहमते: दो आत्म 
९/2४० नें उनके दौलत खाने. को हकीकृत में दौलत का बेमिसाल. घर और रश्के जन्नत बना दियो। 
< 5 बाज हंजरातः अपने जहन- की नारसाई और तंग- नज़री के बाइस अकीदत के ऐसे मुस्तहसन तकां 
को - समझने: से कासिर रहः जाते हैं और अंकीदत के तहत ऐसे काम करने को-वह इबादत ठहरा.क 
/शिर्क के फ्तवें जड़े देते हैं। वह हजरात जबानं व कृलमे. से बरमंला ऐसे काम करने वालों को मुश्कि|- 
*:अकीदत -व' इबादत- के इसी वाजेह फर्क को नुमायां करने की. गर्ज से- १402: हिजरी/ 
-मुअत्ता इमाम मालिक की इसी हदीस. पर हाशिया लिखते हुए एक लतीफा पेश किया ४ 
:70): 474 :पर- है।- अफृंदियत के .पेशे नजर, वह लतीफा मं तम्हीदः-यहां रा ई 
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इंतबान बिन मालिक ; बारगाहे रिसालत में 
& गिसके वाइस बाज औकात मुझे अपने घर में ही ह 

-मेरे गरीब खाने में किसी जगह नमाज अदा जा या आम 
! (॥रर्ट 'बनातूं और मजबूरी के वक्‍त उसी जगह नमाज जज रा का हे ३08 0॥2॥ 
हों फरमाया कि क्या खुदा ने तुम्हें ऐसा कोई ग पढ़ा कछा सरबरे कौन हा (44० ने उन 
३ मे जहाँ मेरे महबूब ने नमाज . हुक्म दिया है कि अपने घरों में उसी जगह नमाज 
है कप नें उन की परम जे का जज तुलदें कमी कोई ऐसा हुक्म दिया हैं? इसके 
री लेकर अगले रोज सुबह सवेरे उनके घर में कप 437 ४७0७६ ७ 
 कतीफा «कक 2 अनवारुत तौहीद में शिर्क फ्रोश टोले के दो मौलवी साहिबात बैठे हुए 

को र पर पूरी दुनिया से मिटाने की तदाबीर पर गौर फुरमा रहे थे। एक का नाम 
परत शिर्क फोड़ साहब और दूसरे मौलाना बिदअत तोड़ साहब के नाम.से मौसूम थे, गुफ़्तगू के दौरान 
(हा शिर्क फीड़ साहब फ्रमाने लगेः -भाई बिदअंत तोड़ साहब! दिल चाहता 'है कि आज आप से 
(पने:विंल की बात कह है। और क्या केहूं। बाज अहादीस कोः पढ़ कर तो मैं हैरान रह जाता,हूं और 
पता हूँ. कि जिन को हम पूरी उम्मते मुहम्मदिया में से बेहतरीन और मिसाली मुसलमान शुमार करते हैं 
पढें हो कया: गया. था? यानी सहाबए क़िरांम को। - | 
पूरा. कुरआने करीम पढ़ जाइये, इस में किसी जगह भी अल्लाह तआला ने उन बुज्॒गों को हुक्म 
हीं दिया था कि जब मेरा आख़िरी रसूल थूके तो तुम उसे हासिल करके अपने चहरों और कपड़ों पर 
,6 ेनो। जब वह बुजू करें तो मुस्तअमल पानी के कृतरों को हासिल करने की खातिर एड़ी चोटी:का । . 
तर लगा देना। अगर न मिल- सके तो जिस जगह वह मुस्तअमल पानी गिरा हो वहाँ की गीली मिट्टी को 


"कर अपसे चहरों और कपड़ों पर मल लेना। अगर वह हजामत बनवाएं तो एंक एक बाल के लिये ऐसे 
आपस. में लड़ पड़े हैं। अगर किसी ३. 






गुजार हुए कि मेरी नज़र कमजोर हो 



















हक. 































" सारे मुसलमान लठ लेकर हमारे पीछे पड़ जाएँगे &. 
करराम भी बिल्कुल बरेलवी ही नज़र आते हैं। अंकीदत | 
'में जो कुछ वह करते वर 'जावियए नजर उन का भी मोहदानों 
में जो. कुछ वह करते रहते यह. न नहीं हैं? जावियेए नजर उन का 803९ 
और शिर्क पसन्‍्दांना . ही ज़्यादा महसूँस होता है। हाए अफसोस! “जब उम्मते की हे ही ग़लत. 
तो सारी इमारत गलत तामीर न होगी. तो और क्या होगा! । 7 
बाद थोड़ी देर तो उन्होंने अपने मुँह पर है: की मुंहर लगाए 


जी जम नम शललल- मजे कीट जनता जरव्जक जज कल 







उडी और फिर एक दर्द आह 








.. कर बुफ्ले दहन खोलते हुए यूं गोहर अफुशानी फुरमाते हैं: मौलाना न कया पक सा 
है कि सहाबए किराम अकीदत के पर्दे में ऐसे काम इसलिये कर रहे हों के आह 
रसूल होने की शोहरत रहेगी और रहती दुनिया तक उनके आशिक रसूल ३३००० ५ लेकि, के 
“4 त समझ में नहीं आती कि हुजूर ने ऐसा करने से उन्हें मना क्यों न हर क 3१% ३ क्ि 
मुसलमानो! जब ऐसा करने का पूरे कुरआने मजीद में किसी जगह भी हु #०००० ० ओह 
बरीं खुद मैंने भी तुम्हें ऐसा करने के लिये नहीं कहा। इसके बाबुजूद तुम 2४6 हैक | क्या के 
मुझे तो यूं लगता है कि हुजूर पर भी बरेली वाले मौलवी का शायद जादू चल गया थ सही सकता है 
हुजूर भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आं गए हों। क्योंकि लाख वह शिर्क पसन्द हे कम 
की बातों में मिठास बहुत है। मौलान बिदअत तोड़ साहब ने लुक्मा देते हुए फुरमाया कि भाई शिक् फेै 
साहब! बरेली वाला मौलवी तो अभी कल परसों पैदा हुआ था, वह हुजूर के जमाने में कब था? मौका 
शिर्क फोड़ साहब ने फरमाया कि बात कुछ भी हो लेकिन यार मैं तो यही समझ सका हूं कि तौहीद कर 
अलमबरदारी के साथ साथ बरेलवियत भी खुद हुजूर ने ही फैलाई थी। 

'इसके बाद एक सर्द आह भरते हुए मौलाना शिर्क फोड़ साहब ने दर्दनाक लहजे में कहाः अछा यू 
सब कुछ जाने दो, सहाबा ऐसा करते रहे, हुजूर भी इंस धंदे को ताजीम के पर्दे में छुपा कर खुश हल) 
रहे कि मेरा कैसर व किसरा से भी बढ़ कर एहतेराम किया जा रहा है क्योंकि यह एहतेराम दिल कै 

























। सूरत तो नजर न आई लेकिन बुलन्द आवाज से कोई न कह रहा था: 
22 शिर्क ठहरे जिस में ताजीमे हबीब 
उस बुरे मजहब पे लअनत कीजिये 


.| बाब 288:- मस्जिद में दाखिल होते और दीगर कामों के वक़्त दाएं जानिब 
से इब्तिदा करना: 


'बनाना जाइज़ है? । 
क्योंकि. रसूलुल्लाह ७० ने फरमायाः “खुदा यहूदियों पर लानत करे; उन्होंने कुबूरे अंबिया के 
५0५ 0-:0--0.-0.-0--0--0-+0--0--0--७-५७--७--७--७-.७-.०. ७. ७. का +8- #- "0-०0 0:--३-०७- ३. 6. 0-७. ्र हे है 






७७००५ २-0 ; पक बुब्ी कद यो 
४ गे - मकरूह है?” उमर बिन ख़त्ताव #&& ने ० विन 


देखा तो फुरमाया: कृत्र, कृत्र और (अल्वत्ता) उन्हें नमाज 












22] बना डाला, और (कहा) 
हक को एक कृत्र के पास नमाज़ पढ़ते देख 
' (किती का हुक्म न दिया। . 
हदीस 42:- सस्यदा आयशा -# 
एक गिर्णा देखा, उसमें मूर्तियां 
कलाया “अगर उन में कोई नेक 


फ्रमाती हैं, उम्मे हवीबह और उम्मे सलमह «68 ने हबशा 
थीं। उन्होंने उसका जिक्र रसूलुल्लाह ##[- से किया तो आप 'ने 
शख्स होता और वह फ्रौत हो जाता तो उसकी .कुत्र पर मस्जिंद बना. 
यह लोग कृषामत के दिन खुदा के नज़्दीक बदतरीन मंझ़लूकु शुमार 














(साथ साथ) रंसूलुल्लाह ॥£#!० फरमाते जातेः “भल्राई तो दरअसल आख़िरत की भलाई है, ऐ अल्लाह! 
मुह़्जिरीन और अन्सार- की मग्रफिरत फुरमा।” थे पा 
बाब 290:- बकरियों के. बाड़े में नमाज़ पढ़नाः 25 2 0 5२ 
हदीस 444:- अनस बिन. मालिक -.&£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /20#- बकरियों के बाड़े में 
नमाज पढ़ लेते थे। अबू तयाह (इस हदीस के एक रावी) ने: उन्हीं (अनस 8) को यंह कहते सुना कि 
.. ससूलुल्लाह 2४86० मस्जिद बनने से पहले बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लेते थे। " ः 
+ बाब 29:- ऊँटों के थानों में नमाज पढ़नाः कक 
हदीस 45:- उबैदुल्लांह कां बयान है कि नाफ़ेअ #& ने: फ्रमाया,- मैंने इब्मे उमर #%& को 
भपने ऊँट की तरफ नमाज पढ़ते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह ॥४#|० को ऐसा. करते हुए 
:( बाब292:- किसी शख्स ने तन्नूर, आग “या किसी ऐसी .चीज॑ की -तरंफ+- 
रा जिसकी 'पूंजा की जाती है नमाज -पढ़ी और -उसकी नियत ख़ुदा के लिए थी: .: 
















:+> अेहडंड 52४ 0006: कं अं बकओ+ 





िकम्कनम कसम, बुक डिए | - 
2 <«> >>, ३०० कप 
जी महक + 30०५० मुझे अनस बिन मालिक '& ने बताया कि रसूलुल्लाह 2208 ने फ़रमाया प्र 
नमाज में था तो मुझे दोजख दिखाई गई 
हदीस 446:- अल्लाह बिन अव्यास 5६: से रिवायत है, सूरज ग्रहन हुआ, रसूलुत्ताह 
ने नमाज पढ़ी, फिर फरमाया: “मुझे दोजख़ दिखाई गई और मैंने आज तके ऐसा ख्रौफनाक मन्त्र नह 
ही ह 


बाब 293:- मकबरों में नमाज़ पढ़ने में कराहत हैः 




























'नमाज़ पढ़े लिया करो और उन्हें कूब्रें न बनाओ।” ४ 
बाब 294:- जमीन के घंसने या अजाब की जगह पर नमाज़ पढ़नाः 
कहा जाता है कि हज़रत अली , ने बाबिल के खँन्डरात में नमाज़ पढ़ना मकरूह जाना है। 
* हदीस 48:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ॥2#> ने फंरमायाः 
“अजाब दिए गए लोगों के मकामात पर मत्त जाओ, हां अल्कतता रोते हुए जाओ, अगर तुम रोने वाले 
नहीं तो न जाओ कहीं उनका सा अज़ाब तुम्हें अपनी लपेट में ले ले।” | 
बाब 295:- गिर्जे में नमाज़ पढ़ना: | 












'फरमाते थे। * हे 
हदीस 42:- अबू हुरैरह .&; रिवायत करते हैं, रसजुल्ताह 2४0 ने फुरमाया: “खुदा यहूद को 
गारत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कृत्रों को मस्जिद बना डाला!” हे 


बाब 297:- रसूलुल्लाह श्रुक्ष का यह इरशादे गिरामी . कि मेरे लिए .सारी 
जमीन मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई. है: 












पाँच चीजें ऐसी अता हुईं जो मुझ से पहले किसी नबी को न मिलीं, एक माह की मसाफृत तक मेरी 
मदद रोअब से की गई, सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बनां दी गई, मेरी उम्मतत में 
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हो 


हदीस 447:- इब्मे उमर ७: रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” नें फरमाया: .'परों में ५. 


हदीस 422:- जाबिर बिन अंब्दुल्ताहं ८5 से रिवायतत है, रसूलुल्लाह कं ने- फरमायाः “मुक्केई 










205 पढ़ ढुछूती (क्रिद व) 





ऊ 
._ को जहां नमाज का वक्‍त आ 


जिस 

दिया गया, दूसरे नबी ख़ास कौमों की तरफ मबऊस होते, मैं तमाम बनी नीओ इनसान के लिए 
बता कर भेजा गया हूं और मुझे शफ़ाअत की इजाजत दी गई है।” 

बाब 298:- औरत का मस्जिद में सोनाः 









के अजाइब में से है, उसी ने मुझे कुक के शहर से नजात बछ़शी।” सय्यदा आयशा ४ फरमाती 


हैं, मैंने उससे. कहा, क्या वजह है जब तुम .मेरे पास बैठती हो तो यह जरूर कहती हो? फ्रमाती हैं, इस 
पर उसने मुझे किस्सा सुनाया। 


बाब 299:- मर्दों का मस्जिद में सोनाः न 
अबू किलाबह अब्दुल्लाह बिन जैद +छ>; ने अनस बिन मालिक >#; से रिवायत की, उकल (एक 
कवीले) के कुछ लोग रसूलुल्लाह #क्ष के पास आए और सुफ्फृष्ठ में कियाम किया, अन्दुर्हमान बिन 
अबू बकर ५४5४४ फ्रमाते हैं, कि अरूहाबे सुफ़्कह फुकुरा थे। है 

हदीस 424:- अब्लुल्लाह बिन उमर «5७ रिवायत करते हैं कि वह मस्जिदे नबवी में सो रहते थे 
जबकि, वह कुंवारे नौजवान थे। 

हदीस 425:- सहल बिन सअद _&; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #28&॥- (सय्यदा) फातिमा (8 
के घर .तश्रीफ लाए तो (हजरत) अली <#; को घर में न पाया। फ्रमाया: “तुम्हारे चचा का बेटा कहां 
?” कहा, मेरे और उनके दरमियान कुंछ चिपकृलिश है तो आप मुझ पर गुस्से होकंर चले गए और मेरे 
| कियाम न फ्रमाया। रसूलुल्लाह 250 ने किसी से फरमायाः “देखो अली कहां हैं?” वह गया और 
(भकर) बताया, वह मस्जिद में सो रहे हैं। यह सुन कर रसूलुल्लाह 20 आए, अली 8 .लेंटे हुए 
पै, उनकी चादर उनके पहलू से गिर गई थी और उनके जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लोह 2280० 
हाथ से मिट्टी झाड़ने लगे और फुरमाने लगेः “उठो अबू तुराब, उठो अबू तुराबा” 

हदीस 426:- अबु हुरैरह .#£ कहते हैं, मैंने अस्हाबे सुफ्फह में से सत्तर आदमी ऐसे देखे जिनके 
चादर तक न थी या तो फुकुंत तहमद था या फिर कम्बल जिसे उन्होंने गर्दन -से बांधा हुआ था। 
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का सत्र न खुल जाए। कह ञ्. 

* फायदा:- असहाबे सुप्ह उस मुकदस गिरोह का नाम है जो सखबरे कौन 6 पल $ 
अहदे मुबारक में मस्जिदे नबवी के सामने एक चबूतरे पर बैठे रहते थे। यह हज रु दुनियादारी 
किनाराकश और फिक्रे आख़िरत के लिये वकफ होकर रह गए थे। हज़रत अबू हुरैरा #6 उसी 
'जमाअत की नामवर हस्ती हुए हैं। सूफियाए किराम की रूहानी जमाअत उन बुज़र्गों ही की यादगार है। 
बाब 300:- सफ्र से वापसी पर नमाज पढ़नाः | 
कअब बिन मालिक ; कहते हैं, जब रसूंतुल्लाह /४#|> सफर से वापस तश्रीफ लाते तो मश्ति 
में आते और नमाज़ पढ़ते। हक 

हदीस 427:- जाबिर बिन अब्दुस्ताह ८५७ से रिवायत है, मैं रमूलुल्लाह #2#“ के पास आय, 
आप मस्जिद में थे। मिस्अर (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, मैं समझता हूं मुहारिव (इस हदीस ढे 
'एक रावी) ने यह कहा चाश्त का वक्त था। फरमायाः “दो रकअंत नमाज पढ़ लो।” आप पर मेरा बुषठ 















कर्जा था, वह आने पर मुझे अदा कर दिया और वुछ् ज़्यादा भी अता फ्रंमाया। | 
बाब 30:- जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने: से पहले दो 'रकअतें 
पढ़ लेः .. ; 
हदीस 428:- अबू क्तादह सलमी ; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह &&” ने फुरमाया: “जब 
कोई शख्स मस्जिद में जाए तो बैठने से पहले दो रकअतें पढ़ ले।” 5 आज 
बाब 302:- मस्जिद में हदस लाहिकु होना: - जे क 
हदीस 429:- अबू हुरैरह .&; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /ट# ने फुरमायाः “फ्रश्ति उप 
शज़्स के लिए दुआ करते रहते हैं, जब तक वह अपनी नमाज़ की जंगह पुर बैठा रहे यहाँ तक कि उसे 
हदस लांहिकू न हो। फुंरिश्ते कहते हैं: “या अल्लाह! उसे बड़. दे, ऐ अल्लाह! उसे पर रहंम फरमा।”. 
बाब 303:- मस्जिदे (नबवी) की तामीरः हे 








































यहूंद व नसारा ने (अपने गिर्जाओं को) आरास्ता किया। पाप के 5 

हदीस 430:- अच्चुल्लाह बिन उमर ५७ रिवायतः करते हैं,. रसूलुल्लाह (्रक्षु-. के अहद -में 
'मस्जिदे (नबवी) कच्ची ईंटों की थी, छत पर खजूर की शाखें और: सुनून खजूर.की. लकड़ी. के थे। फिर 
अबू बकर &; ने उसमें कुछ इजाफा न किया (अल्बत्ता) हजरत उमर ने तीसीअ की. लेकिन बुन्याद 
वही रखी जो रसूतुल्ताह ० के दौर- में थी थानी कच्ची इंटों और शाख्रों की और (नए) सुतून॑ खजूर 
,१(ही) की लकड़ी के बनवाए। फिर हजरत उत्मानः.&-ने:उसे बदल दिया और उसमें- बहुत -सी तरामीम 
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तहीह बुधारी (कद 4) 
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दीवारें मुनक्ृश पत्थरों और चूने से बनवाईं और सागवान की छत बनवाई। 
बाब 304: तामीरे मस्जिद में एक दूसरे से तआवुन करना 
.“ बारी तआला है: “मुश्रिकों का यह काम नहीं कि खुदा की मस्जिदों को आवाद करें।” 









7 
हदीस-43:- इकरमह .&; रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास ८७८ ने मुझे और अपने बेटे अली से 
अबू सईद (खुदरी) के पास चलो और उनकी बातें सुनो, देखा कि वह अपने बाग को दुरुस्त 
कर रहे हैं। जब हम पहुंचे तो उन्होंने अपनी चादर उठाई और उसे ओढ़ कर्‌ वातें शुरू कर दीं। मस्जिदे 
(नबी) की तामीर का जिक्र आया तो कहने लगें, हमः एक ईंट उठाते और अम्मार <;£ दो, तो 
'सूहुल्लाह 22%! ने उन्हें देखा तो आप उनकी मिट्टी झाड़ने लगे और फ्रमाते जातेः “अम्मार पर कड़ा 
दक्त आएगा, उन्हें एक बागी गिरोह कृत्ल करेगा, यह उन्हें जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वह इन्हें 
दोज़द्ध की तरफ।” अबू सईद #; ने कहा, अम्मार >#&ै; कहा करते थे, मैं फितनों से अल्लाह की पनाह 
मांगता हैं| 

बाब 305:- मिम्बर और मस्जिद के बनाने में बढ़ई और मेअमार की मदद 
 लेनाः 

हदीस 432:- सहल _#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४2% ने एक औरत को कहला भेजा: 
“अपने गुलाम बढ़ई से कहो कि मेरे लिए (मिम्बर की) कुछ लकड़ियां दुरुस्त करदे, जिस पर मैं बैठा 
करू। 

हदीस 433:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४४ रिवायत करते हैं एक ख़ातून ने रसूलुल्लाह 2४»#० से 
कहा, या रसूलल्लाह! मैं आपके लिए एक चीज बनवा दूं जिस पर आप बैठः करें क्योंकि मेरा एक गुलाम 
| [बढ़ई है। आपने फ्रमायाः “तुम चाहो तो मिम्बर बनवा दो।” 
बाब 306:- जिस ने मस्जिद बनाई: क 
हदीस 434:- उबैदुल्लाह ख़ूलानी #£ रिवायत करते हैं, हज़रत “उस्मान ६४ ने जब मस्जिद 
; तमीर की तो लोग इस ज़िम्न में बातें करने लगे। उन्होंने कहा, तुम. मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे हो, 
लेकिन मैंने रसूलुल्लाह 82% को यहँ फुरमाते सुनाः “जो शख़्स खुदा की खुश्नूदी के लिए मस्जिद - 
बनाए, अल्लाह तआला उस के बदले में इसी तरह का एक मकान जन्नत में बना देता है।” 
बाब 307:- जब मस्जिद में गुज़रे तो तीर का फल थामे रहेः 
हदीस 435:- सुफयान ६४ रिवायत करते हैं, मैंने अग्र .से कहा कि क्या तुम ने जाबिर बिन ., 
अब्ुल्लाह (४ को यह कहते सुना .कि एक शख्स मस्जिंद में गुजरा और उसके पास कुछ तीर थे तो 
'उस से रसूलुल्लाह 22% ने फुरमायाः “उसका फल पकड़ लो।” 
बाब 308:- (तीर लेकर) मस्जिद में से गुजरना 
हदीस 436:- अबू बुर्दह .#; अपने वालिद से रिवांयत करते हैं कि. रसूलुल्लाह ###- ने 
'*फरमाया: “जो शख्स हमारी मस्जिदों या हमारे बाजारों में तीर लेकर गुजरे तो उसके फल थामे रखे 
(शायद) अपने तीरों की अनियों से किसी मुंसलमान को जख्मी करदे।” 
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309:- मस्जिद में शेअर पढ़ना 
हदीस 437:- अन्दुर्रहमान बिन औफ _#; पट करते हैं कि उन्होंने हस्सान विन सो 
अन्सारी ; से सुना, वह अबू हुरैरह #; को कुसम देकर कह रहे थे कि तुम्हें दया की 
तुम ने रसूलुल्लाह 2::॥-« से सुना है कि वह (मुझे) फुरमाते थेः “हस्फान खुदा के रसूल को तरफ 
(मुश्रिकों को) जवाब दो, ऐ अल्लाह! हस्सान की रूहुल कुंदुस से ताईद फरमा।” अबू हुरैरह । 
कहा, हां। (यानी मैंने सुना) 

फायदा:- हज़रत हस्सान विन सावित अन्सारी .& की बड़ी शान हैं। यह दरवारे रिसात्त के 
शाएर थे। मुश्रिकीने मक्का शाने रिसालत की तन्कीस में जो कुछ कहते, यह अपने शेअरों में उन्हें 
देते और शाने रिसालत का दिफाअ करते। इसी कारगुजारी के सिले में वारगाहे 'रिसालत से खत 
हस्सान ५८556: 84. की दुआ से नवाज़े गए थे। इस दुआ में हजरते हस्सान के रास्ते 
. चलने वाले बारगाहे मुस्तफृवी के हर सना ख़्वां के लिये वशरत है और शाने रिसालत का दिफूअ ते 
आजम तरीन जिहाद, जाने ईमान और सुन्नते इलाहिया है। वल्लाहु तआला आलमा 
बाब 340:- मस्जिद में नेज़ा बाज़ों का जाना 
हदीस 438:- सय्यदा आयशा (&£ रिवायत करती हैं, मैंनें रसूलुल्लाह #&#“ को अपने हुजरे 
दरवाज़े पर देखा और हब्शी मस्जिद में (हथियारों के साथ मश्क॒ के तौर पर) खेल रहे थे।-आपे मु 
भी अपनी चादर की ओट में खड़ा करके खेल दिखाया। 

फायदा:- हब्शियों का यह खेल देखने का वाकिआ सिर्फ़ एक दफा पेश आया। हब्शी भी नीज़ों पे 
मस्जिदे नबवी में खेल रहे थे। हज़रत आयशा (#£ अव्वलन अपने हुजरे- के अन्दर थीं, दूसरे किसी गैर 
मर्द को नजर नहीं आ रही थीं। तीसरे नवी करीम #ु> के पीछे खड़ी थीं। चौथे रहमते दो आतम। 
#2#* ने उन्हें अपनी चादर में छुपाया हुआ था। पांचवें यह वाकिआ पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले 
का है। पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाने के बाद तो एक नाबीना सहाबी जब बारगाहे रिसालत में हाजिर 
हुए तो जो अज़्वाजे मुतहहरात आप की ख़िदमत में मौजूद थीं, उन से आप ने फुरमाया कि इन से पर्व 
करो। अर्ज गुजार हुईं कि या रसूलल्लाह! यह तो नाबीना हैं। फुरंमाया: तुम तो नाबीना नहीं हो।” मातृ 
-१हुआ कि जिस तरह मर्द के लिये हुक्म है कि वह गैर महरम औरतों को न देखे इसी तरहं औरतों के! 
लिये भी हुक्म है कि वह गैर महरम मर्दों को न देखें। गर्ज़ बाज मगरिब जदा औरतें जो इस हदीस के 
अपनी बेराह रवी की ताईद में पेश करती हैं तो यह हदीस जरा भी उनके तरजे अमल की ताईद नहीं। 
करती। वल्लाहु तआला आलम। । | 

बाब 344:- मस्जिद में मिम्बर पर खरीद व. फ्रोख़््त का तज़्किरा: 

हदीस 439:- सय्यदा आयशा (# रिवायंत करती हैं, बरीरह /#& अपनी किताबत के बारे में मुन्न 
से इस्तिफुसार की गर्ज़ से मेरे पास आई। सय्यदा आयशा ## ने उससे .कहा, अगर तुम पसन्द करो ते न्‍ 

(तुम्हारी कीमत) तुम्हारे मालिकों को दे दूं लेकिन हक्के मिलकियंत मुझे हासिल रहेगा। बरीरह ७8 2 

मालिकों ने. कहा, अगर आप चाहें तो जो कुछ बाकी हैं उसे रहने दें। अबू सुफयान कभी यूं कहते, आए 
(आप चाहें तो उसे आजाद करें लेकिन वला (का हक) हमें हासिल रहेगा। जब रसूलुल्लाह 2286 आ०| 





| 
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्द कि रसूलुल्ताह 22% ने उसकी कुब्र पर नमाज पढ़ी। 


पकड़ रखूं) फिर मुझे भाई सुलैमान &/ का कौल याद आयाः - 





ः 2-०8 +७-०क- कक 20... के (आजा 0) 
आप से इसका तज्किरा किया। फुरमायाः “तुम हो बा शो किए उसे आयाद कर दो और 
के उसी के लिए है जो आजाद करे।” फिर रसूलुल्लाह ॥2/0० मिग्बर पर तशरीफ़ फरमा हुए, अबू 
् कभी कहते कि आप मिम्बर पर चढ़ गए। फिर फुरमाया: “इन लोगों को क्या हुआ कि ऐसी 
वेश करते हैं जो खुदा की किताब में नहीं हैं (आगाह रहो) जो शख्स ऐसी शर्त रखे जो 
तुला” में न हो वह उसको (हरगिज) नहीं मिलेगी ख़्वाह सौ वार शर्त रखे।” 

ब्ाब 32:: मस्जिद में (कर्ज का) तकाज़ा करना और (कर्ज़दार का) 
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. कै 






आकुंब करनाः 
स हृदीस 440:- कअब «68 रिवायत करते हैं कि उन्होंने मस्जिद में इब्मे अबी हदरद & से उस 
कर की तकाणा किया जो उन पर था। (तकाज़े के बाइस) दोनों की आवाजें बुलन्द हुईं जिसे रसूलुल्लाह 
2 ने अपने घर में सुना और हुजरे का पर्दा उलट कर उनके करीब आए और आवाज दीः “ऐ 
क्षरव” उन्होंने अर्ज़ किया, लब्बैक यः रसूलल्लाह! फ्रमाया: “तुम अपने कर्ज से उसको कुछ तस़ीफ 

दो।” और उनको इशारा किया यानी निस्फु कर दो। कअब <## बोले, या रसूलुल्लाह! मैंने तख़्फीफ 
# दी। आपने (इन्ने अबी हदरद .#£ से) फुरमायाः “उठो और (वाकी) अदा करदो।” 
 ब्ाब 33:- मस्जिद में झाड़ू देना, चीथड़े, कूड़ा करकट और लकड़ियां चुन लेना: 
हदीस 44:- अबू हुरैरह. # रिवायत करते हैं, एक हब्शी मर्द या औरत मस्जिद में झोड़ू दिया 
ढ्रत्ती, वह मरा या मरी तो रसूलुल्लाह |” ने उसके बारे में दरयाफुत फुरमाया। लोगों ने अर्ज़ किया, 
कह तो मर गई। फुरमायाः “तुम ने मुझे क्यों न बताया, मुझे उसकी कृब्र बताओ।” चुनान्वे लोगों ने 
प्तकी कृत्र की निशान-दही की, फिर आपने उस पर नमाज़ पढ़ी। ; 

बाब 34:- तिजारते शराब की हुर्मत का मस्जिद में जिक्र करना: 

हदीस 442:- सय्यदा आयशा (४8 रिवायत करती हैं, जब सूद के सिलसिले में सूरए बकुरह की 
(बात नाज़िल हुईं तो रसूलुल्लाह /2#8” मस्जिद में तश्रीफ्‌ ले गए और यह आयात लोगों को पढ़ कर 
[हुनाई और फिर आप ने शराब की तिजारत हराम करार दे दी। 
| बाब 35:- मस्जिद का खादिम मुक॒रर करनाः 
इनमे अब्बास. 52 फ्रमाते हैं: (4५ ७:८6 ५5.: (का मतलब यह 
तिए आजाद करने की नज़र मान ली ताकि मस्जिद की ख़िदमत करे। 

हदीस 443:- अंबू हरैरह #5 रिवायत करते हैं, कोई मर्द या औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करते। ५, 
अबू राफ़ेअ # कहते हैं) मेरा खयाल है. कि वह औरत थी। फिर वहीं (मुतजक्किरा सदर) हदीस बयान 













































है) मैंने उसे मस्जिद के 










बाब 346:- कैदी और कर्ज़दार को' मस्जिद में बांध कर रखनाः 
हदीस 444:- अबू हुरैरह ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह #£#|“ नें फरमायाः ““गुजिश्ता रात है 
(एक सरकश जिन्न मेरे पास आया (या इसी तरह का कोई कलिमा इरशार फुरमाया) कि मेरी नमाज -में 
तल अन्दाज हुआ। अल्लाह ने उस पर मुझे काबू दे दिया, मैंने चाहा कि तुम भी-उसे देखो (यानी उसे ५. 
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बप्क: ७०३ +क- नके "ना" >क- "#+१क- तक नी १३०० + की कीट न मिले)। 
(ऐ भेरे 'पस्वरदिगाए गत रशी ममलिकत अता| 35 सा 3०0७ 
के एक रावी) कहते हैं, फिर आपने. उसे जलील॑ करके वापस के में के 
मद 3]7/-कूजूले इस्लोम के बज मुख हि, ०. ह मफ 523 के 
(काजी) शुरैह .(६ कृ्णदार के बारे में कहते थे कि उसे मर ह * पौध क् 
जाए। 40० | 
हदीस 445:- अबू हुरैरह .;8 रिवायत करते हैं, रसृतुल्लाह 6£# पा अंडे नन्दे की 
भेजे, यह बनी हमीफुए के एक शझ्स यो पकड़ लाए। उसका नाम कक ५ था उसे 
॥ सुतूनों मे से एफ के साथ बांध दिया गया। फिर रसूलुल्लाह 628 जा कह बा जाएं 'म 
फ्रमाया: “सुमामह को छोड़ दो।” वह मस्जिद के करीबी दरख़्त के कि के * अस्त करके मजि 
में गया और कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुह 
वाकई अल्लाह के रसूल हैं। न्‍ 
| बाब 38:- मस्जिद में बीमारों वगैरा के लिए खेमा लगाना: न ॥ 
हदीस 446:- सब्यदा आयशा ७ रिवायत करती हैं, (गज़वए) ख़न्दक्‌ में. सअद बिन मुआज |; 
| हफ्ते इन्दाम की रग में जख्म लगा। रसूलुल्लाह ## ने मस्जिद में एक ख़ेमा लगवाया ताकि नी 
ही से उसकी तीमादारी किया करें। चूंकि मस्जिद में बनी गरिफार का ख़ेमा, था, उनकी तरफ खून वह का 
जाने लगा तो वह बोले, ख़ेमा वालो! यह (खून) कैसा है जो उधर से बह बह कर हमारी तरफ आ 
है? देखा तो सअद _# के जख्म से खून रिस रहा था और वह उसी से, इन्तिकाल कर गए। 
बाब 39:- बर-बिनाए जरूरत मस्जिद में ऊँट ले जाना: 
इब्ने अब्बास ८४७ कहते हैं, रसूलुल्लाह कक ने अपने ऊँट पर तवाफ भी किया।.. 
हदीस 447:- उम्मे सलमह ८ 'रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्ताह 22» से. अपनी बीमा ह 
(शिकायत की तो फ्रमायाः “तुम सवार होकर लोगों के पीछे तवाफ॒ करो।” पस मैंने तवाफ़ किया औः 
रसूलुल्लाह (६४ कअबा के एक कोने में नमाज़ अदा कर रहे थे और सूरए तूर की तिलावत अत 
फ्रमा रहे थे। - ह 
बाब 320:- मस्जिद से जाने वालों के साथः . 
ह 448:- अनस «६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 29भु० कें. अस्हाब में से दो आद 
“आपके पास से गए। उन में एक -अब्बाद बिन ब्रिश्वं ४ और दूसरे मेरे ख़्याल में उसैद बिन हुगैर 
थे। उनके साथ दो चराग थे जो उनके आगे आगे चमक रहे थे, फिर जब वह दोनों अलग हो-गए पे 
उन में से हर एक के साथ एक. (चराग) हो गया हत्ता कि अपने घरों को पहुंच गए। . .' 5 
बाब 32:- मस्जिद में खिड़की और गुजरगाह रखना: पा 
हदीस 449:- अबू सईद खुदरी »## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (्रक्ष ने खिताब फुरमाग 
“(जान रखो) अल्लाह तआला ने अपने बन्दे को दुनिया और आख़िरत के सिलसिले में इंख्तियार दिया 
उसने वह कुछ पसंद किया जो अल्लाह के पास है।” (यह सुन कर) अबू बकरः है रो दिए मैंने किए 
में सोचा, इस बुजुर्ग को किस चीज ने न अक बर 4क जगत अप आह ने आये व के की. “इसे क्या हुआ अगर अल्लाह ने अपने बन्दे को दुनिया 


७८६७3 : //0 .७ /209.७ 50४73  छ3703. 


रौह 














के जा 
०३४५६०८०-३ ००.0... २2० 
(किसी एक के इन्तिख्राब का) इख्तियार दिया और उसने वह पसंद किया जो. अल्लाह 
बाली के पर्स है। (बाद में मामला खुला) बन्‍्दें से मुराद रसूलुल्लाह #£#० थे और अबू बकर ## हम 
(में व्यावा जानने वाले थे। फिर आपने फरमायाः “अबू बकर। तुम मत रोओ, तमाम लोगों में 
और माल के जिम्न में मुझ पर ज्यादातर एहसानात अबू बकर के हैं, अगर मैं अपनी उम्मत से 
क्ष्ती की खूलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की उख्ुवबत और मुहब्बत (काफी) है। 
(लि में अबू बकर के दरवाज़े के अलावा किसी का दरवाज़ा न रहने दिया जाए।” 
हदीस 450:- इब्ने अब्बास ५४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 225० मर्जुल मीत में अपना सर 
कक्ष फटी से बांधे हुए बाहर निकले, मिम्बर पर तश्रीफ फुरमा कर अल्लाह तआला की हम्द,व सना 
(वन की, फिर फरमायाः “तमाम लोगों में अबू बकर बिन अबी कुहाफुह से बढ़ कर मुझ पर माल और 
आन के एहसानात नहीं, अगर मैं लोगों में से किसी को अपना खूलील बनाता तो बिला शुब्हा अबू बकर 
अपना खलील बनाता, लेकिन इस्लाम की दोस्ती बेहतर है। मेरी तरफ हर वह खिड़की बन्द कर दो 
वो इस मस्जिद में है. मगर अबू बकर »# की खिड़की रहने दो।” 
फांयदाः- यह दोनों हदीसें रहमते दो आलम 02४ के यारे गार- सम्यिदिना अबू बकर सिद्दीक्‌ «#£ 
अफजलियत का वाजेंह सुबूत हैं। हजरत अबू सईद खुदरी 8. का फुरमाना कि हजरत अबू बकर 
4 हम में सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे। फिर रसूलुल्लाह >> का फुरमानो कि जानी और माली 
लिहाज से अबू बकर :के एहसानात मुझ पर दूसरों से ज़्यादा हैं। फिर फुरमाया कि मैं अंगर ,अपनी उम्मत 
से किल को. ख़लील बनात तो अबू बकर को बनाता। अल्ांवा बरीं मस्जिदे नबवी से मुल्हिका जितने 
धर थे और उन्होंने मस्जिद में बराहे रास्त आने के लिंये दरवाज़े खोल दिये थे.तो आप ने हजरत अबू ६ 
बकर सिद्दीक .# के सिवा बाकी तमाम हजरात के ऐसे दरंवाज़े बन्द करवा दिये। सुब्हानंल्लाहु। | 
बाब 322:- कअबा और मस्जिद में दरवाजे रखना और उन्हें बन्द करनाः “* . 
(इमाम) बुंखारी कहते हैं, मुझ से .अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने सुफ॒यान के हवाले से और उन्होंने इब्ने* 
जुरैह |; से. नकल किया, उनका कहना है कि उनसे इब्ने अंबी मुलैकह »# ने कहा, ऐ अब्दुल, मलिक 
काश! तुम इब्नें अब्बास ५४४४ की मस्जिदों को और उनके दरंवाजों को देखते (कि कितने थे और किस ॥ . 
तरह बंन्द किए. जाते थे) 
हदीस 45:- इब्मे उमर ५४७ रिवायत. करते हैं, रसूलुल्लाह 22% (फतह-के मौका पर) मक्का में. : 
'तश्रीफ लाए तो उस्मान बिन तलहा को बुलाया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। रसूलुल्लाह 828, ६. 
बिलाल, उसामंह बिन जैद और उंस्मान बिन तलहां ##. अन्दर दाखिल -हुए, बादे अंजां दरवाजा बन्द कर क -. 
दिया गयो। आंप थोड़ी देर अन्दर रहे, उसके बाद सब लोग बाहर निकले। इब्मे उमर ५७७. का .कहना हैं, 
मैंने जल्दी से बिलाल- से पूछा: क्‍्या' आप ने अन्दर नमाज पढ़ी? तो .उन्होंने कहा: आपने अन्दर ६ 
नमाज पंढी। मैंने कहा कहां? -बोले:. दोनों सुतूनों के. दरमियाना 'इब्मे उमर && कहतें हैं, मुझसे (यह | - 
! रह गई कि आपने कितनी नमाज पढ़ी? . . * 
£- मुंश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना ४ ः 
अबू हरैरह 6 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##० ने नंज्द की तरफ कुछ सवारं+: 
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22. 
भेजे जों बनी हनीफृह के सुमामह बिन उसाल को गिरफ्तार करके लाए, 
सांध बांध दिया गया। 
बाब 324:- मस्जिद में आवाज बुलन्द करना 
हदीस 453:- साइब बिन यज़ीद »#; रिवायत करते हैं, मैं मस्जिद में खड़ा था, किसी ने 
कंकरी मारी। मैंने उधर देखा तो वह उमर बिन ख़त्ताब .|ँ! थे। कहा, जाओ और उन दोनों के 

_(पस ले आओ। चुनान्वे मैं उन दोनों के पास गया और उनसे पूंछा, तुम कौन हों? कहां से आए जे: 
बोले ताइफ के बाशिंदे हैं। उमर | ने कहाः अगर तुम इस शहर के बासी झोते तो तुम्हें सज़ा देता 
तुम रंसूलुल्लाह 28 की मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करते हो। | 
हदीस 454:- कअब-बिन मालिक »# रिवायत करते हैं, उन्होंने इल्ले अबी हदरद «# से जे 
उनके मकरूज थे, तकाजा किया। दोनों की आवाज बुल॑न्द हुई जिसे रसूलुल्लाह #£%8” ने भी सता 
हालांकि, आप अपने घर में थे। रसूलुल्लाह 2/#|० उनके नज़्दीक आए, आपने अपने हुजरे का पर्व उ॥(' 
दिया और कअब बिन मालिक .#; को आवाज दीः-'ऐ कअब!” अर्ज. किया लब्बैक था रसूतत्ताह। 
आपने हाथ से इशारा करते हुए फ्रंमायाः “निस्फु कर्जा माफ़ करदो।” कअब »# बोले यां रसृलत्ता॥/[ 
(माफ) कर दिया। तब आप ने (इब्मे अबी हदरद ७ से) फुरमायाः “उठो और (बाकी) अदा करो।” 

बाब 325:- हल्का बनाना और मस्जिद में बैठना " 

हदीस 455:- इब्ने उमर ७७ , रिवायत करते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह #८कष से जब आए: 
मिम्बर पर थे, पूछा. रात की नमाज़ के मुताल्लिक आप क्या फ्रमाते हैं? फुरमायाः “दो, दो रकअंत (हो 
अगर तुम्हें अन्देशा हो कि सुबह हो जाएगी तो एक रकअत और पढ़ लो, वह सारी नमाज़ को ताकृ 
(बना देगी।” (अब्दुल्लाह बिन उमर ५५७) कहते हैं, रसूलुल्लाह 2४४० ने रात को अपनी आखिरी नमाज 
विंत्र बनाने का हुक्म दिया। 

हदीस 456:- इब्ने उमर ४४ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ४2 ख़िताब'फुरमा रहे थे। एक शब्् 
आया और अर्ज किया, रात की- नमाज़ किस तरह पढ़ी जाए? आपने फ्रंमायाः “दो. दो 'रकअत, जिस 
वक्त तुम्हें सुबह हो जाने का अन्देशा हो तो एक रकअत (और) पढ़: लो, वह तुम्हारे लिए सारी पढ़ी हुई 
नामज को वित्न बना देगी।” वलीद बिन कसीर कहते हैं: कि मुझ से उबैदुल्लाह बिन-अब्दुल्लाह ने कहा, 
इब्ने उमर «७ नेः उन्हें बताया, एक शख्स ने रसूलुल्लाह: 8० को पुकारा और आप मस्जिद में ल्‍ 
तश्रीफ्‌ रखते थे। [ 
$ . हदीस 457:- अबू वाकिद लैसी »#-रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह: 220ष- मस्जिद. में थे, तीत 
आदमी. हाजिर हुएं, दो तो रसूलुल्लाह ४2%“ :के.पास आ गए और एक चंलां गया। फिर उने दो में से 
एक ने मजलिस में जगह देखी तो वहां बैठ गया/दूँसरा-सब से पीछे जा-बैठा। जब. रसूलुल्लाह 288" 

फारिग हुएं तो आप ने फ्रमायाः “क्या मैं तुम्हें इंन तीन आंदमियों के बारे में नं बतांऊ? इन. में 






फिर उसे मस्जिद के सुन 
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पर 6 2388. ७ कक 3.3: % कक कक कक कक कक कक 
अब्याद बिन तमीम .&£ अपने चचा से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने रखूलुल्ताह 
' को मस्जिद में चित लेटे अपने पाव॑ पर पाव॑ रखे हुए देखा और इब्मे शहाब, धईद बिन मुसय्यव 
| रिवायत करते हैं कि उमर और उस्मान ८8 इसी तरह करते थे। 
भाव 327:- अगर मस्जिद में रास्ता हो और लोगों का उस में कुछ नुकसान 
तो चन्दां मुज़ायका नहीं): 
हसन (बसरी), अय्यूब और (इमाम) मालिक इसी बात के कायल हैं। | 
हबसि 459:- जौजए रसूल आयशा (#; रिवायत करती हैं, मुझे जब से शुअर आया मैंने अपने 
को दीने (इस्लाम) का पैरोकार पाया। कोई दिन ऐसा न गुजरा जिस में रसूलुल्लाह 22% सुबह 
शाम हमारे पास न आते हों। एक बार अबू बकर ४ ने सोचा और उन्होंने अपने घर पर एक 
बनाई और वह उसमें नमाज़ पढ़ने लगे और तिलावते कुरआन करने लगे। मुश्रिकों की औरतें 
बच्चे उनके पास खड़े रहते और इज़्हरे तअज्जुब करते और देखा करतें। चूंकि अबू बकर »#£ 
'गिरया व जारी करने वाले थे, जब वह कुरआन पढ़ते तो. वह अपनी आंखों पर जब्त न कर सकते 
छलक पड़ती)। इस बात से कुरैश बहुत सरासीमा हुए (कि लोग इस से मुतास्सिर न हों) 
'बाब 328:- बाज़ार की मस्जिद में नमाज पढ़नाः ' 
(अन्नुल्ताह) इब्ने औन ने एक घर में नमाज पढ़ी जिस का दरवाज़ा लोगों पर बन्द कर लिया जाता था। 
हदीस 460:- अबू हुरैरह ># रिवायंत करते हैं, रसूलुल्लाह &%#|> ने फ्रमाया: “नमाज 
जमाअत घर और बाजार में नमाज पढ़ने से पच्चीस गुना ज़्यादा फजीलत रखती है, अगर तुम में से 
शख्स अच्छी तरह वुजू करके नमाज ही के इंरादे से मस्जिद में जाए तो अल्लाह तआला हर' एक 
मं पर उसका .एक दरजा बढ़ाता और एक गुनाह कम कर देता है यहां तक कि वह मस्जिद में 
हो जाता है, तो नमाज .में (शुमार किया जाता) है जब. तक कि वह नमाज़ की वजह से मस्जिद 
और फृरिश्ते उस के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक कि वह उस मकाम में रहे, जहां वह 
ज़ पढ़ता है। ऐ अल्लाह! इसे बख्श दे, ऐ अल्लाह! इस पर' रहम फुरमा (यह सिलसिला उस वक्त 
जारी रहता है) जब तक कि वह बे-बुजू न हो।” ॥ 
बाब 329:- मस्जिद के अन्दर उंगलियों में पंन्‍जा डालनाः 
* हदीस 464:- इब्मे उमर या इब्मे अग्रः #£& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #४%[> ने अपनी 
लियों में पंन्‍जा डाला। आसिम बिन अली ने आसिम बिन मुहम्मद के हवाले से बयान किया कि मैंने 
हदीस अपने बाप से सुनी थी मगर मुझे याद न रहा; फिर वाकिद «5 ने अपने बाप से नकल 
मुझे याद करा दिया। वह कहते हैं, मैंने अपने बाप से सुना वह कहते थे कि अब्दुल्लाह बिन अग्र 
ने कहा, रसूलुल्लाह 22% ने फुरमायाः “ऐ अब्दुल्लाह बिन अग्र! तुम्हारा क्या बनेगा, जब, तुम 
लोगों में रह जाओगे।” को 
हदीस 462:- अबू मूसा (अशअरी 5) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह |» ने फरमायाः 
दूसरे मुसलमान कें लिए एक इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए 
तक़्वियतं होता है।” और आप ने अपनी उंगलियों में पंज्जा डाल कर बतलाया। * 
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पास खड़े हो गए जो चीड़ाई में मस्जिद के अन्दर रखी हुई थी। आपने आसरा लिया (वूं लगता था | 
उक्त पर रखे हुए थे। जल्द बाज लोग मस्जिद के दरवाज़ों से निकल गए तो सहावा &# ने अर्ज कि 
क्यो नमाज़ कम कर दी गई? उन लोगों में अबू वकर और, उमर #& भी थे मगर वह दोनों आए ३] 
कहते हुए डरे। उन लोगों में वह शख्स भी था जो हार्थों की लम्बाई के वाइस जुल यदैन #£ के नायृ | 
मारूफ था। वह बोला ऐ खुदा के रसूल! आप भूल गए या नमाज कम कर दी गई? फ्रमाया: “न 
हूं न नमाज कम कर दी गई है।” फिर आप ने फुरमायाः “क्या ऐसा ही हुआ जैसे जुल यदैन कह रह 
है?” लोगों ने अर्ज़ किया हां। तव आप आगे बढ़ गए और जिस कृदर नमाज़ रह गई थी पढ़ ली। उ् 
के बाद सलाम फेर कर तकवीर कही और पहले सज्दों की तरह सज्दा किया या कुछ ज़्यादा लम्बा था। 
फिर आपने अपना सर उठाया और तकवीर कही, वादे अजां फिर तकबीर कही और अपने पहले सज्े 
की तरह या उस से कुछ ज़्यादा लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और तकबीर कही। (इनमे सीशीग 
_## से) कुछ लोगों ने पूछा उसके बाद रसूलुल्लाह 22%” ने सलाम फेरा? वोले हां, इमरान बिन हुसैग 
<# ने बताया है कि आपने सलाम फेर दिया। | 

“बाब 330:- वह मसाजिद जो मदीना के रास्तों पर हैं और वह मकामात 
'जहां रसूलुल्लाह %४%- ने नमाज़ पढ़ीः 

हदीस 464:- मूसा विन उक्वह >#; रिवायत करते हैं, मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह <#£ को देखा, ; 
'वह रास्ते में कुछ मकामात ढूंढते और वहीं नमाज अदा करते और बताते थे कि उनके वालिद वह 
नमाज पढ़ा करते थे और उन्होंने रसूलुल्लाह 22#|> को इन मकामात पर नमाज पढ़ते हुए देखा। (मूत्र| 
बिन उक्वह >##) कहते हैं, मुझ से नाफेअ 5 ने इब्ने उमर ८४७ के हवाले से कहा कि वह उ्हीं। 
जगहों पर नमाज पढ़ते और मैंने सालिम « से पूछा तो कहा मैं जानता हूं कि उन्होंने भी इन तमाम 
मकामात में नाफ़ेअ >## की मुवाफिकृत की, अल्बत्ता रौहा की बुलन्दी पर जो मस्जिद थी उस में दोनों 
'का इख्तिलाफु था। है ॒ 
हदीस 465:- अब्दुल्लाह विन उमर ८5७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४६6» जब हज या उमा 
. [करते तो जुल हुलैफुह में उतरते और इसी तरह हज्जतुल वदाअ में उस बबूल के दरख़्त के नीचे उतर 
'जहां अब मस्जिदे जुल हुलैफ॒ह है और आप जब जिहाद, हज या उमरे से वापस होते और उस रास में 
होते तो वांदी के नशेव में उतरते। फिर जब वादी की गहराई से ऊपर जाते तो अपनी ऊँटनी को बता 
में बिठाते जो वादी के किनारे मश्रिक्‌ की जानिव है और रात को सुबह तक वहीं. कंयाम फ्रमाते। यह 
मकाम उस मस्जिद के पास नहीं है जो पत्थर से बनी हुई है और न उस टीले पर जहां मस्जिद है उस 
जगह (तो) एक नाला था। अब्दुल्लाह ८८४४ उसके पास नमाज पढ़ा करते थें, उसके अन्दर कुछ तोदे थे 
| रसूलुल्लाह 22% वहीं नमाज पढ़ा करते थे। फिर उसमेंब॒तहा से सैलाब आया. यहां तक कि वह जप 
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८ मे 2० ;' पढ़ते थे, भर “गया और आब्लुल्लाह़ धन उमर ४७ ने (नाफेआ 6) से 
बरकेअ मंश्णिद से ब्याह हे हे 24४%4-% भी नमाज पढ़ी जहां छोटी मस्जिद है, जो रीहा की बुलन्दी 
ग़ पढ़ी थी। वह कहते थे हे की के है, हअ ४ हि जहां रसूतुत्ताह 06 
४ मस्जिद रास्ते के दाहिने किनारे पर ॥। “कं हि 7 20% हा हक पाल पहने जड़े हो हीरे 
$ दरमियान एक बम की 7२ है, जब तुम मा की तरफ जा रहे ही उसके और बड़ी मस्जिद 
] _क पत्थर का निशान है या उसके क्रीब। आ्ुल्लाह बिन उमर ५४७ उस पहाड़ी के पास 
नमाज पढ़ा करते जो रीहा के आखिरी किनारे पर है और उस पढ़ाड़ी का किनारा मस्जिद के करीब 
| वह मस्जिद जो उस पहाड़ी और रीएा के आश्षिरी हिस्से की वीच है मक्का को जाते हुए अब वहां 
मरिणद, बन गई है। आब्युल्लाह बिन उमर ५४७ उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, उसको अपने 
बाएं जानिब छोड़ देते थे और उससे आगे ख़ास पहाड़ी के पास नमाज पढ़ा करते। अब्दुल्लाह ५७ 
से सुबह के वक्त चलते, फिर जुहर की नमाज न पढ़ते यहां तक कि उस जगह पहुंच जाते, पस 
जुहर की नमाज पढ़ते और जब मक्का से आते तो अगर सुबह से कुछ पहले या आखिर शब में 
प॒ मकाम पर पहुंचते तो सुबह तक वहीं ठहर कर सुबह की नमाज वहीं अदा करते। और अब्दुल्लाह 
५७ ने (नाफ़ेअ «8; से) यह भी बयान किया कि रसूलुल्ताह 67 (मकामे) रुवसयह के करीब रास्ते 
| दाएं जानिब और रास्ते के सामने किसी घने दरख़्त के नीचे किसी वसीअ और नर्म मकाम में उतरते 
| यहां तक कि आप उस टीले से जो रुवसयह से दो मील के लग भग है, से बाहर आते। उस दरख़्त 
के ऊपर का हिस्सा दूट गया है और बीच में से दोहरा हो गया है और सिर्फ जड़ पर कायम है, उसकी 
ड़ में बहुत से टीले हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४ ने (नाफेअ ### से) यह बयान किया: रमहुस्ताह 
2/- ने उस टीलें पर नमाज पढ़ीं है जो अरज के पीछे है, जब तुम हजबह की तरफ जा रहे हो। उस 
स्जिद के करीब दो तीन कब्रें हैं और कृब्रों पर पत्थर हैं। (वहां) रास्ते की दाहिनी जानिब पत्थरों के 
नमाज पढ़ी। उन्हीं पंत्थरों के दरमियान अब्ठुल्लाई आते थे बादे अजां जवाल हो जाता, फिर वह 
उसी मस्जिद में पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर ४४४ ने (नाफेअ ># से) यह भी बयान कियाः 
200० उन बड़े दरख़्तों के पास उतरे जो रास्ते- से बाएं तरफ हरशा (पहाड़) के नाले पर 
वाक़ेअ हैं और रास्ते के दरमियान तीर की मार का फासिला है और अब्दुल्लाह ५४४ उस दरख़्त के 
अके नमाज पढ़ते थे जो सब दरख्तो से रास्ते के ज्यादा करीब था और उन सब से ज़्यादा लम्बा था। 
3 बिन उमर ५४४७ ने (नाफेअ ## से) यह भी बयान किया: रसूलुल्ताह 02४० उसे नाले में 
उतरते थे जो (मकामे) मर्रिज जहरान के अखीर में मदीना की तरफ है, जब कोई शख्स सफ्रावात, 
रास्ते की बाएं जानिब, जब तुम मक्के को जा रहे हो। 





























हा से उतरे, आप उस नाले की गहराई में रा 
| 2/#० के मकामे गुजूल और रास्ते के दरमियान सिर्फ एक. पत्थर का निशान है। और 
ञ (० जी तवा में 


ने (नाफेअ ## से) यह भी बयान किया: रसूलुल्लाह #£॒: 


अब्दुल्लाह बिन उमर ५४#४ 
सुबह. होती और सुबह की नमाज पढ़ते जबकि मक्का 











थे और रात को वहीं कृयाम फ्रमाते, जब शुल 
फ़ लाते। और रसूलुल्लाह ४6 के नमाज पढ़ने की जगह एक सद्धत: टीले पर है, न उस मस्जिः 


है आई मेक मनन गटर टटटिए। उसी सख्त ठीले पर। अब्दुल्लाह बिन उमर ४#४ ने (नाफेउ 





में जो वहां बनाई गई है बल्कि उस सेनी 
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हा ..ः का हि ८७७७३ 7 56 - बढ ते, 
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म्क ै ० 777 कट की बाटी की] 
_ह* से) यह भी बयान किया: रसूलुल्लाह 8286 उस पहई फिर आपने उस मस्जिद को जो बच्चे | 


पहाड़ और उस बड़े पहाड़ के दरमियान कअबे की तरफ 6, क्र के नमाज पढ़ने को जे 
गई है, बाएं जानिब छोड़ दिया जो टीले की तरफ है और मा छोड़ दो। फिर पदड़ क्ष रे 
मु पढ़ो। ४ 
.धाटी की तरफ जो तुम्हारे और कअबे के दरमियान है, मुंह करके ।# उमर ८४७6 उन मस्जिद 
. फायदाः--इस हदीस से मालूम हो रहां है कि हजरत बम हों आत्म 2" ने. नमक 
भकामाम में नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश किया करते जहाँ पता चत् पह है: माने यह मी 


होती। इस से सहाबए किराम /&# के जावियए नजर 44385 हि के आसारे मुकद्दसा का मत 





टी के सामने आए, वह घांटी 














कौ । 














उन्होंने रसूलुल्लाह (३० से सच्ची मुहब्बत रखने का सुबूत दिया हिल बा जे भै 
रहनुमाई का सामान फुराहम कर. दिया। उनके बाद गवर्नमेंट बरतानिया ने निशानियों को “बुम नुझ 
'जौ फ्रोश मुसलमानों को मुसललत कर दिया तो उन्होंने मुहब्बत की -ऐसी तमाम जुर्म आओ मिटा विष 
और आसरे मुकृद्ता के साथ वह सुलूक किया जिस की गैर मुस्लिम-भी कभी जुर्रात नहीं कर सकते थे। 
अल्लाह तआला जुग्ला मुद्ृइयाने इस्लाम॑ को इस्लाम की हकीकी रूह से लज़्जतयांब होने की सआज् 
१बंख्शे। आमीना ४ हि '. 
बोब 334:- इमाम का सुतरह मुक्तदियों के लिए (भी काफी है)ः . ही 
हवीस 466:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७ रिवायत केरते हैं, मैं अपनी गधी पर सवार होका 
आया, उस वक्त मैं करीबुल बुलूग था। रसूलुल्लाह ४0% मिना में: बगैर, दीवार .के लोगों को नमाज पड 
रहे थे। मैं- सफ के कुछ हिस्सा के सामने से सवारी की हालत -में गुजर गया और फिर- उतर कर गधी 
को छोड़ दिया और मैं सफ्‌ में शामिल हो गया लेकिन किसी ने मुझ पर एतेराज नहीं किया।.. 
|... ऐदीस 467:- इब्मे उमर ५४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह (४०: जब ईद. के दिन. निकलते तो 






। 
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। 
। 
॥ 















हा गा गड़ा. था।. जुहर- की दो रंकआ 
- (और अमन की दो रकअत (आप हालत सफुर में थे) आप के-सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। 
हा बाब् 332:- नमाजी और सुतरह में फासिला किस कुंदर- हो? दिये 7 है 
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*३+-०क ०० क०-+३०-+-- 
.- 333: नेजे की तरफ नमाठ पु पह++++++9++++मनन 
47:- अब्दुल्लाह इब्ने उमर ५४४ रिवायत : करते हैं हि | 
न जीता और आप उसकी तरफ (मुंह करके) नमाज पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह #%- के लिए नेजा गाड़ 
| बाब 334ऋ अनजुह की तरफ नमाज पद ह । 
५ गे पढ़ना: 
| हदीस 472: औन बिन अबी हुजैफह अपने व 
2४) हमारे पास तश्रीफ लाए। आपके मिल जिओ मय हे बी हक 
४ / और असर की ० जद पके लिए वुजू का पानी लाया गया। आप ने बुजू फरमा 
| (हु हमें जुहर नमाज पढ़ाई। उस वक्त आप के सामने नेजा त् 
: |. उसकी दूसरी तरफ से गुजर रहे थे। ः जा गाड़ दिया गया, औरतें और 
3:55 4 ह 
आह हे जे / मालिक ६; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%#० जब रफुए हाजत के 
बाहर करिए हि मैं और एक लड़का आपके पीछे जाते। हमारे 
होता और पानी की एक छागले पास छड़ी, लाठी या छोटा 
पा नेजा ४ एक छागल॑ भी, जब आप फारिग होते तो वह बरतन आपको दे देते। 
मील जज मी (मुकर्रमा) और दूसरे मकामात में सुतरह करना: 
हदीस 474:- जब हुजैफुह #ै रिवायत करते हैं, दोपहर के वक्त. रसूलुल्लाह 29 हमारे पास 
'दशशीक लाए। बतहा में आप ने जुहर और अश्न की दो रकअतें अदा कीं और आप के आगे नेजा गाड़ 
गया, आप ने वुजू फुरमाया और लोग वुजू का गुसाला (जिस्म पर) मलने लगे। आओ 
'फायंदाः- रसूलुल्लाह ८ जिस पानी से -बुजू फुरमाते और उसे आपके ज़िस्मे अतहर को मस 
. किले का शर्फ हासिल- होता, उस पानी की सहाबए किराम 6 की निगाहों में क्या कृद्र व कीमत थी 
46 इस हदीस और इस मजूमून की दीगर अहादीस से वाजेह है। सहाबए किराम /ह के इस नुक्तए 
नजर को जानने की गर्ज़ से हंदीस 440 का हाशिया फिर मुलाहिजा फुरमा 'ल्ीजिये ताकि हकीकृते नफ्सुल ९- 
अग्री. निगाहों. के सामने आ जाए। वैसे 256 89007 40% ह्फ्ंपा . ु 3 
| बाब 336: सुतून की आड़ में नमाज़ पढ़ना: ह व 
: उमर ## कहते हैं; किसी बात चीत में मसरूफ इंसान के पसे .पुश्त नमाज पढ़ने से बेहतर है कि 
सुतून की आड़ में नमाज -पढ़ी जाए। इनमे, उमर ५७४ ने (एक मर्तबा) किसी. को दो सुतूनों के दरमियान 
नमाज पढ़ते देखा तो उसे 'एक सुतून के करीब कर दिया और फरमायाः इसकी आड़ में नमाज पढ़े। -- 
: हदीस 475: यजीद “बिन अबी उबेदः 5 रिवायत करते हैं, मैं सलमह बिन अकवअ ## केक. 
हमराह “(मस्जिदे: नबवी में) आया करता, वह सुतृत के पास नमाज पढ़ा करते जो मुसहफ-के करीब था।4 : 
में हमेशा आपको इस सुतून के सामने इरादतन नमाज: पढ़ते हुए देखता हूँ। 4. 
को मैंने इस सुतून के सामने ख़ास तौर पर नमाज: पढ़ेंते हुए: देखा है| | 5; 
8 रिवायत करते हैं,. मैंने रसूलुल्लाह 807 के अकाबिर ९. 
वक्‍त सुतूनों की तरफ लपकते थी 52 ध्क 
अकेले नमाज पढ़नाः ८-00 500 
श्र 2" उसायह बिर जे, [ 
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क-क७-कक 9: (॥॥ किट - मु 
हे पूछा, आप ने-कहां नमाज़ फू 
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और मैं आपके बाद सबसे पहले दाख़िल हुआ तो मैंने बिलारले कि 
बिलाल .&£ बोले, अगले दो सुतूनों के दरमियान। हे सूलुल्लाह 027“ उसामह 
हदीस 478:- अब्दुल्ताह बिन उमर ००७: रिवायत करते हैं उस्मान शक ने कअबे जे । 
बिलाल और उस्मान बिन तलहा हजवी /४& कअवा के अन्दर गए तो तो मैने विलाल' » कह पं 
बन्द कर दिया! आप कुछ देर वहां रहे, जब आप बाहर रा आप ने एक सुतून को के, 
रसूलुल्ताह )08- ने कअबे के अन्दर कया किया? विलाल ## नें कहें, लिया। उस.-वक़्त कअबे जी 
दाहिनी जानिब, एक को बाएं जानिब और तीन सुतूनों को अपने पीछे कर 3 बाग में 
सुतून थे, फिर आप ने नमाज़ पढ़ी। हम से इस्माईल ने इमाम मालिक के हब . कि दे 
सुतूनों को अपनी दाएं । 
सुतृर पनी दाएं जानिब कर लिया।..., नमाज़ पढ़ना: 


हट 





लेते तो आगे बढ़ जाते, यहां तक कि जब उनके और उस दीवार 
होती थी तीन गज (का फासिला) रह जाता था तो नमाज पढ़ते। वह उसी जगह (नमाज पढ़ने को) 
कोशिश करते जिस की निस्‍्बत बिलाल »& ने उन्हें बताया था कि रूलुल्लाह ## ने वहां नमाज़ पढे 
है। इब्ने उमर ७5 कहते हैं, तुम पर कोई लाज़िम नहीं कअबा की जिसे सिम्त चाहो नमाज: प्रढ़ो। 
फायदाः- हदीस 475 से 479 और बाबं 336 के तर्जमतुल बाब, वाली हदीस से इस बात की 
वज़ाहत हो रही 'है कि सहाबए किराम £5: उन जगहों पर नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश किया. करते थे 
जिन. मकामात पर रसूलुल्लाह .220#० ने कभी नमाज अदा फुरमाई हो। आख़िर क्यों? क्या परवरदिगरे 
आलम ने कुरआने करीम में उन्हें ऐसा. करने का हुक्म फ्रमाया था? क्या रहमते दो. आलम ##- ने 
फुरमाया था कि ऐसा किया करो? जवाब नफ़ी में होगा क्योंकि किसी आयत या हदीस: के अन्दर वाजेह 
तौर पर ऐसा हुक्म वारिद नहीं हुआ है। फिर सहाबए किराम /# जैसी तालीमाते. इस्लामिंया. की पैकर 
हस्तियां ऐसा क्यों करती थीं। उन बुजुर्गों के इस ईमान अफ्रोज ख़ारजियत सोज. नजरिया को समझने की| 
गर्ज से हदीस 440 का हाशिया ज़हंन में रखना चाहिये। .४32॥(:408 7 * ही 8 
बाब 339:- सवारी, ऊँट, दरख़्त और कंजावह- (को. आड़ बनाकर) नमाज। 
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पढ़नाः ) ० हज 7 
हदीस 480:- इब्ने उमर ४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 80”. अपनी सवारी को: तिरछता। .. 


बिठाते और उसकी तरफ नमाज पढ़ते। (नाफैअ #- कहतें -हैं) मैंने कहा. क्या: आप -ने. देखा हैः जब 

सवारियां चल पढ़तीं तो? जवाब दियाः आप कजावे को ले: लेते-थे; फिर उसके पिछले: हिस्से: की. तरफ 

(या) उसके मुअख़्खर (की तरफ) नमाज पढ़ लेते थे और इब्मे उमर-%४४ भी इंसीतरह करते थे।... 7 
बाब 340:- चारपाई की तरफ नमाज़ पढ़नोःः 5, हक "का. डे 

: हदीस 484:- सय्यदा आयशा (8 रिवायत करती हैं कि उन्होंने: (लोगों- से) कहा: - क्या: तुमने हों 

कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया (जबकि) मैंने तो यह देखा कि 'रसूलुल्लाह 207 तश्रीफ लातें-तो।. 
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(.0+7675%+०6 8००७० ६०७ 29 * ( महीह बुझा (जल 4] 
< तरफ. से खिसक कर लिहाफ से बाहर कर सामने लेटा रहना बुरा मालूम होता तो मैं 
| ह अर 2३34 को चाहिएं कि सामने से गुजरने वाले को रोक दे: 
. दुह्मै उमर दर ह्हुद में जबकि वह कअवे में थे (एक शख्स को) वापस कर दिया और 
वर वह और लड़े न माने तो उस से लड़े , (एक शख् प्‌ कर दिया और 
ही बा शव सात करते है, मैंने अबू सईद खुदरी | को जुस्‍्ा के 
हा के कया कि 5 मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। (कवीला) बनी अबी मुईत के एक 
(तत मे ईदी # वह उनके सामने से निकल जाए तो अबू सईद «# ने उसके सीने में ठोका 
तेकिन उसे और कोई. रास्ता निकलने को न मिला तो (दोबारा) निकल जाना चाह्य। अबू सईद #£ 
4 उत्ते पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त धक्का दिया। इस पर उसने अबू सईद »£ की वे-हुर्मती की, वादे 
अर्क वह मरवान के पास गया और अबू सईद -#£ के साथ जो कुछ हुआ था उसकी शिकायत की और 
(पके पआकुंब में अबूं सईद »£ भी मरवान के पास पहुंच गए। मरवान बोला: आप का और आपके 
,तीगे. का क्या मस्‍्अला है? अबू सर्ईद #$ बोलेः मैंने रसूलुल्ताह 28% को यह फरमाते हुए सुनाः 
_(ब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसी चीज की, तरफ नमाज पढ़ रहा है, जों उसे लोगों से ओझल 
_कि्वे और फिर कोई उस के आगे से गुजरना चाहे तो उसे चाहिए कि उसे हटा दे, अगर वह न माने 
तो उस से लड़े क्योंकि वह शैतान है। | 
- ब्रांब 342:-. नमाजी के सामने से गुजरने का गुनाहः ः 
हंदीस 483:- जुसर बिन- सईद .#£ रिवायत करते हैं कि जैद बिन खालिद #$ ने उन्हें अवू, 
रैम /# के पास भेजा ताकि वह उन से पूछें कि उन्होंने रसूलुल्लाह /#टक[० से नमाजी के. आगे गुजर 
“|जने वाले के मुताल्लिक्‌ क्या सुना है। अबू जुहैम <# ने कहा, रसूलुल्लाह #८ह० ने फुरमाया: “अगर 
, गमोजी के सामने से- गुजरने वाला यह जानंता कि उसे पर किसे कृदर गुनाह है तो उसकोः नमाजी के 
'सॉमने:से गुजरने से चालीस साल (वहीं) खड़ा रहना पसंद होता।” अबूं नज़र (इस हदीस के एक्र रावी) 
(कहते हैं, 'मुझे मालूमे, नहीं चालीस दिन कहा, चालीस माह या. चालीस साल कहा। का 
“बे बाब 343:- जमाज की हालत में एक शख्स का दूसरे की तरफ्‌ मुंह करनाः ६ 
हजरत उस्मान:ंट ते इंसे मकरूह जाना है कि नमाज पढ़ने की हालत में उसके सामने मुंह करके $. 
बैठी: इमोम बुखारी के पी कर: यह कराहतः तब है जब नमाजी का ध्यांग उस तरफ हो जाएं, अगरं4. 
न न॑ बेटे तो जैद बिन कहते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि कोई:आदंभी किसी... 
नमाज फासिंद नहीं करता: “० ० 7 हा कि 5 कद 
हदीस 484:- सम्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं'कि उनके सामने उन चीजों का जिक्र किया |" 
जिन से नमाज फुसिद हो जांती है। लोगों ने कहा, कुते, गधे-और -औरत' के सामने आ. जानें से $ . 
फासिद हो जाती है।- सस्यंदा आयेशा/#£ कहने लगी: तुम ने हमें. कुत्ता बना दिया, मैंने रंसूलुल्लाह 
को नमाज पढ़ते देखा: हैं, मैं आप और किल्ले के दरमियान चारपाई पर. लेटी 'रहती।-मुझ्े कोई. 
2 मत मुनासिंब न समझती कि आपके आगे. से गुजरू-तो मैं आहिस्ता-से निकले 



























































; ४ रद > जज 
री धर (020 *%/०0"0५-५७५५७५ ५७,५७५ हि 


० '०0+७५७५५७०५७, ७22 
(0) . 492:- सय्यदा आयशा ,& पर 4००००००००५०००५फेन्क्सककक 
कर दिया। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह , तुम 




































कु ने बहुत बुरा किया जो हमें कुत्तों और गधों 
हवा लेदी होती थी, जब आप सन्दे में जन नमाज पढ़ रहे होते और में आप के और किब्ले 
5 पूर्वी: शैण सता में नमाजी के 8० चाहते तो मेरे पांव दबा देते तो मैं उन्हें हटा लेती। 
| आता इसी तरह औरत के गुजरने के भी कुत्ता, गधा गुजर जाता तो इसे नाकिसे नमाज़ शुमार 
ही वेश की हैं कि नमाजी के सामने से कं इमाम बुखारी ७४ ने हदीस 484 से 492 तक इस 

ः । / गुजर जाए तो उसकी अन 
(हि नहीं होती। वल्लाहु तआला आलम। था या औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज कृत 
; ७ है अगर नमाजी के जिस्म से तकलीफ देह चीज़ दूर करवेः 
हदीस 49 नही “$ (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह /206 कअबे के पास 
डे बाज पढ़ 7 कुरैश की एक जमाअत मजलिस आरा थी, इतने में उन में से किसी ने कहा, 
॥ हुग इसे रियांकार को नहीं देखते, तुम में से कोई है जो फुल्ञां कबीले के मजबूहा ऊँट के पास जाए 
हर उसकी गोबर, खून और बच्चा दांनी लेकर आए, फिर ताक में रहे, जब यह सज्दे में जाएं तो उसे 
दोनों कंधों ' के दरमियान रख द्वे। चुनान्वे उन में सब से बड़ा बदबख़्त उठ और जाकर ले आया। 
2200० सज्दे में गए तो उसने आपके दोनों कंधों के दरमियांन रख दिया, बिना वीं 
[कूलर (20० सेज्दे (ही) में रह गए तो वह हंसने लगे, यहां तक कि हंसी के मारे एक दूसरे पर 
तगे। उन में एक जाने वाला फातिमा /# (बिन्ते रसूल) के पास गया। उस वक़्त आप बच्ची थीं 
क वौड़ती हुई आईं और रसूलुल्लाह /#० सज्दे में थे हत्ता कि फातिमा छ& ने उसे आप से हटा 
हवा और क्रैश के पास उन्हें कोस्ती हुई आई। जब रसूलुल्लाह /##8” नमाज पूरी कर चुके तो कहाः 
' अल्लाह! कुरैश को हलाक फरमा, फिर नाम लेना शुरू किए, अग्र बिन हिशाम, उतबह बिन रबीअह, 
'ह बिन रबीअह, वलीद बिन उतबह, उमय्यह बिन खलफु, उक़्बह बिन अबी मुईत और उमारह बिन 
बहीद को हलाक फुरमा।” अब्दुल्लाह >#; (बिन मसऊद) कहते हैं, मैंने उन लोगों को. यौमे बदर में 
'्मीन पर गिरा हुंआ देखा, उसके बाद घसीट कर कुंएं में डाल दिए गए, फिर रसूलुल्लाह 228” ने 

एप्मायाः “इस कुंएं वालों पर लानत की गई है।” ४ हे 2३ 
फायदाः-' मुश्रिकीने मक्का के सरदारों ने जब रसूलुल्लाह %£#” को ईजा पहुंचाने की हद कर दी 

ते हुमते दो आलम 220 ने उन्की हलाकत के 22778 फ्रमाई ६-45 

ह हुए काफ्रों के उन 'गजवए ४ 
फंवूब की दरख्वास्त को शर्फे कुबूलियत बख्शते काफि ट ' । 
सताक कर दिया। फुतह के बाद सहाबए किराम # ने उन लोगों को कुत्तों कीः तरह घसीट कर एक 
डे में डाल दिया था। फिर भी अगर कोई यूं कहे कि रसूल 
मे यही कहा जा सकता हैः. 





...... मांग ' लो हक से तौफीके दीं मांग ल्नो 
पर नूरे. ईमान सिंदेके यकीन मांग. लो " 
० 66०० 
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पारह तीसरा ह रा 
क ... बहती 60473 

बचे 354:- नमाज्ष. के औकात और उनकी 4228 की गई है।” यानी जे 
इरशादे रब्यानी है: “बेशक मुसलमानों पर अपने वक्त पर नमाज़ कई 


| चकत भुक्रैर कर दिया गया है। उमर बिन अब्दुल 
हदीस 494:- मालिक «४9, इब्ने शहाब ,८% से रिवायत करते हैं, 20854, 


हि (| और कप 
“# ने एक नमाज़ (ज़रा) ताझ्लीर से पढ़ी, तो उनके पास उर्वह बिन जुबैर ४8 आए और उन्हें बता 


पढ़ी तो उनके 
मुगीरह बिन शुअबह ६; ने एक दिन जब वह इराक में थे ताख़ीर से हो &# आए और ६ के 
[मसऊद अन्सारी .5: आए और कहा मुगीरह| यह क्या, तुम्हें मालूम नहीं पढ़ी तो रसूलुल्ताह ग् ने 
नमाज पढ़ी, तो रसूलुल्लाह 0//» ने नमाज पढ़ी, फिर उन्होंने नमाज पढ़ जिबराल (के न ने 
(कप पढ़ी, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो रसूलुल्लाह 8286 ने नमाज़ पढ़ी, फिर जिन्नईल 6&« बोले: 


इसी तरह हुवम दिया गया है, तो उमर ## (बिन अब्दुल अजीज) ने उर्वह # (बिन जुबैर) से कहा 


जरा गौर कर लो क्या बयान कर रहे हो? क्या जिब्रईल && ने रसूलुल्ताह 2:9० की नमाज- के औकात 

मुकर्रर किए? उर्वह 5 ने कहा, बशीर बिन मसऊद अपने वालिद से इसी 'तरह हदीस बयान कत्ते थे; 

उर्वह >|; ने कहा मुझ से सय्यदा आयशा (# ने बयान फुरमाया किः रसूंलुल्लाह 22#- 'अब्न की नमाज 
(उस वक्त पढ़ते, जब धूप उनकें हुजरे में रहती थी कब्ल इसके कि ख़त्म हो जाए।. . ही 
| बाब 352:- इरशादे खुदावन्दी कि: “अल्लाह की तरफ मुंतवज्जह हो-और उस से डस्ते रहो 
(और नमाज़ कायम करो और मुश्रिकों में से न हो जाओ।” : ः  अ 
हदीस 495:- इब्मे अब्बास ५८ रिवायत करते हैं, अब्दुल कैसं-कां वफृद-रसूलुल्लाह- 2268. की 





बाब 353:- नमाज के कायम रखने पर बे 5 07% 22275 

हवीस 496:- जरीर बिन अल्लाह #£ रिवायत करते हैं, मैंने. 

पढ़ने, जकात देने और हेर मुसलमान से ख्लैर ख्वाही पर बैअत की थी। 
बाब 354: नमाज गुन्ाहों का कफ़्फारा | 

हवीस 497:- हुजफुह #ं४ रिवायत करते हैं, हम 
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कै 9 
लक ल्‍ ह 

रा है मिस तरह आपने फरमाया। हज़रत उमर है ५ | 

ह्वीत के बयान करने पर जरी. हो! मैंने कहा कपल फुरमाया कि तुम रखूलुल्लाह %//० या आप 

रह और औलाद और हमसायों में होता है उमकों नमाज ने का बह फितना जो उसकी बीवी और उसके 

हर मुन्कर) मिल देते हैं। हजरत ठग है ! ग, रोजा, सदका और- अग्र (वि मारूफ) नहीं 







कता गो दरिया की तरह उबल पड़ेगा। (हुजैफुह है # 5 मैं यह नहीं (पूछना) चाह रहा था वल्किं वह 
6 नहीं, क्योंकि आप के और उसके दरमि नें) कहा, अमीरुल मोमिनीन! इससे आप को बुष 
डा या खोल दिया जाएगा। हुजैफुह 08 एक बन्द दरवाज़ा है। उमर #£ बोले, वह दरवाजा 
बन्द न॑ होगा। हम लोगों ने हुजैफह > ॥ तोड़ डाला जाएगा। उमर #£ ने कहा, तो फिर 
हि गफुह #£ से) कहा, क्या उमर » उस दरवाजे को जानते थे? 
का है हल हा के बाद रात होने को जानते हो। मैंने उन से वह हदीस बयान की जो 
ते ने थी। गैफह .& से पूछते हुए डर लगा लेकिन मसरूक्‌ »# ने हुजैफह 5 से पूछा 

होपह #! ने कहा वह दरवाजा (खुद) उमर <#£ थे। हा गृह छ में हे, 
हदीस. 498:- इनमे मंसऊद #$ .रिवायत करते हैं, एक शख्स ने किस्ती औरत का बोसा ले लिया, 

















[करते हुए कहा, हम से इस घर के 
के जज़्वीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महतू है? फुरमाया: “बर-वकत नमाज अदा करना” इल्ले | 
पऊंद #$# ने कहा, फिर? फुरमाया: “बालिदैन की इताअत करना।” इब्मे मसऊद 5 बोले, उसके 
बाद कौन सा? फुरमायाः “जिहाद फी सबीलिल्लाह।” इब्ने मसऊद »$ कहते हैं, आप ने मुझ को यही 


बतें बताई, अगर और -पूछता तो आप और ज़्यादा बयान फ्रमाते। े 
बाब 356:- जब पाँचों नमाजें बर-वक़्त जमाअंत से या अकेले पढ़ी जाएं तो ५ . 


यह नमाजें नमांजी के गुनाहों का कफ़्फारा बन जाती हैं: . 8 ः 
६ हदीस 500:- अबू हुरैरह 8 रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्ताह ##” .को फरमाते हुए सुना: 
“अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर हो और वह हर रोज उस में पाँच मर्तबा, नहाए धोए, 
- ॥एम्हारा क्या ख़्याल है कोई मैल कुचैल बाकी, रह जाएगा?” सहाबा ## बोले, कुछ भी मैलं-कुंचैल बाकी ५. 
न रहेगा। फुरमायाः “पाँचों नमाजों की यही मिसाल है, अल्लाह तआला उनके ज॒रिये- से गुंनाहों की... 
भिदाता है|! - | 2. न . कप है, * हे जज हर "३ कई 
बाब 357:- बे-वक़्त नमाज़ पढ़ेनाः. किम कक 
- हदीस 504:- अनस >#-रिवायत करते हैं, जो रसूंलुल्ताह #26 के अहदे- मुबारक में था। वह. 
अब नजर नहीं आता।- कहा गया, नमाज तो (बाकी) है। अनस >#ँ ने कहाः क्यों नाव में. जो कुछ तुम 
























अदरक: / 60 अंक कक ॥0कंतर कक 5222 # ध््ञ 
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अब मैं नहीं पाता, बस एक नमाज़ है तो वह (भी तकरीबन) जाए हो चुकी है। 
जाब 358:- नमाज़ी अपने- परवरदिगार से मुनाजात करता है 
हदीस 503:- अनस है रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##% ने फरमाया: जब तुम में हे 
ताज पढ़ेता है, उस वक्त वह अपने परवरदिगार से मुनाजात करता है। उसे चाहिए कि वह अं 
दाहिने जानिब न थूके बल्कि अपने बाएं पांव के नीचे धूके।” हि 
हदीस 504:- अनस .#£ रसूलुल्लाह दक्षु- से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया: “सक्तो 

एतेदाल करो और तुम में से कोई शख्स अपने दोनों हाथ कुत्ते की तरह न बिछाए और जब थूक़े तो | 
सामने थूक और न अपने दाएं जानिब इस लिए कि वह अपने परवरदिगार से मुनाजात कर रहा होता 
है।” सईद, कृतादा .#: के हवाले से कहते हैं, अपने आगे या सामने न धूके बल्कि अपने बाएं जानिद 
या अपने पांव के नीचे (थूके)। शुअबह >; कहते हैं, न अपने सामने और न दाहिनी, जानिब ध्क 
लेकिन अपनी बाएं .जानिब या पांव के नीचे (यूके) हुमैद, अनस हैं और वह रसूलुल्लाह (हे 
रिवायत करते हैं कि किब्ला रुख न थूके और.न अपनी दाहिनी जानिब, बल्कि अपनी बाएं जानिब यू 
अपने पांव के नीचे धूके। भ्रम 

. शिेयदा:- इन दोनों हदीसों में भी नमाजी-को वही हुक्म दिया गया. है जो हदीस 393 से 403 तक 
की ग्यारह हदीसों में दिया गया था। हदीस 503 और 504'का मफूहूम समझने की गर्ज से हदीस 408 
का हाशिया फिर मुलाहिजा फ्रमा लिया जाए! रे 

बाब 359:- सखूुत गर्मी में जुड़र ठंडी करके पढ़नाः 

हदीस 505:- अबू हुरैरह और अच्दुल्लाह' बिन उमर /&#2 रसूलुल्लाह (08० से रिवायत करते हैं 
आप ने फ्रमायाः “जब .गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो नमाज़ को ठंडे वक्त में पढ़ो, इस लिए कि 'गर्मी में 
शिद्दत जहन्नम के जोश के बाइस होती है।” । 

' हदीस 506:- अबू जर <# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह थक के मुअज्जिन ने जुहर की 
अजान कहनी चाही तो आपने फुरमायाः “ठंडा हो जाने दो।” या फुरमायाः “ठहर जाओ, गर्मी की शिद्त 
जहन्नम के जोश से होती है लिहाजा जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज ठंडी करके अदा किया करो।” 
यहां तक कि हमें टीलों का साया नजर आने लगा न ह 

हदीस 507:- अबू हुरैरह ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ## ने फरमाया: “जब गर्मी की 
शिद्दत बढ़ जाए तो नमाज को ठंडे वक़्त में पढ़ा करो, इस लिए कि ग्रर्मी की शिद्त जहन्नम .के जोश से+ : 
- होती है और आग ने अपने परवरदिगार से शिकायत की, मेरे. परवरदिगार! मेरे एक पहलू ने दूसरे को... 
खा लिया। अल्लाह तआला ने उसे दो मर्तबा सांस लेने की इजाजत दी, एक सर्दी औरं एंक गर्मी में और 
वही सख़्त गर्मी है जिसे तुम महसूस करते हो, और संख्त सर्दी है जो तुम्हें लगती है।”.. ८5.7. 5६ ह 
* - हदीस 508:- अबू सईद >#ँ; रिवायत करते हैं; जुहर की. नमाज ठंडे वक्त में पढ़ों क्योंकि: 
की शिद्दत जहन्नम के जोश से होती है।... मम कल 
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. 
509:- अबू ज़र गिफारी .#; रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह 028० के हमराह किसी 
मुअज्जिन ने जुहर के लिए अज़ान देनी चाही, रसूलुल्लाह 0४#|- ने फ्रमाग्रा: “ठंडा हो 
गत दी” उसने फिर ९8) देनी चाही, आपने उससे फ्रमाया: “ठंडा हो जाने दो।” यहां तक कि हमें 
को का साथ नजर आने लगा, तब रसूलुल्ताह 2 ने फ्रमायाः “गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश 
॥ हैती है; रिक्त जब गर्मी में तल्खी आ जाए तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो।” 
फृयवाः- हदीस 505 से 509 तक की पांचों हदीसों में यही हुक्म फुरमाया गया है.कि जब गर्मी, 
हो तो जुहर॑ की नमाज़ को दोपहर की गर्मी में न पढ़ां जाए बल्कि दिन को ज़रा ठंडा हो लेने 
हवा जाए। इमाम अबू हनीफ ४४४ का मोकिफ भी यही है। 

बाब 36ः जुहर का वक़्त जवाल के बाद है: 

जञाबिर “४५ कहते हैं, रसूलुल्लाह 2#० ठीक दोपहर को नमाज पढ़ते थे। 
हदीस 50:ः- अनस बिन मालिक #£ रिवायत करते हैं, जब सूरज ढल गया, रसूलुल्लाह 22%“ 
तश्रीफ लाए, फिर आपने. नमाज़े जुहर अदा की और मिम्बर पर जलवा अफ्रोज हो .गए और 
आपने कैंयामत का जिक्र शुरू किया। फुरमाया: “उस में बड़ी संगीन चीजें होंगी।” बादे अजां फुरमायाः 
जो शज़्स कुछ पूछना चाहता है प्रूंछ .ले जब तक मैं यहां हूं, जो मुझ से पूछना चाहेगा. मैं उसे 
'ताऊंगा।” लोगों ने कसरत से गिरया व जारी शुरू कर दी और आपने बार बार यही फ्रमायाः “मुझ 
मे पूछे।” -अब्दुल्लाह बिन हुजाफुह सहमी _# खड़े हुए और पूछा, मेरा बाप कौन है? फ्रमायाः 
(ुहवरां बाप हुजाफृह है।” आपने फिर कहना शुरू कर दिया: “मुझ से पूछो।” तब उमर 8 अपने 
पुल्मों के बल बैठ गए और गोया हुए, हम अल्लाह के परवरदिगार, इस्लाम के दीन और मुहम्मद 
[सूनुत्ताह 224” के रसूल होने” पर (पूरी तरह)..राज़ी हैं। उस वक्त आप खामोश हो गए, अजां' बाद 4- 
_|एस्माया: “जन्नत और दोजंख मेरे सामने अभी इस दीवार के गोशे में लाई गईं, ऐसी उम्दा और ऐसी 
_(पककह चीज कभी नज़र नहीं पड़ी।” 

4 फांयदाः- यह हदीस इस जगह पर अगर्चे पूरी बयान नहीं की गई है, फिर भी रसूलुल्लाह &#!« 
की इल्मी खुसूसियत जाहिर कर रहीं है। हुजूर का सहाबए किराम /# के सामने .एलान. फुरमाना कि 
तुम मुप्त से इस जगह में कोई चीज नहीं पूछोगे मगर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन 
छजाफ़ा सहमी ४ के बाप्र का नाम उनके सवाल पर बताया नीज मस्जिदे नबवी की एक दीवार के- 
अन्दर जन्नत व दोजख़ आप को मिसाली सूरत में दिखाई गई। इन तीनों बातों पर अगर ठंडे दिल व 
दिमाग से गौर किया. जाए तो इल्मे मुस्तफा की खुदादाद वुस्अतों की झलक सामने आ जाती है और कोई 
'सब2 उसका इन्कार करने की जुर्रात नहीं कर सकता। हां अंजामकार हिदायत अल्लाह रब्बुल इंज्जत 
हथ में है। 

हवीस 5:- अबू बर्जह 5 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४८86” सुबह की नमाज़ उस वक्त 
पढे, जब हम में से हर कोई अपने पास बैठने वाले को पहचान लेता, उस में साठं या सौ आयात की 
की, नमाजे जुहर ज़वाले आफृताब के वक्‍त पढ़ी जाती और अम्न उस वक्‍त कि हम में से कोई+ 
“ज्स मदीना के किनारे तक जाकर हो आए और सूरज अपनी जगह रौशन होता। अबू मिन्हाल (इस 
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ग कहते हैं कि शुअबह ६; ने बयान किया 
गुलाकात की तो उन्होंने कहा, या तिहाई रात तक हि 
हवीस 542:- अनस बिन मालिक .#; रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्ताह 82%“ के पीछे गेज। 
'जुहर पढ़ते तो गर्मी से बचने के लिए अपने कपड़ों पर सज्दा किया करते थे। | 
बाब 362:- जुहर को अस्र तक मुअख़्खर कर देनाः ; ही 
हदीस 543:- इब्मे अब्बास ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (८86 ने मदीना में जुहर 
अल की आठ और मग्रिब व इशा की सात रकअतें (एक साथ) पढ़ीं, तो अब्यूब ने जाबिर से कह ऐर 
बारिश की रात हुआ होगा। जाबिर बोले शायद (ऐसा हुआ हो)। 
बाब 363:- असर का वक्‍्तः * 
६ हदीस 54:- संय्यदा आयशा (# फुरमाती हैं, रसूलुल्लाह /४##० ने नमाज़े अस ऐसे वक़ 
पढ़ी कि सूरज आप के हुजरे से निकला नहीं होता था। .. 
हदीस 545:- सय्यदा आयशां (# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2८60” ने नमाजे असर ऐसे वक्त 
में अदा की कि सूरज आपके हुजरे में होता और साया उनके हुज़रे से बुलन्द होता था। । 
4. हदीस 546:- सय्यदा आयशा (# फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 22%” नमाजे अज्न ऐसे वक्त में पढे 
कि सूरज मेरे हुजरे में होता और हुनूज साया बुलन्द न. हुआ होता था। । 
हदीस 57:- सय्यार बिन संलामह रिवायत करते हैं, मैं और मेरे वालिद, अबू बरज़ह अस्त. 
“# के पास गए; उन से मेरे वालिद ने पूछा, रसूलुल्लाह 22%“ फूर्ज नमाज़ किस तरह पढ़ते थे? कह 
$४जीर (यानी जुहर) जिंसे तुम अव्वल कहते हो उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता और अस्न पढ़ते कि 
उसके बाद हम में से कोई अपनी जंगह जो मदीना के किनारे पर होती, वापस पहुंच जाता और सूत्र 
की तमाजत बाकी होती थी। (संय्यार कहते हैं) मग्रिब के बारे में मैं भूल गया (कि उन्होंने क्या कहा थी) 
(और आपको यह पसन्द था कि इशा जिसे तुम अतमह कहते हो, देर करके पढ़ें और उस से पहले सोने 
और उसके ब्राद गुफ़्तगू करने को ना-मुनासिब समझते थे और नमाजे फृज् से ऐसे वबृत लौटते कि 
आदमी अपंने पास वाले को पहचान लेता और नमाजे फृत्न में आप साठ से सौ आयात तक की तिलाक 
फ्रमाते थे। है हे 
हवीस 548:- अनस बिन मालिक »6; रिवायत करते हैं, हम नमाजे अमर पढ़ चुके होते, उसके|। 
बाद आदमी बनी अम्र बिन औफ तक जाता तो उन्हें (अभी) नमाजे अश्न पढ़ते हुए पाता। ; 
हदीस 549:- अबू उमामह >## रिवायत करते हैं, हम उमर बिन अब्दुल अजीज »#£. के हमरह/] 
नमाज़े जुहर''पढ़ कर निकले और अनस बिन मालिक |; के पास गए तो. उन्हें नमाजे अम्न पढ़ते है 
पाया। मैंने कहा, ऐ अम्मे कौम! यह कौन सी नमाज़ आप ने पढ़ी? कहा अश्न; यही रसूलुल्लाह #%9 |. 
' $की-नमाज (का वक्त) है जो हम आपके साथ पढ़ते थे ः 
हदीस 520:- अनस बिन मालिक.# रिवायत करते हैं, हम नमाजे असर पढ़ चुके थे, फिर हों." 
से कोई जाने वाला कुबा तक जाता और वहां ऐसे वढ़ंत पहुंच जातां कि सूरज (खासा) -बुलन्द होता था. [. 
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डर “४ रिवायत 
थे कि सूरज बुलन्द और तेज होता था। रोज 


। कं सूरज (हुनूज) बुलन्द होता था, अवाली, मदीना 
/*_बर 364:- उस शख्स का 












गजवे में बुरैदह .## के हमराह 


लो क्योंकि रसूलुल्लाह 2४%“ ने 
हापः “जिस ने अस्र की नमाज छोड़ दी उस का अमंल अकारत गया” 


हदीस 5247 जरीर बिन अब्दुल्लाह .#£ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह 22० के हां हाजिर 
॥ आपने रात को चाँद .की तरफ देखा और फुरमाया: “तुम अपने रब को यूं देखोंगे जिस तरह इस 
#ंद की देख रहे हो, उसके देखने में तुम्हें कोई दिक्तत न होगी लिहाजा अगर तुम यह कर सकते हो कि 

पूछ तुतू होने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले की नमाज़ अदा कर लिया करो तो करो।” फिर 
भाप (५४:४0४5  »450685.550,:265:0 (पाकी बयान कर अपने की तारीफ के 
तय सूरज तुलू होने से. पहले और गुरूब होने से पहले) पढ़ी। 

हदीस 525:- अबू हुरैरह .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह %£&6» ने फ्रमायाः “(रात दिन में 
'तों के फ्राइज् और ज़िम्मेदारियां बदलती रहती हैं) फरिश्ते तुम्हारे पास आगे पीछे आते जाते हैं, 
शत और दिन के फ्रिश्ते फुज़ और अस्न की नमाज़ में इकट्ठ होते हैं। जो फृरिश्ते तुम्हारे पास रहे थे, 
(| ऊपर जाते हैं तो उनका परवरदिगार पूछता है हालांकि वह खुद अपने बन्दों (के अहवाल) से 
ज्याद्व वाकिफ हैः तुम ने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा! वह कहते हैं, हम ने उन्हें नमाज पढ़ते हुए 
ड़ और (जब) हम उनके पास गए थे तो (वह उस वक्त भी) नमाज पढ़ रहे थे।”- ः 
बाब 367:- जिस ने सूरज डूबने से पहले अस्र की एक रकअत पाई: 
हदीस 526:-. अबू हुरैरह |; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /££6 ने फुरमाया: “जब तुम में से 
कैसी को नमाजे अस्न की एक रकअत सूरज डूबने से पहले मिल गई तो वह अपनी नमाज पूरी करे । 
भर जब नमाजे फज़ की एक रकंअत तुलूए आफृताब से पहले मिल गई तो वह बाकी नमाज पूरी$ 
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है गुरूब हो रहा है या तुलू हो. रहा है।. 

फायदाः- जो नमाज शुरू कर दी और मालूम हुआ कि सूरज बुद ॒ 
ते वह नमाज़ पूरी कर ली जाए और उसे दरमियान में तोड़ा न गा फोन, 
हैती है कि कराहत का वक़्त गुजरने के बाद उसे दोबारा अदा किया जाए। वललाह त्आ कक करते हैं ५ 
हदीस 527:- सालिम॑ बिन अब्दुल्ताह ## अपने वालिद (ने उमर 2) से अप, 


४४७२६ 0 ७०एंंअद अर पलक . ... _ ललनमइरक+आशाारणआपा 





































228 मै रहना ' पा] ४ 
उन्होंने रसूलुल्लाह 2298- को फरमाते हुए सुनाः “बुहा व वालों को दर गई और. के 
इस तरह है जैसे नमाज़े अस्न से गुरूबे आफृताब (28 ए और उन्हें: एक एक' कौरात एक सिक्ष) । 
अमलं किया यहां तक कि दोपहर हो गई और वह थक उन्होंने अन्न की नमाज तह काम किया फ़िर के 
दिया गया। बादे अज़ां इंन्‍्जील वालों को इंन्जील दी गई, 3 हमें कुरआने (मजीद) दिया गया और है, ५ 
थक गए, उन्हें (भी) एक एक कीरात दिया गया। उसके बाद दिए गए। इस पर दोनों अहले किताब । 
है कीरात 
इस पर) गुरूबे आफृताब तक अमल किया तो हमें दो १ हमें एक कीरात जबकि हम ने ज़्यादा ६ 
कहा, ऐ हमारे परवरदिगार! तूने उन्हें दो कीरात विए और शह 
काम किया। अल्लाह तआला, ने फ्रमायाः क्या मैंने का हो 4; आवजे , 
तो फरमायाः यह मेरा फुज्ल है जिसे चाहता हूं अता ५» से रिवायत करते हैं, आपने / 
हदीस 528:- अबू मूसा (अशअरी) #£ 2. ९ कटी ने कुछ लोगों को फल 
“मुसलमान और यहूद व नसारा की मिसाल इस तरह है काम किया और कहा हमें $। 
रखा ताकि रात तंक उसका काम करें, चुनाँचे उन्होंने दोपहर 5 कहा कक बिल यु करे | 
मजदूरी की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा उसने दूसरे मजदूर लगाए अरे कहे वक्त हो गंया। ले और! 
जो कुछ मुआवजा मुक््रर किया है तुम्हें दूंगा यहां तक कि नमाजे अस्न का वर कला बे 2 ढ़ कर 
जो कुछ हम ने किया वह तुम्हारा (हमें छुट्टी दो) फिर उस ने औरों को मज ॥ दिया हे 
उन्होंने बाकी दिन काम किया यहां तक कि सूरज डूब गया और उन्होंने दोनों फ्रीकों के बराक 
। हासिल कर लिया।” 
बाब 368:- मग्ररिब का वक़्तः 
अता कहते हैं, बीमार मगरिब और इशा की नमाज मिला कर पढ़ सकता है: 
हदीस 529:- राफुअ बिन खुदैज 5 के आजाद करदा गुलाम अता बिन सुहैब रिवायत करते हैं 
कि मैंने राफेअ बिन खुदैज «6 को कहते सुना कि हम रसूलुल्लाह 22% के हमराह मगरिब की नमाज 
पढ़ते थे तो हम में से हर एक ऐसे वक्त लौट जाता कि वह अपने तीर के हदफृ के मकामात देख 
सकता था। 
हदीस 530:- मुहम्मद बिन अग्र बिन हसन बिन अली » रिवायत करते हैं कि हज्जाज नमाव 
में बहुत ताखीर कर देता था। हमने जाबिर बिन अलुल्लाह ५४७ से पूछा, उन्होंने बताया रसूलुल्लाह 
#४क- नमाजे उप दोपहर को पढ़ते थे और अश्न की उस वक़्त कि सूरज निखरा होता था और 
मग़रिब, जब सूरज गुरूब हो जाता और इशो कभी किसी वक्त और कभी किसी वक्त, जब देखते कि 
(जिग इसे हो गए तो जल्द पढ़ लेते और जब देखते कि लोगों ने देर करदी तो देर से पढ़ते, और 
54 & वह लोग या यह बे कि रसूतुल्लाह /- अंधेरे में पढ़ते थे। ; 
स 53:- सलमह (बिन अकवअ) रिवायत करते हैं, गुरूब | 
रसूलुल्ताह ४6० के साथ नमाजे मगरिब पढ़ लिया करते थे। रु व 0000 । 
हदीस 532:- इनमे अब्बास ५&८ रिवायत करते हैं 


» रसूलुल्लाह 62 2 भगरिब | 
सात रकअर्तें और (जुहर व अब की) आठ रकअतें मिल्रा कर पढ़ीं। पी रे 20207 ः 


००,०१६ जो शख्स मगरिब को इशा कहना मकरूह जाने: 
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पढ़ा करें ॥] 234 
दे ह) पढ़ा को 
6 (बर 375:- इशा का वक़्त निस्फ 
बरजह 5 कहते हैं रस स्फु शब तब है: 
कब 'लुल्लाह 220० (इशा की नः ४, | 
; हदीस 544:- अनस रिवायत 8 करते हैं रे नमाज में) ताखीर बेहतर समझते थेः 
ही कर दी; उसके बाद नमाज पढ़ी और फुरमाया: « ##6” ने नमाजे इशा में निस्फ़् शब तक 
.[ ही: में रहे जब तक उसके इन्तिजार में रहे।” लोग तो नमाज़ पढ़ कर सो रहे और तुम 
| मिंते अख्यूब ने कहा और उ्ें हुमैद ने बताया ह मे ने उसमें यह इज़ाफ़ा किया कि हमे 
(6 मैं आपवी अंगूठी की चमक देख रहा हूं। उन्होंने अनस .# से सुना कि गोया मैं उस 
बाब 376:- नमाज़े फृज् की फूजीलत: 
हदीस 542:- जरीर बिन अब्दुल्लाह .#; रिवाय 
(कर थे, आपने चौदहवीं की रात चाँद की 2 करते हैं, हम रसूलुल्लाह 2४% की ख़िदमत में 
(पी परवरदिगार को बौर किसी दिक्कत के देखोंगे नजर उठाई और फ्रमाया: “अनकुरीब तुम लोग 
अं ह कत के देखोगे जिस तरह चाँद को देख रहे 
हो सके कि तुम तुलूए आफृताब ख रहे हो लिहाजा अगर तुम 
! ते ऐसा जुरूर करो।” फिर और गुरबे आफृताब से कृब्ल की नमाज़ में (शैतान से) मग़लूब 
कस. पाकी बयान करो अपने ने फरमवा: $8/00: ,406480402:565: 
"पर. पा अपने रब की तारीफ़ के साथ सूरज तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने 
के वादा” इसासे बुखारी कहते हैं, इब्ने शहाब ने इस्माईल के हवाले से और उन्हों ने कैस और उन्होंने 
वर ## से इतना इज़ाफ़ा किया कि “अनक्रीब तुम अपने रब को एलानिया देखोंगे।”' ;र 
हदीस 543:- अबू बकर बिन अबू मूसा #; (अशअरी) अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
ससूतुल्ताह 2200” ने फरमायाः “जो शख्स दो ठन्डी नमाजें (फत्र और अब) पढ़े, वह बहिश्ष में 
जाएगा।” हे ध् ै 
हदीस 544:- अबू बकर बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से और उन्होंने रसूलुल्लाह &/#“ ; 
से इस हदीस को बयान किया। 
बाब 377:- नमाज़े फुलत्न का वक़्तः ' (४ 
हदीस 545:- अनस > रिवायत करते हैं कि जैद बिन साबित #£ ने मुझे बताया, सहाबा ##8 
ने रसूलुल्ताह /८##- के हमराह सेहरी खाई, फिर (सुबह की) नमाज के लिए खड़े हुए। मैंने पूछा, उन 
दोनों में कितना: वक्‍फ़ा. था? कहा, अन्दाजन पचास साठ आयात (की. तिलावत) का। 
हदीस 546:- अनस #$ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह ४76” और जैद निंब साबित ..#£ दोनों 
ने सेहती खाई, जब सेहरी से फारिग हुए. तो रसूलुल्लाह 228० नमाज के लिए खड़े हो गए और नमाज 
पढ़ी। हम ने अनस #$ से पूछा, सेहरी से फराग़त और नमाज में कितना वकक्‍फ़ा. था? कहा, बस इतना, 


कि आदमी पचास आयतें पढ़ ले। न ः 
रिवायत करते हैं, मैं अपने घर वालों के हमराह सेहरी 


हदीस 547:- सहल बिन सअद ##£ पक 
कर्ता था और मुझे इस बात की जल्दी. होती थी कि किसी तरह मैं नमाजे फज रसूतुल्ताह ४6 77 


हैमराह पढ़ूं। है का 
हदीस 548:- सस्यदां आयशा ७ फरंमाती हैं, कि हम है. खाती #अ 03 
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* कष जब नमाज 
हमराह फूज. की नमाज के लिए अपनी चादरों में लिपट कर हाजिर वात 4 का 
और अपने घरों को लौट कर जातीं तो कोई शख्स (अ्चेरे के सबब) से औरतों का मर्दों के साध + | 
फायदाः- हज़रत उमर .& ने सहायए. किरम ८# के मंशत्रे के अहदे मुबारक -में है 
में बा-जमाअत नमाज पढ़ना बन्द किया था वरना नबी करीम #“ करती थीं। इससे गे 
महिद में आप के पीछे मर के पीछे डी होकर बा-वमाअत नाव ५20०७ ४७७४५: 
कि बाज़ अहकाम हालते ज़माना के साथ तब्दील भी हो ज॑ ह 
इस हदीस से यह भी मालूम हो रहा है कि उस वक़्त नमाज फंज अँबेरे में + ४३ थी यह 
. |बजह है कि इमाम मालिक और इमाम शाफई ८४४० के नऩ्वीक फ़ज की नमाज़ मी रे में कह 
अफूजल है जबकि बाज़ दीगर अहादीस व आसार के फेशी नज़र इमामे आजम अबू हनीफा, .&, ३ 


है यानी उजाले में पढ़ने का सवाबः ज़्यादा है 
'नज्दीक फूज़ की नमाज को उजाले में पढ़ना अफृजल की वाएसलिका मे है ! 
























/8 का भी इंसी पर इत्तिफाक हो गया था कि नमाज़े फृत्र उजाले में पढ़ी जाए। वल्लाई तआला आत्म 
: 'बाब 378:- जो फूज़ की एक रकअत पाए 
हदीस 549:- अबू हुरैरह >#? रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &क|[> ने फ्रमायाः “जो श्र 
सूरज निकलने से पहले सुबह की एक- रकअत पा ले तो उसे सुबह की नमाज़ मिल गई और जो कोई 
सूरज गुरूब होने से पहले अंस़ की एक रकअत -पा ले तो. उसे अस्न की नमाज़ मिल गई” 
बाब 379:- जिसे नमाज़ की एक रकअत' मिले: - 
हदीस 550:- अबू हुरैरह #? रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##|> ने फ्रमाया: “जो शब्मह 
'नमाज की एक रकअत पा ले उस ने (पूरी) नमाज़ पा ली!” | 
बाब 380:- सुबह के बाद सूरज बुलन्द होने तर्क नमाज़ पढ़नाः 
ब हदीस 554:- इब्मे अब्बास :#& रिवायत करते हैं, मेरे पसंदीदा तरीन लोगों में सबसे ज़्यादा उमर 
##£ थे। उन्होंने यह बयान किया कि रसूलुल्लाह ४&० ने सुबह के बाद सूरज निकलने से पहले और' 
-$#अस के बाद सूरज गुरूब होने से पहले- नमाज पढ़ने से मना फरमाया। ः 
हदीस 552:- इब्ने अब्बास: &# रिवोयत करते हैं, मुझ से कई आदमियों ने इस हदीस के॥- 
बयान किया। | 
हदीस 553:- इब्मे उमर ५७७४ रिवायत- करते हैं, रसूलुल्लाह 220 ने' फ्रमांयाः- “तुम पूल 
निकलते और डूबते वक़्त नमाज न. पढ़ो।” (उर्वह . कहते हैं) मुझ से इब्ने उमर %७ ने कहाँ कि|. 
रसूलुल्ताह 22% ने फुरमाया किः “जब सूरज का किनारा निकल आए तो सूरज, बुलेन्द होने तक 
नमाज न पढ़ो, और जब सूरज का किनारा डूब जाए तो जब तक पूरा न॑ डूबे नमाज “न पढ़ो।” ० ; 
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4:- अबू हुरैरह «; रिवायत करते ई 



















बन 
“बीस 55 ५ ० 
(मु तिबास और दो वक्तों की नमाज से मना आप 0£% ने दो किस्म की तिजारत, दो 
रत ने से मना फरमाया और अब के बाद जब तक सरज गरूव न हो जाए है: जी 
हहु॑तिबा से जो कि पूरी तरह शर्मगाह के लिए अप सूरज गुरूव न हो जाए, और इश्तिमाल समा 
और )। ए पर्दा नहीं और मनावजह और मुलामसह से (तिजारत 
बाब 38:- गुखूबे आफुताब से पहले # े 
हदीस 555: इब्ने उमर ५५७४ रिवायत करते 8८ को कुलद ने खा 
,. रसूलुल्लाह | ने फुरमाया: “तुम में से कोई 


दा 


॥ तु और गुरूबे आफृताब के वक़्त नमाज पढ़ने का इरादा न करे।” 
हृदीस 6:- अबू >/५ 

" हे हे हे खुदरी #; रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह /क|/ को यह फरमाते 
हुत किः “सुब ग़॒ के बाद कोई नमाज नहीं जब तक कि सूरज बुलन्द न हो जाए और न 

मांगे हड के बाद कोई नमाज है जब तक कि सूरज डूब न जाए” '.. 
हदीस हे मुआवियह >#; रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: तुम ऐसी नमाज पढ़ते हो कि हम 
'हूलुल्लाह 820 की सोहबत में रहे, उसके बांवुजृद आप को यह नमाज पढ़ते नहीं देखा और यकीनन 
आप ने उस से मना फुरमाया यानी अस्न के बाद दो रकअतें। े 
हदीस 558:- अबू हुरैरह >#ँ; रिवायत करते है कि रसूलुल्ताह #2%#6” ने दो नमाजों से मना 
| |फर्मायाः “फुज के बाद सूरज निकलने तक और अस्न के बाद सूरज गुरूब होने तक।” 

बाब 382:- जिस ने सिर्फ अस्र और फुज के बाद नमाज़ पढ़ना मकखरूह 
जाना, इसे उमर, इब्ने उमर, अबू सईद और अबू हुरैरह 5 ने रिवायत कियाः 2 
हदीस 559:- इब्मे उमर ५७७ रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, जैसे मैंने अपने साथियों को 
में किसी को नहीं रोकता, रात और दिन में जितनी चाहे 


क् ख्क 



















ऐसे वक्त पर पढ़ी हुई नमाज वाजिबुल इआदा 
आजम अबू हनीफ .&9 का है जो इस मजमून 
फैसला है। वल्लाहु तआला आलमा ; आज 
बाब 383:- अख्र के बाद कुज़ा और इसी तरह की नमांजें पढ़नाः कुरैब ने. 
'उम्मे सलमह (४ से नकल किया है, रसूलुल्लाह 77 ने अन्न के बाद दो रकभतें पढ़ीं और फजायाक 
के लोगों दो रकअतें न पढ़ने वीं: * 
पुत्ने अब्दुल कैस के लोगों ने जुहर के बाद तह खग उसकी कस जिस ने” 


हदीस 560:- ऐमन. ने सब्यदा आयशा ४ 
आपने अपनी वफात्‌ के वक्त तक अस्नः के बाद 










'सूुल्ताह 2280: को उठा लिया, है. 
टि ः 2 + के पल 0. पी, नर कितल अमन कल मन न्कबक अजल .__ इक णप जात 





अकसर नमाजें बैठ कर पढ़ते और रसूलुल्लाह हट व का भर 
रकअतें पढ़ा करते थे लेकिन मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, इस खदशे - किलर 






:56:- उर्वह $ रिवायत करते हैं, सय्यदा आयशा 8 ने फुरमाया, ऐ मेरे भा 
रसूजुल्लाह #/#- ने अस्न के बाद दो रकभतें कभी तर्क नहीं कीं। तर नक्षों 
562:- संय्यदा आयशा ४ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह 82%! ने दो रकअतों को खेत 
और जलवत में कभी तर्क न फरमाया, दो रकअतें फृज़ की नमाज़ से पहले और दो रकअतें अमन जले 
नमाज के बाद... ह । और - 
हदीस, 563:- अबूं इस्हाकु रिवायत करते-हैं कि मैंने असदद और मसरूकु /&8 को सकक 
आयशा (# के इस कौल की गवाही देते हुए देखा कि रसूलुल्लाह |” जब किसी दिन मेरे पास जे 
थे तो जुरूर दो रकअतें पढ़ंते थे। - के ः हे 
ीयदा:- इस बाब की चारों हदीसों से वाज़ेह हों रहा. है किं नबी करीम 2208 अस्न के बाद है| 
रैकअतें ज़रूर पढ़ा करते थे। इसी के पेशे नज़र उत्ममा की एक जमाअत ने अमन के बाद नवाफिल प्ले 
को जाइज़ करार दिया' है जबकि अहनाफु के नजदीक नमाजे फुज़ और नमांजे अस् पढ़ लेने के बह 
नवाफिल पढ़ना जाइज नहीं। हां नमाजे असर के बाद कृज़ा नमाज या नमाज़े जनाजा पढ़ी जा सकती है। 
: (जन है कि इमाम बुख़ारी .&, भी अस्न के बाद दो रकअतें पढ़ना ज़रूरी समंझते हों और मुग्किन है 
ईकि यह चारों हदीसें उन्होंने इसी गर्ज से पेश की हों। .. 5 सी 
मालूम होना चाहिये कि मज्कूरा. चारों हज़रत आयशा सिद्दीका (#४ के इरशांद्रा हैं। इनकी बेहतरीन 
शरह इनका वह इरशादे गिरामी है जिस को अबू दाऊद शरीफ में इनके आजाद करदा गुलाम हज 
जुकवान. £ के हवाले से पेश किया ४ 
























चाहिये। वल्लाहु तआला आलम। 
बोब 384:- अब्र आलूद दिन में नमाज में जल्दी करनाः + ६2३ 
हंदीस 564:- अबुल मलीह रिवायत करते हैं, हम बुरैदह # के हमराह थे। वह अब्र आतूद दिन: 
था, बोले जल्दी नमाज पढ़ लो, क्योंकि रसूलुल्लाह 22%» ने फ्रमाया: “जिस ने- नमाजे असर छोड़ दी; 






उसके आमाल अकारत हो गए।” . 

बाब 385:- वक़्त गुजर जाने के बादं अज़ान कहना: ; ही 

$- हदीस 565:- अबू कृतादह :#$ रिवायत करते हैं, हम ने. रसूलुल्लाह द्ुक्षु> के साथ इस रह). 
सफर किया। बाज़ लोगों ने कहा काश! आप हम सब लोगों-के साथ आराम फ्रमाते। आपने फुरमाय! 

“मुझे ख़दशा है; तुम नमाज से (गाफिलः होकर) सो न जाओ।” -बिलाल ## ने कहा: मैं तुम सबको जगा: 

'दूँगा, लिहाजा सब लोग लेट गए और बिलाल > अपनी पीठ ऊँट से टेक कर. बैठ गए, मगर: उने ऐ ः 

भी नींद- ने. गलबा कर. लिया और सो, गए।. रसूलुल्लाह -2क्षु-उस वक्‍त बेदारः हुए, जब सूरज हे | 
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77773 77 मामा चला 
. पह्ठह बुरी ) 
निर्कर्ल ! र फ्रमाया: “बिलाल तुम ने 5: ६३७७४०:७४२१८॥ 7 कर्टगंन के “अप ्य पड कक 
कहा था।” अर्ज़ किया मुझे ऐसी नींद कभी नहीं 


आपने फमाग: “अल्लाह तआला 
कर ॥| उठो और नमाज के न जज ये जब॑ चाहीं कृब्ज कर लीं और जब चाही लौटा 
कक 8 पक 
+- वक्‍त गुजरने की 
हदीस 500: जाबिर बिन अब्दुल्लाह हि लोगों को बा-जमाअत नमाज़ पढ़ाना: 
बाद हजरत उमर »& ने 'कुरैश ४१, रिवायत करते हैं, (ग़ज़वण) खन्‍्दक्‌ में आफृताब बुर 
हर नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह 228० ने स्ते हुए कहा, या रसूलल्लाह! मैंने अम्न की नमाज अभी 
१] बुतहान में ठहर गए, आप के 2 मैंने भी अम्न की नहीं पढ़ी।” फिर हम सब 
ट् ।॒ हम ने नमाज कं 
। वे अञ्न की ४८%) ६०० फिर मगरिब की नमाज पढ़ी। कम कक कर 
# बब 387 हल 
ली 23४०० +3:४/ भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले और 
(त हे ही ग्राज़ पढ़ेः इब्राहीम नख़ई ,४/५ कहते हैं, जो शख्स एक नमाज छोड़ दे और बीस 
4 तर्क (उसे अदा न कर पाए) तो सिर्फ उसी नमाज का'इआदा करे।.. 
करते हैं, आपने फुरमायाः 


567:- अनस बिन मालिक #£ रसूलुल्लाह /2767 से रिवायत कर 
ले, यही उसका कप़्फारा है। 


शख्स कोई नमाज भूल.जाए तो उसे चाहिए जब वाद आए पढ़ 

है) मेरी याद के लिए नमाज कायम करो।” ५ 
बाब 388:- क॒ज़ा नमाजों को तरतीब के साथ पढ़नाः | 
568:- जाबिर ५४७ रिवायत करते हैं, उमर #£ (ग़जवए) ख़न्दक के दिन कुफ़्फारे क्रैश 


क्षे कोसने लगे और कहा, मैं सूरज डूबने तक अस्न की नमाज़ न पढ़ सका 
_म लोग बुतहान गए, तब आप ने सूरज गुखूब होने के बाद नमाजे अमन पढ़ी और बाद में नमाजे 















मारिब पढ़ी। 
बाब 389:- नमाजे इशा के बाद गुफ़्तगू मकखूह है; सामिर, समर से माखूल है 


और इसकी जमा सुम्मारु है और सामिर यहां जमा के मानों में है। 
हैं. में अपने वालिद के हमराहें अबू बरजह अस्लमी 


हदीस 569:- अबू मिन्हाल रिवायत करते हैं, 
#8 के पास गया। उन "से मेरे वालिद ने कहा, हमें रसूलुल्लाह 0287 की नमात्र के बारे में बताइए। वह 
बेले “हजीर” जिसे तुम पहली नमाज कहते हो सूरज के ज़वाल के साथ ही पढ़े लेते थे और असञ्न की 
नमाज (ऐसे वक्त) पढ़ते जब हम में से. कोई शख्स आपके हमराह नमाज पढ़ कर मदीना के आखिरी 
हिस्से में अपने घर को जाता तो आफुताब (अभी तको चमक रहा होता था।. (अबू मिन्हाल कहते हैं) मुझे 
याद नहीं रहा कि मगरिब के बारे में उन्होंने क्या कहा? अबू बरजह #४ कहते हैं आप इंशा की नमात्र 
सोना और इशा के बाद गुफ़्तगू करना 


ताखीर से अदा करना महवूत् रखते 
भकरूह ख्याल फरमाते थे और सुबह की नमी से फारिंग र 
हर एक अपने पास वाले को और साठ से सौ आयात तिलावते फ्रमाते थे। 
बाब 390:- इशा के 

बिन खालिद 













ः के ऐप 

27552 24 का दकत हो गया. तब अर ,0०२0+२७००७+०७०+७+०७०-७०+७०+७: पर रे 

कदर देर कर दी कि उनके (मस्जिद से। उठ जाने का वक्त हो गया, हे आप 
मेरे 


उन्होंने है 
हमसायों ने बुलाया था, इस वजह से देर हो गई। दे ४०१०७ ५2 
_ ने मुझे बताया, हम ने एक रात रसूलुल्लाह /2%” का इन्तिजार किया हो 
गईं तब आप आए और हमें नमाज़ पढ़ाई, वादे अज़ां आपने हमारी तरफ फीपेक े 
होकर फ्रमाया: “देखो लोग नमाज़ पढ़ कर सो चुके और तुम वराबर नामज़ में रहे जब तक 
नमाज के इन्तिज़ार में रहे।” हसन कहते हैं कि जब तक लोग नेकी के इन्तिजार में रहते है 
जाए छुद) नेकी में रहतें- हैं कुरह का कहना है कि हसन बसरी »## का यह कील अनस दि ! 


5 


हदीस में दाखिल है। 


हदीस 574:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५७६८ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82:68» ने अपनी [३ । 
के आख़िरी दौर में नमाजे इशा पढ़ी, जब सलाम फेरा तो रसूलुल्लाह /2%0” खड़े हो गए और ३८ 
“तुम अपनी इस रात की बारे में सुनो, जो शख्स आज इस ज़मीन पर जिन्दा है, एक सदी के वाद के 
इन में से बाकी न रहेगा।” इब्ने उमर ७७७ कहते हैं, लोगों ने रसूलुल्लाह #£#> के इस इरशाद श 
ने) में गलती की, और सौ बरस की (तश्रीह में) दूसरी बातों की तरफ़ ख़्याल वौड़ाना 
दिया, हालांकि रसूलुल्लाह #<£6 ने फुरमाया था कि जो आज जमीन के ऊपर हैं, उन में से कोई व्ल 
न रहेगा उस से मुराद यह थी कि यह क्रन (यानी जमाना) गुजर जाएगा। 

बाब 394:- अहले खाना और मैहमानों के साथ इशा के बाद गुफ्तगू करना: 

हदीस 572:- अब्ुर्रहमान बिन अबू बकर ५७४. रिवायत करते हैं, अस्हाबे सुफ़्फृह दुरवेश जग 
थे। रसूलुल्लाह ४ ने फरमाया हुआ था कि: “जिसके पास दो. का खाना हो तो तीसरा उन में से ते 
जाए, अगर चार का हो तो पाँचवां या छटा (उन में से ले जाए)!” अबू बकर >#ं; तीन आदमी ले गए, 
और (खुद) रसूलुल्लाह 22%#- दस आदमी ले गए। (अन्दुर्रमान &5£5) “कहते हैं, मैं, मेरे वालिद और 
मेरी वालिदा थीं। (अबू उसमान) कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने अपनी बीवी और ख़ादिम का नि 
किया था या नहीं, जो हमारे और अबू बकर .#: के घर मुश्तरक था। अबू बकर 9 ने 
#2#॥” के साथ शाम का खाना खाया और वहीं इशा की नमाज़ अदा की। उसके बाद भी वहीं ठहरे हत्ता 
कि रसूलुल्लाह 2४६० ने आराम भी फरमा लिया। बादे अजां (अपने घर) आए, उन से उनकी जौजा ने 
कहा, तुम्हें तुम्हारे मेहमानों से किसने रोका? या मेहमान से किसने रोका? बोले, क्या (अभी तक) तुम ने 
उन्हें खाना नहीं खिलाया? बोलीं, आपके आए बगैर उन्होंने खाना खाने से इन्कार कर दिया, खाना रखा 
गया था लेकिन नहीं माने। (अब्दुर्ररमान ५५४४) कहते हैं, मैं तो चला गया। अबू बकर &£ ने गुस्से में 
कहा, ओ अहमकू, शरीर! मुझे बहुत सख्त सुस्त कहा और कहा, खाओ तुम्हें गवारा न हो, अजां बाद 
कहा, कृसम बखुदा मैं हरगिज़ न खाऊंगा। कहते हैं, हम जब लुक्मा उठाते तो नीचे से और बढ़ जाता 
कहते हैं, मेहमान सब के सब सैर हो गए और खाना जितना था उस से (भी) ज़्यादा रह गया, तो आू 
बकर <#ः ने उसकी तरफ देखा, वह उतना ही था जितना पहले था या उस से भी ज़्यादा। अपनी जौजह 
से कहा, बनी फुराश की बहन! क्या किस्सा है? (बोलीं) आंख़ों की ठंन्डक की कृसम! यह तो पहले की 
निस्ब॒त तिगना है। तब अबू बकर <#£ ने भी उस में से कुछ खाया और कहने लगे, मैंने जो कृसम थी 
ईली थी वह शैतान का बहकावा था। फिर उस में से एक लुक्मा खा लिया और उसे उठा कर रसूतुत्ताह 
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237 
प्य के पा ले गए, वह सुबह तक वहीं रखा रहो के सके बुला कह ॥) 
ढ़) की के दरमियान मुआहिदा था । (अन्दुरहमान ५४:४४) कहते हैं, हमारे और एक 
करें तिए। उनमें से , उसकी मीआद गुजर चुकी थी तो हम' 

गर्ज हर एक के साथ कुछ और ग़र चु हम ने बारह आदमी 
करती आदमी थे, गण उस से सब ने खाया र आदमी थे, वल्लाहु आलम! हर एक के साथ 


































१ (या जिस तरह बयान किया गया) 


अजान का बयान 
बार 392:7 अजान की इब्तिदा:ः हि 


दुरशदे बारी तआला है: “जब 
बात लोग हैं।” और फरमाने ०238: का एलान करते हो वह तमस्ख़र करते हैं इस लिए कि 
573:- अनस <# ः “जब जुम्भा के दिन नमाज की अज़ान दी जाए।” 
हदीस 57 स 6; रिवायत करते हैं, (नमाज के 
नाकूस (बंजाना) तज्वीज़ किया, फिर , (नमाज के एलान के लिए) लोगों ने आग (जलाना 
हे को कहा गया: कि अजान के कलिमात र यहूद व नसारा की तरफ जहन मुन्तकिल हो गया, तब विलाल 
4 4:- इनमे ! मात दो दो मर्तबा और इकामत के एक एक मर्तवा कहें। 
हृदीस 574:- इब्ने उमर «४७ रिवायत करते हैं, जब मुसलमान मदीना मुन्तकिल हुए तो नमाज़ 
नमाज के वक्त का अन्दाजा करके जमा हो जाते हे अन्‍य +पिपल 
लिए नि ञ जरा करके जमा हो जाते थे, उस वक़्त तक नमाज के लिए एलान न 
कक था। इस जिम्न में गुफ़्तगू की गई, बाज ने कहा नसारा की तरह नाकूस बजांया जाए, कुछ कहने 
की तरह संन्ख बना लो। उमर # बोले, क्यों न किसी को मुक॒ररर कर दिया जाए कि वह 
पनाज की हक कर दिया करे। रसूलुल्लाह 2206० ने फ्रमायाः “ऐ बिलाल! उठो और नमाज की 
कर दो।” ह - 
बाब 393:- अज़ान के अल्फाज दो दो बार हैं; . ह 
हदीस 575:- अनस | रिवायत करते हैं, बिलाल #; को यह हुक्म दिया गया कि वह अज़ान 
मे (कलिमात) दो दो बार और इकामत में मा सिवा “कृद कामतिस्सलात” के एक एक वार कहें। 
हदीस 576:- अनस बिन मालिक >«# रिवायत करते हैं, जब (मुसलमान) लोग बढ़ गए तो 
उन्होंने कहा नमाज के लिए कोई अलामत मुकूरर कर दी जाए जिस से वह पहचान जाएं (कि नमाज का 
वात हो गया है) बाज ने कहा आग जलाई जाए, कुछ ने नाकूस बजाने की तज्वीज पेश की तो बिलाल 
8 को हुक्म दिया गया कि वह अजान में (कलिमात) दो दो दफा और इकामत में एक एक बार कहें। . 


हि 


विष्णु 


बाब 394:- “कृद कामतिस्सलात”' के अलावा इकामत के अल्फाज एक एक 
बार हैं: ह 
* हदीस 577:- अनस >## रिवायत करते हैं, बिलाल > को मामूर किया गया था कि वह अज़ान 


में जुफ्त और इकामत में ताक (कलिमात) कहें। इस्माईल (इस हदीस के एक रावी) ने अय्यूब के हवाले 
से कहा कि उन्होंने बताया कि इकामत अकेहरी हो ताहम “कद कृमतिस्सलात” दो बार (पढ़ा जाए)। 


 बाब 395:- अज़ान फुज़ीलत 

* हदीस 578:- अबू हुरैरह #; रिवायत करते हैँ, 
तिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता 
भावाज न सुने। जब अज़ान खल होती हैं तो वापस आ जाता 





है. और पादता हुआ जाता है, ताकि अजान की 
है यहां तक कि जब इकामत कही जाती 
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म्न््म्न्द> 


[है तो फिर भाग जाता है जब इकामत ख़त्म हो जाती है तो 25 
दिल में वसवसा पैदा करे कि पुलां वात याद करो, फुलां याद करो, हे 
उसे याद दिलाता है यहां तक कि आदमी को पता नहीं-चेलता कि कितनी नमाज़ पढ़ी। 
बाब 396:- अजान में आवाज बुलन्द करनाः आर 
उमर बिन अब्युल अजीज >; ने (अपने मुअज्जिन से) कहा था, साफ और सीधी अजान ्ष 
वरना हट जाओ। ह 














आवाज जो भी जिन्न या इन्सान या कोई और सुनेगा तो वह कृयामत के दिन उसके 
अबू सईद .#5 कहते हैं, मैंने यह बात रसूलुल्लाह ##॥- से सुनी थी। * 

: बाब 397:- अज़ान के बाइस खून-रेज़ी से रुक जानाः 
हदीस 580:--अनस 5, रसूंलुल्लाह /४##-. से रिवायत करते हैं, जब आप हमारे साथ 
'कीम से जिहाद करते तो लूट मार न करवाते जब तक कि सुबह न हो जाती और इन्तिजार में रहते। 
अगर तो. अज़ान की आवाज सुन लेते तो उन से (हाथ) रोक लेते, अगर अजान न सुनते तो हस्ता कर 
देते! (अनस :#£) कहते हैं, हम खैबर को रवाना' हुए तो रात को उनके हां. पहुंचे। जब सुबह हुई वे 
आप को अजान सुनाई न दी, आप सवार हो गए और मैं अबू तलहा »#; के पीछे बैठ गया, मेरा पद 
रसूलुल्लाह (० के पांव को छू रहा था। कहते हैं, अहले ख़ैबर हमारी तरफ थैले और कुलहाड़ियां लिए 
हुए आए, जब उन्होंने रसूलुल्लाह /&४%३- को देखा तो बोले मुहम्मद, अल्लाह की कृसम. मुहम्मद और 
उसका लश्कर। जब उन्हें रसूलुल्लाह 2४७ ने देखा तो फुरमायाः “अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अंक 
खैबर बरबाद हो गया, बेशक जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो जो लोग डराए गए उनकी 

सुबह ख़राब हो जाती है।” पी 
बाब 398:- अज़ान सुनते वक़्त क्या कहना चाहिए? 
हदीस 584:- अबू सईद खुदरी »#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2500० ने फ्रमायाः “जब तुप 
अज़ान सुनो तो वही कहो जो मुअज्जिन कह रहा है।” 
. हदीस 582:- ईसा बिन तलहा .#£ रिवायत करते हैं, मैंने एक दिन मुआवियह 8 को 66६8 
40 (42.4॥4£ तक वही कहते सुना जो मुअज्जिन कह रहा था। 
हदीस 583:- यहया का बयान हैं कि मुझे बाज़ भाइयों ने बताया, मुअज्जिन ने जब हि 
-298॥ कहा तो मुआवियह >& ने ५0,»॥$$5. 25 पढ़ा और बोले मैंने तुम्हारे रसूलुल्ताह 
(४ को यूं कहते सुना। े . 
बाब 399:- अजान के बाद की दुआः 
हदीस 584:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८5७४ रिवांयत करते हैं, रसूलुल्लाह /ष- ने फरमायाः- “जो 
शख्स अजान के वक्त यह दुआ पढ़े 58 ,900:8:5 808) 5544 8॥52600322/%/ 
-0८5७0॥५।5 2४ (665454054 2,224 “ऐ अल्लाह! इस कामिल दावत और -कायम होने वाती 
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हाँ &ि के 239 की! बुझा (कद ॥) . 
| .._ संकग सजब न यम मा और मे न न न न न 
/“*क्ष एव! मुहमद मुस्तक्रा को बसीला और फुजीलत आता फरमा ओर उ्े मकामे महमृद पर खड़े 


के 
की उत्ते कंयामत के दिन मेरी शफ़राअत हासिल होगी।” 
#“ दवाः- कुरआने करीम में परवरदिगारे आलम ने अपने महवृ (रु पर अपने एक ख़ास 
का गिक़े करते हुए फ्रमाया है: ">3दर्ड ७६22 ५:&- (१7: 79) करीब है कि 
(0 रब तुम्हें मकामे महमूद पर खड़ा करेगा। 
॥ (हू मक़ामे महमूद मैदाने महशर में एक आला मकृम होगा जिस पर तमाम मुकरवीने बारगाहे 
रा में से सिर्फ हे बन्दे को फाइज़ किया जाएगा और वह हस्ती पूरी कायनात में से सिर्फ मुहम्मद 
(शा १2/0 की है। ,उस मकाम पर आप को देख कर सब अब्वलीन व आख़िरीन आप की तारीफृ 
| यही तो वह मक़ाम है जस पर जलवा अफ्रोज होकर दरे शफ़ाअत खोला जाएगा। यही शफ़ाअते 
हा है और इस मकाम पर सिर्फ़ रहमते दो आलम /2%#0> ही फाइज हैं, आज भी और कल॑ भी। 
' तकृररी हो चुकी है के कल को मैदाने महशर में उसका जुहूर होगा। आप की शफाअते कुबरा के 
कर और आप से पहले कोई बड़ी से बड़ी हस्ती भी किसी की शफ़ाअत के लिये लब-कुशा नहीं हो 
(कै अजीमुशशान हस्तियां भी किसी को बख्शवाने की ख़ातिर एक लफ़्ज भी ज़बान पर लाने की 
न कर सहेंगी। े 
जब आप शफाअते कुबरा करके दरे शफ़ाअत खोल देंगे, तो उसके बाद शफ़ाअत का दूसरा दौर 
होगा और उस वक़्त आपके साथ तमाम मुकृर्रबीने बारगाहे इलाहिया अपने अपने मन्संब के 
भुतबिक शफीअत करेंगे और यह हिकमते इलाहिया के तहत उसी के फुज़्त व करम के असबाब होंगे। 
'इ_ मक़ामे महमूद को मकामे वसीला और मकामे फुजीलत भी कहते हैं। जो हजरात अजान के बाद 
#ल्यूसा लफ़्जों में दुआ करेंगे उनके लिये आप की शफ़राअत लाजिम हो जाएगी शर्त यह कि वह दुनिया 
मे अपनी दौलते ईमान सलामती के साथ ले जाने में कामयाब हो गए हों। जो खुश. नसीब आप को 
'शफ़ीउल मुज्निबीन मानते और आप की शफ़ाअत पर यकीन रखते. हैं उन्हें इन शा अल्लाहु तआला आपई 
की शफ़ाअत से हिस्सा नसीब होगा और जो आप की शफ़राअत बिल-इज़्न, शफ़ाअते बिल-मुहब्बत और 
शफ़ाअते बिल-वजाहत के भुन्किर हैं उन्होंने अपने लिये शफ़ाअत के दरवाजे खुद ही बन्द' कर लिये हैं। 
७५४48 553.860 
बाॉब 400:- अज़ान देने के लिए कुरआ डालनाः कहा जाता है कुछ लोगों ने अज़ान 
के तिए झगड़ा किया तो सअद 8 ने उनके दरमियान कुरआ अन्दाजी की: ॥ | 
हदीसं 585:- अबू हुरैरह .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह %४४#» ने फरमायाः “अगर लोगों को 
पता हो कि अजान (कहने) और अगली सफू में शामिल होने का किस कृदर सवाब है और यह (चीज) 
बौर कुरआ के हासिल न हो तो ज़रूर कुरआ अन्दाज़ी करें। अगर यह इल्म हो कि अब्वल वक्‍त 
(जुहर] नमाज पढ़ने का कितना सवाब है तो खास एहतेमाम से आएं। अगर उन्हें मालूम हो सुबह और 
दशा (बा-जमाअत) पढ़ने पर कितना अज्र है तो जरूर उन दोनों में हाजिर हों ख्वाह घुटनों के बल चल: 
कर आना पढ़े।” ड़ ह ह 
बाब 404:- अजान के दौरान बात चीत करनाः सुलैमान बिन सुरद ने अजान के 
बैरान गुफ्तमू की, हसन (बसरी). | का कहना है, अजान या इकामत कहते वक्त हंस देने में कोई 
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जीलानी बुक छिप 


हप् शक पक सहीह का ' 
मुजायका नहीं। न्‍ २९--७--७०-७+७-००००७-२७--०.-४3 ७३ न पे । 
हल हदीस 586:- अब्दुल्लाह बिन हारिस रिवायत करते हैं, सर्दियों के मौसम और अब्र आत्ूद 


ब्ने अब्बास && नें हमें खिताब किया कि (इतने में अज़ान शुरू हो गई) जब मुअश्जित | 
गाए पर पहुंचा तो उन्होंने उसे हुक्म हल कि वह लोगों से कहे कि अपने अपने टिक 
नमाज पढ़ लें। ने ने कह ग 
जो मुझ से बेहतर था, यानी रसूलुल्लाह 22६[० और यही अफुजल है। ः 
की अज़ान दुरुस्त है जब कोई उसे वक़्त बतला हे; 

हदीस 587:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५५८ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (रक्षु- ने फ्सा 
“बिलाल _#; रात के वक्‍त अजान देते हैं पल तुम लोग खाओ और पियो, यहां तक कि इब्ने ञप 
मकतूम ४; अजान दें। वह नाबीना आदमी थे, वह उस वक़्त तक अज़ान नहीं देते थे जब तक तो 
यह न कह दें कि सुबह हो गई, सुबह हो गई।” 
बाब 403:- सुबह सादिक्‌ु के बाद अज़ान कहनाः 
हदीस 588:- अन्दुल्लाह बिन उमर ७७ रिवायत करते हैं कि मुझे हफूसह (# ने 
० #£%8” का तरीका था जब मुअज्जिन शुबह की अज़ान कहने खड़ा होता और सुबह क्षे 
अज़ान हो जाती तो फूर्ज से पहले हल्की सी दो रकअतें पढ़ लेते। 

हदीस 589:- सय्यदा आयशा (#£ फुरमाती हैं, रसूलुल्ताह /2#0” नमाजे सुबह के वक्‍त अजाग 
व इकामत के दरमियान दो रकअतें हल्की सी पढ़ लेते थे। 

हदीस 590:- अब्दुल्लाह बिन उमर &»£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह. ##- ने फ्रमाय: 
“बिलाल <£ रात को अजान देते हैं तो तुम लोग खाओ और पियो, यहां तक इब्ने उम्मे मकतृम 
अजान दें।” ह 

बाब 404:- सुबह होने से पहले अज़ान कहना: ५ 

हदीस 59:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद <# रसूलुल्लाह /20॥- से रिंवायत करते हैं, आपने 
फ्रमाया: “तुम में कोई भी बिलाल «|; की अज़ान सुन कर 'सेहरी खाना न छोड़े क्योंकि वह रात को 
अजान कहते हैं ताकि तुम में से तहज्जुद पढ़ने वाला फ़ारिग हो जाए और सोने वाला बेदार हो जाए 
और यह नहीं कोई उसे सुबह समझ ले।” आपने अपनी उंगलियों से इशारा किया और उन्हें ऊपर 
उठाया और फिर नीचे की तरफ ले आए यहां तक कि इस तरह (यानी सफेदी फैल जाए) जुहैर ने 
अपनी दोनों शहादत की उंगलियां एक दूसरी के ऊपर रखीं, और फिर दोनों को अपने दाएं और बाएं 
फैला दिया, (यानी इस तरह हर तरफ सफेदी फैल जाए) तब समझो कि सुबह हो गई। 

हदीस 592:- सय्यदा आयशा (#& रसूलुल्लाह ##[- से रिवायत- करती हैं, आपने फुरमायाः 
“बिलाल #£ रात को अजान कह देते हैं लिहाज़ा तुम इब्ने उम्मे मकतूम ..#ं; की अज़ान तक खाया 
पिया करो।” 
बाब 405:- अज़ान और इकू्ामत में कितना वक़्फा हो? 
हदीस. 593:- अब्दुल्लाह बिन मुग्फ़्फल अल-मुजन्नी हैं रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह के" ने 
तीन .बार फुरमायाः “अगर कोई पढ़ना चाहे तो दो अजानों के दरमियान एक नमाज के बराबर वक़फी 
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क टला किक 
222 ही0 ४ ४०००७७७००००६), न अफ कक फल २-९ िद ॥] 
.. 594:- अनस बिन मालिक .&६; 


2008 सुतूनों के पास चले जाते, 









बाब 406:- इकामत का इन्तिजार करते रहना: 


595:- सय्यदा आयशा पं हें न] 

। ७५ हो जाता तो सुबहे सादिव के 2. सलाह ८0] जब मुअल्जिन फ़ज की अज़ान 
कह के के आह शव ,.. सादिक के बाद हल्की दो रक्त पढ़ते और मुअज््जिन के इकामत 
_ने तक अपने बाएं पहलू पर आराम फरमा रहते। ॥ हल ् 


| बाब॑ न अगर कोई चाहे तो हर अजान व इकामत के दरमियान नमाज 
(ढ़ सकता हैः 
हदीस 596:- अन्दुल्लाह बिन मुगफ्फल 


“४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह न्‍ #2#|० ने फ्रमायाः 
दो अजानों के दरमियान नमाज है।” बजुल्ताह 8८६० ने पृ 


(दो मर्तबा यह फरमाया और) तीसरी बार कहा: “अगर कोई 







(ना चाहे।” 
बाब 408:- क्‍या. सफुर में एक ही शख्स अजान दे: 
हदीस 597:- मर 








यानी अपनी कृयामगाहों -में नमाज़ अदा करो) 
हवीस 598:- अबू ज़र (गिफारी) »#£ रिवायत करते हैं, हम किसी सफर में रसूलुल्लाह 22:0- के 
कैमराह थे। मुअज्जिन ने (जुहर की) अज़ान देनी चाही, आपने फुरमायाः “ठन्डक हो जाने दो।” फिर 
उस ने देना चाही, आपने फिर यही फ्रमाया, उसने फिर इरादा किया, आपने फिर यही कहा, यहां तक 
कि साया दीलों के बराबर हो गया, बादे अज़ां आपने फुरमायाः “गर्मी. की शिद्दत दोजख के शोअले से > 
होती है। 
हदीस 599:- मालिक बिन हुवैरिस >£ कहते हैं, दो शख्स रसूलुल्लाह 22&8-० की खिदमत में 
आए, वह सफर करना चाहते थे। आपने फुरमायाः “जब तुम सफर को निकलो (और नमाज का वक्त 
जाए) तो अज़ान और इकामत कहो और जो तुम में बड़ी उम्र का हो, इमामत कराए।” 

600:- मालिक (बिन हुवैरिस) .## रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह 22##» की खिदमत में 
गिर हुए और हम कुछ हम उम्र नौजवान थे। हम बीस दिन.और रात आपके पास कृयाम पजीर रहे। 
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&ः |] 
हैं - 


! 
त्तोौ आफ रे 





>> 


। 
फ्रमाक: “तुम वापस लौट जाओ और उन्हीं लोगों में रहो और उन्हें तालीम दो, और (नेकी का) ह% | 
दो।” और चन्द बातें आपने इरशाद फुरमाई, मुझे याद हैं या याद नहीं रहीं, “जिस तरह तुम ने जम मु । 

॥। 
॥ 
॥ 
॥। 


है| 


थु ५ _ > मे डे हे 
पढ़ते देखा उसी तरह नमाज़ पढ़ना और जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई अजान 


5७- -७--७- -७- -७--७- ७- ७-७० 


<४१ | 
| 
हे । 





ओर तुम में से उम्र रसीदा इमाम बने।” 
हदीस 604:- नाफुअ .&£ रिवायत करते हैं, इव्मे उमर ०:४४ ने सर्दी की रात को जज्नान (कि 


पहाड़ी) पर अज्ान दी और उसके वाद कहा, अपनी कृबामगाहों पर नमाज़ पढ़ लो, और हमें बताया 





अबू हुजेफृह «6 रिवावत करते हैं, मैंने रसृलुल्लाह 82:#> को अब्तह (एक वादी) 
देखा, आपको विलाल ६: ने आकर नमाज की इत्तिला दी, फिर विलाल «5 तीर लेकर चले और 
रसूलुल्लाह 22% के सामने गाड़ दिया और आपने नमाज पढ़ाई। 

बाब 440:- क्‍या मुअज़्जिन अज़ान के दौरान अपना मुंह इधर उधर फेरे 
४और इधर उघर देख सकता है: बिलाल .&£ से मन्कूल है उन्होंने अपनी दो उंगलियां कानों मे 
$डालीं। और' इब्मे उमर ८»: अपनी उंगलियां कानों में नहीं डालते थे। इब्राहीम कहते हैं, बगैर वृज़ृ 
अजान कहने में कोई हर्ज नहीं। अता का कौल है, (अज़ान में) वुजू लाज़िम है और मसनून है। सब्यदा 
*आवशा <# फ्रमाती हैं, रसृलुल्लाह तमाम औकात में अल्लाह की याद किया करते. थे। 


<द| -५/ 
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४ हदीस 603:- अबू हुजैफुह >#; रिवायत करते हैं, उन्होंने बिलाल «#£ को अजान के दौरान+ 
(अपना मुंह इधर उधर करते देखा है। । | 
$  वाब 44:- किसी का यह कना हमारी नमाज़ जाती रहीः | 
॥ इब्मे सीरीन ४ ने इस कहने को कि हमारी नमाज़ जाती रही, मकरूह गदीना है। इस तरह ।ऐा 
(चाहिए, हम ने नमाज नहीं पाई, मगर रसूलुल्लाह 25:6० का इरशाद दुरुस्त है। ह 

४ हदीस 604:- अबू कृतादह >#£ रिवावत करते हैं, हम रसृलुल्लाह 222० के हमराह नमाज पढ़ 
रहे थे। आपने कुछ लोगों की आवाज सुनी, आपने फ्रमायाः “क्या हुआ?” अर्ज किया, नमाज में 
(उजलत के वाइस। फरमाया: “आइन्दा ऐसा न करना, जब तुम नमाज़ में आओ तो निहायत सुकून (और 


वकार) से आओ, फिर जिस कृदर नमाज पाओ उसी कृदर पढ़ लो और जितनी रह जाए उतनी पूरी 
करलो।” 

का पक 442:- जिस कृदर नमाज़ पाओ पढ़ लो और जितनी रह जाए पूरी 
करलोः इसे अबू कृतादह «£ ने रसूलुल्लाह 22%» के हवाले से बयान किया। 

हदीस 605:- अबू हुरैरह «5; रसृलुल्लाह 028» से रिवायत करते हैं, आपने फुरमायाः “जब तुम 
इकामत सुनों तो नमाज़ के लिए वकार और इत्मिनान के साथ चलो, दौड़ो नहीं, फिर जिस कृदर मित्र 
'जाए पढ़ लो और जिस कृदर रह जाए उसे पूरी कर लो।” 
बाब 443:- त्तकबीर के वक़्त जब लोग इमाम को देख लें तो किस वक़्त 


+9--७--७--७-- 
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टदननिनननन++++- 92929 

है. 2 
._ न ०-३-७-७०७-३५..७..७.................. कह बुक हद) 
और हि 0" +0-«0- ३००७-०७ ७७ ७ कक 

|| हदीस 606:- अबू कतादह ्ः रिवायत करते डे टटु 
| हक ॥ (५७ (। 4 
३ को जब तक मुझे न देखो उस वक्‍त तक खड़े न हो।” रसूलुल्ताह 8260 ने फरमाया: “जब इकामत 


।+ ब्वाब 44ः नमाज के लिए 
! ग 
हि 'ए उजलत से न उठे बल्कि इत्मिनान और वकार 































। 

। हदीस 607:- अबू कृतादेह «६ 

| ग जंग कु ४०३7५: करते हैं, रसृलुल्लाह ?2/६० ने फुरमायाः “जब नमाज के 
हि 2 हे सया के 32.22 जब तक मुझे न देख लो और वकार इछ्तियार करो। 
०० अं ससलेसर के, ग (अज़ान और इकामत के बाद) मस्जिद 


। 608:- अबू हुरैरह ##; 
| हदीस , हुररह «६ रिवायत करते हैं, रसृलुल्ताह /ट|० (मस्जिद से) बाहर चले गए 


(.हंकि इकीमत कही री 
(हलके सव जा चुकी थी और सफर दुरुस्त कर ली गई थीं। जब आप (वापस आकर) मुसल्ले 


।ह बड़े हुए, हम इन्तिजार में तकबीर 
(८ ड़ ४ 2 कर ४१९ ह आप तकबीर कहेंगे तो आप (दोबारा) चले गए और फ्रमायाः 
(“कहीं ठहरे रहो। डे रहे। आप वापस आए तो आप के सर से पानी टपक रहा था, आप ने 


(दल किया था। 


६. बेन 446:- अगर इमाम. मुक्तदियों से कहे ठहरे रहो जब तक मैं न आऊं 

(तो मुक्तदी उसका इन्तिज़ार करें: 

। हृदीक्ष 609:- अबू हुरैरह .#; रिवायत करते हैं, नमाज़ के लिए इकामत कही जा चुकी और सफर 

कुल कर ली गई थीं। रसूलुल्ताह 2296 वाहर निकले और आगे बढ़े (ताकि नमाज पढ़ाएं), आप 

|हत्ते जनावत में थे (लेकिन याद न रहा)। फुरमायाः तुम यहीं ठहरो और चले गए। गुस्ल किया, फिर 

(हरआमद हुए, आपके सर से पानी टपक रहा था और लोगों को नमाज पढ़ाई। 

| बाब 447:- किसी का यह कहना कि हम ने नमाज नहीं पढ़ीः 

। हदीस 60:- जाबिर बिन अब्ुल्तह ७ रिवायत करते हैं, (ग़ज़वए) खन्दक के दिन. हजरत 

मर ># रसूलुल्लाह 82% की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह! वल्ताह मैंने अभी 

कक अम्न की नमाज नहीं पढ़ी और सूरज डूब गया। (उन्होंने यह) उस वक़्त कहा जब इफ्तार का वक्त 

दि है। रसूतुल्लाह 288: | मैंने भी अन्न की नमाज नहीं पढ़ी।” पल 

'सूहुत्ताह 2278” बुतहान हमराह था। आपने वुजू फरमाया और . सूरज डूब 

जने के बाद पहले) नमाजे अन्न पढ़ी और बाद में नमाजे मगरिब अदा की। 

॥ बाब 48:- इकामत के बाद इमाम को जरूरत पेश आ जाए: । 

हदीस 6:- अनस >> रिवायत करते हैं, नमाज की इकामत हो चुकी, रसूतुल्ताह /£7 
'सलद के एक कोने में किसी से सरगोशी कर रहे थे, जब आप नमाज़ 

। ५४ वाइस) ऊँध रहे थे। बातें करना 

बाब 449:- इकामत के वक्त ब नाः ज् 
। हदीस 642:- हुमैद खिवयत करते हैं, मन साबित बनानी “७ कर के के बरे में पूण जो 
क़मत हो जाने के बाद बात चीत करे। उन्होंने मुझ से अगस बिन मा 
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.. (एक दफा) इकामत हो चुकी थी, इतने में रसूलुल्लाह #४(० के पास एक शख्स था गो 
उसने इकामत हो जाने के बावुजूद रोक लिया और बातें करता रहा। । 

बाब 420:- नमाज़ बा-जमाअत वाजिब हैः हसन (बसरी) >#? कहते हैं, अगर हे 
की वालिदा अज रा मुहब्बत इशा की नमाज़ बा-जमाअत पढ़ने से रोके तो उसका कहा न माने। 

हदीस 643:- अबू हुरैरह .#/ रिवायत करते हैं, रमूलुल्लाह 9206० ने फुरमायाः “उस जात ] 
'कृसम जिस के कृब्जुए कुदरत में मेरी जान है, मैंने यह इरादा किया कि लकड़ियां जमा करूँ और पका 
दूं कि इशा की नमाज कोई दूसरा पढ़ाए और मैं ऐसे लोगों के घरों को जाऊँ (जो इशा की ना 
बा-जमाअत नहीं पढ़ते) और उनके घर जला डालूं। मुझे कृसम है उस जात की जिस के कब्णए कृत 
में मेरी जान है, अगर उन में से किसी को मालूम हो कि उसे गोश्त की मोटी हह्ी और दो उम्दा गोल 
भरी हड्डियां मिलेंगी तो यकीनन इशा की नमाज में आएं।” 

बाब 424:- नमाज़े बा-जमाअत की फुज़ीलतः असवद »# जमाअत से रह जाते तो 
दूसरी मस्जिद में जाते। अनस बिन मालिक >#ं; एक मस्जिद में आए, नमाज़ हो चुकी थी तो उन्होंने। 
अजान और इकामत कह कर नमाज बा-जमाअत पढ़ी। 
, हदीस 644:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£/0« ने फरमाया: 
“नमाज बा-जमाअत तन्हा नमाज पर सत्ताईस दरजे फौकियत रखती है।” 

हदीस 645:- अबू सईद <## रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ४2%» को फरमाते सुना: 
“नमाज़ बा-जमाअत अकेले शख्स की नमाज से पच्चीस गुना अफूजल है।” 

हदीस 646:- अबू हुरैरह. .#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /टक्षु ने फरमायाः "किसी का 
नमाज़ बा-जमाअत अदा करना उसी के अपने घर और बाज़ार में नमाज पढ़ने से पच्चीस गुना बेहतर 
है। जब अच्छी तरह वुजू करके मस्जिद की तरफ चले और महज़ नमाज ही के लिए चले तो जो कृदम 
'उठाएगा उसके बदले में उसका एक दरजा बुलन्द और एक गुनाह माफ़ होगा। फिर जब वह नमाज़ पढ़ 
लेगा तो फरिश्ते बराबर उसके लिए दुआए (खैर) करते रहेंगे जब तक वह अपनी नमाज की जगह पर 
रहेगा, कि या अल्लाह! इस पर रहम फुरमा, या अल्लाह! इस पर मेहरबानी फुरमा, तुम में से जो कोई 
नमाज के इन्तिज़ार में रहता है, नमाज में शुमार किया जाता है। 

बाब 422:- नमाज़े फूज़ बा-जमाअत पढ़ने की फुजीलतः 

हदीस 67:- अबू हुरैरह «#£ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 22% से सुना, फ्रमाते थेः 
“तुम में से हर एक की नमाज़ बा-जमाअत, तन्हा नमाज पर पच्चीस दरजे फौकियत रखती है, रात 
और दिन के फ्रिश्ते फज़ की नमाज़ में इकट्ठे होते हैं।” अबू हुरैरह 6; (इसकी दलील में) कहते थे 
पढ़ोः :।54६5568 4४॥6|56| शुऐब कहते हैं, मुझ से नाफेअ #: ने अब्दुल्लाह बिन उमर ५५८ के 
| हवाले से बयान किया, कि नमाज़े बा-जमाअत अकेली नमाज से सत्ताईस गुनां अफुजल है। 
|. हदीस 648:- सालिम »#; रिवायत करते हैं, मैंने उम्मे दरदा ,#& को यह कहते सुना कि अबू 
|ंदरदा 8 मेरे पास गुस्से की हालत में आए। मैं बोली, इतना गुस्सा क्यों कर? बोले, वल्लाह! रसूतुल्ताह 
'/2#॥> के दीन की कोई बात नज़र नहीं आती बजुज इसके कि नमाजे बा-जमाअत पढ़ लेते हैं। 


ऐ 


, . हदीस 69:- अबू मूसा (अश्ञरी) >£ रिवायतं करते हैं, रसूलुल्लाह 22% ने फुरमायाः “सब, 
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ज्यादी सवाब उन लोगों को मिलता (टिक फेक (व 2मम हट कम पक म्न्म्क 
रे है और जो शख्स जमाउ मिलता है जिन की गसाफुत [मरिजद से) दूर है, फिर जिन की 
क्षति में खा ई रे प्रत का मुन्तजिर रहे ताकि नमाज़ इमाम के हमराह पढ़े, सवाब के 
हर से उस से ज़्यादा जो नमाज पढ़ कर सो जाता है।” ५ 

बॉब (3०० जुहर अव्वल चक़्त पढ़ने की फृजीलतः 
बन अबू रा रिवायत करते ते ञ 3 

। दर बह गारी कर हा रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #2%6 ने फुरमायाः “एक शख्स 
हे पर ० है के बे टि भरी एक शाख देखी और उसे हटा दिया। अल्लाह तआला की यह 
क्षम #*३०० न ख्श दिया।” फिर आपने फ्रमायाः “शुहदा पांच. हैं, जो ताऊन, पेंट के 
(र्ल, झने *& ३ मरे और जो अल्लाह की राह में शहीद हो, अगर लोगों को मालूम हो कि 
(लात देने र पहली सफ्‌ (में शामिल होने) का कितना अज् है तो कुरआ अन्दाज़ी के बगैर नसीब न 
है यकीनन उस पर कुरआ अन्दाज़ी हो और अगर लोगों को पता चल जाए कि सवेरे नमाज पढ़ने 
(| 
[ 
॥।क्‍ 










फुज्ीलत है. तो बेशक उसकी तरफ लपकें, और अगर उन्हें इ्म हो कि इशा और सुबह की 
(बा-जमाअत) पढ़ने की क्या फुजीलत है तो यकीनन उस में शरीक हों ख़्वाह घुटनों के वल 
(विस कर आना पड़े)” 

बाब 424:- (नेकी में) हर कृदम पर सवाब हैः | 
॥ हदीस 624:- अनस बिन मालिक #£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2# ने फरमायाः “ऐ बनी ५ 
तह क्या तुम अपने कृदमों (यानी चल कर मस्जिद आने) का सवाब नहीं जानते?” इब्मे अबी मंरयम 
५ यहया के साथ अनस »&&£ से इस कृदर ज़्यादा रिवायत की है, बनी सलमह की ख़्वाहिश थी कि अपने 
(कानों से उठ कर रसूलुल्लाह ###“ के कुर्ब व जवार में आ बसें। रसूलुल्लाह 9£#“ ने उसे ना-पसन्द 
कैया कि मदीना को बे-आबाद करदें। (इस मौके पर) आपने फुरमायाः “तु अपने कृदर्मों का सवाब 
मुजाहिद कहते हैं, “खुताहुम” का मतलब जमीन पर पांव से चलने के निशानात है। 
5:- नमाज़े इशा बा-जमाअत पढ़ने की फुजीलतः 


तो 
क्या 


नहीं जानते?” 











बाब 42 
हदीस 622ः- अबू हुरैरह >; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 28%” ने फरमायाः “फुत् और इशा 
|] गिरां नहीं, लेकिन अगर उन्हें मालूम हो कि उन दोनों में 







मे बढ़ कर मुनाफिकों पर और कोई नमाज गिरां नहीं, 
| . (रसूलुल्लाह दे“) ने यह 






डालूं। ॥ 0 
बाब 426:- दो (आवमी) या ज़्यादा जमाअत हैं; 
रुख़्तत होने लगे तो 


हदीस 623:- मालिक बिन हुवैरिस #*# रिवायत करते हैं, दो शज़्स आप से 
आपने फुरमाया: “जब नमाज का वक्त हो जाए तो अज़ान देना, और तुम दोनों में जो (उम्र में) बड़ा हो 


वह तुम्हारा इमाम: बन जाए।” 
बाब 427:- जो शख्स मस्जिद में नमाज़ के लिए मुन्तज़िर 


मसाजिद की फुजीलतः ४ 
हदीस 624:- अबू हुरैरहं ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #ट%” ने 





रहे और 








फुरमायाः “जब कोई शख्स 
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जाए और मस्जिद में बैठने का नमाज के अलावा कोई सबब न उरी ! 
हदीस 625:- अबू हुरैरह .&8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 28 ने फ़रमाया: “सात आलोक 
को अल्लाह तआला उस दिन अपने सायए (रहमत) में जगह देगा, जब अल्लाह के साथए (रहमत) है. 
अलावा किसी कां साया न होगा। हाकिमे आदिल, वह नौजवान जिसकी नशो नुमा अल्लाह की इवादल ं 
हुई हो, और वह जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहे, और वह दो इशख्तास जिन का ताल्लुके मुह) 
सिर्फ खुदा के.लिए हो, मिलें तो उसी के लिए और जुदा हों तो उसी के लिए, और बह जिसे हु मे 
मन्सब वाली औरत दावते (गुनाह) दे और वह यह .। मैं अल्लाह से डरता हूं, और वह जो छुपा का्‌ 
सदका दे हत्ता कि बाएं हाथ को ख़बर ही न हो कि दाएं ने क्या कुछ दिया, और वह जो तन्हाइयों ३ 
अल्लाह को याद करे और उसकी आँखें भीग जाएं!” 

'हदीस 626:- हुमैद रिवायत करते हैं, अनस >#£ से पूछा गया क्‍या रसूलुल्ताह 2४% ने अंगूठी 
पहनी थी? कहा हां, एक रात आपने नमाज़े इशा में (गैर मामूली) ताखीर कर दी, फिर. नमाज अदा 
करने के बाद आप हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए। फुरमाया: “लोग नमाज़ पढ़ कर सो भी चुके, (लिकिन) 
'जब तक इन्तिजार में रहे नमाज (ही) में रहे गोया मैं (अब भी) आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूं।” 

बाब 428:- सुबह व शाम मस्जिद जाने वाले की फुजीलतः 

हदीस 627:- अबू हुरैरह «& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /४#० ने फरमायाः “जो शख्स सुबह 
व शाम मस्जिद में जाए, अल्लाह तआला उस के लिए जन्नत में सुबह व शाम मेहमानी का एहतमाम 
करेगा।” 

बाब 429:- जब नमाज के लिए इकामत हो जाए तो बजुज फूर्ज नमाज के 
और कोई नमाज़ नहीं: ह 

हदीस 628:- मालिक बिन बुहैनह है; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2/%#[- ने एक शख्स करे 
नमाज़ पढ़ते देखा जबकि नमाज़ के लिए तकबीर कही जा चुकी थी। जब रसूलुल्लाह %४%#- फ़ारिग हुए 
तो लोग इर्द गिर्द बैठ गए, रसूलुल्लाह ##[ ने फुरमायाः “सुबह की चार रकअतें पढ़ता है, सुबह की 
चार रकअ्तें।” न्‍ 
बाब 430:- बीमार को किस हद तक जमाअत में शामिल होना चाहिए: | 
हदीस 629:- असंवद रिवायत करते हैं, हम सय्यदा आयशा ४४ के पास नमाज की पाबन्दी और 
उसकी अज॒मत व अहमियत का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा: जब रसूलुल्लाह 220 « मर्जुल मौत में। 
थे, नमाज का वक़्त आया और अज़ान हुई तो आपने फुरमाया: “अबू बकर ३; से कहो, वह लोगों को 
नमाज़ पढ़ा दें।” अर्ज़ किया गया, अबू बकर <#£ रकीकुल कुल्ब हैं, जब आप की जगह खड़े होंगे तो 
(तास्सुरे ग़म से) नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। दोबारा आपने फुरमायाः “लोगों ने फिर वही कहा, तीसरी बार 
आपने फिर फुरमाया और कहा: “तुम यूसुफ &# (को घेरे में लेने) वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो 
वह लोगों को नमाज पढ़ा दें।” चुनान्चे अबू बकर 3 नमाज पढ़ाने चले, ऐसे में रसूतुल्लाह ##« ने 
कुंछ तबियत में इफ़ाका महसूस किया तो आप दो आदमियों के दरमियान सहारे के साथ निकले, गोया मैं 
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हा 5 कक डिय मे 3 2 (कह करत #& ॥) तह बुधा॥ (कद ॥)) 
जी ७0०७ ५७- ०७० ०७००७ ०0०२७००७००७००७००७००७-०७५०७ ०७: “0-07 0६-०० १: 




























टन बढ पांव को देख रही हं कि मर्ज 
८6 *। (8 हट जाएं, रसूलुल्ताह हक मर्ज के वाइस जमीन पर घिसटते जाते थे। अबू बकर ## ने 
और ४ 7६6० ने इशारे से उन्हें अपनी जगह पर रहने का इशारा किया। 

आप ली और अर र <#£ के पहलू में बैठ गए। आमश से पूछा गया, क्या रखूलुल्लाह 
#*, मर्ज पढ़ते और अबू बकर .८४ आपकी नमाज़ थे और शोग-अब" 
(2! आमशमे “सर स्क रे कि ज़् की इक्तिदा करते थे और लोग अबू बकर 
। तो पक की के आए इशारे से कहा हां। अबू मुआवियह ने इस कृदर ज़ाइद लफ़्ज़ नकल किए 
ऐ अबू बकर '»## की बाएं जानिब बैठे और अबू बकर खड़े हुए नमाज़ पढ़ते थे। 





7 
(2, की 
श््स 630:- सब्यदा आयशा (अं रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्लाह #2/8० वीमार हुए और 
की रत इख़्तियार कर गई, तो आपने अपनी (दीगर) अज़्वाज से इजाजत चाही कि आप मेरे घर 
हूं हें, तब ने इजाजत दे दी। पस दो आदमियों के सहारे (नमाज़ के लिए) निकले, आपके दोनों पांव 
(और से लगते जाते थे। आप अब्बास .#; और एक और शख़्स के दरमियान (सहारा लिए हुए) ये। 
खुला कहते हैं, मुझे जो कुछ आयशा (#£ ने बताया, उसका जिक्र मैंने इब्ने अव्यास ४४७ से किया, 
कहा, तुम्हें मालूम है वह दूसरा शख्स कौन था, जिस क़ा नाम सब्यदा आयशा (£ ने नहीं लिया। 

ते कहा नहीं। बोले, वह अली इब्ने अबी तालिब <#; थे। 

ब्रा 43:- बारिश या किसी और उज्ध की बिना पंर घर पर नमाज़ पढ़ 
क्ष्त्रं की इजाजत है: 

हदीस 63:- नाफेअ »; रिवायत करते हैं, इब्ले उमर ५४७ ने एक सर्द और हवादार रात को 
अनजान दी, जिसे में यह भी कह दिया: “अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो।” बादे-अज़ां कहा, रसूलुल्लाह 


५0६० मुअग्जिन को हुक्म देते थे, जब रात ठन्डी और वारिश वाली हो तो कह दो “अपने अपने घरों 


नमाज पढ़ लो।” 
हदीस 632:- महमूद बिन रबीअ अन्सारी रिवायत करते हैं, इतबान #£ अपनी कौम की इमामत 


करते थे, वह नाबीना थे। उन्होंने रसूलुल्लाह ४» की खिदमत में कहा, या रसूलल्लाह! (कभी) अन्धेरा 
और पानी होता है और मैं नाबीना हूं (लिहाजा मैं नहीं आ सकता) आप मेरे घर में किसी जगह नमाज 
दीजिए ताकि मैं उसे जाए नमाज़ बना लूं। रसृतुल्ताह (४० उनके हां तशीफ लाए और फरमायाः 
“जहां तुम, कहो वहीं नमाज पढ़ूं।” उन्होंने घर 'में एक जगह इशारा कर दिया, वहां आप ने नमाज पढ़ी। 

बाब 432:- क्या इमाम उनके साथ नमाज़ पढ़ ले जो लोग मस्जिद में आ 
जाएं और जुम्जा के दिन बारिश के बावुजूद भी खुत्बा पढ़ेः 

हदीस 633:- अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं, इन्ते अब्बास ४४७ ने (बारिश के सबब) कीचड़ 
वाले दिन भी खुत्वा इरशाद फ्रमाया और मुअज्जिन से कहा कि अज़ान के बाद यह कह दे कि अपने ९. 
अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो। (यह सुना) तो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, गोया उन्होंने उसे 
अजीब तसन्तुर किया। इब्ने अब्बास ८८४ ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम ने इसे बुरा महसूस 
किया बेशक ऐसा उसने किया जो मुझ से. बेहतर थे यानी रसूलुल्लाह 2280 ने, यह यकीनी बात है ( 
अज़ान से मस्जिद में आना लाज़मी हो जाता हैं) और मैंने इसे पसन्द न किया कि तुम्हें तकलीफ में 
डलूं। आसिम ने भी इब्मे अब्बास «७ से इसी तरह नकल किया सिर्फ़ इतना फर्क है, उन्होंने कहा मुझे 
अच्छा न लगा कि तुम्हें गुनहगार करूं, और घुटनों तक मिट्टी रौंदते आओ। 


ञ 
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(70025 +/ 260 कै दाद सईद खुदरी ्ञः से पूछा, उन्होंने के 

हदीस 634:- अबू सलमह रिवायत करते हैं, पर जग हो अया ज की 
थी। फिर नमाज की तकबीर हुई तो मैंने रसूलुल्लाह 587 को देखा कि आप पानी और मिट्टी में सन 
* (करते थे यहां तक कि मिट्टी का असर मैंने आपकी पेशानी पर देखा। 

हदीस 635: अनस .# रिवायत करते हैं कि अन्सार में से एक शब््स ने अर्ज किया, मैं आए 
के हमराह नमाज नहीं पढ़ सकता और वह बहुत फुरबा जिस्म थे। उसने रसूलुत्लाह /६#“ के लिए 
खाना तय्यार किया और आपको अपने मकान पर बुलाया और आप के लिए चटाई विछा दी, और 
चटाई के एक किनारे को थो दिया, उस पर आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी। आले जारूद में से किसी ३े 
'अनस <#ं। से कहा, क्या रसूलुल्लाह 2208 नमाज़े चाश्त पढ़ा करते थे? अनस <#; ने कहा, मैंने बजुज[ 
'उस दिन के और कभी आपको पढ़ते नहीं देखा। 
बाब 433:- जब खाना आ जाए और (उधर) नमाज़ की इकामत हो जाए: 
इनमे उमर :»७8 पहले खाना खा लेते। अबू दरदा .#; का कहना है, आदमी के दानिश्मन्द होने की 
'अलामत यह है कि पहले अपनी जरूरत पूरी कर ले ताकि हुजूरे कुल्व के साथ नमाज में शामिल हो। 

हदीस 636:- सय्यदा आयशा- («| रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह भू” ने फ्रमायाः “जब खाना 
चुन- दिया जाए और नमाज की तकबीर हो जाए तो पहले खाना खा लो।” 
.. हदीस 637:- अनस बिन मालिक <#ँ; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #%&|” ने फुरमायाः “जब 
खाना सामने रख दिया जाए तो नमाज़े मगरिब से पहले खाना खा लो, और अपने खाने में जल्दी न 
करो”! हे 

हदीस 638:- इब्ने उमर :%७£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£#» ने फरमायाः “जब तुम में से 
किसी का खाना चुन दिया जाए और (उधर) नमाज की तकबीर भी पढ़ी जाने लगे तो पहले खाना खाए 
और जल्दी न करे यहां तक कि उस से फारिग न हो जाए। इब्ने उमर ५७ की आदत थी जेब उनके 
सामने खाना रख दिया जाता और जमाअत भी खड़ी हो जाती तो जब तक खाने से फारिग न हो जाते, 
४ (नमाज़ में शामिल न होते, हालांकि वह यकीनन इमाम की क्रिअत सुनते होते थे। जुहैर और वहंब बिन 
/ “4उस्मान ने मूसा बिन उकबह और नाफ़ेअ »## के हवाले से इब्ने उमंर «७ से नक़्ल किया है, 
रसूलुल्लाह 2४#० ने फुरमाया: “जब तुम में से कोई खाने पर हो तो जल्दी न करे यहां तक कि अपनी 
भूक जाइल करले अगर्चे जमाअत खड़ी हो गई हो।” 
: * बाब 434:- जब इमाम को नमाज़ के लिए बुलाया जाए और वह हाथ में 

लिए (कुछ) खा रहा होः 
$ .हवीस 639:- अम्र बिन उमय्यह ६ रिवायत करते हैं, ने रसूलुल्लाह (४० को दस्तह (बकरी 
का शाना) खाते देखा, आप उस में से गोश्त काट रहे थे। इतने में आपको नमाज के लिए बुलाया गया 
े पा उठ खड़े हुए और छुरी आप ने नीचे डाल दी, फिर आप ने नमाज पढ़ी (लेकिन ताजा) वुजू' 
'नहीं किया। 

:.. फायदाः- इस मजमून की मुताद्विद अहादीस हैं जिन से वाजेह है कि आग पर पकी हुई चीज खाने 
से बुजू नहीं दूटता बल्कि नमाज पढ़ने के लिये सिर्फ कुल्ली कर लेना काफ़ी है। जिन हदीसों में यह 
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है, कि आग पर पकी हुई चीजें खाने से दोबारा वुजू करना लाज़िम हो जाता है, वह हदीसें 
हदीयों 
४ ब्राब (पा जब कोई घर के धन्दों में मश्यूल हो और इकामत हो जाए तो 














से मन्सूख हैं। वल्लाहु तआला आलम। 


ला आएः 
४> करो रिवायत करते हैं, मैंने सय्यदा आयशा (« से पूछा रसूलुल्लाह 22%“ 

(पी पर में क्या करते थे? बोलीं, अपने घर वालों के काम में लगे रहते, जब नमाज का वक्त हो जाता 
बम के लिए चले जाते। ह 
बाब 436: जो कोई मसनून तरीके पर नमाज़ अदा करने की तालीम के 
कौर पर नमाज पढ़ाए: ; 

हदीस 64:- अबू किलाबह रिवायत करते हैं, हमारे हां मालिक बिन हुवैरिस »#£ हमारी उसी 

में आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सामने नमाज़ पढ़ता हूं। मेरा मकसद नमाज पढ़ना नहीं बल्कि 
> तरह मैंने रसूलुल्लाह 2४£॥> को नमाज पढ़ते देखा उसी तरह पढ़ता हूं। अय्यूब कहते हैं, मैंने अबू 


जि 







से पूछा, वह किस तरह नमाज पढ़ते थे? क्या हमारे इस बुजुर्ग की तरह, वह जब पहली 
में दूसरे सज्दे से सर उठाते तो (सीधे) खड़े होने से पहले (ज़रा) बैठ जाते। 
बाब 437:- साहिबे इल्म व फुज़ल इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक्‌ हैः 
हदीस 642:- अबू मूसा (अशअरी) .# रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह 9228० बीमार हुए 
और बीमांरी शिद्दत इख़्तियार कर गई तो आपने फुरमायाः “अबू बकर से कहो वह लोगों की नमाज 
प्रा दें।” सम्यदा आयशा (&£ ने कहा, वह रकीकुल कुल्ब आदमी हैं, जब आप की जगह खड़े होंगे तो 
(शिह्ते तास्सुर से) लोगों को नमाज न पढ़ा सकेंगे। आपने फिर फुरमायाः “अबू बकर से कहो लोगों को 
ममाज़ पढ़ा दें और तुम तो यूसुफ 'अलैहिस्सलाम. (को घेरने) वाली औरतें हो।” पस अबू बकर «४ के 
'प्त आपका पैगाम ले जाने वाला गया, उन्होंने रसूलुल्लाह 22%! की जिन्दगी में लोगों को नमाज पढ़ाई। 
हदीस 643:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 226» ने अपनी बीमारी के 
दौरान फुरमाया: “अबू बकर 5 से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।” आयशा (#£ कहती हैं, मैंने 
हफ्सह (#४ से कहा, तुम अर्ज़ करो जब अबू बकर #£ आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रिक्त के 
बाइस लोगों को (अपनी क्रिअत) न सुना सकेंगे, लिहाजा आप उमर को हुक्म दीजिए कि वह लोगों को 
'माज पढ़ाएं। हफुसह (#£ ने आप से कहा, रसूलुल्लाह 22% ने फुरमायाः “ठहरो तुम यूसुंफ ७ (को 
पेरने) वाली औरतें हो, अबू बकर »# को हुक्म दो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं।” हफूसह ने 
आयशा (# से कहा, मैंने आप से कोई खैर नहीं पाई। र ४ 
हदीस 644:- अनस बिन मालिक >£ रसूलुल्लाह &८%(> के पैरोकार ख़ादिम और सहाबी थे। 
खियत करते हैं, रसूलुल्लाह 22% के मर्जुल मौत में अबू बकर लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे। जब 
पीर का दिन हुआ और लोग नमाज़ में सफ़ें बांधे खड़े थे,. रसूलुल्लाह 2४%” ने हुजरे का पर्दा उठाया 
और हमें खड़े होकर देखने लगे। उस वक्त आपका चेहरा मुस्ठफ़॒ का एक वरक्‌ था, फिर आप बशाशत 
से मुस्कुरा दिए। हम ने चाहा अज॒ रहे मुसर्रत रसूलुल्लाह 22% के दीदार में मश्यूल हो जाएं और अबू 
वकर .#; पीछे हटे ताकि सफु में मिल जाएं, उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह |» नमाज के लिए आने 
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हक 
< आर गत लग कर ले सन के रत कर कस पल 
के हैं, लेकिन आप 3 हमारी तरफ इशारा किया कि अपनी नमाज पूरी कर लो और आप ने पे श्र 
» उसी दिन आप ने वफात पाई। [8 
] 2) अपन अनस <#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2#8” (मर्जुल मौत में) तीन | पे 
बढ़ने लगे, : न लाए। एक दिन नमाज की इकामत हु मोह कद कह (मात के को वह 
का चेहरा सकहत्लाह 22 ने पर्व पकड़ा और उसे (कपर) उठा दिया। रखूलुलह 20 
- ने "वर देखते ही ऐसा शानदार मन्ज़र देखा कि उस से पहले कभी न देखा, फिर है 
/&8“ ने अपने हाथ से अबू बकर .#; को इशारा किया कि आगे बढ़ें, रसूलुल्लाह ४४% ने पंदा 
दिया, फिर आप ऐसा न कर सके और आप की वफ़ात हो गई। है 
हदीस 646:- हमजह बिन । 


हैं, जब क्रिअत करेंगे तो रिक्त तारी हो जाएगी। आपने (फिर) फरमायाः “उन्हीं से कहो कि कह क्‍ 
“माज़ पढ़ाए।” फिर दोबारा सय्यदा आयशा (#ँ ने वही कहा, फिर आपने फुरमायाः “उन्हीं से कहो कि 
वह लोगों को नमाज पढ़ाएं, तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम (के दौर) की औरतें हो!” 
बाब 438:- बर बिनाए उज्ध मुक़्तदी का इमाम के पहलू में खड़ा होनाः 
हदीस 647:- सब्यदा आयशा («४ अपने .. (अबू बकर 6) से रिवायत करती है 
'रसूलुल्लाह ॥2&!- ने अपनी बीमारी के दौरान हुक्म दिया कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं, चुनान्चे के 
लोगों को नमाज पढ़ाते रहे। उरवह (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, रसूलुल्लाह 8० ने अपने तर 
पर बीमारी में इफ़ाका महसूस किया तो बाहर तश्रीफ लाए। उस वक्‍त अबू बकर »£ लोगों की इमाम 
कर रहे थे लेकिन जब अबू बकर- »#; ने आप को देखा तो पीछे होना चाहा, आप ने इशारे से उल्ें 
अपनी जगह पर रहने को कहा, फिर रसूलुल्लाह /2%#> अबू बकर .# के पहलू में खड़े हो गए। पे 
अबू बकर रसूलुल्लाह ॥&£६6॥० की इक्तिदा में और लोग अबू बकर ># की इक्तिदा -में नमाज पढ़ते रहे। 
बाब 439:- एक शरूृस लोगों का इमाम बना, फिर पहला इमाम आ गया तो 
पहला हटे या न हटे उसकी नमाज़ हो जाएगीः | 
'$ .इस मज़मून की एक रिवायत सय्यदा आयशा ७४ ने रसूलुल्लाह 22£#» से बयान की। 
हदीस 648:- सहल बिन सअद साअदी <## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 828० बनी अग्न बिन 
औफ के हां तश्रीफ ले गए ताकि उन (के किसी तनाजआ) की सुलह करा दें। इतने में नमाज़ का वक़ 
हो गया, मुअज्जिन अबू बकर »# के पास आया और कहा, अगर आप लोगों को नमाज पढ़ा दें तो मैं 
इकामत कह दूं। फ्रमाया हां, अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे तो इसी इसना में रसूलुल्ताह /2#/ 
तश्रीफ ले आए और लोग नमाज में थे, पल आप सफों में घुसे और पहली सफु में जाकर ठहर गए। 
लोगों ने ताली की आवाज से उन्हें मुतवज्जह करना चाहा मगर चूंकि अबू बकर #£ नमाज के दौर 
इधर उधर नहीं देखते थे (इस लिए न चौंके) लेकिन लोगों ने बहुत ज़ोर से तालियां वजाई तो अबू कक 
४ मुतवज्जह हुए और रसूलुल्लाह 22%» को देखा। रसूलुल्लाह कं ने इशारे से उन्हें अपनी जा 
पर कायम रहने को कंहा। अबू बकर « ने दोनों हाथ उठा कर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया।| 
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ड्पि बे 
दनमस_-+०:०%%%:००५५.७.५......३। (क जलाकर) 
त्ता (24 ने उन्हें इकामत त रे 


मत 
जाती रखने को कहा, फिर के पी हट बह तक मे मल मा 









कहा था तो तुम क्यों न ठहरे रहे।” जब आप फ़ारिग हुए तो फरमाया: “अबू बकर! जब 
०६४ ?। अबू बकर .& बोले कुहाफुह़ के वे 
कि रसूतुल्ताह के आगे.नमाज पढ़ाए $४ बोले, अबू कृहाफुड के बेटे की क्या 






/ क्यों पीटी, (देखों) जब | रपूनुल्लाह $///० ने फुरमाया: “क्या हुआ तुम ने 
हरि को (का जब किसी को नमाज में कोई जरूरत पेश आए तो उसे चाहिए कि 


कह .दे क्योंकि जब वह ५ 
कल के लिए हे हैं सुब्हानल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जह होगी ताली (का इशारा) 


_बांब 440: अगर कुछ लोग (इल्म और' 
इमामत कराए: 


हदीस 649:- मालिक बिन ह॒ुवैरिस ४ ,रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्ताह 28० की बिदमत में 
'र्मिर हुए, ही सब शा थे, हम ने कोई बीस दिन तक कृयाम किया। रसूलुल्लाह 0० हद दरजा 
पेहबान थे, फरमाया: अगर तुम अपने घर जाओ तो उन्हें तालीम दो, उन्हें कहना इस तरह इस वक्‍त 
और इस तरीके से इस वक्त नमाज पढ़ें और जब नमाज का वक्‍त हो तो तुम में से एक शख्स अज़ान 
कहे और जो उम्र में बढ़ा हो वह इमामत कराए।” ः  >कथ 
बाब 44:- अगर इमाम कुछ लोगों से मिलने जाए तो उनका इमाम हो 
सकता हैः 
हदीस 650:- इतबान बिन मालिक अन्सारी .&#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 28% ने (मेरे पर 
में आने की) इजाजत मांगी। मैंने इजाज़त दी, फुरमाया: “तुम अपने घर में किस जगह नमाज पढ़वाना 
पसन्द करते हो।” उस जगह की तरफ 'मैंने इशारा कर दिया। आप खड़े हुए, हम ने आपके पीछे सफ 
बांधी उसके बाद आप ने और हम ने सलाम फेरा। 
बाब 442:- इमाम का तकुरुर इस लिए होता है कि उसकी पैरवी की जाए: 
रसूलुल्लाह #४(६० ने मर्जुल मौत में लोगों को बैठ कर नमाज पढ़ाई। अब्दुल्लाह बिन मसऊद >; 
ने फुरमायाः जब कोई इमाम से पहले सर उठाएं, उसे चाहिए कि फिर लौट जाए और जितनी देर कि 
सर उठाए रहा वहां ठहरे, उसके बाद इमाम की पैरवी करे। और हसन (बसरी) #ः ने कहा, अगर 
कोई इमाम के साथ दो रकअतें पढ़े और सज्दा न कर सके तो आख़िरी रकअत में दो सज्दे कर ले बादे 
अजां पहली रकअत मअ सज्दों के अदा करे और जो शख्स सज्दा भूल कर खड़ा हो जाए उसके बारे में 
कहा है कि वह सज्दा कर ले। र 
हदीस 654:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबह रिवायत करते हैं, मैं सय्यदा आयशा (#£ के 
पास गया, मैंने कहा आप मुझे रसूलुल्लाह 20० के मर्ज का हाल क्यों नहीं बयान करतीं। बोलीं, अच्छा 
सुनो) रसूलुल्लाह 22० बीमार हुए, आपने दरयाफ़्त फ्रमायाः “क्या लोग नमाज पढ़ चुके?” हम ने 
अर्ज किया नहीं, या रसूलंल्लाह! वह आपके मुन्तजिर हैं। आपने फरमायाः “मेरे लिए तश्त में पानी रख 
दो।” कहती हैं, हम ने इस तरह किया, पस आपने गुस्ल फ्रमाया, फिर खड़े होना चाहा मगर गशी तारी 
(हो गई। जब होश आया तो फिर फ्रमायाः “लोग नमाज पढ़ चुके?” हम बोले नहीं या रसूलल्लाह! वह 
आपके मुन्तजिर हैं। आपने फरमाया: “मेरे लिए तश्त में पानी रख दो, हमने ऐसा किया, पस आपने 








) क्रिअत में बराबर हों तो सिन 







































































फिर जब इफाका हुआ तो फ्रमाया: 
आपके इन्तिज़ार में हैं। फरमाया: के 


इन्तिज़ार में हैं और लोग मस्जिद में रसूतुल्लाह फ्ेक्कं० का इशा की नमाज़ में इन्तिज़ार कर रहे ध 
विल-आखिर आपने अबू बकर 6; को कहला भेजा कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, चुनान्चे कासिद सह 
हुक्म देते हैं। अबू बकर '.. 


पढ़ा दो। उमर 8 ने उन 


2४४० की नमाज की इक्तिदा करते थे और तो 


मुझ से सय्यदा आयशा (#; ने रसूलुल्लाह ९४० के मर्ज के मुताल्लिक बयान की। बोले सुनाओ, फैन 
उनके सामने वह हदीस बयान की। इब्मे अब्बास «७ ने उस में से किसी बात का इन्कार न किया, 
सिर्फ़ इतना कहा, आयशा (#; ने तुम्हें उसका नाम भी बताया जो अब्बास «# के हमराह था? मैंने 


कहा नहीं, कहा वह अली <ं; थे। 
हदीस 652:- सय्यदा आयशा (<2 रिवायत करती हैं, रसृलुल्लाह 22:/> ने बीमारी के दौरान बैठ 


कर अपने घर में नमाज़ अदा की, और लोगों ने खड़े होकर आपके पीछे नमाज़ अदा की। तो आपने 
इरशाद फ्रमायाः “बैठ जाओ।” जब आप फूारिग हुए तो फरमायाः “इमाम इसी लिए बनाया जाता है 
कि उसकी पैरवी की जाए लिहाज़ा जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूआ करो, जब वह सर उठाए तो तुप 
भी सर उठाओ, जब वह “(7८:25 &:£ कहे तुम -(:2॥203(55:- कहो और जब वह वैठ का 
नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।” 

हदीस 653:- अनस बिन मालिक <#£ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2225 घोड़े पर सवार हुए 
और उससे गिर गए जिससे आपके जिस्म का दायां पहलू जख्मी हो गया, बिना बरीं आपने नमाज़ों में मे 
एक नमाज़ बैठ कर पढ़ी और हमने भी आपके पीछे बैठ कर नमाज पढ़ी। फिर जब फारिग हुए तो 
आपने फरमायाः “इमाम इसी लिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए, जब वह खड़ा |] 
नमाज पढ़े तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूआ करो, जब वह फ़ 
उठाए तुम भी सर उठाओ, जब वह “# (८24 6:£” कहे तुम -(:2।28 (६$:- कहो और जब वह 


[बैठ कर पढ़े तो तुम बैठ कर पढ़ो।” इमाम बुरी ने हुमेदी के हवाले से कहा है कि आप का या| कर पढ़े तो तुम बैठ कर पढ़ो।” इमाम बुखारी ने हुमैदी के हवाले से कहा है कि आप का यह 
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हु कि 'जब वह बैठ कर पढ़े पमड 3 02%०२०००८०८ टल्न्स्कननट 
अर्जी रसूलुल्लाह /2£8 ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो हक + श# आजतक का है 
दि क्षो नहीं कहा, और यह मुसल्लमा अग्न है कि तो लोग आपके पीछे खड़े हुए थे और आपने उन्हें 
जाता है। रसूलुल्लाह /2£(£ के सब से आखिरी फुेअल पर 
बाबं #+ मुक़्तदी कब संज्दा करें: 
2 १ 

अं # के मुताबिक रसूलुल्लाह #क्षु« ने फुरमायाः “जब इमाम सज्दा करे तो तुम भी सज्दा 

| 
हदीस लो दिआ# पे बिन यजीद रिवायत करते हैं कि मुझ से वराअ विन आजिव ## ने 
द्रव किया ग यानी करने वाले नहीं थे) जब रसूलुल्ताह 0० ने ४#८2524/6&“ 
तो हम में से कोई शख्स उस वक्त तक अपनी पीठ न झुकाता | यहां तक कब है लीक 223 
, आप के बाद हम लोग सर में जते झुकाता यहां तक कि आप सज्दे में न चले 
बाब 444ः- उस शख्स का गुनाह जो: इमाम से पहले सर उठाएः 
हदीस 655: अबू हुरैरह _## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02%#० ने फुरमायाः “तुम में से जो 
शछ्त अपना सर इमाम से पहले उठाता है, क्या इस अग्र का डर नहीं कि खुदा उस का सर गधे का 

दे और या उसे गधे का हम-शक्‍्ल बना दे।” 

बाब 445: गुलाम और आज़ाद. करदा गुलाम की इमामतः 

आयशा (# की इमामत (उनका) ज़कवान नामी गुलाम कुरआने मजीद (देख कर) करता था और 

बदुग्जिना, गंवार और नाबालिग की इमामत क्योंकि रसूलुल्लाह 22/##” ने फरमाया हैः “लोगों की 
दृमामत वह कराए जो किताबुल्लाह का ज़्यादा पढ़ने वाला हो और गुलाम को बिला वजह जमाअत से न 
रोका जाएं/..#॥ 

हदीस 656:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५५६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8£#0“ की तश्रीफ आवरी 

से पहले जब मुहाजिर कुबा के मुहल्ले अस्बह में कृयाम पजीर थे, तो उनकी इमामत हुगैफुह »# के 
आजाद करदा गुलाम सालिम »# किया करते थे क्योंकि वह कुरआन का इल्म सब से ज़्यादा रखते थे 


हदीस 657:- अनस बिन मालिक »# रसूलुल्लाह /#0” से रिवायत करते हैं: “अगर कोई हब्शी 
बात सुनो और इताअत करो।” 


.हकिम बना दिया जाए और उसका सर अंगूर जैसा हो तो उसकी बा त 
बाब 446:- अगर इमाम ने अपनी नमाज़ 'पूरी न की हो और मुक़्तदी ने 
पूरी करलीः 
हदीस 658:- अबू हुरैरह हैं से रिवायत से है, रसूलुल्लाह #2&6 ने फुरमायाः “यह लोग जो 
तुग्हें नमाज पढ़ाते हैं अगर दुरुस्त पढ़ाएं तो तुम्हारे लिए (सवाब) है, अगर ग़लत करेंगे तो तुम्हारे लिए 
(सवाब)] और उन पर (इताब होगा)। हे 
बाब 447:- बागी और बिदअती की इमामतः 
हसन (बसरी) >#ै; कहते हैं; (बिदअती के पीछे) नमाज़ पढ़ लो, बिदअत (का गुनाह) उस पर है। 


हम से मुहम्मद बिन यूसुफ ने अन्ुर्रहमान, उबैदुल्लाह बिन अदी 
अफ्फान >#ं# के पास उस वक्त गए जब वह महसूर 
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कै के 





































औज़ाई के हवाले से जुहरी, हुमैद बिन अब्दु 








'+0+«0++३+- हे 
कहा, आप मुसलमानों के इमाम हैं और 






मन्दि 
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+0.«५0००७+-९- ६६८ न कं मवशनई “हित कट कुछ आपके साथ हे रहा रै हे हे 
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जब वह बुरा काम करें तो तुम बुराई से अलग रहो। जुबैदी के मुताबिक जुहरी 
पीछे नमाज जाइज़ नहीं समझते अल्बत्ता बअग्ने मजबूरी। कर 
659:- अनस बिन मालिक .६£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82%” ने अबूजर हि! 
माया: “सुनो और इताअत करो अगर्चे वह हब्शी हो जिस का सर अंगूर की मानिन्द हो।” 
बाब 448:- जब दो नमाजी हों तो मुक़्तदी इमाम के दाएं पहलू उसके 
बराबर खड़ा होः  . ' / * 
हदीस 660:- इनमे अब्बास ५७६ रिवायत करते हैं, मैं एक रात अपनी ख़ाला मैमूनह (&; हे 
रहा। रसूलुल्लाह /2&० नमाज़े इशा पढ़. कर तश्रीफ़ लाए, चार रकअतें पढ़ी और फिर सो रहे। 
उठे और (नमाज़ के लिए) खड़े हो गए, मैं आया और आपके बाएं पहलू खड़ा हो गया। आपने मुनने का 
तरफ कर लिया, फ़िर आपने पांच रकअतें अदा कीं, और मज़ीद दो रकअतें, बादे अजां सो रहे और्‌ 
मैंने ख़राटे की आवाज सुनी, उसके बाद आप नमाज़े (फुज्र) के लिए बाहर तश्रीफ ले गए। 
हि बाब 449:- अगर कोई शरूस इमाम के बाएं पहलू में खड़ा हो और इमाम 
उसे अपनी दाहिनी जानिब करले तो किसी की नमाज़ फासिद न होगीः 
. हदीस 66:- इब्ने अब्बास ५७६४ रिवायत करते हैं, मैं एक रात सय्यदा मैमूनह ४ के घर गया, 
रसूलुल्लाह ४2% उस रात को उनके हां थे। आपने बुजू किया, उसके बाद खड़े होकर नमाज पढ़ने 
लगे। मैं भी आपके बाएं पहलू में खड़ा हो गया तो आपने मुझे पकड़ कर दाहिनी तरफ कर लिया, फ़िर 
आपने तेरह रकअतें पढ़ीं, फिर सो रहे हत्ता कि ख़रटे लेने लगे और जब आप सोते तो ख़रटि लेते थे, 
फिर मुअज़्जिन आया और आप तश्रीफु ले गए और नमाजे (फज्र) पढ़ी। 
बाब 450:- अगर इमाम ने (शुरू में) इमामत की नियत न की हो, फिर ; 
कुछ लोग आ गए और वह उनकी इमामत. करे: 
हदीस 662:- इब्मे अब्बास «४ रिवायत करते हैं, में एक रात अपनी ख़ाला (उम्मुल मोमिनीन! 
मैमूनह (&£ के हां लेटा। रसूलुल्लाह ३2:8० रात की नमाज पढ़ने खड़े हुए, मैं भी. आपके साथ बाएं 
पहलू में खड़ा हो गया, आपने मेरा सर पकड़ कर मुझे अपनी दाहिनी जानिब कर लिया। 
| बाब 454:- अगर इमाम (नमाज को) लम्बा करदे और किसी को काम हो 
तो वह अकेला नमाज़ पढ़ कर निकल जाए: 
हदीस 663:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५८४ रिवायत करते हैं, मुआज बिन जबल »#£ नमाज़ 
रसूलुल्लाह 2६० के हमराह पढ़ते, बादे अजां घर जाकर अपनी कौम की इमामत करते। उन्होंने इशा 
की नमाज़ पढ़ाई और सूरए बक्रह पढ़ डाली, एक शख़्स चला गया, बदीं सबब मुआज 8 को दुख 
डुआ। यह बात रसूलुल्लाह ४#6 तक जा पहुंची तो आपने मुआज #; से तीन मर्तबा फरमायाः 
८४८४४ (आज़माइश में डालने वाला) या फ्रमाया: “६. आपने उन्हें मुफुस्सल की दरमियानी दो 
सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया। अम्र #; (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, वह मुझे याद नहीं रहीं। 
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रे 665 रू हर +# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 020० ने फ़रमाया: "जब कोई श्स 
होगें की नमाज हट ते उसे तख़कीफ करना चाहिए, क्योंकि मुक्तदियों में कमज़ोर, बीमार और 
लोग होते हैं (अल्बत्ता) तुम में से जो कोई # गोरे, बीमार और उम्र 
3020 ई अपने तौर पर नमाज पढ़े तो जिस कृदर चाहे उसे 
* डे ह * 
बाब 454:- जिस ने अपने इमाम की नमाज लम्बी करने पर शिकायत कीः 
उसैद ने अपने बेटे से कह, वेट तुम ने हमारी. नमाज को लम्बा कर दिया। 
हदीस 666:- अबू मसऊद <#; रिवायत करते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह 28% से कहा, मैं 
की जमाअत से सिर्फ़ इस लिए रह जाता हूं कि फुल्लां साहब उसे बहुत लम्बा कर देते हैं। 
'सूहुल्ताह 2228 हद दरजा “नाराज हुए। मैंने नसीहत व तल्कीन के मौका पर आपको उससे बढ़ कर 
नाराज नहीं देखा। उसके बाद आपने फ्रमाया: “लोगो! तुम में से कुछ लोग नफरत दिलाते हैं, तुम 
॥ ते जो शख्स लोगों की इमामत करे उसे चाहिए कि तख्क्ीफ करे, क्योंकि उसके पीछे कमजोर, बूड़े 
और काम काज वाले होते हैं।” | 
हदीस 667:- जाबिर बिन अन्दुल्लाह &४ रिवायत करते हैं, एक शख्स दो ऊँट पानी से भरे हुए 
ता रहा था। रात का पहला पहर था, उसने मुआज ४ को नमाज पढ़ते देखा तो अपने ऊँटों को बिठा 
कर मुआज »|# की तरफ़ आया। मुआज »# ने अल-बक्रह या अल-निसा शुरू कर दी। वह शख्स 
भमाज तोड़ कर) चला गया। फिर उसे पता चला कि मुआज »# नाराज हैं तो वह रसूलुल्लाह 8८70“ 
की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे मुआजू की शिकायत की। रसूलुल्लाह ॥अह! ने तीन बार 
'फुममायाः “ऐ मुआज! क्या तू (लोगों को) आजमाइश में डालने वाला है? तुम ने क्यों न ८४:///५८ 
४५४ और (॥४८॥8॥2/॥6/5 ५5-26 पढ़ी, क्योंकि तेरे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और काम काज 
वाले नमाज पढ़ते हैं।” | | 
बाब 455:- नमाज मुख्ततर और पूरी पढ़नाः 
हदीस 668:- अनस बिन मालिक »#ै; रिवायत करते हैं, 


पढ़ते थे। « * | 
४ -बाब 456:- जो शख्स बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर नमाज़ को 
मं 


नह है अबू कृतादह > रसूलुल्लाह 20 से सिविवत करते है इक िलकमीय 
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रसूलुल्ताह (टह/ नमाज मुख्ततर और ॥.. 
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हर 


एम तो 
वसुफ ## (को घेरने) वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो वह नमाज पढ़ाएं।” तो अबू बकर न 


नमाज़ शुरू की, रसूलुल्लाह 2४#० दो आदमियों का सहारा लेकर निकले गोया मैं इस वक्त भी आपके 
देख रहीं हूं, आपके दोनों पांव जमीन से पिसटते जाते हैं। जब अबू बकर < ने आपको देखा तो पीछे 
: (हटने लगे मगर आपने उन्हें नमाज जारी रखने का इशारा फ्रमाया चुनाँचे अबू बकर कुछ पीछे हट 
और रसूतुल्लाह 226 उनके पहलू में बैठ गए और अबू बकर «8 लोगों को तकबीर सुनाते जाते है। | 
$_ पब 459:- अगर एक शझुस इमाम की इक़्तिदा करे और (दूसरे) लोग उम्र 

मुक़्तदी की इक्तिदा करें: | 

रसूलुल्लाह॥2&॥० से मन्कूल है, आपने फुरमाया: “तुम मेरी पैरवी करो, बाद वांले तुम्हारी पैरवी करें।” 
.हवीस 675:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, .जब रसूलुल्ताह | बीमार हुए ते 
बिलाल .& आपके पास नमाज की इत्तिता के लिए आए। आपने फरमाया: “अबू बकर से कहो क 
लोगों को नमाज पढ़ा दें।” मैं बोली, या रसूलल्लाह! अबू बकर नर्म दिल आमदमी हैं, जब वह आफ 
जगह पर खड़े होंगे तो लोगों को (अपनी आवाज) न सुना सकेंगे, हां अल्बत्ता आप उमर #£ को हुक 
देते। फिर आपने फ्रमाया: “अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज पढ़ाएं।” पस मैंने हफुसह ७ पे 
कहा, तुम अर्ज करो कि अबू बकर नर्म दिल आदमी हैं, जब वह आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों के 
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इस पर आपने फुरमाया: “तुम 
लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।” फिर जब 





< दाखिल हुए। जब 
(हा # ने इशारा किया (कि खड़े रहो 


अबू बकर «£ ने आप जमीन से घिसटते जाते थे यहां तक कि आप 


आहट 

में बैठ गंए। अबू बकर 5 खड़े कं ला ) फिर आप तश्रीफ लाए और अबू बकर »# के वाएं 
(6९ #! रसेतुल्लाह 80 की इक्तिदा और दो सेन ये और रसूलुल्लाह 0256 बैठे हुए, अबू 
ब्ॉब 460: इमाम जब शक में ) लोग अबू बकर की इव्तिदा करते थे। । 
; पड़े जाए तो क्या मुक़्तदियों के 'कहे पर 
फरिग तो जुल यदैन हि (८ ४ 
20१० खड़े हो गए और दो जुल यदैन दुरुस्त कहते हैं?” लोग बोले हां, पस 
(हल कहा और (मामूल के र दो रकअतें और पढ़ लीं। फिर सलाम फेर कर फिर अल्लाहु 

कर हो हाई हो अपने सज्दे की तरह सज्दा किया या उस से जुरा लम्बा किया। 

४ बे. हरैरह «६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2%#« ने जुहर की दो रकअतें पढ़ीं 
तो कहा गया, आपने दो रकअतें पढ़ी हैं। पस आपने (और) दो रकअतें पढ़ लीं, फिर सलाम. फेर कर 
आपने (सहृव के) दो सज्दे किए। - 

'बाब 464:- जब इमाम नमाज़ में रो देः 

अब्ुल्लाह बिन शद्दाद कहते हैं, मैंने उमर .#; के रोने की आवाज़ सुनी जबकि मैं बिल्कुल पिछली 
पी में था। वह 4॥)0)52 5.5/। 284 की तिलावत कर रहे थे। 

हदीस 678:- उम्मुल मोमिनीन आयशा छहूँ॥ रिवायत् करती हैं, रसूलुल्लाह /80 ने अपनी 
बीमारी के दौरान फुरमायाः “अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज पढ़ाएं।” आयशा. /#8 कहती हैं, 
तने आपसे कहां, अबू बकर »#£ जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रोने के बाइस लोगों को (अपनी 
किरअत) न सुना सकेंगे लिहाजा आप उमर को हुव्म दीजिए कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर 
आपने फुरमाया: “अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज पढ़ाएं” आयंशा ७ कहती हैं, मैंने हफुसह 
४४ से कहा, तुम हुजूर से कहो कि अबू बकर >$ जे आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने के बाइस 
तोगों को अपनी (किरिअत की) आवाज नहीं सुना सकेंगे लिहाजा आप उमर >## को हुक्म दें कि लोगों 
को नमाज पढ़ाएं। हफूसह (8 ने इस तरह कहां, इस पर' रसूतुल्ताह ८8 ने फ्रमावा: “तुम यूसुफ 
को बहकाने) वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो वह लोगों, को नमाज. पढ़ाएं।” हफुसह (6 ने सम्ददा 
आयशा |; से कहा, मुझे आपसे कभी भलाई नसीब नहीं हुई। ह 

फायदाः- यह वाकिआ किसी कृदर कमी या बेशी के साथ हवीस ६४२, हद हज हक 
(७७ में भी गुजर चुका है। जब रसूलुल्लाह 220 ने हजरत 5 हलक 29 का कम गा 

८ का अपनी मौजूदगी में इमाम मुक्॒रर फरमा दिया था तो आए आन 
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(कलर न्टक प 
कक पी ) ' रा ५.5८ पा मास गे 
हि सफत थी। के छत उप गत छतीफा! जब्बल और जान: शेर | 
बहुत पा सुभूत है। बहता तजाता आलगा 
बाोब 462:- का के धयाा और उसके बाद ४३8 पी धो 
हदीस 679:- नोमान बिन बशीर ६8 कहते हैं, (8४2७४ 87 "| कया: तय 
उुरुसत कर लिया करो बरना आल्ला॥ ताला तुफारे झेहरे उतदें दैगा” । 
न हे 680:- अनस .४$ कहते हैं, रसृशुल्ताह है /8 ने फुरमायाः सो को दुरुस्त को के 
अपनी पीठ पीछे से (भी) बेखता हुं।" 
बाब 463:- सफों को ४ हा वक्त इमाम का लोगों की तरफ मुतवज्जह होना, 
हदीस 684:- अनस बिन मालिक _ह; रिवायत करते हैं, एक मर्तवा नमाज खड़ी की ३ प 
रसूलुल्लाह 2५)]« ने अपना मुंह हमारी तरफ करके फुरमायाः “तुम लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त रद भी 
जम कर खड़े हो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पीछे से देखता हूं।” 
बाब 464:- पहली सफ्‌ (की फुज़ीलत): 
. हवीस 682:- अबू हुरैरह >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह #£%6” ने फुरमायाः “शुह्दा यह 
जो डूबने, पेट के मर्ज, ताऊन और दबने से मर जाए।” और फरमायाः “अगर लोगों को मालूम हो | 
अन्वल वक्त में नमाज अदा करने में क्या कुछ (फुजीलत) है तो बिला शुब्हा उसकी तरफ दौड़ 
उन्हें इल्म हो इशा और सुबह की नमाज़ (बा-जमाअत) में क्या है तो यकीनन उन नमाज़ों में (हर सू 
शरीक हों, ख़्वाह घुटनों के बल (आना पढ़े) अगर वह जान लें कि पहली सफ़ में क्या (और किस कृझ 
फूज़ीलत है तो कुरआ डालें!” ..“# ॥ 
बाब 465:- सफें दुरुस्त करना (गोया) नमाज़ को पूरा करना हैः 
हदीस 683:- अबू हुरैरह > रसूलुल्लाह 25%#> से रिवायत करते हैं, आपने फरमायाः “दम 
इसी लिए मुक्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की .जाए लिहाजा उससे इख़्तिलाफ न करो, जब क 
रुकूंअ करे तुम भी रुकूआ करो, ज़ब वह &7#८:24/&४£ कहे तुम (:2॥४$[55: कहो, जब के 
सज्दा करे तुम भी सजदा करो, जब वह बैठ कर (नमाज) पढ़े तुम भी बैठ कर पढ़ो, और नमाज में 
सफ़े दुरुस्त रखो क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की जीनत है।” ः $ 
हदीस 684:- अनस ## रसूलुल्लाह /# से रिवायत करते हैं, आपने फ्रमायाः “अपनी पं 
बराबर रखो इस लिए कि सफों को बराबर करनां नमाज के कायम करने में शामिल है।” 
बाब 466:- उस शख्स पर गुनाह जो सफें पूरी न करेः . 
हदीस 685:- अनस बिन मालिक ६5 रिवायत करते हैं, जब वह मदीना में आए, तो उनसे | 
गया आपने रसूलुल्लाह /(#० के अहदे मुबारक के बरअक्स कौन सी चीज हमारे अन्दर पाई? उन्होंने। 
कहा बस एक चीज़ कि तुम अपनी सफे दुरुस्त नहीं करते! ः 
बाब 467:- सफ में कंधे से कंधा और कृदम से कृदेम मिला कर खड़े 
होना: नोमान बिन. बशीर 5 कहते हैं, मैंने देखा है कि हम में हर आदमी टखने से टख़ना मिला का 
खड़ा होता था। प 
हदीस 686:- अनस # रसूलुल्लाह &#- से रिवायत-करते हैं: “अपनी सफर ठीक कर तिया 
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(लक कप कक 
4८6 में अपनी पीठ पीछे भी 27००७-७०७.७०४४,... कक 
. //  > कब और अपना कृदम ता हूं, और हम मे ते 7 ०+००९५+करकूकक 2, 
के उसके र आदमी अपना 
री कद कृदम कथा अपने साथ वाले 
[ बर्ब 46675 अगर: के इमाम के हे 
$ हा शख्स बाएं | तरफ़ 
ले पीछे से _दए तरफ ले आए तो उसको ४ तरफ खड़ा हो और इमाम उसे 
#* ये 687:- इब्ने अब्बास ४४; रिवायत करते सी वो जाएगी; 
| ॥ (तहर्जुद) अदा की, तो मैं आपके बाएं जानिब 3, मैने एक रात रूतुत्लाह /8 के हमरह 
हि पकड़ कर मुझे अपनी दाहिनी जानिब उड़ा हो गया। रंसृतुल्लाह 222० ने मेरा सर मेरे 
५ व मुअग्जिन आया तो आप नमाज पड़े के हि हे तमाग अदा की और से के कि 
#' कब्र 469:- तन्‍्हा औरत एक सफ लिए खड़े हो गए और बुजू नहीं किया। 
एक सफ्‌ (है): 
688:- अनस बिन मालिक हु 


##- के पीछे नमाज पढ़ी तो मे सुलैम ७ 
कं ससूलुल्ताह / , ही तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम «४ हम सब के पीछे थीं 
बाब 470: एक मुक़्तदी (हो तो) इमाम के दाएं जानिब खड़ा होः | 


का ४ करते हैं, एक रात नमाजे (तहज्जुद) पढ़ने के लिए मैं 
१2/208 7 के बाएं जानिब खड़ा हो गया तो आपने मेरा हाथ या कंधा (ड मुकने अपनी दाएं 
कर लिया और हाथ से इशारा किया कि पीछे से आओ। | 
बाब 47:: अगर इमाम और मुक्तदियों के दरमियान दीवार या सुतरह होः 
हसन (बसरी) > कहते हैं, अगर तुम्हिरे और इमाम के दरमियान नहर हाइल हो, तो भी इक्तिदा 
को, इस में कोई मुजायका नहीं। अबू मिज्लज़ का कहना है, इमाम॑ की इक्तिदा करो ख़्वाह दोनों के 
कषमियान कोई रास्ता या दीवार हो शर्त यह कि इमाम की तकबीर सुन रहा हो। ' 
हदीस 690:- सय्यदां आयशा (8 रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 220० नमाजे शब अपने हुजरे 
| अदा फरमाते थे और हुजरे की दीवार छोटी थी। कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह ४” का जिस्म देख लिया 
पर कुछ लोगों ने आपकी इक्ष्तिदा शुरू कर दी। सुबह हुई तो लोगों ने उसका चर्चा किया, दूसरी रात 
कर आप खड़े हुए, लोगों ने फिर उसी तरह आपके साथ नमाज अदा की। ऐसा उन्होंने दो या तीन रातें 
'केग, बाद में रसूलुल्लाह 22% बैठ रहे और नमाज़ के लिए निकले ही नहीं। सुबह हुई तो लोगों. ने 
उसका तज्किरा किया, आपने फ्रमायाः “मुझे डर लगा कहीं इस तरह: नमाजे शब तुम पर फूर्ज न कर 


वी जाए।” ; 
.बाब 472:- रात की नमाजः . : के रे 
हदीस 694:- संय्यदा आयशा #& रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ४४6 के पास एक 5 हे 
जिसे आप दिन में 'बिछा लेते और रात को उस से पर्दा डालते थे। कुछ लोगों ने आपके पास 
क आपके पीछे नमाज़ शुरू कर दी। है रे । 
हार 692:- जैद बिन साबित >#? रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह /£0 कम 3 ०3 
200०3: कहते है, मेरा खयाल है हि बल बे पढ़ना शुरू करदी, मगर 
कु रातें आपने नमाज पढ़ी। सहाबा ८ में से कु ने आपके साथ न और फरनायः “तुम ने जो 
जद आप को पता चला तो आप बैठ रहे। फिर उनके पास तश्रीफ लाए और प 
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कुछ किया मैं समझ गया हूं, तो ऐ लोगो! अपने घरों में नमाज पढ़ो क्योंकि फूर्ज नमाज के जो 
आदमी की अफृजल नमाज वह है जो घर में पढ़ी जाए।” 

बाब 473:- तकबीरे (तहरीमा) का वुजूब और नमाज़ की इब्तिदा: 

हदीस 693:- अनस बिन मालिक अन्सारी »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 20 घोहे 
सवार हुए और (गिर पड़े), आप का बायां पहलू जख्मी हो गया। अनस >& कहते हैं, उस दिन भाफ्े 
एक नमाज़ बैठ कर पढ़ाई; हम ने भी आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। जब आपने सलाम 
फ्रमायाः “इमाम इसी मकृसद के लिए होता है कि उसकी पैरवी की जाए, लिहाजा जब वह खड़े न 
नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, जब वह रुकूअ में जाए तुम भी रुकूअ में जाओ ज् 


वह उठे तुम भी उठो, जब वह सज्दा करे तुम भी सज्दा करो, और जब वह 8४# ८,224 &:< कहे तु! 


(2८४ ६+॥॥ कहो।”” क्‍ 
हदीस 694:- अनस बिन मालिक »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##|- घोड़े से गिर पढ़े ॥। 


ख़राश सी आ गई, बिना बरीं आपने बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। हम ने भी आपके हमराह बैठ कर नम 
पढ़ी। जब आप फूरिग हुए तो फरमाया: “इमाम इसी मकसद के लिए होता है कि उसकी पैरवी की .. 
'जब वह तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वह रुकूंआ करे तुम भी रुकूअ करो, जब वह हे 
तुम भी उठो, जब वह &# (५2% &#£ कहे तो तुम (:2॥४5 (६: कहो और जब वह स्दा के 
तुम भी सज्दा करो।” 

हदीस 695:- अबू हुरैरह .#ैं; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2208 ने फरमायाः “इमाम इसे 
लिए बनाया गया है कि उसकी पैरवी की जाए लिहाजा जब वह तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब 
रुकूंअ करे तुम भी रुकूआ करो, जब वह 5:# ८:22 &&£ कहे तुम (22४६ ७६: कहो, जब के 
बैठ कर (नमाज) पढ़े तुम भी बैठ कर नमाज पढ़ो।” ; 
बाब 474:- तकबीरे ऊला में हाथ उठाना और नमाज की इब्तिदा एक साथ होः 
हदीस 696:- अब्दुल्लाह बिन उमर «७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह / जब नमाज़ शुरू 
करते तो अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर ले जाते, जब रुकूंआ के लिए तकबीर कहते और जब 
अपना सर रुकूअ से उठाते तब भी दोनों हाथ इसी तरह से उठाते और 55 224 /&४ और (६६ 
४६४८६ दोनों कहते (अल्बत्ता) सज्दे में यूं न करते। 
बाब 475:- तकबीरे (तहरीमा) और रुकूअ और रुकूअ से सर उठाते वक्त 


हाथ उठाना 
हदीस 697:- अब्दुल्लाह बिन उमर ८४४४ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह &2%##- को देखा, आए 
नमाज में अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर तक उठाते और जब रुकूआ के लिए तकबीर' 
कहते तो इसी तरह, जब आप सर उठाते और & 7 (2:25 &#£- कहते (अल्बत्ता) सज्दे में हाथ न 
उठाते थे। 
* हदीस 698:- अबू किलाबह >#; रिवायत करते हैं, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिस 6 को देखा, 
जब वह नमाज शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते और वह अपने दोनों हाथ उठाते, जब रुवूअ 
करना चाहते तो भी अपने दोनों हाथ उठाते और जब रुकू से अपना सर उठाते तो अपने दोनों हाथ 
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। - में तकबीर शुरू की तो अर ५४७ रिवायत करते हैं, मैंने 
शा अपने कंधों के बराबर कर 
॥/ और जब “// ८:24 6:: कहा तब भी इसी तरह पु ! 
 इब्दे और उस से सर उठाते वक्त ऐसा "सी तरह किया और ४:22 
ध ४- ७ करते। * 
/ क्षाब 477: दो रकअत के बाद उठते 
| हदीस 700:- नाफेअ .& रिवायत करते हें वक़्त दोनों हाथ, उठाना: 

कहते तो अपने दोनों हाथ हे गाज 
हर कह ते और जब रुकूअ करते तो अपने दोनों हाथ उठाते 
(४४ 52४ ६ कहते तो अपने दोनों 
८ इसे इसे उमर ७७ ने उसत", “ते. और जब दो रकलों से चड़ें होते तो हाथों को 
(तै और 7200: ने रसूलुल्लाह पक्ष की तरफ मन्सूब किया हे 
|“ बब.4 59: नमाज में दायां-हाथ बाएं हाथ पर रखना: 

704:- सहल हि प 

| हदीस ( ह बिन सअद ; रिवायत करते हैं, लोगों को कहा जाता था कि नमाज में 
गंध गा हो की कलाई पर रखें और अबू हाजिम »# कहते हैं मुझे मालूम है यह बात 
हल ढक से मन्कूल है... 003७ 
बाब 479:- नमाज में खुशूअः मं 
हदीस 702:- अबू हुरैरह »#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &८#[- ने फरमाया: “तुम देखते हो 
कै मैं किब्ला-रू हूं, खुदा की कृसम तुम्हारा रुकूआ, सज्दा और खुशूअ मुझ से पोशीदा नहीं रहता, मैं 
(6 पीछे भी देखता हूं।” ह 

फायदाः- यह मजमून कुछ कमी बेशी के साथ हदीस 680, 68+, 686 
क् हदीस में रसूलुल्ताह ॥2#० ने यह भी फ्रमाया कि मैं तुम्हें पीठ पीछे से भी देखता हूं और मुझ पर 
_ तुझरे रुकूअ पोशीदा हैं और न तुम्हारा खुशूअ व खुजूआ। वाजेह रहे कि रुकूअ तो जिस्मानी फेअल 
का नाम है लेकिन खुशूअ. तो कुल्बी कैफियत होती है। मालूम हुआ कि सरवरे कौन व मकान 62% से 
ते ग़ाहिती आमाल पोशीदा थे न कृल्बी कैफियतें। इस मज॒मून का तफुसीली हाशिया हदीस ४०४ के नीचे 
गुजर चुका है, मजीद वहां से मुलाहिजा फुरमा लिया जाए। * 

हदीस 703:- अनस बिन मालिक >#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #४% ने फ्रंमायाः “रुकूअ 
भौर सुजूद अच्छी तरह किया करो क्योंकि कुसम बखुदा मैं पीछे से या बाज के मुताबिक: पीठ पीछे से 
भे देखता हूं जब तुम रुकूआ और सुजूद करते हो।” 
बाब 480:- तकबीरे (ऊला) के.बाद क्या पढ़े: : 
हदीस 704:- अनस # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 28» और अबू बकर व उमर /&& ९ 















और 702 में भी मौजूद. है। 











पी नमाज का आगाज “&,50>5%06: से करते थे। 
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बन 262. पटक मे स्कस्क 2 
हदीस 705:- अबू हुरैरह रिवायत. करते हैं, रसूलुल्लाह 02८४० तकवीर और किस 
दरमियान थोड़ी देर ठहरा करते थे। (अबू जरआ) कहते हैं; मेरा ख़याल है (अबू हुरैरह _#॥ ने) के 
था धोड़ी सी देर। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, तकवीर और किरजत" पै 
दरमियान आप क्या पढ़ते हैं? फुरमायाः “मैं पढ़ता हूं या अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस कृदर दूर 
जिस कृदर मश्टिक और मगरिब (का फ़ासिला है) या अल्लाह! मुझे गुनाहों से यूं पाक करदे जैसे सफर 
कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है, या अल्लाह! मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ और ओलों से थो दे 
बाब 484:- हुजूर की नमाज़ का आलमः 
हदीस 706:- अस्मा (# बिन्ते आबू बकर रिवायत करती हैं, रसृलुल्लाह 2266 नमाजे कुपफ $ 
[लिए खड़े हुए तो आपने लम्बा कृयाम और लम्बा रुकूआ किया, बादे अजां कृयाम किया और उसे तू 
दिया, फ़िर रुकू किया उसे भी लम्बा किया, फिर सर उठाया, फिर लम्बा सज्दा किया, फिर. सर उठाये 

और लम्बा सज्दा किया, फिर उठे और तवील कृयाम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और 
लम्बा कृयाम किया, फिर सर उठाया और लम्बा रुकूआ और लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और 
लम्बा सज्दा किया, फिर फारिग हुए और फ्रमाया: “जन्नत मेरे कुरीब कर दी गई थी, अगर चाहता ते. 
उसके ख़ोशों में से कोई ख़ोशा (तोड़ कर) तुम्हारे पास लाता, और दोजख़ भी करीब की गई कि मैने 
कहा, मेरे परवरदिगार! क्या मैं भी उनके साथ हूं? यकायक देखता हूं, .एक औरत. है।” (नाफेअ ज द 
ख़्याल है कि इब्ने अबी मुलैकह .#; ने यूं कहा था) आपने फ्रमाया: “उस औरत को बिल्ली फजों | 
नोच रही 5 मैंने पूछा इसे क्या हुआ? लोगों ने बताया, इसने एक बिल्ली बांध, रखी थी न उसे (छुर! 
खिलाती थी और न उसे छोड़ती ताकि वह (अज खुद) खाले।” नाफेअ » की रिवायत में है, ताढ़ि 
जमीन के कीड़े मकोड़े (खा लेती)। मे 
बाब 482:- नमाज में इमाम की तरफ देखना: े 
सथ्यदा आयशा (४6 कहती हैं, रसूलुल्लाह ८8० ने नमाज़े कुसूंफ़ के बारे में फरमायाः “मै 
दोजख्ध को देखा, उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है, जब तुम ने मुझें पीछे सरकते देखा।” 

हदीस 707:- अबू मअमरह >#; रिवायत करते हैं; हम ने ख़ब्बाब < से कहा, क्या रसूलुल्ताह 
/<%0” जुहर और अस्न में कुछ पढ़ते थे? .ख़ब्बाब है? बोले, हां। हम ने कहा आपको - कैसे पता चला! 
ख़ब्बाब #£ ने कहा, आपकी दाढ़ी हिलती थी। ४ के 

हदीस 708:- अबू इस्हाकू रिवायत करते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन यजीद |; को खुल्बे के दौरान| 
सुना, हम से बराअ बिन आज़िब #£ (और वह झूटे न थे) ने कहा, सहाबा ८8 जब रसूलुत्ताह 
(6 के हमराह नमाज पढ़ते तो सहाबा &££ खड़े रहते यहां तक कि जब आप अपना सर रुकूअं मे 
उठा लेते और वह आपको सज्दा करते हुए देख लेते। मा | 

हवीस 709:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८5७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह | के दौर में सूरत 

ग्रहन हुआ तो आपने नमाजे कुसूफ़ पढ़ी। सहाबा &&; ने अर्ज किया, हम ने आपको देखा कि आप 
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सहह बुधा। (कि ॥) 


5 0 न्ढाक छान ०-- 





नमाज * &+ ७०४१) 

खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे किन पिया 430०4 ०७०७:०७ 
पहुंच गई। मात्रूम हुआ कि उनकी मुस्तफा सार्तों आसमारनों को चीर कर जन्नत के 
नकी निगाहों के सामने एक आध दीवार तो वया हजारों दीवारें 















लि. इन हालात में 
रन है ॥ 





" क्षी सारी दुनिया कफ़े दस्त की तरह आपके सामने है 
यह बात भी मालूम ; 
दूसरे हत्लिक प्रमाय कट (5 उनमें तक जिसे खोजे को आप तोड़ना चाहते थे, 
'उत्तक के आह हे ड़ लाता तो तुम उस में से रहती दुनिया तक खाते रहते। यह 
मआशियात है और आए बता. सकंते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान रोजाना कितने 
खाते है 3 ९; अगर सारी दुनिया के मुसलमानों का हिसाब लगाएं तो वह रोजान कितने फल खाते 
। अब यूं हिसाब लगा लिया जाए कि उम्मते मुहम्मदिया उस वक्त से अब तक कितने करोड़ दर 
रोड़ टन फल खा लेती। कृयामत तक की बात छोड़ियें कि मालूम नहीं, कब आएगी लेकिन उस टहनी में 
पे तो यकीनन ज़्यादा फल होंगे. जितने - उम्मते मुहम्मदिया अब तक खा लेती। महबूबे परवरदिगार 
जह्त जलालडु व 296) उस टहनी को तोड़ कर लाने लगे थे। क्या इस हदीस की रौशन में कोई 
हक्ीकी ताकते मुस्तफा का अंदाज़ा कर सकंता है? सुब्हानल्लाह! | 
आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा . देखे 
' ः दीदए कोर को क्‍या नजर आए, क्या देखे 
हदीस 70:- अनस बिन मालिक ##£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४8!“ ने हमें नमाज पढ़ाई 
और बादे अजां मिम्बरः पर तश्रीफ ले गए और अपने हाथों से मस्जिद के किब्ते की तरफ इशारा किया, 
फिर फुरमायाः “मैंने उस वक्त जैसे ही तुम्हें नमाज पढ़ानी शुरू की तो जन्नत और-दोजख़ की तस्वीर 
इस दीवार के .किब्ला में देखी और मैंने आज तक न ऐसी भलाई देखी और न बुराई देखी।” 
बाब 483:- नमाज़ में आसमान की तरफु नज़र उठानाः : 
हदीस 744:- अनस बिन मालिक ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##|” ने फरमाया कि: 
” पस उसके बारे में आपकी 


4“ल्ञोग- यह क्या करते हैं कि नमाज में नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं।' 
गई हत्ता कि आपने फुरमायाः “उस से बाज आ जाना चाहिए वरना 
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हैं, मैंने रसूलुल्लाह 22% से नमाज में इधर 
की चोरी है जो शैतान ब्न्दे की नमाज में से 


बाब 484:- नमाज़ में इधर उधर देखनाः 
हदीस 742:- संय्यदा आयशा (#॥ रिवायत करती 
उधर देखने के बारे में पूछा तो फुरमायाः “यह एक तरह 


कर लेता है।” : - । 
हदीस 743:- सब्यदा आयशा ७8 रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ##“ ने 
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(ता बुक दि ) 8 या ५ 
नमाज पढ़ी जिस पर नवशकारी को गई थी। आपने फुरमायाः “मुझे इस कपड़े के नक़श व निगार ! 
बहला लिया, इसे अबू जहम के पास ले जाओ और मुझे चादर ला दो।” * 
बाब 485:- अगर (नमाज़ में) कोई वाकिआ पेश आ जाए: या सामने धूढ 
कोई और चीज़ देखे तो क्या यह मुनासिब है कि उसकी जानिब मुतवज्जह हो। सहल विन सअद हब 
कहते हैं, अबू बकर .#; मुल्तफित हुए तो रसूलुल्लाह 2886 को देखा... |. ० 
हदीस 74:- इब्ने उमर ७७७ रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह /#” ने मस्जिद. के किला 
तरफ थूक (लगा) देखा, उस वक्‍त आप लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। आपने उसे खुरच डाला, ३ 
अज़ां जब फ़ारिग हुए तो फ्रमाया: “जब तुम में से कोई नमाज में होता है तो अल्लाह तजाला ऐह।. 
उसके सामने होता है, उसे चाहिए कि सामने थूक न फेंके।” 
हदीस 75:- अनस बिन मालिक »# रिवायत करते हैं, मुसलमान सुबह की नमाज़ में 
यकायक रसूलुल्लाह 2० सामने आ गए। आपने सम्यदा आयशा ##£ के हुजरे का पर्दा उठाया और 
उनकी तरफ देखा। उंस वक्त वह सफु बस्ता थे, आप खुशी से मुस्कुरा दिएा अबू बकर <; अपने 
पिछले पांव हटने लगे ताकि आपके लिए जगह खाली करके खुद सफ्‌ में चले जाएं क्योंकि उनका ख्यात् 
था. कि आप बाहर आना चाहते हैं। मुसलमानों ने इरादा किया कि वह अपनी नमाज़ें तोड़ दें, भर 
'आपने इशारे से कहा, अपनी नमाज पूरी करो और आपने पर्दा गिरा दिया और आपने उसी दिन के 
आखिरी पहर में वफ़ात पाई। जि 
बाब 486:- इमाम और मुक़तदी के लिए हर नमाज में क्रिअत वाजिब है, 
ख़्वाह नमाज सिर्री हो या जेहरी, (हालते) सफर हो या हज़रः 
हदीस 746:- जाबिर बिन समुरह «७ रिवायत करते हैं, अहले कूफ़ा ने उमर # से सअद 
_% की शिकायत की, हज़रत उमर .# ने सअद ## को माजूल कर दिया और अम्मार .# को 
उनका गवरनर मुक्रर किया। उन्होंने (सअद ## की) बहुत ज़्यादा शिकायतें कीं यहां तक कि वह नमाज 
(भी) अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। उमर »& ने उन्हें बुला भेजा और कहा, ऐ अबू इस्हाक/ उन लोगों का 
कहना है कि तुम नमाज अच्छी तरह से नहीं पढ़ते? बोले खुदा की कृसम! मैंने उनके साथ वैसी नमाज 
पढ़ी जिस तरह रसूलुल्लाह 22%/- की नमाज होती थी, चुनानवे पहली दो रकअत्तों में ज़्यादा देर लगाता 
था और आख़िरी .दो हल्की पढ़ता था। उमर »#£ ने फ्रमायाः अबू इस्हाकृ! तुम से मुझे यही तवक्को थी। 
फिर उमर # ने एक या कई अश्ख़ास को सअद » के साथ कूफा भेजा, ताकि वह अहले कूफ़ा से 
सअद ४ के बारे में पूछें। उन्होंने कोई मस्जिद न छोड़ी जिस में सअद # की कैफियत न पूछी हो , 
और सब लोग उनकी तारीफ करते थे यहां तक कि बनी अबस की मस्जिद में गए, तो उन में से एक 
शख्स खड़ा हो गया जिस का नाम उसामह बिन कृतादह और कुन्नियत अबू सअदह थी। वह बोला, जब 
तुमने कसम दी (तो मैं. कहने पर मजबूर हूं) सअद ># कभी लश्कर के हमराह नहीं जाते थे, (मत 
१ गुनीमत) बराबर तक्सीम नहीं करते और फैसले इन्साफ से नहीं करते थे। सअद 9 कहने लगे, मैं तीन 
बद-दुआएं तुझे देता हूं, ऐ अल्लाह! अगर यह तेरा बन्दा झूटा है और महज दिखावे को खड़ा है तो इसे 
लम्बी उम्र दे, इसे तंगदस्ती में मुब्तला कर और फितनों में डाल दे। (चुनान्वे ऐसा ही हुआ) जब उस से। - 
फ्ा जाता तो कहता मैं एक बूढ़ा हूं फितनों में मुब्तला, मुझे सअद .# की बद-दुआ लग गई। अबु। 


है] 
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गुझ्ते (नमाज में) (७८००) :८॥; पढ़ते सुना तो बोलीं, मेरे बेटे तूने यह सूरह पढ़ कर मुझे याद 
दिया। यही वह आखिरी सूरत है जो मैंने रमृलुल्लाह 2228० से सुनी, आप इसको मगरिव में पढ़ते कं 

हदीस 725:- मरवान बिन हकम रिवायत करते हैं, मुझ्न से जैद विन साबित .# ने कहा | 
हो कि भगरित्र में छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हो जबकि मैंने रसृतुल्लाह 05% को दो बड़ी सूरतों आर 
बड़ी सूरत पढ़ते छोते सुना है। रा भे 

बाब 490:- (नमाजे) मगरिब में जहर करना: ह 

हृदीस 726:- जुबैर बिन मुतअम «# रिवायत करते हैं, मैंने रसृलुल्ताह 2८%!» को मगरिद मे 
“22४0- पढ़ते हुए सुना। 

बाब 494:- (नमाज़े) इशा में जहर से पढ़नाः न 

हदीस 727:- अबू राफ़ेअ ६; रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैह ## के साथ इशा की 
पढ़ी, तो उन्होंने <.६58॥#६5)।8| की तिलावत की, और सज्दा किया। मैंने कहा, (यह क्या?) बोले 
मैंने अबुल कासिम रसूलुल्लाह 228» के पीछे (इस जगह) सज्दा किया है लिहाजा मैं हमेशा सज्दा करता 
रहूंगा यहां तक कि आपसे जा मिलूं। ' 

हदीस 728:- अदी £ कहते हैं, मैंने बराआ हैं; (बिन आजिब) से सुना, रसूलुल्लाह कल 
किसी सफुर में थे तो आपने इशा की किसी एक रकअत में "५४४95022505" तिलावत की। 

बाब 492:- इशा में सज्दे वाली सूरत पढ़नाः 

हदीस 729:- अबू राफेअः «# रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह «| के साथ इशा की नमाषु 
पढ़ी, उन्होंने 3.६53।7<)॥।8|. पढ़ी और सज्दा किया। मैंने कहा यह क्या? बोले, मैंने अबुल कासिप 
रसूलुल्लाह (६४४० के साथ (इस सूरत में) सज्दा किया, मैं हमेशा सज्दा करूंगा यहां तक कि आपसे जा 

मिलूं। है 

बाब 493:- (नमाजे) इशा में क्रिअतः | ४... 

हदीस 730:- बराअ बिन आजिब »# रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह क- को इशा में 
"५४295 ५85)5" पढ़ते हुए सुना, मैंने आप से (बढ़ कर) खुश आवाज या बेहतरीन कारी नहीं सुना। 

बाब 494:- पहली दो रकअतों को लम्बा और आखिरी दो को मुख्तसर 
करेः ः 
















































हदीस 734:- जाबिर बिन समुरह ४७८ रिवायत करते हैं, उमर ४ ने सअद »# (बिन अबी 
वक्कास) से कहा, अहले कूफ़ा ने तुम्हारी हर बात पर एतेराज किया है हत्ता कि नमाज में भी। सअद 
> बोले, सुनिए मैं पहली दो रकअत्ों को लम्बा और आख़िरी दो को मुख्तसर करता था और मैं 
(किसी की) परवाह न करता था जबकि मैंने रसूलुल्लाह 2४#० की नमाज की पैरवी की है। उमर »# ने 
कहा, सच कहते हो, मेरा भी तुम्हारे मुताल्लिक यही गुमान था। ह॒ 
. बाब 495:- फूृज़ (की नमाज) में क्रिअतः 
: उम्मे सलमह (#% कहती हैं, रसूलुल्लाह 22% ने (सुबह के वक्‍त) ,9£)5 पढ़ी। 
हदीस 732:- सय्यार बिन सलामह कहते हैं, मैं और॑ मेरे वालिंद अबू बरजह अस्लमी ## है 
पास गए और उनसे नमाजों के औकात पूछे। उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह 22!“ जुहर जब सूरण 
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और 0. 59::0.50. 40.०0 ०0"०0०50०७०+0 टन नी 
| “ता एल वक्त ५ का और अम्न (उस व) कि आदमी मदीना के आखिरी किनारे तक वापस जा' 
। . और छूरज + व न आईं हो। (सब्यार कहते हैं मुझे याद नहीं रहा अबू वरजह >६£ ने मंग्रिव 
क्‍ बरे में कया कहा था) आप इशा को ताखीर (से पढ़ने) में एक तिहाई रात की (भी) परवाह न करते, 
इशा से पहले सोने और बाद में गुफ्तगू को ना-पसन्द फरमाते थे, सुबह की नमाज़ (ऐसे वक्त में) 
कढते कि आदमी फारिग हो कर अपने पास वाले को पहचान लेता था, आप दोनों या हर एक में साठ 
"ही आयात तक की तिलावत फरमाते थे। 
; हदीस 733: अबू हरैरह *& कहते हैं, तमाम नमाज़ों में किरअत लाजमी है। रसूलुल्लाह &2%“ 
ते हमें सुनाया, वह हम तु सुनाते हैं। जिन में हम से (आहिस्तह पढ़ कर) छुपाया हम तुम से छुपाते 
हैं, अगर फ़॒तिहा से ज़्यादा न पढ़ो तो काफ़ी है, अगर ज़्यादा (भी) पढ़ लो तो बेहतर है। । 
बाब 496:- नमाजे फुज्न में बुलन्द आवाज़ से क्रिअत करनाः 
उम्मे सलमह &£ फ्रमाती हैं, हम ने लोगों के पीछे से तवाफ़ किया, उस वक़्त रसूतुल्लाह &6० 
: (तमाज़े (फज) अदा कर रहे थे और सूरह (क्त्ूर) पढ़ रहे थे। 
हदीस 734:- इब्मे अब्बास ७5 रिवायत करते हैं, रसृतुल्ताह 28० अपने चन्द दोस्तों के 
हमराह बाज़ारे उकाजं की तरफ चले। उन दिनों शयातीन को आसमान की ख़बरें लेने से रोक दिया गया 
था और उन पर शोअलों की मार पड़ती थी, पस शयातीन अपनी कौम के पास लौट आए। कौम बोली 
क्या हाल है? शंयातीन ने कहा, अब हमारा आसमान तक जाना ममनूअ करार दे दिया गया है और 
हमारे ऊपर शोअले बरसाए जाते हैं। कौम ने कहा, तुम्हारे आसम्रान तक जाने की रुकावट किस वजह 
से हुई, जो अब जाहिर हुई है लिहाजा मश्रिक्‌ व मग्रिबं के तमाम कोनों में फिर कर देखो वह कया है 
जिसने तुम्हेरे और आसमानी ख़बर के दरमियान रुकावट पैदा केर दी। वह तिहामह की तरफ आए. तो 
'रसूलुल्लाह 82% के पास पहुंचे, आप नख़ला में बाज़ारे उकाज जा रहे थे। (जब यह जिन्नात वहां पहुंचे 
) आप सहाबा /&# के हमराह सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। जब जित्रों ने कुरआन सुना तो उसको 
सुनते रहे और कहने लगे, कृसम बख़दा यही है वह जिस ने तुम्हारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान 
रुकावट पैदा कर दी, पस वहीं से अपनी कौम के पास लौट कर गए, तो कहने लगे (ऐ हमारी कौम!) 
हम ने एक अजीब कुरआन सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, हम उस पर ईमान लाए और हम 
हरगिज॒ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। पस अल्लाह तआला ने अपने रसूल पर यह 
वही उतारी -8)८2र्ड़ा, $* और जित्रों की बात आप को बजरिया वही बता दी गई। 
हदीस 735:- इब्ने अब्बास ८७ रिवायत. करते हैं, रसूलुल्लाह 28० को जिन नमाज़ों में जहर 
का हुक्म मिला था, उन में आपने क्रिअत की और जिन में आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दिया गया, उस में 
आहिस्ता पढ़ा और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, और बिला शुब्हा तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह 
४5४0” (की सीरत) में बेहतरीन नमूना है। 
बाब 497:- एक रकअत में दो सूरतें मिला कर पढ़ना: 
सूरतों की आख़िरी आयात, एक सूरत (पढ़ने के बाद) उस से पहली सूरत और सूरत की इब्तिदाई 
आयात पढ़ना। अब्दुल्लाह बिन साइब < से मन्कूल है, रसूलुल्लाह /2&#ह- ने नमाज़े सुबह में सूरए 
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4००३+०8०७+ ० ५७% कक धर] ही] 
परककन्कम्प ४ 7; विविशिनिक्निन्ज मआत कक 
मम पढ़ बह ता कि जय आय कत मर गन मे हे हि हे कह के अप को जे 
गई और (वहीं) रुकूआ कर दिया। उमर 25 ने पहली रकअत में सूरण बकरह की एक सी बीस भर 
दूसरी में एक सी मसानी की आयात पढ़ीं। अहनफ्‌ ने पहली रकअंत में कहफ और दूसरी रकात मे 
यूसुफ या यूनुस पढ़ी, और बताया मैंने उमर .&६ के हमराह सुबह की नमाज़ इन्हीं दो झूरतों के से 
पढ़ी है। इब्मे मसऊद है; ने (पहली रकअत में) अन्‍्फालन की चालीस आयात और दूसरी में गुफा 
की एक सूरत पंढ़ी। कृतादह .#; ने उस शख्स के बारे में जिस ने एक सूरत ली दो हिस्से के) 
रकजतों में पढ़ा या एक ही सूरत पूरी पूरी दोनों रकअतों में पढ़ी, कक्ष सब खुदा तआला की किताब ॥ 
उबैदुल्लाह ने साबित के हवाले से अनस .# से रिवायत की कि एक अन्सारी मस्जिदे बुबा में 
की इमामत किया करता था। उसकी आदत थी कि जिन नमाज़ों में किरअत की जाती है उन में जे 
कोई सूरत पढ़ना चाहता तो («6 2४, |. से शुरू करता, उसे पढ़ कर फिर कोई सूरह शुरू करा 
वह हर रकअत में यही करता। लोगों ने उस से बात की तुम इस सूरह से इब्तिदा करते हो, फ़िर 
इसे काफ़ी क्यों नहीं समझते और फिर दूसरी सूरत पढ़ते हो, या तो तुम इसे पढ़ो यो इसे छोड़ दो और 
दूसरी सूरत पढ़ा करो। वह बोला, मैं इसका पढ़ना तर्क नहीं कर सकता, अगर तुम मुझे इसके साथ 
इमाम बनाना पसन्द करते हो तो बेहतर वरना मैं छोड़ दूंगा, और उन लोगों को मालूम था कि वह उ 
“६ सबसे अफृजल है, वह इसे पसन्द न करते थे कि कोई और इमाम बने। रसूलुल्लाह 6 उनके प 
तश्रीफ ले गए, उन लोगों ने सूरते हाल से आपको आगाह किया। आपने फुरमायाः “ऐ फुलां! तुम्हें कौन 
सी चीज मानेअ है जो यह कहते हैं वही तुम करो, और तुम्हें हर रकअत में यह सूरत पढ़ने पर कि 
चीज ने आमादा किया?” वह शख्स बोला, मैं इससे मुहब्बत करता हूं। आपने फूरमायाः “इसकी मुहनयत 
तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी।” | है 
* हदीस 736:- इब्ने मसऊद > के पास एक शख्स आया कि मैंने रात को मुफुस्सल की एक 
(पूरी) सूरत एक रकअत में पढ़ी और उसे इस कृदर जल्द पढ़ा जिल तरह शेअर ख़्वानी की जाती है। 
मैं उन हम-शक्ल सूरतों को जानता हूं जिन्हें रसूलुल्ताह 220० एक साथ पढ़ लिया करते थे, फिर उन्हों 
ने तफुसील के साथ बीस सूरतें बताईं कि रसूलुल्लाह 22%] हर रकअत में दो सूरतें पढ़ा करते थे। 
बाब 498:- आखिरी दो रकअतों में (सिर्फ) सूरए फातिहा पढ़ी जाएः 
हदीस 737:- अबू कृतादह #४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2८8” जुहर की पहली दो रकजततों 
में फ़ातिहा के अलावा और दो. सूरतें पढ़ते थे और पिछली दो रकअतों. में (सिफ़ी फरातिहा पढ़ते थे और 
कभी एक आध आयत हमें सुनाई देती। आप पहली रकअत को तूल देते और दूसरी को तूल न देते थे, 
अमन और सुबह में भी ऐसा ही करते। ः 
बाब 499:- जिस ने जुहर और असर में आहिस्ता क्रिअत कीः 
हदीस 738:- अबू मअमर » रिवायत करते हैं, हमे ने ख़ब्बाब # से पूछा, क्या रसूलुल्ताह 
० जुहर और अस्न में किरअत करते थे? ख़ब्बाब #£ बोले, हां। हम ने पूछा, आपको कैसे इत्म 
हुआ? ख़ब्बाब # ने कहा आप की दाढ़ी हिलती थी। 
बाब 500:- इमाम अगर (मुक्तदियों को) कोई आयत सुना देः . 
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. 739:- अबू कृतादह >$ रिवायत करते (+७०७७७७७७७७- ७ 
रकअतों- में फातिह और उसके हमराह एक और हैं, रसृतुल्ताह 288" जुड़ और अगर की 
आर देते और पहली रकअत (करे) सम्धे करे थे परत पढ़ते थे और कमी कमी कोई आयत हमें 
बाब 50:- पहली रकअत लम्बी करना: | 


_# रिवायत करते हैं ;; 
और / रफूलुल्ताह #टंक्रूं/ जुहर की फली रक 
(बी करते और दूसरी (निस्बतन) कम होती थी और सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही करते। 


हदीस 74:- अबू हुरैरह # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४8० ने फुरमायाः जब इमाम 
आमीन कहे तुम भी आमीन कहो, इस लिए कि जिस-की आमीन मलाइका की आमीन से मिल जाएगी 
उसके अगले गुनाह बज़ दिए जाएंगे।” इले शहाब.#ं; कहते हैं, रसूलुल्लाह॥28)- आमीन कहां करते थे। 

बाब 503:- आमीन कहने मा फजीलतः | ! 

हदीस 742:- अबू हुरैरह #; रिवायत करते हैं, रसूतुल्ताह 2 ने फरमायाः “जब तुम में से 
कोई आमीन कहता है तो फुरिश्ते आसमान में आमीन कहते हैं, फिर उन दोनों में मुवाफिकृत हो गई तो . 
उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे।” के 9 ३ 

बाब 504: मुक़्तदी का आमीन बिलजहर कहनाः हैः 

हदीस 743:- अबू हुरैरह »#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह /£8# ने फुरमायाः “जब इमाम 


भा 


७85 5265५ //£" कहे तो तुम आमीन कहो क्यों कि जिस का कहना फरिश्तों के 
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आय ली 


न्स््स्म्स्म्प 


ऐसा न करना” 

बाब 506:- रुकूअ में तकबीर पूरी करनाः 
है इब्ने अब्बास प्ध्ह्ने रयूलुल्लाह हे? से रिवायत 
बिन रिस 5 भी हैं। 5 
हदीस 745:- इमरान बिन हुसैन .6: का बयान है, मैने बसरा में अली के साथ 
पढ़ी। इमरान ६६ का कहना है, उन्होंने हमें बह नमाज़ याद दिला दी जो रहूवुत्ताह 64607 के गे 
पढ़ा करते थे। इमरान .ह/ कहते हैं, जब वह उठते या जब झुकते थे तो तकवीर का जा । 
हदीस 746:- अबू सलमह .६६, अबू हुरैरह .<#8 के मुताल्लिक बयान बा जियो 
नमाज पढ़ाते थे तो जब झुकते और उठते तो तकवीर कहते थे और जब फारिग होते तो कहे ॥। 
नमाज़ में तुम्हारी ब-निस्बत रसूलुल्लाह //१६ के ज्यादा मुशावह हूं! । 
+ 







किया और इस के (रियो में) आह 


बाब 507: सज्दों में तकबीर को पूरा करनाः जप 
हदीस 747:- मुतर्रिफ बिन अन्ुल्लाह रिवायत करते हैं, मैंने और इमरान विन हुसैन ने 
अली .#ै# बिन अबी तालिब के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब वह सज्दा करते तकबीर कहते थे, जब मा 
| उठाते तकबीर कहते, जब दो रकअ्तों से उठते तकबीर कहते थे, चुनान्वे जब हम नमाज पढ़ चुके, | 
(इमरान बिन हुसैन | ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा इस शख्स ने मुझे रसूलुल्लाह &#- 
| नमाज याद दिला दी या उन्होंने हमें रसूलुल्लाह 2४% जैसी नमाज पढ़ाई। 
| हदीस 748:- इकरमह #£ कहते हैं, मैंने एक शख़्स को मकूमे इब्राहीम के पास देखा वह झंकिते 
(उठते और खड़े होते और बैठते वक्त तकबीर कहता था। मैंने इब्मे अब्बास ८5७ से बयान किया (क 
[कैसी नमाज है) क्या यह रसूतुल्लाह #टृक्षु की नमाज़ नहीं है? 
/बाब 508:- सज्दे से खड़ा हो तो उस वक़्त तकबीर कहनाः 
! हदीस 749:- इकरमह «# रिवायत करते हैं, मैंने एक शख्स के पीछे नमाज पढ़ी तो उसने बाईय 
/तकबीरें कहीं। मैंने इब्ने अब्बास :%४ से कहा, वह अहमक है। इब्ने अब्बास ५४ बोले, तेरी मां तु 
मा अबुल कृसिम | की सुन्नत यही है। 
/ हदीस 750:- अबू बकर बिन अब्दुर्हमान बिन हारिस रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह #8 को 
यह कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह &/£!- जब नमाज के लिए खड़े. होते थे तो खड़े होते वक्त तकबीर 
कहते, फिर जिस वव््त रुकूंअ में जाते तो तकबीर कहते, फिर जब रुकूअ से अपनी पीठ उठाते तो| 
3४ ८:४0 &/£" कहते, फिर खड़े होते -(;202/((:- कहते, फिर जब झुकने लगते तो तकबीर 
कहते थे, फिर जब अपना सर उठाते तो तकंबीर कहते थे। फिर सज्दा करते वक़्त तकबीर कहते। फिर 
'सज्दे से सर उठाते वक्त तकबीर कहते। फिर सज्दा करते वक्त तकबीर कहते।। फिर सज्दे से तर 
'उठाते वक्त तकबीर कहते। पूरी नमाज में इसी तरह करके उसे ख़त्म कर देते और जब दो रकअतों पे 
बैठकर उठते थे, तकबीर कहते थे। अब्दुल्लाह बिन सालेह ने लैस से रिवायत की कि (:४/४६ ७६ 
बाब 509:- रुकूअ में हथेलियां घुटनों पर रखना: 5 ' 
- अबू हुमैद *# ने अपने दोस्तों के इन्तिमा में बताया, रसूलुल्ताह (#> 















(रुकूअ में) अपने दोनों 
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.. हदीस 4:- मुस्अब बिन 
हदीस 75 बस. ने सअद रिवायत करते हैं, मैंने अपने बाप के पहलू 
अप दोनों हथेलियां मिला. कर अपने, घुटनों में दबा लिया। मेरे बाप ने मना 
का करते थे तो हमें मना कर दिया गया था और 
हु खत ०. 
बाब 50:7 अगर कोई शखझुस पूरी तरह रुकू न करेः 
हदीस 752:- जैद बिन वहव का बयान है, हुजैफह .#; ने एक शख्स को देखा वह रुकूआ और 
को पूरा न करता था। उन्होंने कहा तुम ने नमाज नहीं पढ़ी, अगर तू मरा तो इस दीन पर नहीं 
,शह गिंस पर अल्लाह तआला ने रसूलुल्ताह 7 को पैदा किया। 
बाब 5 4: रुकूअ में पीठ हमवार रखना: 
5 32 क कु के इज्तिमा में बयान किया, रसूलुल्लाह 22% ने रुकूंअ फरमाया तो 


बाब 52:- रुकूअ पूरी तरह करना और उसमें मियाना रवी और इत्मिनान 
करनाः * 
हदीस 753:- बराअ बिन आजिब »#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2#|» का रुकूआ, आप के 
पल्दे, सज्दों का दरमियानी कुअदा और कौमा तकरीबन बराबर थे, अल्बत्ता कृयाम और (तशह्हुद का) 
तवील होता। 
बाब 543:- रसूलुल्लाह &४%# का उस शख्स को दोबारा नमाज़ पढ़ने का 
देना जिस ने अपना रुकूअ पूरा नहीं किया थाः 
हदीस 754:- अबू हुरैरह >#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 220 मस्जिद में तश्रीफ ले गए, 
एक शख्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी। बादे अजां रसूलुल्लाह #&|> की खिदमत में हाजिर होकर 
'प्ताम अर्ज़ किया। आपने जवाब दिया और फ्रमायाः “जाओ नमाज पढ़ो, तुम ने नमाज नहीं पंढ़ी।” 
उसने फिर नमाज़ पढ़ी और आपके पास आया और आपको सलाम किया। आपने फ्रमायाः “जाओ 
नम्राज़ पढ़ो क्योंकि तुम ने नमाज़ पढ़ी।” तीन बार ऐसे फुरमाया, तब उसने अर्ज किया, उस जात की 
कृप्म/ जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैं इससे बेहतर (नमाज) नहीं पढ़ सकता, आप मुझे सिखा 
दीजिए। आपने फुरमायाः “जब नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो और जिस कृदर कुरआने मजीद 
याद हो, बादे अज़ां रुकूआ करो, जब इत्मिनान से रुकूंआ कर लो तो सर उठा कर सीधे खड़े हो जाओ, 
उसके बाद सज्दा करो, जब सज्दा इत्मिनान के साथ कर चुको तो सर उठाओ और इत्मिनान से बैठ 
जाओ तो (दूसरा) सज्दा पूरे इत्मिनान से करो. और अपनी नमाज इसी तरह पूरी करो।” 
बाब 544:- रुकूअ में दुआ करनाः ी औ, 
हदीस 755:- सम्यदा आयशा (#& रिवायत करती हैं, रसूलुल्ताह /2#6> अपने रुकूआ और सज्दों 
में दुआ करते थे। -0;%।.5६4)455 65.540॥2%5-- “तू पाक है, ऐ अल्लाह! हमारे रब! और 
अपनी तारीफ के साथ है। ऐ अल्लाह! मेरी मगफिरित फुरमा।” 


हलू में नमाज पढ़ी तो मैं 
किया और कहा हम; 
र हमें हुक्म दिया गया कि हम अपने हाथ घुटनों 
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बाब 545:- इमाम और मुक्तदी जब रुकूअ से सर उठाएं तो क्या कहें? 
हदीस 756:- अबू हुरैरह ## रिवायत करते हैं, रसृलुल्ताह 62£6” जब 5४४ ८४४ ६: 
कहते थे (:४॥४६७४६ ६६ भी कहते। रसूलुल्ताह #<#0” जब रुकूंअ करते और जब सर उठते 
तो तकबीर कहते और जब दोनो सज्दों से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते थे। 
बाब 56: -((2४/25७६.8६ कहने की फजीलतः ; 
हदीस 757:- अबू हुरैरह «६8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ॥£/0“ ने फरमायाः “जब इमाम ६६६ 
$#८:2%॥ कहे तो तुम «४:2/2 5६:64 कहो क्योंकि जिसकी बात फशितों की वात श्र 
मुवाफिकृत करेगी, उसके अगले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे।” 

बाब 547:- हुजूर का कुनूत पढ़ना: 

हदीस 758:- अबू सलमह रिवायत करते हैं, अबू हुरैरह »|£ ने फरमायाः मैं तुम्हारी नमाज 
रसूलुल्लाह 020० की नमाज के क्रीब कर दूंगा, चुनान्वे अबू हुरैरह नमाजे जुहर और अमन और हा 
की आखिरी रकअतों में “४४८: &£४" कहने के बाद कुनूत पढ़ते थे, मुसलमानों के हक्‌ में दुआ 
(द्वै) और कुफ्फार पर लानत करते थे। 

हदीस 759:- अबू किलाबह >£ रिवायत करते हैं, अनस »## ने फरमायाः (अहदे रिसालत मे) 
फुज़ और मगरिब में दुआए कुनूत पढ़ी जाती थी। 

हदीस 760:- यहया बिन ख़ल्लांद रिवायत करते हैं, रिफ़ाअह बिन राफ़ेअ जुरकी »& ने कहा, 
एक दिन रसूलुल्ताह 2£%#|> के पीछे नमाज़ अदा कर रहे थे। जब आपने अपना सर रुकूक मे 
(उठाया तो कहा “7८2५2 &/ तो एक शख्स ने पीछे से कहा ((:548% #0:2४॥ 6; 
425£4८4 “ऐ हमारे रब! और तेरे ही लिये तारीफ है, बहुत ज़्यादा तारीफ, पाकीज़ा और बरकत 
वाली।” आप फारिग हुए तो फुरमायाः “यह कलिमात किस ने कहे?” वह बोला, मैं था। फ्रमायाः “मैंने 
तीस से कुछ ऊपर फुरिएितों को देखा कि वह इन कलिमात के लिखने में एक दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे। 
फायदाः- नबी करीम /2#!> नमाज पढ़ा रहे थे कि एक सहाबी ने ४६४४६ ७४६; के साथ ॥$ 
4238554 ६:४।/४# भी कहा तो कुछ फ्रिश्ते उन कलिमात का सवाब लिखने के लिये लपके। आप 
ने नमाज पढ़ाते हुए उन फ्रिश्तों को देख लिया, उनकी तादाद भी जान ली कि तीस से कुछ ज़्यादा हैं 
और यह भी जान लिया कि यह इन कलिमात का सवाब लिखने के लिये एक दूसरे पर सबकृत ले जाने 
में कोशां थे। यह सब कुछ मुलाहिजा फरमाने के साथ ही आप नमाज में अपने ख़ालिकृ व मातिक की 
तरफ भी मुतवज्जह' रहे और पूरी तवज्जुह से नमाज भी पढ़ाते रहे। इससे मालूम हो रहा है कि आए 
बयक वक्त कई तरफ मुतवज्जह हो सकते थे और एक तरफ की तवज्जुह दूसरी के दरमियान रुका 
नहीं होती थी। अब आप का यह हाल पहले से भी उजीद अरफ॒अ व आला होगा क्योंकि वादए इलाही 
है कि -.);962८ ४६; ५६- यानी ऐ महवूब! तुम्हारे लिये हर अगली घड़ी पिछली से बेहतर है 
: #वल्लाहु तआला आलम। 

बाब 548:- रुकूअ से सर उठा कर इत्मिनान से खड़ा होनाः 
अबू हुमैद » कहते हैं, रसूलुल्लाह #£%6> ने सर उठाया और सीधे (खड़े) हो गए हतता हि 
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। है हे शान रैवायत करते हैं, अनस 
करते थ, गे पढ़ कर “४ हमारे सामने 5 
। रहते कि हमें गुमान होता (सज्दे १५ थे। पस जब वह अपना 2००० ३३४५ ३ पु 
हर हदीस 762:- बरा बिन आजिब जाना) भूल गए। ते तो इतनी देर 
ते सर उठाना और सज्दों का दरमियानी हा करते हैं, रसृतुल्ताह 2:६० का रुकूअ, सन्दे 


हदीस 763:- अबू किलाबह ./; रिवायत करते तकरीबन बराबर होते थे। 


हारे उसे बुजुर्ग अबू: यजीद की तरह नमाज अबू ५ 

थे तो सीधे बैठ जाते, उसके बाद खड़े कल और अबू यज़ीद जब अपना सर दूसरे सन्दे से 

बाब 59:- सज्दा करते वक़्त अ भल्लाहु 

कक बह है ते वक़्त अल्लाहु अकबर कहता हुआ झुकेः 

नाफुअ् » ईब्ने उमर&%£ (सज्दे में जाते 

हृदीस 764:- अबू वक़्त) .अपने दोनों हाथ घुल्नों से पहले रखते थे। 

| बूं सलमह बिन अन्दुर्रहमान रिवायत करते हैं हि 
([र्ग हो या कोई और में तकबीर कहते थे, रमजान और गैर रमजा है, ३8306: 
] » रमजान और गैर रमजान में (भी) पंस जब खड़े 

>हक 39%. करते तो तकबीर कहते, फिर सज्दा करने से क्व हटके 
फिर '६£।४$ ६४" कहते थे, बादे अजां जब सज्दा करने के लिए झुकते अल्लाहु अकबर कहते, फिर 
जब सज्दे से अपना सर उठाते तो तकबीर कहते, फिर जब दूसरा सज्दा करते तो तकबीर कहते, फिर 
जब दो रकअतों हे बैठ कर उठते तकबीर कहते, अपनी हर रकअत इसी तरह करके नमाज से फारिग 
हे जाते। बादे अजां जब नमाज ख़त्म कर चुकते तो कहते, उस जात की कृसम जिसके कृब्जए कुदरत में 
मेरी जान है बिला शुब्हा मैं तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह 22%» की नमाजं के मुशाबेह हूं। आपकी 
|गमाज उस ववृतत तक बिल्कुल इस तरह थी जब आपने दुनिया को खैर बाद कहा। अन्दुर्रहमान और अबू 
[तह कहते हैं, अबू हुरैरह #; ने कहा, रसूलुल्ताह 22/8 जब अपना सर उठते तो ७2४६८ 
महा और «६४2४5 कहते थे। कुछ लोगों के लिए दुआ करते और उनके नाम लेते थे, 
फरमाते थे: “ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमह बिन हिशाम, अयाश बिन अबी रबीअह और 
ऐ अल्लाह! अपनी गिरफ्त (कृबीला) मुज़र पर सख्त कर और उन पर 
दौरे) यूसुफ #४४ की कृहत साली।” उस वक्त मुजर के मशरेकी लोग 


कमजोर मुसलमानों को नजात दे, 
कृहत साली मुसल्लत करदे जैसे ( 
आपके मुखालिफ थे। 

| हदीस 765:- जुहरी रिवायत करते हैं, मैंने 
ससूतुत्ताह 2४५४० घोड़े से गिर पड़े और सुफयान कभी 
गिर पड़े और आप का दायां पहलू छिल गया।-हम आपकी 
वक्त हो गया तो आपने हमें बैठ कर नमाज पढ़ाई और हम 


अनस बिन मालिक > को फुरमाते हुए सुना, 
भी इस रिवायत को यूं बयान करते कि घोड़े पर 
की इयादत के लिए गए, इसी इस्ना में नमाज का 
बैठ गए। सुफयान ने कभी यूं कहा, हम ने 
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रा में कोई शुबहा होता है?” लोगों ने कहा फ्रमायाः “बस तुम इसी तरह. अपने परवर 
को देखोगे, कृयामत के दिन लोग उठाए जाएं,. फिर अल्लाह तआला फ्रमाएगाः जो जिस की 
करता था वह उसी के साथ हो जाए। चुनान्चे कोई उन में से सूरज के साथ हो जाएगा और कोई रु 
के साथ, और कोई बुततों के साथ हो लेगा और यही उम्मत (अहले ईमान) बाकी रह जाएगी नि ३ 
मुनाफिकीन भी होंगे। अल्लाह तआला उस सूरत के साथ जिसे यह नहीं पहचानते (सामने) आएगा 
फ्रमाएगा: मैं: तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो कहेंगे, हम यहीं रहेंगे जब हमारा मालिक आएगा तो हम जप 
पहचानेंगे। फिर अल्लाह तआला (किसी और सूरत में) उनके पास आएगा और फ्रमाएंगाः मैं तुम 
परवरदिगार हूं, तो वह. कहेंगे हां तू हमारा परवरदिगार है, पस अल्लाह ताअला उन्हें बुलाएगा और 
जहल्नम की पीठ पर एक रास्ता बनाया जाएगा।” (रसूलुल्लाह. फ्रमाते हैं): “मैं सबसे पहला पैगम्बर हृग 
जो अपनी उम्मत के साथ उसे उबूर करूंगा और उस रोज़ बजुज अंबिया के कोई बोलने की जुर्रात नह 
कर सकेगा और जुम्ला पैगम्बर ०2]८ 2८ 5६[#. “ऐ अल्लाह! बचा, बचा” कह रहे होंगे। जम में 
सअदान के कांटों के मुशबह आंकड़े होंगे। क्या तुम लोगों ने सअदान के कांटें देखे हैं?” अर्ज किया हां 
फुरमाया: “वह स॒अदान के कांटों के मुशाबह होंगे अल्बत्ता उनकी बड़ाई-की मिकृदार सिवाए अल्लाह करे 
किसी को मालूम नहीं। वह आंकड़े उनके आमाल के मुताबिक उन्हें झपट लेंगे। कोई अपने -अमतत के! 
'बाइस हलाक हो जाएगा और कोई उन में रेजा रेजा हो जाएगा, बादे अजां. नजात पाएगा, यहां तक कि। 
अल्लाह अहले जहन्नम में से जिन पर मेहरबानी फुरमाएगा.तो अल्लाह “तआला फ्रिशतों को हुक्म देगा 
जो अल्लाह .की बन्दगी करते थे, वह निकाल. लिए जाएंगे और फ्रिश्ते उन्हें सज्दों के निशानात पे 
पहचान लेंगे। अल्लाह ने आग पर हराम करार दे दिया है कि वह सज्दे के निशान को खाए चुना 
सज्दों के निशान के अलावा जहन्नम की आग बनी आदम के तमाम जिस्म को खा जाएगी। (जब तो 
निकाले जाएंगे तो वह सियाह कोयला हो चुके होंगे, फिर उन पर आबे हयात डाला जाएगा, वह ऐसे 
निकलेंगे जैसे दानां सैलाबं के बहाव में फूंटता है। अजां बाद अल्लाह तआला बन्दों के मुकदमा मे 
फारिग हो जाएगा, और एक शख्स जन्नत और दोजख़ के दरमियान रह जाएगा और वह जम्नत में सब 
दोजख़ियों के आख़िर' में दाखिल होगा। उसको मुंह दोजख़ की तरफ होगा और कहेगां: ऐ, मे 
परवरदिगार! मेरा मुँह दोजख़- से फेर दे क्योंकि मुझे उसके तअप्फुन ने मार दिया और उसके शोअकों न 
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द्विया है। अल्लाह तआला 275 गे ला कब 

. फरमाएगा: अगर के बह 20202 फेल्लक (मिल व) 
ै / तेरी इज्जत व 'हसान कर विया जाए तो उसके अलावा 
बरहेगा वह वादा करेगा। अल्लाह तआला जलालत की कृसम! नहीं, और जिस तरह अल्लाह वा 



























हि तर 
7 ! मन 
फुरमाएगाः क्या तूने इस बात का वादा न 

। वह अर्ज करेगा, मेरे परवरदिगार! 


॥ अगर नन्नतृकु * 
का कसम! के. हनी तो तू कोई और सवाल 
ते नहीं करूंगा, फिर अपने 
पर पहुंच जाएगा और उसकी शयुफ्तगी 
४ ५ देर अल्लाह चाहेगा सकी शरुफ़्तगी, ताज़गी और लज़्जुत जो उसके अन्दर है महसूस करेगा 
 मिंतनी गा ख़ामोश रहे (फ़िर बोल पड़ेगा) और कहेगा, ऐ मेरे । 
हा करदे। अल्लाह तआला फ्रमाएगाः ऐ इब्मे आदम! अफुस्तोस है पलन्‍न का 
है, क्या तूने यह वादा नहीं किया था कि जो तुझे मिल ० 8 हक ५ ह वादा 
वह कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे अप ५७ ग़ की तलब 
करेगा। सजाना रदिगार! मुझे अपनी मख़लूक में सब से ज़्यादा महरूमुल किस्मत न 
क्षा, पे अल्लाह तआला (उसकी सादगी पर) मुस्कुराएणा और उसे जन्नत में दाखिल होने की इजाजत 
का और फुरमाएगाः अब जितना चाहे मांग ले, चुनानवे वह ख्वाहिश करने लगेगा, यहां तक कि उसकी 
ल्राहिरीं खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह तआला फृरमाएगाः तुझे यह भी दिया जाता है और इस जैसा भी।” 
(अबू सईद खुदरी ## ने अबू हुरैरह 6: के हवाले से कहा, रसूतुल्लाह /:£6” ने इस मकाम पर यह 
फ्माया किः.. “उस से ज़्यादा दस गुना दिया जाता है।” अबू हुरैरह >£ पे जवाब में कहा, मुझे इस 
हवीत में रसूलुल्लाह 8“ से सिर्फ आपका यही फुंरमाना याद है कि तुझे यह भी दिया जाता है और, 
मिसल और भी। अबू सईद #£ ने कहा, मैंने खुद आपको यह फुरमोते सुना कि तुझे यह भी दिया 
जाता है और इससे दस गुना ज़्यादा) और भी दिया जाता है। पु 
बाब 524:- सज्दे में दोनों पहलू खुले और पेट रान से अलग रखे: 
“हदीस 767:- अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैनह »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 86” जब 
नमाज पढ़ते थे तो अपने दोनों हाथों को इस कदर खुला रखते ; 


जाती थी | 
बाब 522:- सज्दे में उंगलियां किब्ला रुख रखनाः इसे अबू हुमैद # ने रसूलुल्लाह 

8 से नकल किया है। हक 

बाब 523:- अगर कोई शख्स अपना सज्दा पूरा न करेः 

हदीस 768:- अबू वाइल हुजैफह ## के बारे में कहते हैं, उन्होंने एक शख्स को देखा, वह न. 

करता हैं और न अपनी नमाज़ ख़ुम कर चुका तो उससे हफ ; 

># ने यह भी कहा, अगर तू. 













मुझे ख़्याल है हुजैफुह 
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नर जाएगा तो रसूलुल्लाह 2808 के तरीके पर महीं मरेगा। ् * 

बाब 524:- सज्दा सात हड्डियों (यानी आजा) पर करना चाहिए: । 

हदीस 769:- ताऊस, इनमे अन्यास ७७७८ के मुताल्लिक रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: जे । 

ने सात आजा पर सज्दा करने और बालों और कपड़ों के न समेटने का हुक्म दिया है वेह कु 

आजा यह हैं: पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव। ग| 

हदीस 770:- इलने अब्बास ७४७ रसूलुल्लाह #2&> से रिवायत करते हैं कि आपने हे | 

दिया है कि हम सात हहियों पर सज्दा करें, न बालों को रोकें और न कपड़ों को। ध । 
हदीस 774:- अन्नुल्लाह बिन यजीद कहते हैं, हमें बराआ बिन आजिब «5 (जो झूटे 





2+। £ ८, हीं ) 
"तय, हम रसूतुल्लाह 2३88 के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो जब “7 ८:४2406/*" कहते तो कोई शष्। 
पीठ न शुकाता जब तक कि रसूलुल्लाह 22६६० अपनी पेशानी ज़मीन पर (न) रख देते। ' । 

बाब 525:- नाक के बल सज्दा करनाः मे 

हदीस 772:- इनमे अब्बास ५७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2#6” ने फरमाया: “बुद्दे मे 
किया गया है कि मैं सात हष्टियों के बल पर. सज्दा करूँ। पेशानी के बल और आपने अपने हथ ३! 
अपनी नाक, दोनो हाथों, दोनों घुटनों और पाव॑ की उंगलियों की तरफ इशारा किया, और के और! 
बालों को न समेटें।” | 

बाब 526:- कीचड़ में भी नाक के बल सज्दा करनाः 


। 
। 
हदीस 773:- अबू सलमह रिवायत करते हैं, में अबू सईद खुदरी, #; के पास गया। मैंने क् | 
है 
। 


) 


आप हमारे साथ पुल्ञां दरख़्त तक क्यों नहीं चलते ताकि कोई बात चीत करें। वह निकले, अबू सतत 
कहते हैं, मैंने उन्हें कहा मुझे बताइए कि रसूलुल्ताह /2#- से शबे कृदर के बारे में आपने क्या सु 
है? बोले रसूलुल्लाह “0 ने रमजान के पहले अशरे में एतेकाफ़ किया और हमने भी आपके साथ 
एततेकाफ़ किया। जिब्रईल ७५ आपके पास आए और कहा: जिसकी आपको तलाश है वह इस अरे हे 


न जनक सिर्फ़ इतना याद है कि वह आख़िरी अशरे की ताक रात में है, और मैंने (ख़्वाब में) यह देखा दि 
(पानी और मिट्टी में सज्दा कर रहा हूं।” और मस्जिद की छत खजूर की शाख्रों से बनी हुईं थी और हा 
आसमान में कोई चीज़ नहीं देखते थे। इतने में एक इकड़ा बादल का आया और हम पर बसा 


0 ९९०७७ 
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बाब 527: कपड़ों में गिरह लगाना और उनका बांधना और सत्र खुलने के 
खौफ से कोई शख्स अपना कपड़ा लपेट लेः 
हदीस 774:- सहल बिन सअद «£ रिवायत करते हैं, उन्होंने फुरमाया, लोग रसूलुल्लाह 0४2० 

के साथ नमाज पढ़ते थे और वह अपने तहबन्द छोटे होने के बाइस अपनी गर्दनों पर बांध लेते थे। 
औरतों से कह दिया गया था, तुम उस वक़्त तक सर न उठाओ जब तक लोग सीधे होकर बैठ न जाएं। 
बाब 528:- (नमाज़ में) बाल दुरुस्त न करेः 
हदीस 775:- इब्मे अब्बास ८७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0226० सात हष्टियों के बल सज्दा 
'करने पर मामूर किए गए थे और (नमाज में) न अपने बाल समेटें और न कपड़ा। 

बाब 529:- कपड़ा न समेटे: 

हदीस -776:- इब्मे अब्बास ५5७ रसूतुल्लाह 22%6> से रिवायत करते हैं, आपने फ्रमायाः “मुझे 

दिया गया है कि मैं सात हड्डियों पर सज्दां कं और बाल और कपड़े दुरुस्त न करूं” 
- बाब 530:- सज्दों में दुआ और तस्वीहः 

हदीस 777:- सय्यदा आयशा (#; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 9220» अपने रुकूआ और सज्दे 
में कहा करते थे “(55$5।.8६/4.455 ७४६: .54)2:&:. “ऐ अल्लाह, हमारे रव! और साथ अपनी 
तारीफ के। ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे!” और आप कुरआने मजीद के हुक्म की तामील करते थे। 
बाब 534:- दोनों सज्दों के दरमियान बैठनाः 
हदीस 778:- अबू किलाबह रिवायत करते हैं, मालिक बिन हुवैरिस «## ने अपने दोस्तों से कहा, 
क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह 22%॥|० की नमाज के बारे में न बताऊं? अबू किलाबह के मुताबिक वह वक़्त 
'किसी नमाज का न था। वह खड़े हो गए फिर उन्होंने रुकूंआ किया और तकबीर कही, अजां बाद अपना 
सर उठाया और थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद सज्दा किया, फिर थोड़ी देर अपना सर उठाए रखा, 
फिर सज्दा किया, फिर थोड़ी देर सर उठाए रखा। उन्होंने हमारे बुजुर्ग अम्र बिन सलमह की तरह नमाज 
पढ़ी। अय्यूब का कहना है कि वह एक बात ऐसी करते थे जो हम ने किसी और को करते नहीं देखा, 
दूसरी या चौथी रकअत में बैठते थे। (मालिक बिन हुवैरिस >#) कहते हैं, हम कुबूले इस्लाम के वाद 
'रसूलुल्लाह 02९0» की ख़िदमत में हाजिर हुए और कृयाम किया तो आपने फ्रमाया: “अगर तुम अपने 
अहल व अयाल के पास लौट जाओ तो इस, तरह इन औकात में नमाज अदा किया करना लिहाजा जब 
नमाज का वक़्त आ जाए तो तुम में से कोई अज़ान कह दे और तुम में से बड़ी उम्र का इमामत करे।” 

हदीस 779:- बरा -#£ (बिन आजिब) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##|[> का सज्दा, रुकूअ 

और कृअदह तकरीबन बराबर होता है। 

“हदीस 780:- साबित ने अनस बिन मालिक <€ं; से रिवायत की है, उन्होंने कहा, मैं इस बात में 
कमी न करूंगा, तुम्हें वैसी ही नमाज पढ़ाऊंगा जैसी कि रसूलुल्लाह 2298 को पढ़ाते हुए देखा। साबित 
कहते हैं, अनस ># वह बात करते थे जो (बिल उमूम) मैं तुम्हें करते हुए नहीं देखता। जब वह अपना 




































मा 
278 हा सकते (नर) 
न गज कह ' 
कहने वाला कड़ता कि वह भूल गए और दोनों सन्त 





के दरमियान इस कृदर बैठते कि कहने वाला कड़ता शायद मूल गए। 

बाब 532:- सम्दे में अपनी कोहनियां न बिछाएः 

अबू हुमैद ,; कहते हैं, रसूतुल्लाह #ल्‍ह ने सम्द्मा किया और अपने दोनों हाथ (जमीन पर) कि 
'दिए, न उनको बिछाते और न समेटते। " 

हदीस 78:- अनस विन मालिक «# रखूलुल्लाड़ &$6 से रिवायत करते हैं, आपने फ्रमाय: 
«ज्ज्दों में मियाना रवी कृयम रखो, कोई शख्स अपनी कोहनियां कुत्ते की तरह न बिछाए।” 

बाब 533:- नमाज में ताक रकअत के बाद सीधे बैठना और फिर खड़े होना: 

हदीस 782:- मालिक विन हुवैरिस लैसी दे; रिवायत करते हैं, उन्होंने रसृतुल्लाह 5 श्रे 
'नमाज पढ़ते देखा, जब आप अपनी नमाज की ताक रकअत में होते थे तो जब तक सीधे न बैठ जाते 
खड़े न होते थे। 5 

बाब 534:- जब रकअत पढ़ कर उठे तो किस तरह टेक लगाए: 

हदीस 783:- अबू किलावह >छ; बयान करते हैं, मालिक विन हुवैरिस >छे हमारे पास आए और! 
'हमारी इसी मस्जिद में हमें नमाज़ पढ़ाई और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूं लेकिन मैं नम 
पढ़ना नहीं चाहता वल्कि मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि मैंने रसृुल्लाह ##/” को किस तरह नम 
पढ़ते देखा। अय्यूब कहते हैं, मैंने अबू किलावह से कहा, मालिक बिन हुवैरिस >छे की नमाज़ कैसी थी! 
उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्ग अग्र विन सलमह क्री नमाज़ की तरहा आय्बूब कहते हैं, वह बुजुर्ग पूरे 
'तकबीर कहते थे और जव अपना सर दूसरे सज्दे से उठाते तो बैठ जाते और जमीन पर तवबुफ करे 
थे, उसके वाद खड़े होते थे। 5 

बाब 535:- दोनों सज्दों से उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहेः 

इब्मे जुबैर .|ैं॥ उठते वकुत्त तकबीर कहते थे: 

हदीस 784:- सईद बिन हारिस >#£ कहते हैं, हमें अबू सईद «है; ने नमाज पढ़ाई। जब उन्होंने 
अपना सर सज्दे से उठाया और जब सज्दा किया, जब (दूसरे) सज्दे से सर उठाया और जब दो! 
'रकअतों के वाद उठे तो बुलन्द आवाज से तकबीर कही और कहा, मैंने रसूलुल्लाह #(86 को इस तह 
करते देखा। ॥ 

हदीस 785:- मुतर्रिफ «5; रिवायत करते हैं, मैंने और इमरान बिन हुसैन _# ने अली |. 
बिन अवबी तालिव के पीछे नमाज़ पढ़ी तो जब वह सज्दा करते. ये तकबीर कहते थे, जब वह दो रकम 
से उठते थे तकबीर कहते थे, सलाम फेरने के वाद इमरान हैं; ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कह, 
कमाया 2०० हमें -रसूलुल्लोह 0४% की नमाज पढ़ाई या वह कहा कि हमें रसूलुल्लाह 80. की नमाज क्र 
दिला दी। न ढ् हे 3 33% 8 तो 
'बाब 536:-- अत्तहियात में बैठने का तरीकुः  + 7जप ना जव 5 ः 
उम्मे दरदा (#£ नमाज में मर्दों की तरह वैठती थीं और वह फुकीहा (ख़ांतून) थीं।:: «7 ८ । है 
हदीस 786:- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ८८८४ के साहिबजादे अब्दुल्लाह 3 कहते हैं; के 
अंब्दुल्लाह बिन उमर ८७ को देखेंते थे, जब वह नमाज में बैठते तो चार जानू बैठते लिंहाना मै. 












| 
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._ पहीह बुछारी (कद 


पावं खड़ा रखो और बायां दोहरा कर तो। मैंने 


< 787:- मुह्मद बिन अग्र बिन आह ४७ हैं मेरा बोझ नहीं सहार सकते। 


9 के पास बैठा था। हमने रसूलुल्लाह 2; 

2 कहा, मुझे तुम सबसे ३०334 250000%% का तज्किरा किया। अबू हम साअदी #8 
(करे (तहरीमा) कही तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों कं के बरबर उन जी जो आय हे 
तो अपने दोनों हाथं घुटनों पर जमाए, अपनी पीठ ३५ के बराबर उठाए और जब आपने रुकूअ 

दस हद तक सीधे हो गए कि हर एक णोड 22 ओट झुका दिया, जब आपने अपना सर उठाया 

के दोगों हथ जमीन पर रखते, न उनको (बिल्कुल अपनी जगह पर आ गया। और जब आपने सज्दा किया 

कहा रुख करली थीं, फिर जिस वक्‍त आप (283 ३ का ५४ हे कक 

हुड्ध रखते, जब आख़िरी रकअत में बैठे तो आपने अपना बायां पांव कक दिया और है हा 

क्षे खड़ा कर लिया और अपनी सुरीन के बल बैठ गए। | गए 
बाब 537:- जो पहले तशहहुद को वाजिब नहीं समझतेः 

है इस लिए कि रसूलुल्लाह 2० दो रकअतों के बाद- खड़े हो गए और तशहहुद की तरफ वापस 

हुए। ५ श 
हदीस 788:- अब्दुल्लाह बिन वुहैनह >#; रिवायत करते हैं, (जो कृबीला अजदिशनूअह और बनी 
अब्दे मनाफु के हलीफु हैं और अरहाबे रसूल में से हैं) रसूलुल्ताह 0288: ने लोगों को जुहर की नमाज 
पढ़ाई तो पहली दो रकअतों (के इचख्तिताम) पर खड़े हो गए और बैठे नहीं तो आपके साथ लोग भी 
बड़े हो गए। यहां तक कि जब आप नमाज़ मुकम्मल कर चुके और लोग आपके सलाम फेरने के 
इन्तिज़ार में थे तो आपने बैठे बैठे तकबीर कही और सलाम से पहले दो सज्दे किए और बाद में 
सलाम फेरा। धा गा 

बाब 538:- पहले कुअदा में तशहहुद पढ़नाः ; ह 

हदीस 789:- अब्दुंल्लाह “बिन मालिक, इब्ने बुहैनह >£ से रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह 

20 ने नमाज़े जुहर पढ़ाई। आपको (दो रकअतों के बाद) बैठना था मगर खड़े हो गए लेकिन जब 

आपने नमाज का आखिरी कुअंदह किया हा के) दो नर । 

- आखिर में तशहहुद पढ़ना: 22027: 

“कक ० पह आ सलमह, (बिन मसऊदे) से रिवायत करते हैं, उन्होंने 

|; कहा, जब हम रसृतुल्लाह 28 के पीछे हे 

अल्ा फुलां व फुलां, तो रसूलुल्लाह (07 2४5०५:8 4; 95) 2 02,६०4) 

सलाम है लिहाजा जब तुम में से कोई नमाज पढ़े, तो दर 42008. घ 40५०५ 

(26 22582/580£7%5% ४९ 

रे हो आप पर ऐ. नबी! 































१॥ 


कि: 









७2)2॥502५520)7 
गात्ती इवादतें अल्लाह के लिये हैं सलाम 


हि 

चर 
जीतानी बुक डिए मु सह्ीह कुछगे 
.. खन्‍-_->>७+>>तकल4टक 2७७ :२००क फिर ॥ । 


“$->क # 
बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर” तो यह दुआ अल्लाह के हर नेक क्न्दे गे क्‍ 






पहुंच जाएगी, चाहे वह आसमान में हो या जमीन में $7£६/60655%009805 687 
“४३25६ “मैं शवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबृद मगर अल्लाह और मैं गवाही देता हूं कि पुहण्‌ 
मुस्तफा उसके बन्दे और रसूल हैं।” ॥ प 
बाब 540:- सलाम से पहले (की) दुआ: श 
हदीस 79:- उरवह बिन जुबैर .& जीजए रसूल सय्यदा आयशा छः है रिवायत करते हैं, कह | 
'फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह ६४० नमाज में यह दुआ किया के थेः 207 
७3५ #6ु। 880 ५८ 508 5 एब्दी453 ७2४,3:25 (५५) 7४24 522 ७2७४४ 2 
किए वश तीर अल्लाह! मैं अजाबे कृब्र से तेरी पनाह लेता हूं और मसीह दज्जाल के फितन 
तेरी पनाह लेता हूं और जिन्दगी. और मौत के फितने से तेरी पनाह लेता हूं। ऐ अल्लाह! गुनाहों और 
कर्ज से तेरी पनाह लेता हूं।” तो आप से किसी ने कहा, आप कर्ज से बहुत पनाह मांगते-हैं? फरमायू: 
“जब आदमी मकरूजु हो तो जो बोलता है झूट बोलता है, जब वादा' करता है तो वादा शिकनी करता 
है।” जुहरी ने उरवह बिन जुबैर .## के हवाले से कहा कि सय्यदा आयशा ४ फेरमाती हैं, भे 
'रसूलुल्लाह 02%» को दज्जाल के फितने से पनाह मांगते हुए सुना॥ 
हदीस 792:- अन्नुल्लाह बिन अग्र ५४७, अंबू बकर सिद्दीक &# के बारे में कहते हैं, उन्होंने 
। [रसूलुल्लाह 28” से कहा, मुझे कोई ऐसी दुआ. बताइए जो मैं अपनी नमाज में पढ़ा _करूं। आपे 
£ फ्रमाया: “इसे पढ़ा करो” 8:४0 :४ 63530 280)/%50$4% ६४७..४४.८४6 500, 
«225 955&0 340 5::355)4263 "ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है। 
और गुनाहों कों माफ़ नहीं करता मगर तू। पस अपने करम से मुझे माफ करदे और मुझ पर रहा 
फ्रमा क्योंकि तू ही बख़्शने वाला मेहरबान है।” 
बाब 544:ः- जो दुआ पसंद .हो तशह्हुद के बाद पढ़ ले, दुआ पढ़ना कोई 
वाजिब नहीं: ह ५ | 
हदीस 793:- शकीकृ, अब्दुल्लाह >#ैं; (बिन मसऊद) से रिवायत करते हैं, जब हम रसूतुत्ताह 
कक के हमराह नमाज में कहा करते थे: '७9)8$०98 5 205॥9५2 55% 50 
“अल्लाह तआला पर सलाम और उसके बन्दों से फुलां फुलां परा” 'तो रसूलुल्ताह 22#6” ने फ्रमायाः 
"2४९2 22. न कहो. क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है बल्कि यूं. कहो ८.॥५॥5५0८(:4ी. 
"छ220%&॥2५205 ८६ 20556५25%/ 45568 ६४४८६ ५ ६ ,५:४॥६ “तमा 
जुबानी इबादतें अल्लाह के लिये हैं नीज सब बदनी और माली भी। सलाम हो आप पर ऐ नबी और 
अल्लाह. की रहमत और उसकी बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों परं।” क्योंकि 
जब तुम यह कह दोगे तो यह दुआ अल्लाह के हर बन्दे को, ख़्यह आसमान में हो या जमीन -में पहुंच 
(जाएगी, “४5८:598:50:260६55%॥9020 20६4 “में गवाही देता हूं कि नहीं कोई महू 
मगर अल्लाह और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा उसके बन्दे और रसूल हैं।” फिर उसके बह. 
जो दुआ अच्छी लगे पढ़ ले।” ५ ५ 
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ा ईर्थिवीः इस हदीस 22277 मन 
उम्मते भुहम्मदिया की अकसरियत का ५ वारिद हुआ $ जी नमाश के अन्दर शंखे में पढ़ा 
५2१) को मुख़ात करके हू करंगी रिणाणा, ् ३०५ है एस में बगल नमाज के दौरान रमूलुल्लाह 
/ | | || (५ हे है 67 एः टू ८९६ ॥ जज हे 
(4:59 यह सलाम मुखातवे के साथ है और जा करेता है: 4/56,0 02825 49.4 
४] ्श इस हवीस की शरह में आश्वतुल्लण और गुलातबा उसी से किया जा सकता है जो जिन्दा और 
| हे मुह: देह है 0७३ जिल्द अत्यल के अन्दर ख़ातगुल प्रदरिकीन स्यिदिना 
पा कि खिताब हल लग दल (गुतवपफी 4052 हिजरी) ने फ्रगाया 8:. “बाज आएिफों ने 
अन्दर सरायत किये हा से है कि हयीकृते मुहठागविया मीजूदात के जरीं और कायनात के 
के अच्दर सरायत किये हुए है। पस आंहणरत (0 नर्माप 


जे 


गिर हैं। लिहाजा नमाज़ी को चाहिये कि इस बात से ख़बरदार “हे की जता के अन्दर भी मौयूद व 





.. हदीस 794:- यहया, अबू सलमह हैं; से रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद खुदरी ४ से पूछा 
ते उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह 228० को पानी और मिट्टी में सज्दा करते. देखा हत्ता कि मिट्टी का दाग 
पेशानी पर नजर आया। | है शा 
बाब 543:- सलाम फेरनाः * 
“हदीस 795:- हिन्द बिन्ते हारिस रिवायत करती हैं, उम्मे सलमह ४8 ने फुरमायाः जब रसूलुल्लाह 
800" सलाम फेरते और अपना सलाम पूरा कर चुके और औरतें खड़ी हो. जातीं, आप खड़े होने से 
ले थोड़ी देर ठहरे रहते। इब्ने शहाब कहते हैं, मेरा ख़्याल यह है वैसे अल्लाह तआला बेहतर जानता 

है कि आप इस मकसद के लिए ठहरते होंगे ताकि औरतें चली जाएं और जो लोग नमाज पढ़ चुके वह 
उनसे अलग (रहें)। 8०. «४ ' है 
बाब 544:- जब इमाम सलाम फेरे तो मुक़्तदी भी सलाम फेरे, जे 
इब्मे उमर »# के नज़्दीकं यह बेहतर था कि ज़ब इमाम संलाम फेर चुके "तो ,मुक्तदी, उस वक्त 
- 4पलाम फेरें। " ४ ह । 
हदीस 796:- इतबान बिन मालिक | रिवायत करते हैं, हम नेः रसूलुल्लाह 6६# के साथ. 
नमाज पढ़ी और आपके साथ सलाम फेरा। ध्आा ा: से 
बाब 545:- जो शख्स इमाम को (अलाहिदा) सलाम न करे और नमाज के ६ 

(सलाम को. काफी समझेः ली कम कम 4 

हदीस 797:- महमूद बिन रबीअ _# रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ॥&# पूरी तरह याद हैं... 

जौर पेरे घर में डोल से कुल्ली करके मेरे मुंह पर डालना (भी अच्छी तरह से) याद है। उ्का 'कहना है| 


का + ८८७3 : //८ .७७/#४) ७ 
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के के पका क गम ने पति दे किले गत में क हु । 
अपने कृबीला बनी सालिम की 'इमामत करता था तो मैं रकृलुल्लाह #6 के पास आया और , 
किया, मेरी नज़र कमज़ोर (हो चली) है। मेरे: और मेरे कबीले की मस्जिद के दरमियान बुत से गे 
चहते हैं, मेरी ख्वाहिश है आप तश्रीफ़ लाते और मेरे घर में किसी जंगह- नमाज पढ़ लेते तो ३ है 
जाए नमाज़ बना लेता। फुरमाया: “इन शा अल्लाह मैं ऐसा कखूंगा।” पस दूसरे रोज दिन 
'रसूलुल्लाह 92% . मेरे घर तश्रीफ ले आए, आपके साथ अबू बकर ># भी थे। रसूलुल्लाह हक ३ 
इजाजत मांगी, मैंने आपको इजाजत दी। बैठने से पहले आपने फुरमायाः “तुम घर में किस जगह न 
पढ़वाना चाहते हो ताकि मैं वहीं नमाज पढ़ूं।” मैंने उस मकृम की तरफ ईशा किया, जहां नमाज 
पढ़वाना पसन्द था। आप खड़े हुए, हम ने पीछे सफ बांध ली, बादे अजां आपने सलाम फेरा और ध्फे 
भी सलाम फेरा। * ः 
फायदाः- हजरत इतबान बिन मालिक >ैं; के इस वाकिआ और ऐन इस्लामी 39//%24% पर पीछे 
हदीस 40 के तहत ईमान अफ्रोज ख़ारजियत सोज़ हाशिया लिखा जा चुका। * किराम उसे फ़ि्‌ 
*#मुलाहिजा फ्रमा लें। व बिल्लाहित तीफीका। हं 
बाब 546:- नमाज के बाद जिक्र: ह े 
हदीस 798:- अबू मअबद »%, इब्मे अब्बास »%£ से रिवायत करते हैं, जब लोग फर्ज नमाज 
“(से फारिग हों तो अहदे रिसालत मआब 02: में बुलन्द आवाज से जिक्र करना राइज था। इन अना 
५७५४ कहते हैं, जब मैं सुनता कि लोग जिक्र करते हुए लौटे (तो पता चल जाता कि नमाज ख़ूल्म हो 
गई)। ' 
हदीस 799:- इब्मे अब्वास ८७५४ रिवाय॒त करते हैं कि मुझे तकबीर से मालूम हो जाता कि नमाज 
ख़त्म हो गई। ४ है ; ह 
फायदाः- इन दोनों हदीसों से मालूम हो रहा है कि रसूलुल्लाह #60“ के अहदे मुबारक में भी फर्ग 

नमाज़ों के बाद बुलन्द आवाज़ से जिक्र करने का मामूल था। बाज लोगों का इसे नाजाइजं और बिदअत 
बताना नीज़ रोकने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं। ऐसे लोगों को कुरआनी वईद 6%.6%648- 
(8 68» 92५) 5266 5468 ५९:56 5:5440 ५४४ ४४४05 04/६ 

22%८८०6८8:%90.26$65% ५४:0७) से डरना चाहिये क्योंकि परंवरदिगारे आलम ने सूरए बकृरह 
की इस आयत नम्बर 444 में उन लोगों को जो मस्जिदों में जिक्रे इलाही से रोकते हैं, दुनिया में रुखाई 
'व ज़िल्लत और आख़िरत में अज़ाबे अज़ीम की वईद सुनाई है। बुलन्द आवाज़ से जिक्र करने वालों को 
भी यह मल्हूज़ रखना चाहिये कि उनके जिक्र की वजह से किसी की नमाज़ में ख़लल वा होने का 
ख़दशा न हो वरना यह उनकी तरफ से जिक्रे इलाही से रोकना हो जाएगा। परवरदिगारे आलम फूरीकी 
को शरई तकाज़े मल्हूज़ रखने की तौफ़ीक मर्हमत फुरमाए। आमीना ४ 

. हदीस 800:- अबू हुरैरह >## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /|० के पास कुछ गरीब लोग आए 
और उन्होंने कहा, मालदार लोग बड़े बड़े रुतबे और दाइमी नेअम्तें हासिल कर रहें हैं क्योंकि -वेह भी... 
'नमाज पढ़ते हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं और रोजे भी रखते हैं जिस तरह हम रखते हैं. लेकिन उनके 
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283 कही कुछारी (किद ॥) 
बरन्मनक-क __ 


अल ज़्यादा है जिससे वह हज, उमरा, जिहाद करते और सदका देते है। आपने फ्रमाया: “क्या 
हेप्ती बात न बता दूं, अगर तुम उस पर अमल करो तो तुम सबकृत ले जाने वालों को पा लो 
तुम्हारे बाद तुम्हें कोई नहीं पहुंच पाएगा और तुम सब लोगों में बेहतर हो जाओगे, वजुज उसके 
४" तरह अमल करे। तुम नमाज़ के बाद तैंतीस वार तस्वीह (सुवहानल्लाह) तैंतीस मर्तवा, तहमीद 
(अतहु लिल्लाह) और तैंतीस दफ़ा तकबीर (अल्लाहु अकबर) पढ़ लिया करो।” उसके बाद हमने 
(हितलारफ किया, कुछ ने कहा, हम तैंतीस बार तस्वीह और तहमीद पढ़ेंगे और तकवीर चौंतीस वार 
गें तो मैंने फिर आपसे पूछा। आपने फ्रमाया: “सुबहानल्लाह, अलहम्दु लिल्ताह और अल्लाहु अकबर 
(हा करो यहां तक कि हर एक तैंतीस बार हो जाए”... 
| ॥ हदीस 80:- मुगीरह बिन शुअंबह <#£ के मुन्शी वर्राद रिवायत करते हैं, मुगीरह विन शुअवह 
| (,# ने मुझ से एक ख़त में मुआविया .& को यह लिखवाया कि रसूलुल्ताह 22%” हर फर्ज नमाज के 
फते ये: ५6५59 887 .59,5, 5606 3 #&:24542॥40 /&98०5%9॥00%: 
2०27४ ६६205555 ५) .:४८४६ ८2४८ “नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वह अकेला 
है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिये सब तारीफें है और वह हर चीज 
'र कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह! जो तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो तू रोके उसे कोई देने 
“बता नहीं और किसी दौलतमन्द को तेरे मुकाबले पर दौलत नफा नहीं देगी।” 
बाब 547: जब इमाम सलाम फेरे तो लोगों की तरफ्‌ मुंह करलेः 
हदीस 802:- समुरह बिन जुन्दुब .#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 92% जब नमाज पढ़ चुके 
तो अपना मुंह हमारी तरफ कर लेते थे। * 
हदीस 803:- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी >#ं; रिवायत करते हैं, हमें हुदैबियह में रसूलुल्लाह #श० 
ने नमाज़े सुबह पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। जब नमाज़ से फारिग हुए तो लोगों की तरफ 
होकर फुरमायाः “तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फुरमाया है?” बोले, अल्लाह 
व रसूल बेहतर जानते हैं। (फुरमाया): “उसने इरशाद फुर॑माया हैः मेरे बन्दों में कुछ लोगा मोमिन हुए 
और कुछ काफ्रि, जिन्होंने कहा हम पर अल्लाह के फुज्ल और रहमत से बारिश हुई तो ऐसे लोग ईमान 
वाले और सितारों का इन्कार करने वाले बने और जिस ने कहा फुलां सितारे के फुलां जगह आ जाने से 
बारिश हुई, वह मेरे मुन्किर और सितारों पर ईमान लाने वाले बने।” « 
हदीस 804:- अनस बिन मालिक ># रिवायत करते हैं, एक रात रसूलुल्ताह %&#० ने नमाज में 
निस्फ शब तक ताख़ीर कर दी, बादे अजां तश्रीफ लाए, फिर जब नमाज पढ़ चुके तो आपने हमारी 
तरफ मुंह कर लिया और फ्रमाया किः “लोग नमाज पढ़ कर सो रहे और तुम लोग जब तक नमाज के 
'मुत्तजिर रहे (गोया) नमाज ही में रहे।” 
बाब 548:- इमाम का सलाम के बाद अपने मुसल्ले पर ठहरनाः 
हमसे आदम ने बहवाला शुअबह, अय्यूब और नाफेअ बयान किया कि इब्ने उमर ८७ उसी जगह 
'पर नमाज़े (नफ़्ल) पढ़ते जहां फूर्ज नमाज़ अदा करते थे और कासिम ने भी ऐसा ही किया है। अबू 
हररह.&; से मरफूअन मन्कूल है, इमाम अपनी जगह पर नफ़्ल न पढ़े मगर यह (रिवायत) दुरुस्त नहीं। 
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हमाकनह क0 जप मद (के रिवायत करती 8 रस (टिक सेलात कर बाद थोड़ी 
अपनी जगह पर ठहरे रहते। इब्मे शहाब कहते हैं, मेरा ख्याल है, वैसे अल्लाह हा पर 
यह. इस लिए ताकि औरतें नमाज़ से फारिग होकर चली जाए। और इने अ कक कहते हैं, 
नाफ »$ ने बताया, वह कहते हैं मुझे जाफुर विन रबीअह ने ख़बर दी कि मु इन शहाब ने 
भेजा कि भुझ से हिन्द ने उम्मे सलमह (6 के हवाले से नकल किया और यह के है सहेतियों ३ 
से थी, आप सलाम फेर देते थे तो (पहले) औरतें लौट कर पर में दाखिल: हो जाती थीं कृब्ल इसके | 
रसूलुल्लाह #:४० वापस हों। । 
बाब 549:- नमाज के बाद अगर किसी को काम पड़ जाए तो लागों को 
फलांगता हुआ चला जाए: ह ._< 
| हदीस 806:- उकबह «हैं; रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्ताह #6#6* के पीछे नमाे अन्न पढ़ी ते 
आप सलाम फेर कर जल्दी से उठ खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांग कर आप अपनी अमज््चांज में ह 
किसी के हुजरे में तश्रीफ ले गए। लोग आपकी यह (नागहानी) जल्दी देख कर सरासीमा हो गए, फिर 
आप उनके पास तश्रीफ्‌ लाए तो लोगों को इस उजलत से मुताज्जिब पाया। आपने फ्रमया: “भुन्ने 
सोना याद आया जो हमारे हां था, मेंने यह ना-मुनासिब जाना कि वह मुझे 
लिहाजा मैंने उसे तकसीम करने का हुवम दे दिया।” 
१ बाब 550:- नमाज के बाद दाएं या बाएं मुंह कर लेनाः 
अनस बिन मालिक »5ै कभी दाएं और कभी बाएं मुंह फेर लेते जो (बतरे ख़ास) दाएं तरफ 
का इरादा करता तो उसे मायूब समझते थे। | 
हदीस 807:- असबद »# रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह # (बिन मसऊद) ने कहा, तुम में पे 
कोई भी अपनी नमाज में शैतान का हिस्सा न लगाए कि. वह यह लाज़िम समझे कि दाएं जानिब ही फ़िर 
मैंने रसूलुल्लाह 228० को बाएं जानिब भी फिरते देखा है। ह ' 
बाब 55:- लेहंसन, प्याज और गनदना के मुताल्लिक जो रिवायात आई हैं: 
॥  रपूलुल्लाह 228 'का इसशाद जिसने भूक या बौर भूक के लेहसन या प्याज़ खाई वह हमारी 
मस्जिद के कुरीब न आएः ; 
हदीस 808:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५८७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22» ने फरमायाः भ्जे 
शख़्स इस दरख़्त यानी लेहसन से (कुछ) खाए वह हमारी मस्जिद में हम से न मिले।” (अता कहतें है 
'ैंने कहा किस किस्म का लेहसन मुराद है? जाबिर ८४७ ने कहा, मेरे ख्याल में कच्चा लेहसन मुराद है। 
भख़लद बिन यज़ीद ने इनमे जुरैज से नकल किया कि उसकी बू मुराद है। 
हदीस 809:- नाफेअ >; इब्मे उमर ४४७४ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /286” ने गषवए 
खैबर में फुरमायाः “जो यह दरख्त यानी लेहसन खाए' वह हमारी मस्जिंद के करीब न आए।” 
हदीस 840:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह «७5 रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह &८86 ने फरमाया: “जे 
शख्स लेहसन या प्याज खाए वह हम से अलग रहे या हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने पर में 
- बिठे।” रसूलुल्लाह 22% के पास तश्तरी लाई गई, जिस में कुछ सब्ज तरकारियां थीं। आपने उनमें बुठ | 
बू महसूस की तो फ्रमाया: “इसमें क्या है?” तो जो कुछ उसमें था, बता दिया गया। आपने फुरमाए। 





०+०. 9 





छः छ 










































धंदेरडक ३7४: बका १४३ ७5 बेल 0 ंदक, भे 5 हिल 9 





. बाब 552:- बच्चों का बुजू करनाः 


उन गो रस्ल, तहारत, जमाअत, ईदैन और जनाज़ों में हाजिर होना कब वाजिब होता है और 
उनकी सफे। ; 


हदीस 83:- अबू सईद खुदरी ## रसूलुल्लाह 32% से रिवायत्त करते हैं, आपने फुरमायाः' 
“जुआ के रोज हर बालिग पर गुस्ल वाजिब है।” * 

हदीक्ष 844:- इब्मे अब्यांस ५४४४ रिवायत करते हैं, मैंने एक रात अपनी .ख़ाला मैमूनह ॥#8 के 
पस्त वसर की। मैंने देखा जब कुछ रात रह गई, रखूलुल्लाह %४&॥» उठे और एक (पास ही) लटकी हुई 
शक से हल्का बुजू किया। अप्र इस बुजू को बहुत हल्का और कृत्लील बताते थे। बादे अजां आप नमाज 
के लिए खड़े हो गए। मैं भी उठा और आपकी तरह बुजू किया, फिर मैं आया और आपके बाएं जानिब 
'ड़ा हो गया, मुझे आपने अपनी दाहिनी जानिब खड़ा कर लिया, फिर जिस कृदर अल्लाह तआला ने 
चाहा आपने नमाज पढ़ी, बादे अजां सो गए यहां तक कि ख़र्रारों की आवाज आने लगी। फिर मुअग्जिन 
नमाज की गर्ज़ से आपके पास आया और आप उसके साथ नमाज के लिए तश्रीफ ले गए और आपने 
बुनू नहीं फृरमाया। सुफयान कहते हैं, हम ने अग्र बिन दीनार से कहा, लोगों का कहना है रसूजुल्लाह 
४86 की आंख सोती थी मगर दिल नहीं सोता था। अग्र कहते हैं, मैंने उबैदुल्लाह बिन उमैर क्रो कहते 
3 भबिया का ख़्वाब भी वही (की एक शक्ल) है, फिर उन्होंने “४४36 4६४36). “बेशक 
मैने ख्वाब 'में देखा कि तुम्हें जिब्ह करता हूं।” पढ़ा। 


परे अंबियाए किराम &&# का था कि नींद उन हजरात के हक्‌ में नाकिसे बुजू न थी क्योंकि अंबिया 





आब में भी बेदारी की तरह बाख़बर रहते थे। हज़रत मुजद्दिद अलफ्‌ सानी. ४8; (मुतबफ़्फी ॥024 
'हिनरी) ने फुरमाया कि नबी अपनी उम्मत का निगरान होता है, लिहाजा अंबियाए किराम &##८ को ख़्वाब 
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फायदाः- नबी करीम ६ जब सो जाते तो इससे आपका बुजू नहीं टूटता था और यही हाल 


आते ख़ाब में भी बेखबर तहीं होते थे। उनकी आंखें सो जातीं लेकिन दिल .नहीं सोते थे और बह: 

































२४2 कक नक | कील + ४ _ 
की. हालत में भी अहवात उम्मत से बेखबर नहीं रखा जाता था। वल्लाइ तआला आलम। पा 
हदीस 845:- अनस यिन मालिक .</6 रिवायत करते हैं, उनकी दादी मुलैकह 6 ने रसूतुत्ता, 
#;३|० को खाने पर बुलाया जो (बतौरे ख़ास) आपके लिए तम्यार किया गया था। आपने उसमें से छा 
और फ्रमाया: “उठो त्ताकि तुम्हें मं नमाज़ पढ़ाऊं।” तो मैं अपनी एक चटाई पर खड़ा हो गया 
बकसरत इस्तेमाल करने से स्याह हो गई थी। उसे पानी से धोया, फिर रयृलुल्ताह /# खड़े हुए और 
एक बच्चा मेरे हमराह था और बुढ़िया हमारे पीछे पस आपने हमारे साथ दो रकअत नमाज अदा की। 

हदीस 846:- अन्ुल्लाह बिन अव्यास ५५७ रिवायत करते हैं, में एक गधी पर सवार होड़ 
सामने आया। मैं उस वक्‍त बालिग होने के करीब था। रसूलुल्लाह 480 मिना में बगैर दीवार की आह 
के लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे तो मैं कुछ सफों के आगे से गुजरा। मैं नीचे उतरा और ग्रधी को छोड़ 
दिया ताकि वह चरे और मैं सफ्‌ में आकर खड़ा हुआ, फिर किसी ने मुझ पर एतेराज़ नहीं किया। .. 

हदीस 847:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #££6” ने इशा में (गैर भायूतती) 
'ताखीर करदी, यहां तक कि उमर >#; ने आपको आवाज़ दी कि औरतें और वच्चे सो गए। (आया 
७) कहती हैं, रसूलुल्लाह 2226० बाहर तश्रीफ ले गए और फ्रमायाः “अहले ज़मीन में से तुम्हारे 
अलावा कोई नहीं जो नमाज पढ़े।” और उस दौर में मदीना वालों के सिवा कोई नमाज नहीं पढ़ता था। 
.. हदीस 848:- अन्ुर्रहमान बिन आबिस रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास «४ से एक शख्स ने 
कहा आप रसूलुल्लाह 92/[० के साथ (ईदगाह) गए हो? बोले, हां अगर मेरी क्राबतदारी ने होती तो मैं 
न जा सकता था, यानी कमसिनी के बाइस। आप उस निशान के पास आए जो कसीर बिन सलत के 
घर पर था। आपने ख़िताब फुरमाया, उसके बाद औरतों के पास तश्रीफ ले गए, उन्हें नसीहत की और 
तल्कीन की। उन्हें हुक्म दिया कि सदका दें, पस कोई औरत अप्रना हाथ अंगूठी, कोई बाली और कोई 
किसी जेवर की तरफ बढ़ाने लगी और उन्हें उतार कर बिलाल ६४ की चादर 'में डालने लगीं, फिर 
'बिलाल .## और आप घर तक साथ साथ आए। * 
बाब 553:- औरतों का रात और अंधेरे में मस्जिद में. जानाः 
हदीस 89:- हजरत आयशा ##£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ##० ने इशा में ताख़ीर करदीह- 
हत्ता कि उमर «% ने आपको आवाज दी कि औरतें और बच्चे सो गए। पस रसूलुल्लाह. 886” वाहर' 
तश्रीफ ले गए और फ्रमायाः “अहले जमीन में तुम्हारे अलावा कोई इस नमाज के इन्तिजार में नहीं।” 
और उस वक्त मदीना के अलावा कहीं नमाज नहीं पढ़ी जाती थी और नमाजे इशा शफुक्‌ के गायब हो 
जाने के बाद तिहाई रात तक पढ़ लेते थे। ह गम 

हदीस 820:- इब्ने उमर ५#& रसूलुल्लाह 82% से रिवायत करते हैं, आपने फुरमाया: “जब 
तुम से तुम्हारी औरतें रात को मस्जिद में जाने की इजाजत मांगें तो इजाजत दे दिया करो।” 

. हदीस 824:- जौजए रसूल उम्मे सलमह (<# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाहः [० .के दौर में।': 
औरतें जब फर्ज़ नमाज़ का सलाम फेरतीं तो उठ खड़ी होतीं और रसूलुल्लाह 229”. और दीगर नमाज, 
जितनी देर अल्लाह चाहता ठहर जाते, फिर जब रसूलुल्लाह 02%» खड़े होते तो सब लोग खड़े हो जाते। |, 

हदीस 822:- सय्यदा आयशा- ७६ रिवायत करती हैं, रसृलुल्लाह 2280- जब नमाजे सुबह -पहढ[-. 
लेते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई लौटती थीं और तारीकी के बाइस पहचानी नहीं. जाती थीं। “|. 
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| .' 823:- अब्लुल्लाह बिन अबू कृतादह अन्सारी पता पद ला कह 


' ससूलुल्लाह ४8 2 अबू कृतादह «5 से रिवायत' 
री हे बच्चों के ०९ ०33६ सा नमाज के लिए खड़ा होता हूं और जी चाहता है कि लम्बा 
+ मं पर मेशक्ृत डालूं।” ग़ सुन कर हल्की कर देता हूं, इसको ना-मुनासिब ख्याल करते हुए 
824:- सय्यदा आयशा (#४ प्र हा 
के औरतों ने बाद में ४ न ५३४ हैं, रसूलुल्लाह 22%» को अगर उन करतूतों का पता 
7 हट कक: कह कह जाने से रोक देते, जिस तरह बनी इस्राईल की 
, मैंने अम्रह औरतों 
कर दिया गया था? बोलीं हो ह कहा, क्‍या बनी इस्राईल की औरतों को वाकई 
बाब 554४8 ४7 शेर का मर्दों की पीछे नमाज पढ़नाः 
हदीस 825:- उम्मे सलमह (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह हल शशु फेरते थे 
दे , रसूलुल्लाह 8286“ जब सलाम फेरते थ॑ तो 
(| औरतें उठ खड़ी होतीं और आप उठने से पहले अपनी जगह पर थोड़ी देर ठहर जाते। जुहरी 
हैं, हमारा ख़्याल है वल्लाहु आलम यह इस लिए था ताकि औरतें मदों के मिलने से पहले चली जाएं। 
हदीस 826:- इस्हाक, अनस +## से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 28% ने उम्मे सुलैम ६6 
वलिंदा अनस >) के घर नमाज पढ़ी तो मैं और एक- लड़का आपके पीछे खड़े हो गए और उम्मे 
(## हमारे पीछे। 
बाब 555:- नमाज़े सुबह पढ़ कर औरतों का जल्द वापस होना और 
मस्जिद में कम ठहरनाः 
हदीस 827:- सय्यदा आशा ७# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ' ॥20> नमाजे सुबह ऑंधेरे' मुंह [ 
'हते थे तो मुसलमानों की औरतें (ऐसे वक़्त) लौटतीं कि तारीकी के बाइस पहचानी न. जाती थीं या 
बहम एक दूसरे को न पहचान सकती थीं। १ (9 
बाब 556:- औरत का खाविन्द से मस्जिद जाने की इजाजत मांगनाः 
हदीस 828:- इब्ने उमर ७४४ रसूलुल्लाह /2#8 से रिवायत करते हैं, आपने फरमायाः “जब तुम | . 
मैं मे किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाजत मांगे तो. वह उसे न रोके।” | 


जुम्झा का बयान 


बाब 557:- जुम्आा की फर्जियतः है 
अल्लाह तआला का इरशाद हैः “जब जुम्जा की नमाज़ के लिए अजान कही जाए तो अल्लाह की 
बंद के लिए लपको और ख़रीद व फ्रोख़्त छोड़ दो यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो।” 
(५६2. का मतलब “५.52 यानी “चले आओ” है। 
हदीस 829:- (रबीअह बिन हारिस के आजाद करदा गुलाम) आरज अबू हुरैरह # से रिवायत: 
कत्ते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह #2#” को फरमाते हुए चुन /हम (बेअसत के एतेबार से) आंबिरी ६ - 
'ैकिंन कृयामत के दिन आगे (आगे) होंगे, सिर्फ इतनी बात है कि उन्हें (यहूद .व नसारा) हम से. पहले 
किताब दी गई, फिर यही उनका दिन है जिस में उन पर (जुम्जा) फर्ज किया गया लेकिन उन्होंने उसमें ; 
बैज़लाफ किया लेकिन अल्लाह तआला ने इस मामले में हमारी रहनुमाई फ्रमाई जिस. से. यह लोग 
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विवि, लक “2 ह: 
हमार पीछे रह गए। कल यहूद (की इवादत) का दिन है और प्य्मो े 

बाब 558:- जुम्भा के दिन गुस्ल की हे हक 
और कक्‍्यां बच्चों और औरतों पर जुग्जा की हाणिरी फर्ण 7! र्सृत् - ः 
हदीस 830:- नाफ़ेअ -6, इब्मे उमर «#8 से रिवायत करते हैं, रखृतुल्लाह 866 फरमते ॥| 
“जब तुम में कोई नमाज जुम्मा के लिए आना चाहे तो नहां ले।” सततावं ! 
हदीस 83:- इब्मे उमर ५४७ रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़ <# जुम्भा के दिन खुबा फ् 

## ने पुकारा, यह क्या (आने श्ष 


'रहे थे। अस्हाबे रसूल में से एक “मुहाजिरे साविक” आए, उमर » , 
वक़्त है? उन्होंने कहा, मैं एक काम में लग गया' और अभी घर भी नहीं गया, अंजान की आवाज 


अं । भी 
और बस वुजू ही कर पाया उमर है; ने कहा, सिर्फ वुजू किया जबकि आपको मालूम है रसूतुत्त॥ 


02%“ गरुस्ल का हुक्म दिया करते थे। . । आप मे 
हदीस 2  आ सईद खुदरी »#ं॥ रिवायत करते हैं, रसृलुल्ताई हे ने फरमाया: "कई. 
.बालिग पर जुम्भा के दिन गुस्ल करना वाजिब है।” ह॒ 
बाब 559:- जुम्जा को खुश्बू लगानाः ेढ 
हदीस 833:- अम्न -बिन सुलैम अन्सारी >> कहते हैं, मैं अबू सईद (खुदरी) पर गवाही देह 
(हूं और वह रसूलुल्लाह ##|> पर गवाही देते हैं, आपने फुरमायाः “जुम्मा के रोज़ हर बालिग पर गुलत। 
'करना वाजिब है और मिस्वाक करे. और मिल जाए तो खुश्बू लगाए।” अग्र बिन सुलैम कहते हैं, 
-गुस्ल के मुताल्लिक गवाही देता हूं कि यह वाजिब है, अल्बत्ता मिस्वाक और खुश्बू खुदा बेहतर जानता है| ' 
कि वह वाजिब है या :नहीं? लेकिन हदीस में ऐसे ही है। े । 
. बाब 560:- जुम्आ की फजीलतः ; | 
| हदीस 834:- अबू बकर विन अन्नुर्रहमान |; के आजाद करदा गुलाम अबी सालेह सम्मान, अबू 
हुरैरह .## से रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 2280 ने फरमायाः “जिस ने जुम्जा को गुस्ले जनावत 
किया, फिर नमाज़ के लिए गया ज्ञो गोया उस ने ऊँट की कुरबानी की और जो शख्स दूसरी घड़ी में. 
गया तो गोया एक गाय की कुरबानी की और जो तीसरी घड़ी में गया तो गोया सींग वाले दुंबे की 
कुरबानी की और.जो चौथी घड़ी में गया तो उसने एक मुर्गी की कुरबानी की और जो पॉँचवीं पड़ी में 
गया तो गोया उसने अन्डा (अल्लाह की राह में) खर्च किया, फिर जब इमाम खुल्बे के लिए चला जाता है।. 


तो फरिश्ते खुत्वा सुनने की गर्ज से हाज़िर हो जाते हैं।” | 
बाब 564:- जुम्आा के रोज़ गुस्ल करना चाहिए: 


























































हदीस 835:- अबू हुरैरह >## रिवायत्‌ करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब .है॥ जुग्भा के दिन खुल दे 


रहे थे, इसी दौरान एक शख़्स आया तो उमर बिन ख़त्ताब ## ने कहा, तुम नमाज़ से क्यों रुक जाते 

हो? कहा, अजान की आवाज सुनते ही मैंने वुज्‌ कर लिया। उमर 68 ने कहा, क्या तुम "ने रसूलुल्ताह 
228#|- को यह फ्रमाते नहीं सुना कि तुम में से जो भी जुम्जा के लिए निकले तो नहा ले।...' 

बाब 562:- जुम्जा को तेल लगानाः आह 

५ हदीस 836:- सलमान अल फारसी <#&; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0० ने फुरमायां: “गो. 

शख्स जुंग्आ को नहाता और मुमकिन हद तक सफाई का एहतेमाम करता है और अपने तेल में वें है| 
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6: /# न ह्वप ४ सहीह बुखारी (कद ) 
! 4 2 रा ५-७७. ०8.७ 0 ०७- १०- ५०-०-७+*७- ०९० ०७० ०७- ०७: 


रे 20. *0"40*%0*70.*0-:0:59:+0:50०+0 थे +0० ७. ०७ का 
था धर की खुश्बू में से खुश्बू इस्तेमाल करता है और फिर नमाज को चल दे और दो आदमियों 
न घुसे और जितना हो सकता है नमाज़े (नफ़्ल) पढ़े और जब इमाम खुत्वा शुरू करे तो 




















| पप रहे तो इस जुम्जा से दूसरे जुग्आा तक के-गुनाह बरुश दिए जाते हैं।” 
4 हृदीस 837:- ताऊस .#& रिवायत 'करते हैं, मैंने इब्मे अव्यास ७८७ से कहा, लोगों का कहना है 
(॥ ससूलुल्लाह #/क> ने फ्रमाया जुम्भा के दिन गुस्ल करो, फिर सरों को थोओ, ख़्वाह तुम्हें नहाने की 


ने हों और खुश्बू लगाओ। इब्ने अब्बास ९: बोले, गुस्ल की बात तो दुरुस्त है. अल्बत्ता खुशबू 
& बरे में मैं नहीं जानता। 
| हदीस 838:- ताऊस «2, इब्ने अब्बास ७४७ के मुताल्लिक्‌ रिवायत करते हैं, उन्होंने जुरंआ के 
हैत गुस्त करने के मुताल्लिक रसूलुल्लाह /2/8० का इरशाद बंयान किया तो मैंने इब्ने अव्वास ५०% से 
2 किया, क्या वह खुश्बू या तेल लगाए अगर उस के घर बालों के पास हो, तो बोले मुझे नहीं 
(त्म! ४ 
| बाब 563: मयस्सर हो तो उम्दा लिबास. पहननाः 
| हदीस 839:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५5७- रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब «& ने मस्जिदे 
मबवी के करीब एक रेशमी दोशाला बिकते देखा तो कहा, या रसूलल्लाह! क्या ही अच्छा हो अगर इसे 
आप खरीद लें ताकि जुम्आा को और वफूद से मुलाकात के दौरान आप पहनें, तो रसूलुल्लाह #£«० ने 
फमाया: “इसे वही पहने जिस का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं।” फिर उसी तरह कई रेशमी दोशाले 
समूतुल्ताह 8:%0|> की ख़िदमत “में आए तो आपने उन में से एक उमर बिन ख़त्ताब ##; को दे दिया। 
पर ## ने अर्ज किया, या रसूलललाह! आपने यह मुझे पहनने को दिया जबकि आप इस हुल्लए ९ 
भतारिद के बारे में (तब्सिरा) फुरमा चुके हैं। (इस पर) रसूलुल्लाह 92%- ने .फ्रमायाः “मैंने: यह तुम्हें 
'हनने को नहीं दिया।”: तो उमर बिन ख़त्ताब #; ने वह अपने एक मुश्रिक भाई को जो मक्का में था, 
'एनने को दे दिया। 

बाब 564:- जुम्जा के दिन्‌ मिस्वाक करनाः , 

अबू सईद खुदरी $£ ने रसूलुल्लाह 92१» से रिवायत किया कि मिस्वाक करे। 

हदीस 840:- आरज, अबू हुरैरह >&; से रिवायत करते. हैं, रसूलुल्लाह 2४9० ने फरमायाः 
“अगर अपनी 'पर गिरां न समझता 'तो उन्हें हर नमाज़ के साथ मिस्वाक का हुक्म देता।” 

फायदा:- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब, सब्यिदिना 
'फममद रसूलुल्लाह 22%#- को तशरीई अहकाम की इजाजत भी मर्हमत फुरमा दी थी कि अपनी उम्मत 
लिये जो बात मुनासिब समझते उसका हुक्म फुरमा देते और वही हुक्म खुदा का कानून और शरीअते 

का एक हिस्सा बन जाता। इस अम्र पर दलालत करने वाली. अकसर अहादीस को चौधवीं सदी 
नुजेदिदे बरहकू; इमाम अहमद रजा ख़ाँ बरेलवी .&% (मुतवफ़्फी 4240 हिजरी / ॥924 ई०) ने 

ईमान अफ्रोज ख़ारजियत सोज़ रिसाला अलअमन वल-उल्ा-में पेश फ्रमाया है। रासिखुल अकीदा 
'तमानों को उस रिसाले का मुताला बहुत सूदमन्द साबित होगा। वल्लाहु तआला आलम ८7% 28 

844:- शुऐब बिन हबहाब >#?, अनस हैँ; से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22/॥- ने -... 

“मैंने तुम लोगों से मिस्वाक के मुताल्लिक बहुत कुछ बयान किया है।” की 
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ह्स्ल्स्स ०3» ०-० ,-०क००-क ००० शक डा, 3 ्त ७ 
अत 2: हुवे ॥8 रिवायत करते हैं, रयूलुल्ला: कहिह/ जब रात को ल्‍ उ्ते है 


'अपना मुंह मिस्वाक से साफ करते। 
बाब 565:- दूसरे की मिस्वाक इस्तेमाल करना: 54 
हदीस 843:- सय्यदा आयशा 5 रिवायत करती हैं, अब्दुरहमान बिन आबू बकर ५४०४ आए 

और उनकी एक मिस्वाक थी जो उनके जेरे इस्तेमाल थी। रवलेना हे87 ने ५9 मिस्वाक को देझ् 

तो मैंने उनसे कहा अब्दुर्रहमान! यह मिस्वाक मुझे दे दो। उन्होंने वह मिस्वाक मुझे दे दी, खउसे तोड़ 
और चबा कर रसूलुल्लाह #2:8” की ख़िदमत में पेश कर दी आपने उसे इस्तेमाल फरमाया, इस तरह 
कि मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। े 
बाब 566:- जुम्जा के दिन नमाज़े फुज़ में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं: 
हदीस 844:- अबू हुरैरह .&£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22४8” जुम्आ के रोज़ नमाणे फन्न मे 
८3, (सज्दा) और ०५८ 90535" (दहर) तिलावत किया करते थे। 
|. 4 बाब 567: देहात और शहर में जुम्आा पढ़नाः 
हदीस 845:- अबू जमरह जैई «5, इब्ने अब्बास प्क्शे 


( सु 













से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया 
में मस्जिदे अब्दुल कैस में पढ़ा गया। 


हदीस 846:- सालिम, इब्मे उमर «८४ से रिवायत 
फ्रमाते हुए सुनाः “तुम में से हर शख्स निगरां है 
'कौल है, मैं उन दिनों वादीउल कुरा में इब्ने शहाब 
(लिख भेजा, आप की कया राए है मैं यहां जुग्आ कायम जैक 
और वहां हब्शियों और दूसरे लोगों की एक जमाअठद थी। रुजैकु उन दिनों ऐलह में हाकिम थे। तो इने 
शहाव ने लिखा और मैं यह हुक्म देते हुए सुन रहा था कि जुम्आ कायम करें। वह बताते हैं सातिम ने 
उन से कहा अब्दुल्लाह बिन उमर ५£# फ्रमाते थे, मैंने रसूलुल्लाह /£#३ को फ्रमाते हुए सुनाः "तप 
में हर शख़्स निगरां है और हर शख्स से उसकी रइयत के मुताल्लिक्‌ पूछा जाएगा। आदमी अपने अह् 
व अयाल पर निगरां है उससे उसकी र्आया के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के पर में 
निगरां है उससे उसकी रिआया के मुताल्लिक्‌ पूछा जाएगा। ख़ादिम अपने आका के माल का निगां है 
(और उससे उसकी रिआया के मुताल्लिक पूछा जाएगा।” इब्मे शहाब का ख़्याल है शायद यह भी फुरमायाः 
“मर्द अपने बाप के माल का निगरां है और उससे उसकी रिआया के बारे में पूछा जाएगा और तुप में 
से हर शख्स निगरां है और हर एक से उसकी रिआया के मुताल्लिकु' पूछा जाएगा।” 
न्‍ बाब 568:- जो (इज्तिमाआते) जुम्आा में हाजिर न हो जैस औरतें और बच्चे 
४. “गन मम तो क्‍या उन पर गुस्ल वाजिब है?: 
इब्ने उमर ५८७ के मुताबिक गुस्ल उसी पर वाजिब है जिस पर जुम्भा वाजिब है। 
५ (2 १ सालिम हल >ऊ#, अब्दुल्लाह बिन उमर «८ से रिवायत करते हैं 
ह 2286] हुए सुना: " 
_$आए वह गुस्ल करे।” है 86: को फ्रमाते हुए सुना: “तुम में से जो भी नमाज जुप्शा के हैं 
हदीस व अबू सईद खुदरी .&; रिवायत करते हैं, रसृतुल्लाह 22% ने फरमायाः “पुरे 
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. हर वालिग (मर्द) पर वाजिब है।> " ७022७ 


(* हदीस 849: ताऊस, अबू हुरैरह .&: से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह हु ने फुरमाया: “हम 
[हे आखिते गशर क्या के हि के शा 3 कम 
किताब दी गई और हमें उनके बाद मिली चुनान्चे यही वह दिन है जिस में उन्होंने इख़्तिलाफ किया 
कन अल्लाह ने हमें समझा दिया तो कल (सनीचर) का दिन यहूद और परसों (इत्वार] का दिन नसारा 
& तिए है।” थोड़ी देर तवक्कुफ किया और फ्रमाया: “हर मुसलमान पर लाज़िम है कि हर सात दिन में 

करे इस तरह कि अपना सर और अपना जिस्म धोए।” यह हदीस अबान इब्मे सालेह ने भी 
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! 
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[[हिद, ताऊस के हवाले के साथ अबू हुरैरह से रिवायत की। रसूलुल्लाह 222७ ने फुरमाया: “हर 
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पर अल्लाह का यह हकु है कि सात दिन में (जरूर) एक दिन गुस्ल करे।” 

हंदीस 850:- इब्ने उमर 2 रसृलुल्लाह 2६८8 से रिवायत करते हैं, आपने फरमायाः “औरतों 
को रात के वक्त मस्जिद में ज़ाने की इज़ाजत दे दो।” ' कि 

हदीस 85:- नाफेअ 2, इब्ने उमर ६८ से रिवायत करते हैं, उमर ## की एक बीवी फृज् 
और इशा की बाजमाअत नमाज के लिए मस्जिद में जाती थीं। उनसे कहा गया तुम बाहर क्‍यों निकलती 
है! जबकि तुम्हें मालूम है उमर: 6६ इसे ना-पसन्द करते हैं और उन्हें इस पर गैरत दिलाई जाती है। 
वे उन्होंने कहा उन्हें फिर किसने रोका है कि वह मुझे मना करदें। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह 22#- का 
कह इरशाद उन्हें रोके हुए है कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। 

बाब 569:- बारिश के दौरान जुम्आा में हाज़िर न होने की इजाजत हैः  _ 
हदीस 852:- मुहम्मद बिन सीरीन के चचेरे भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस 8 रिवायत करते हैं, 
इने अब्बास ५७६४ ने बारिश के दिन अपने मुअज्जिन से कहा, जब तुम 4002६ 60६4९ 
कह चुकों तो बाद में .8,%)  |5&- न कहो बल्कि 55727 ४७. (यानी अपने अपने घरों में 
नग्राज अदा कर लो) पुकारो। लोगों ने इस पर इज्हारे तअज्जुब किया, तो आप बोले, ऐसा उस जाते 
गिरमी ने कहा जो मुझ से (बदरजा) बेहतर थी और नमाजे जुम्आा अगर्चे, फर्ज है लेकिन यह मुझे कुछ 
अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कीचड़ और फिसलन में निकलने पर मजबूर केखी... 28०, 

वाब 570:- जुम्आा के लिए कहां से आना चाहिए और किन पर वाजिब हैः 


अल्लाह तआला के इस कौल के मुताबिक कि “जब जुम्आा के दिन नमाज के लिए अज़ानः कही 
णाए।? 




















के फ़सिले पर था। 
हदीस 853:- जौजएं .रसूलुल्लाह 
(पे घरों और अतराफ़े मदीना से बारी 







गा थे। रसूजुल्लाह ० ने फरमाया: “अच्छा होता तुम आज. के दिन नहा थो लेते”... 5 ॥ 
जब 57:- जुम्आा का वक्त ज़वाले आफताब से शुरू होता है: * ०7.7 


/ हु दं&&9३/7४ &&7%%&६४६६६६ >> 56% 








सह बुत .- ५ । 
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ढ़ 
रकम्क्कपकामा ७ ५-५ ०-० ०३ ३००8००३- +३--३५०#- 
उमर, अली, “मोमान बिन बशीर और अभ्न बिन हुरेस /&# से इसी ला ४ गुसते 
हदीस 854:- यहया बिन सईद >#; रिवायत करते हैं, उन्होंने उमरह में ठते जुआ 
थीं, लोग अपने कामकाज में लगे 


मुताल्लिक्‌ दरयाफ़्त किया। बोले, सय्यदा आयशा ७४४ फ्रमाती अक्छो रहे 
जब नमाज़े जुग्आा के लिए जाते तो उसी हालत में चले जाते तो उन्हें कहा गया अच्छा होता कि 
धो लेते। ि 
हदीस 855:- अनस बिन मालिक .8 रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 668” उस वक़्त जा 
जुम्आा पढ़ते जब सूरज ढल जाता। 

हदीस 856:- अनस बिन मालिक >& रिवायत करते हैं, 
निकलते और जुम्भा की नमाज के बाद लेटते थे। " | 

बाब 572:- जब जुम्मा के दिन सख्त गर्मी हो: .. ; 

हदीस 857:- अनस बिन मालिक »£ कहते हैं, जब सर्दी ज़्यादा होती. तो रसृलुल्लाह 22६, 
नमाज जल्दी पढ़ते और जब गर्मी ज़्यादा होती तो नमाज ठन्डे वक्त में अदा करती 

यूनुस बिन बुकैर के मुताबिक्‌ अबू ख़लदह ने बिस्सलात का लफ़्ज़ बयान किया जुम्मा का जिक्र नह 
(किया। बिशर बिन साबित के मुताबिक हम से अबू ख़लदह ने बयान किया, हमें (एक) अमीर ने नग्न 
(जुग्आ पढ़ाई, फिर अनस <ह»ँ; से दरयाफ्त किया रसूलुल्लाह /288” जुहर की नमाज़ किस व पढ़ते थे 

बाब 573:- जुम्आा की नमाज के लिए जानाः 

इरशादे खुदावन्दी है: “खुदा की याद की तरफ लपको!” बाज कहते हैं. “सई” से भुराद अत 
करना और चलना है। फुरमाने इलाही के ब-मुताबिक "६:5< (/6<5" इब्ने अब्बास 8 ने फ्रमाया, 
उस वक्त लेन देन हराम है। अता का कहना है, तमाम काम हराम हैं। इब्राहाम बिन सअद से नक्ा। 
किया गया, जब मुअज्ज़िन जुम्आा के दिन अज़ान दे और कोई मुसाफिर हो तो उस पर जुम्भा की नगाजु। 
में शिरकत लाजिम है। हक 

हदीस 858:- अबायह बिन रिफ़ाअह >»# रिवायत करते हैं, मैं जुम्मा के लिए जा रहा था ते| . 
मुझे अबू अबस 5 मिले और कहा, मैंने रसूलुल्लाह 8:%6० को फ्रमाते हुए सुनाः “जिस के दोनों पंवा 
खुदा की राह में गर्द आलूद हों अल्लाह तआला उस पर दोजख़ हराम कर देता है।” ् है 

हदीस 859:- अबू हुरैरह .# रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह /200[- से सुना फुरमाते ये 
“जब नमाज खड़ी हो जाए तो दौड़ते हुए न जाओ बल्कि चल कर आओ और वकूार व सुकून महू, - 
रखो, जितनी नमाज़ पाओ पढ़ लो जितनी रह जाए उसे पूरा कर लो”... बी 

हदीस 860:- अबू कृतादह .# रसूलुल्लाह #क्षं> से रिवायत करते हैं, आपने फुरमायाः 'बव| 
तक तुम मुझे न देख लो उस वक्त तक (नमाज के लिए). खड़े न हो और तुप पर इत्मिनान लाजिम है।” 
बाब 574: जुम्आ के दिन दो आदमियों के दरमियान (घुस कर) न बैठेः : 
हदीस. 86:- सलमान फारसी »#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह //#- :ने फ्रंमायाः “जिस रे 
'जुम्आ के दिन गुस्त्त किया और मुमकिन हद तक पाकीज़गी (और नजाफुत) का. मुजाहिरा किया, है 
और खुश्बू लगाए और मस्जिद में इस तरह जाए कि दो आंदमियों में घुस कर न बैठे और जिस हट 
उस पर फर्ज है नमाज पढ़े, फिर जब इमाम आए (और खुला दे) तो ख़ामोशी से सुने तो उसके एे है| 





हम लोगा जुम्भा के दिन सुबह जल 
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ै हा कु 
| य +0++0++0०५७०+७० 
० 2 जब 2०08-8 दाह लि+ल+नन>++न+++++« 
| ब्रांब 575: जुम्आा के दिन. कोई 
कह पर ने बैठे: छ्रीई अपने (दीनी) भाई को उठा कर उसकी 
हदीस 862:- इब्न उमर ८8 
कोई अपने (मुसलमान) भाई हू उसकी रिवायत करते हैं, रसृतुल्लाह 2256 ने इस बात से मना फुरमाया 
बा, क्‍या यह जुष्मा के उसकी जगह से हटा कर खुद बैठ जाए। मैं (इब्ने जुरैज) ने नाफेअ 
से पूछा, तु लिए है? जवाब दिया, जुग्आ और जुम्भा के अलावा सब (नमाज़ों) का 


























हु्॒म है। 
बाब 576:- जुम्आा के दिन अज़ान देनाः 
हे ; का की नली २७ >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%#>, अबू बकर और उमर 
| जुः पहली अजान इमाम के मिम्बर पर बैठ जाने के बाद दी जाती थी। जब 
<5 का जमाना आया और लोग बढ़ गए तो तीसरी अज़ान बढ़ा दी गई जो मकामे जोरा पर 
कही जाती थी। (इमाम बुख़ारी के मुताबिक) जोरा मदीना के बाजार में एक जगह है का 

बाब 577:- जुम्मा के दिन एक ही मुअज़्जिन होः 

हदीस 864:- साइब बिन यजीद #£ रिवायत करते हैं, जब अहले मंदीना की तादाद ज़्यादा हो 
|ई, उस वक्त जिन्होंने तीसरी अज़ान का इज़ाफ़ा किया वह उसमान ># थे और रसूलुल्लाह &£6“ के 
दौर में बजुज॒ एक के कोई मुअज्जिन न होता था और जुम्मा के दिन अजान इमाम के मिम्बर पर बैठ 


जाने के बाद होती थी। 
बाब 578:- इमाम 
हदीस 865:- अबू उमामह बिन 


ते मैंने मुआवियह बिन सुफ्यान 5 
तो मुआवियह ## ने भी अल्लाहु अकबर 


। 


के 


मिम्बर पर अज़ान सुन कंर जवाब देः 
सहल बिन हुनैफ बयान करते हैं, जब मुअज््जिन ने अज़ान कही 


को मिम्बर पर जवाब देते सुना चुनान्वे जब मुअज्जिन ने अल्लाहु ५ . ै 
कबर अल्लाहु अकबर कही फिर 


28 ने कहा अना (यानी मैं भी 
फिर) 










ना कहां, जब अजान ख़त्म हुई 
गुअज्जिन के अजान देते वक़्त सुना जो तुम ने मुझ से सुना। 


बाब 579:- अज़ान तक पर बैठ रहनाः 


हदीस 866:- इब्मे शहाब >#; रिवालतत करते हैं, उन्हें सांइब 
दिन दूसरी अजान का हुंवम उसमान #* ने दिया जबकि मुक्तदियों की. तादाद बहुत बढ़ 
के दिन अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम (मिम्बर पर) बैठ जाता। 

बाब 580:- खुत्बा के वक़्त अजान कहनाः * 

हंदीस-867:- जुहरी रिवायत करते हैं। मैंने यजीद बिन साइब #ह! को कहते है! जुग्आं के 
दिन पहली अजान उस वक़्त होती थी जे इमाम मिम्बर पर बैठ जाता। रसूलुल्लाह 8 अबू बकर 
और उपर &&$ के जमाने तक इस जब उसमान >#ँ शुरू हुई तो लोग, बहुत 
ज्यादा हो गए तो उसमान ने जुम्मा के दिन तीसरी अजान 
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बिन यज़ीद ## ने बताया जुआ के 
गई और जुम्भा 





















सिलसिला चलता रहा। न 
। बाब 584:- मिम्बर पर खुत्वा ले पर खुला पढ़ा डे 
अनस <£ के मुताबिक रसूलुल्लाह #<#67 म्बर डक 
| हदीस 868:- अबू हाजिम बिन दीनार -#£ रिवायत करते हैं, कुछ ३१ सअद जा 
4.४ के पास आए। वह मिम्बर के मुताल्लिक्‌ गुफ्तगू कर रहे थे कि उसकी लकड़ी केस दा्त को थे 
तो उन्होंने उनसे पूछा तो कहा कुसम बखुदा, मुझे खूब मालूप है कि वह किस का था। मैंने ही फे 
दिन देखा जब वह रखा गया और सब से पहले दिन रसूलुल्लाह #77 तशरीफ फरमा हुए। रसूनुत्तह 
(द ने फुलां अन्सारी औरत (जिस का नाम सहेल ने बताया था) को कहला भेजा: “तुम अपने बहू 
. को कहो वह मुझे ऐसी लकड़िया बना दे जब मैं लोगों से मुख़ातब हूं. तो उस पर बैदूं।” चुनाने 
'उस औरत ने लड़के को उस के बनाने का हुक्म दिया तो ग्राबह (एक मकाम) के झाओ के दर्ज़ क्न 
बनाया, फिर उसे उस औरत के पास ले आया. तो उसे रमूलुल्लाह /28#- के पास भेज दिया गया। आए 
के हुक्म के मुताबिक रखा गया, फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह दटक्कु/ ने उस पर नमाज पढ़ी और! 
तकबीर कही, फिर उस पर रुकूअ भी किया, अज़ां बाद उल्टे पांव फिर करे उसकी जड़ में सज्दा किया, 
फिर वापस अपनी जगह पर चले गए। जब फारिग हुए तो लोगों को मुतवज्जह करके फुरमाया: “ 
लोगो! मैंने इस तरह इस लिए किया ताकि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी नमाज सीखो। 
हदीस 869:- जाबिर बिन अन्दुल्ताह «४७ रिवायत करते हैं, खजूर के एक तने: पर रसूलुल्ताह 
22.0० खड़े होकर खुत्वा इरशाद फुरमाते थे। जब आप के लिए मिम्बर तय्यारः हो गया तो हम ने उम्र 
तने से यूं आवाज सुनी जिस तरह दस माह की हामिला ऊँटनी की आवाज होती है यहां तक कि 
'रसूलुल्लाह [० उतरे और अपना दस्ते शफ॒कृत उस पर रखा। ॥ | 
फायदाः- रसूलुल्लाह 02६४० लकड़ी के एक खुश्क तने से टेक लगा कर खुत्बा दिया करते थे। जब 
मिम्बर तय्यार करके आप की ख़िंदमत में पेश किया गया और खुत्बा देने के लिये आप उस प्र जता 
अफ्रोज हुए तो लकड़ी का वह तना जार व कृतार रोने लगा क्योंकि उससे हुजूर की यह जुदाई बर्दाश 
नहीं हो रही थी। जब वह बेजान तना मुहब्बते रसूल के बाइस इस तरह, रो रहा था तो शमए रिसालत 
के जितने भी अदीमुल मिसाल परवाने मस्जिदे नबवी में मौजूद थे वह भी आहें मार कर रोने लगे। न! 
वह ख़ामोश हो रहा था और न यह हजरात ही चुप कर रहे थे। न उसे कुरार आ रहा था और न 
उनकी बेकरारी दूर हो रही थे। इसी गिर्या व जारी के बाइसः उस लकड़ी का नाम उस्तुने हनानां पई 
गया। जब सरकार ने मिम्बर से उतर कर उस पर दस्ते शफृकृत फेरा और अपने ख़्वाने करम से उ् 
कुछ मर्हमत फुरमाया तब वह ख़ामोश हुआ था। वल्लाहु तआला आलम। न्‍ 
हदीस 870:- सालिम अपने वालिद अब्दुल्लाह 'बिन उमर ५७७ से रिवायत करते हैं, मैंने 
रसूलुल्लाह #;#2 को मिम्बर पर खुत्वा देते हुए सुना। उसमे आपने यह फ्रमायाः “जो शख्स नमन 
जुम्आा की गर्ज से आए तो गुस्ल करे।” के | 
बाब 582: खड़े होकर खुत्बा देना: 
अनस >»#£ कहते हैं रसूलुल्लाह 228४ खड़े होकर खुत्वा इरशाद फुरमा रहे थे। स्म 
हदीस 87:- नाफेंअ 5, इब्मे उमर ५5% से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 80 खड़े होक|| 
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>अर्षि 
) कम न मर . 
(बन इशशद फरमते थे, फिर बैठते, फिर खड़े होते थे जैसा कि तुम करते हे 3... 
बाब 583:- लोगों का इमाम की तरफ मुतवज्जह होकर बैठना जब वह 
ुत्व पढ़ेः इब्ने उपर और अनस 5: इमाम की तरफ रहते। 

हदीस 872:- अबू सईद खुदरी 5४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2९6० एक दिन मिम्बर पर 
((शीफ फुरमा हुए और हम लोग आप के इर्द गिर्द बैठे थे। 

बाब 584:- जिस ने सना के बाद खुत्बा में “अम्मा बअ्‌द” कहाः 

इसे इकरमह »#; ने इब्ने अब्बास ७:७४ और उन्होंने रसूलुल्लाह 22४५० से नकल किया। 

हदीस 873:- अस्मा बिन्ते अबी बकर (#£ रिवायत करती हैं, मैं सय्यदा आयशा (४ के पास 
आई, लोग नमाज पढ़ रहे थे मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने आसमान की तरफ अपने सर से इशारा 
क्िया। मैंने कहा, कोई (अजाब की) निशानी है, तो उन्होंने सर के इशारे से हां कहा। फिर बोलीं, 
सूतुल्ताह ४220” ने बहुत लम्बी नमाज पढ़ी यहां तक. कि मुझे गशी आने लगी। मेरे पहलू में पानी की 
[क़ मशक रखी थी, उसे मैंने खोला और उससे पानी लेकर अपने सर पर डालने लगी। रसूलुल्लाह 
४: नमाज से फारिग हुए तो (ग्रहन ख़त्म होकर) सूरज निखर चुका था। फिर खुत्बा इरशाद फ्रमाया, 
अल्लाह की हम्द व. सना बयान की जिस का वह मुस्तहिक्‌ है। फिर अम्मा बाद फुरमाया। अन्सार की 
दृढ़ ख़ातीन ने शोर मचाया तो मैं उन्हें चुप कराने के लिए उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। अस्मा ४ का 
कहना है, मैंने आयशा ७४४ से कहा, रसूलुल्लाह 02:8० ने क्‍या फ्रमाया है? आयशा (# ने कहा, 
भापने फुरमायाः “कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं दिखाई गई आज इसी जगह पर देख ली, यहां तक कि 
गत और दोजख़ भी और मुझे वही की गई कि तुम्हें कब्र में मसीह दज्जाल के फितना या उसकी 
मनिन्द आजमाया जाएगा। तुम्हारे पास एक शख्स लाया जाएगा और उसके मुताल्लिक्‌ पूछा जाएगा कि 
हारा इसके बारे में क्‍या: ख़्याल है? जो शख्स मोमिन या मोकिन (हिशाम को शक है कि मोमिन या 
भेक़िन के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए) होगा वह कहेगा यह अल्लाह के रसूल मुहम्मद 2० हैं, हमारे पास 
दवायत और वाजेह दलायल लेकर आए थे तो हमने ईमान कुबूल किया, उनकी इताअत और तस्दीक 
की। फिर उससे कहा जाएगा, ऐ नेक बन्दे! सोजा हमें मालूम था कि. तुम मोमिन हो और जो लोग 
'शफिक्‌ या शक में मुब्तला होंगे (हैशाम को तरहुद है कि मुनाफिक्‌ का लफ़्ज इस्तेमाल किया या 
'ैताब का) उनसे पूछा जाएगा कि तुम इस शख्स के मुताल्लिक क्या जानते हो, कहेगा जो कुछ लोगों से 
' गा वही कह दिया, ज़्यादा कुछ नहीं जानता।” हिशाम कहते हैं, फातिमह (बिन्ते मुन्जिर इस हदीस की 
पर रावी) ने जो कुछ कहा उसे याद रखा अलावा उन सख््तियों की तफुसील के जो मुनाफिकों पर रवाई 

जाएंगी। + 

हदीस 874:- अम्र बिन तगलिब <#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82% के पास माल या इसी 
गह की कोई चीज: (कैदी वगैरा) लाई गई। आपने उसमें से बाज को दियां और बाज़ को न दिया, 
इल्म हुआ कि जिन्हें नहीं मिला वह नाखुश हैं। आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 
/ फेर फुरमाया: “अम्मा बाद बखुदा कुछ को मैं देता हूं और कुछ को नहीं, जिसे मैं नहीं' देता वह 
रे उससे अजीज है जिस को कुछ दिया, मैं उन्हें देता हूं जिन के दिलों में बे-सब्री और हिर्स देखता हूं - 
भौर न दिए जाने वालों को) मैं इस्तिगना और खैर के हवाले करता हूं जो अल्लाह तआला ने उनके 
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न बुक डिप ) 296 + | 
दिलों में रखी है और उन में से अग्र बिन तगलिव भी है।” अग्र | कहते हैं। वल्लाह स्स 
#:6- के इस इरशादे मुबारक के बदले में मुझे सुर्ख ऊँट (जरा भी) अजीज नहीं। पर । 
हदीस 875:- सस्यदा आवशा #ँट रिवायत करती हैं, रसृलुल्लाह 3:%8- आधी रात को मेक 
और मस्जिद में नमाज पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। लोगों | 

+ 




























गों ने उसे सुबह कल वयन 
किया तो (दूसरी रात) उस से ज़्यादा लोग आ गए और लोगों ने आपके साथ नमाज पढ़ी तो तीसरी रात 
लोग और ज्यादा जमा हो गए। रसूृलुल्लाह 2295» तश्रीफं लाए और लोगों ने आपके साथ नमाज अदा 
'की। जब चौथी रात आई तो मस्जिद में जगह न रही यहां तक कि सुबह की नमाज के लिए. वस्आस! 
हुए। जब नमाज़े सुबह पढ़ चुके तो लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए, तशहहुद पढ़ कर फ्रमायाः ब्ञमा। 
बाद तुम्हारी यहां की मौजूदगी हमसे मख्फी नहीं थी लेकिन मुझे खुदशा लाहिक्‌ हो गया कि कहीं कु] 
'नमाज) तुम पर फूर्ज न हो जाए और तुम उसे अदा न कर सको।” 
हदीस 876:- अबू हुमैद साअदी 6: रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 27#> एक रात इशा के कक, 
खड़े हुए और तशहहुद पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना जिसका कि वह मुस्तहिक्‌ है बयान की, फ़िर' 
फुरमाया: “अम्मा वादा” . 

हदीस 877:- मिस्वर विन. मखरमह «६ रिधायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2208० खड़े हो का 
तशहहुद पढ़ते तो आप अम्मा वाद कहते। हे हे | 

हदीस 878:- इब्मे अब्बास «८७: रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2:£%> मिम्बर पर तश्रीफ ले.गए 
और यह आप की आख़िरी मज्लिस थी। आप इस हाल में बैठे कि अपने दोनों कंधों पर चादर लपेदे हुए। 
थे और सर पर रुमाल वांध रखा था। अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फ्रमाया: “अम्मा हे 
'यह जमाअते अन्सार कम होतो चली जाएगी और (दीगर) लोग बढ़ते के जो शख्स उम्मते मुहम्मदिया' 
#में से हाकिम बने वह किसी को नुकृसान या नफा पहुंचाने पर कादिर हो तो अन्सार के नेक लोगों की 
'नेकी और भलाई को कुबृूल करे और वुरों की बुराई से दरगुज्र करे।” 

बाब 585:- जुम्आ में दो खुत्बों के दरमियान बैठनाः 

हदीस 879:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0:88” दो खुल्बे पढ़ते थे 
जिन के दरमियान बैठते थे। | 

बाब 586:- ख़ुत्बा गौर से सुननाः 

हदीस 880:- अबू हुरैरह «&# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४2:6० ने फुरमायाः “जब जुम्मा के, 
दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और पहले और बाद में आने. वालों के 
नियम लिखते रहते हैं और जल्द जाने वाला उस शख्स की तरह है जो ऊँट की कुरबानी करे, फ़िर 
उसकी मानिन्द जो गाय की कुरवानी दे और बादे_अजां दुंवा, फिर मुर्गी और (आखिरी) अन्डा: सकी 
करने वाले की तरह है, जब इमाम खुल्बे के लिए खड़ा होता है तो वह अपने दफ्तर लपेट कर के. 

सुनने में मैश्गूल हो जाते हैं।” . ५ 

बाब 587:- जब इमाम दौराने ख़ुत्वा किसी को आते हुए देखे तो. उसे 
(हल्की फुल्की) दो रकअततें पढ़ने का हुक्म देः रकूहुलए 


हदीस 884:- जाबिर विन अब्दुल्लाह ८5७४ रिवायत करते है, एक शख्स आया और. 
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॥। 
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22 लोगों को जा के दिन खुत्वा दे रहे थे। आपने फ्रमाया: “ फूला तू ने नमाज पढ़ली?” अर्ज 

कैया नहीं। फरमायाः खड़े हो और नमाज पढ़ लो।” का आ 

बोब 588: इमाम के खुत्बा देते वक़्त जब कोई आए तो हल्की सी दो 
रकअर्तें पढ़लेः * 
हदीस 882:- अम्र विन दीनार रिवायत करते हैं, उन्होंने जाबिर ८४७४ को कहते सुना, एक शख्स 

'के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ और रसूलुल्लाह 2:/6० खुत्या इरशाद फुरमा रहे थे। आपने 
फ्रमायाः “क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली?” अर्ज किया नहीं। फुरमाया: “खड़ा हो और दो रकअतें पढ़लो।” 

बाब 589:- खुत्बा के दौरान (दुआ के लिए) दोनों हाथ उठानाः 

हदीस 883:- साक्ति #£, अनस <# से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा रसृलुल्लाह ## के 
'ुल्वा इरशाद फरमाने के दौरान एक शख्स आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! घोड़े तबाह हो गए, 
[बरकरियां मर गईं अल्लाह से दुआ कीजिए बाराने रहमत नाजिल फुरमाए। आपने दोनों हाथ फैला दिए 
और दुआ की। ह 

बाब 590:- खुत्वए जुम्आा में बारिश के लिए दुआ करना: 

. हदीस 884:- अनस बिन मालिक »5£ रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब ४४262 में एक 
साल लोग कुहत में मुब्तला हो गए। रसूलुल्लाह #ट8 के खुत्बा पढ़ने के दौरान एक आराबी उठा और 
बोला, या रसूलल्लाह! माल तबाह हो गया, बच्चे फार्कों मर गए अल्लाह तआला से हमारे हक्‌ में दुआ 
कीजिए। आपने अपने दोनों हाथ उठाए, उस .वक़्त (पूरे) आसमान पर बादल का एक भी ठुंकखड़ा न था। 
उस जात की कुृसम जिसके कृब्जए कुदरत में मेरी जान है, हाथ उठाने की देर थी पहाड़ों की तरह बड़े 
बड़े बादलों के टुकड़े उमडे। आप मिम्बर से अभी उतरे भी न थे कि बारिश (के पानी) को आपकी दाढ़ी 
से टपकते हुए देखा। उस दिन, दूसरे रोज और तीसरे दिन हत्ता कि अगले जुम्मा के दिन तक वारिश # . 
होती रही तो वही आराबी या कोई और शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की, या रसृूलल्लाह! मकानात गिर 
गए, माल मवेशी डूब गए, खुदा से हमारे: हक्‌ में दुआ कीजिए। आपने अपने दोनों हाथ उठाए “और 
'फ्रमाया: “ऐ मेरे अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे. ऊपर न बरसा और जिस तरफ इशारा करते 
जाते बादल उसी तरफ से छटते जाते और मदीना गोया एक दायरा स बन गया। कुनात का नाला. महीने 
भर बहता रहा और जो भी किसी इलाके से आता ८ 

बाब 594:- जुम्आा के दिन इमाल के खुत्बा पढ़ते वक़्त खामोश रहना और 
'जब किसी ने अपने साथी से कहा खामोश रहो तो. उसने बेहूदा हरकत कीः . . 
सलमान »#$ ने रसूलुल्लाह 878“ से रिवायत किया जब इमाम खुत्वा दे तो ख़ामोश रहे। | 
हदीस 885:- सईद बिन मुसय्यब >#, अबू हुरैरह >&-से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह कक है 
| फ्रमाया: “जब तुम ने अपने साथी से जुम्आा के दिन इमाम के खुत्वा पढ़ते -वक़्त कहा खामोश राई. 
तुम ने लग्व काम किया! ४ न्‍ ; 
8295... साअत (जिस में दुआ. कुबूल होती -है): न्‍ 
बाब 592:- जुम्आा की वह साअत (जिस में है 78 ॥ टी :अ लक आ 


हदीस 886:- अबू हुरैरह ># रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 22 48 
तो आपने फ्रमायाः “इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि कोई मुसलमान. खड़ा होकर नमाज पढ़े 4. 


















































| उस बारिश का हाल बयान करता। 
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हि. हे; 
(उलत कफ) स््क सह खत फट हु 
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व उस _ भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह तआला उसे अता करता है” और अपने होथों £ 
उस (साअत) की कमी की तरफ़ इशारा किया। 

बाब 593:- अगर नमाज़े जुम्जा में कुछ मुक़्तदी इमाम को छोड़ कर चल दे 
इमाम और बाकी मांदा लोगों की नमाज़ जाइज़ है: * 

हदीस 887:- जाबिर बिन आब्दुल्लाह »«७: रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह /र्षा- के साथ 
नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक काफिला आया जिस के साथ॑ ऊँटों पर ग़ल्ला लदां हुआ था तो लोग जम 
काफिले की तरफ दीड़ पड़े और रसूलुल्ताह +2९9० के साथ सिर्फ़ बारह आदमी रह गए। उस मौके पर 
यह आयत नाजिल हुई: (६2855 ७2॥5480।584650%।4588 जब लोग तिजारत का मात 
या लहू लइब की चीज़ें देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पढ़ते हैं और तुम्हें अकेले खड़ा छोड़ कर चल देते है 

बाब 594:- जुम्जा के बाद और उस से पहले नमाज़ (सुन्नत) पढ़नाः 

हदीस 888:- अब्दुल्लाह बिन उमर «४ रिवायत- करते हैं, रसूलुल्लाह ४2%॥> जुहर से पहले दो 
रकअत और उसके बाद दो रकअत और मगरिब के बाद दो रकअतें अपने घर में और बाद नमाजे इशा 
दो रकअतें पढ़ते थे और जुम्भा के बाद नमाज नहीं पढ़ते थे हत्ता कि घर वापस तश्रीफ लाते और दो 
रकअतें अदा करते थे। * 

बाब 595:- इरशादे खुदावन्दी कि: “जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ 
और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो।” ह ' 

हदीस 889:- सहल बिन सअद साअदी .&£ रिवायत करते हैं, हम में एक औरत थी जो अपने! 
खेत में नहर के किनारे चुकुन्दर बोती, जब जुम्आा का दिन आता तो चुकुन्दर की जड़ों को उखाड़ती! 
और उसे हांडी में पकाती, फिर जौ का आटा पीस कर उस ांडी में डालती तो चुकुन्दर, की जड़ें गोया 
बोटियां होतीं और हम जब नमाज़े जुम्भा से फारिग होते तो उसके पास आकर सलाम करते। वह खाना 
हमारे पास लाकर रख देती और हम उसे खा लेते थे और हमें उस खाने के सबब जुम्भा के दिन का 
इन्तिजार रहता। ॥॒ 

हदीस 890:- अबू हाजिम ने सहल बिन सअद .#£ से इस हदीस को बयान किया कि हम न तो 
आराम करते और न दोपहर का खाना खाते मगर नमाज़े जुम्भा के बाद ह 
बाब 596:- नमाज़े जुम्आा के बाद लेटनाः | 
हवीस 894:- हुमैद 5; रिवायत करते हैं, मैंने अनस ६; को कहते हुए सुना, हम जुम्मा के 
दिन जल्दी जाते फिर (बाद नमाजे जुम्भा) लेटते थे। 

हदीस 892:- सहल <& रिवायत करते हैं, हम रसूतुल्लाह (क्षु- के साथ जुम्आ की नमोण 
पढ़ते और उसके बाद कैलूला करते थे। 


| नमाज़े खौफ का बयान हे 
बाब 597:- अल्लाह तआला ने फ्रमाया: “जब तुम जमीन में सफुर करो तो कोई मुजायका नहीं 


कि नमाज़ में कृसर कर लिया करो अज़ाबन मुहीना तकार ॥ 
हदीस 893:- शुऐब >&; बयान करते हैं, मैंने जुहरी से पूछा क्या रसूलुल्ताह हैं ने. कमी ० 
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श खौफ अदा मुझे बताया अब्दल्लाह म- 
| न तक नज्द में रसूलुल्लाह ८३: ५५ ने बताया अब्नुल्लाह बिन उमर ७:८६ ने फरमाया कि 
ह 4४्यू किया हैः 
कम खड़े नमक जे २४- के हमराह जिहाद किया। हम लोग दुशमन से सफ आग हुए 
ला डे ते है ् नमाज पढ़ाई तो एक गिरोह आपके साथ जर एक दुशमन के 
| ॥ रसूलुल्लाह ह ४2४४६ 3 साधियों के हमराह रुकूअ और दो सज्दे कि! फिर वह लोग उस 
| 
१ 
१ 
१ 





हरी की जगह वापस आए जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी, वह आए तो रफृलुल्लाह 4:5० ने एक रुकृ3 
और दो सज्दे किए; फिर सलाम फेर लिया और हर एक ने एक रुकू और ह सज्दे अदोग अकेले ३ 
|. बा 598:- नमाजे खौफ पैदल या सवार होकर पढ़ना: “राजिल” का 
(मतलब चैदल है। । 
है हदीस 894:- नाफेअ .#६ इब्ने उमर ७८७ से मुजाहिद के कौल की तरह रिवायत करते हैं, जब 
॥॥॥ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएं तो खड़े होकर पढ़ लें और इब्मे उमर >- ने रयृलुल्लाह 
(का से (इन अल्फाज के) इज़ाफ़ा के साथ कहा, रिवायत किया अगर कुफ़्फार ज़्यादा तादाद में हों तो 
(मुसलमान खड़े होकर और सवार (नमाजे ख़ौफ) पढ़ लें। 
। बाब 599:- नमाजे खौफ में एक दूसरे की हिफाज़त करनाः 
हदीस 895:- इब्ने अब्बास #«छ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४४75 खड़े हुए और लोग भी 
(उनके साथ खड़े हुए आपने तकबीर कही तो लोगों ने भी आपके साथ तकबीर कही, आपने रुकृअ 
क्या और लोगों ने भी आपके साथ रुकूअ किया, फिर आपने सज्दा किया और लोगों ने भी आपके 
साथ सज्दा किया। फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए, जिन्होंने सज्दा किया था वह खड़े हुए और 
[पे भाइयों की हिफ़ाज़त करने लगे, दूसरा गिरोह आया जिसने आपके साथ रुकूआ और सज्दे किए 
और सब लोग नमाज ही में थे लेकिन एक दूसरे की हिफाज़त कर रहे थे। 
4. बाब 600:- किलों पर यलग़ार और दुश्मन से मुकाबले के वक़्त नमाज़ पढ़ना: 
औजाई कहते हैं, अगर फुतेह करीब (और यकीनी) हो और लोग नमाज पर कादिर न हों. तो हर 
शर्म अकेले अकेले इशारे से नमाज पढ़े और अगर इशारे पर कादिर न हों तो नमाज को मुअख्ख़र 
कर लें हत्ता कि जंग का फैसला हो जाए या लोग महफूज हो जाएं तो दो रकअतें अदा करें। अगर इस 
पर भी कादिर न हों तो एक रुकूअ और दो सज्दे करलें और उस पर भी कादिर न हों तो उनके लिए 
महज तकबीर काफी नहीं बल्कि अमन होने तके उसे मौकूफ़ रखें। मकहूल भी यही कहते हैं, अनस बिन 
मालिक #&& फ्रमाते हैं, मैं सुबह के वक़्त जब किलए तुस्तर पर चढ़ाई हो रही थी मौजूद था और क्‍ 
की आग भड़की हुई थी। लोगों को नमाज का मौका न मिल सका, आफृताब बुंलन्द होने के बाद ही हम: 
नाज पर कादिर हो सके। हम ने नमाज़ें. पढ़ी, हम लोग अब पर ># के साथ थे, फिर वह किला 
प्तेह हो गया। अनस ># कहते हैं, इस नमाज़ के बदले में हमें दुनिया व मांफीहा के मिलने पर भी 


'ुशी न होगी। 


हदीस 896:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४/४ रिवायत करते हैं, उमर कि 
आए और कुफ़्फारे कुरैश को कोसने लगे और कहने लगे, या ३3227 ४ हक नमाज न । "० 
कि उत्ता किस सूरज डूबने लगा। रसृलुल्लाह । 20० ने फ्रमांयाः. “बे-खुदा भी अभी तक नमाज नहीं |... 
#:० कक से हल ००557 77777 2 
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_.. फिर आप. बुतहान में उतरे और वुजू किया और नमाज़े अस्न पढ़ी जबकि सूरज डूब चुका थे 
बादे अ्जों मगरिब की नमाज अदा की। ...“#&] ' 
- बाब 604:- जो दुश्मन के तआकुब में हो या दुश्मन उसके तआकुब में 
तो वह सवारी पर ही इशारे से नमाज़ पढ़ सकता है। वलीद कहते हैं, मैंने औज़ाई से शरजीत् न 
समत और उनके साथियों के सवारी पर नमाज पढ़ने का जिक्र किया तो बोले, मेरे नज़्दीक यही सही है 
शर्त यह कि नमाज़ के फ़ौत होने का अन्देशा हो और वलीद ने रसूलुल्लाह 02% के इस वौज् मे 
'इस्तिदलाल किया: “कोई शख्स नमाजे अस्र अदा न करे मगर यह कि बनी कुरेजह न पहुंच जाए!” 
हदीस 897:- नाफेअ ; इब्मे उमर «४७ से रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह &# जो 
अहजाब से वापस हुए तो हम से फरमायाः “कोई अम्न की नमाज न पढ़े मगर यह कि बनी कूरेण 
पहुंच जाए।” चुनान्चे रास्ते में ही अस्न का वक्त हो गया। बाज़ ने कहा हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे जब तक 
कि वहां न पहुंच जाएं और बाज बोले हम तो ज़रूर नमाज पढ़ेंगे, आपका मतलब हरगिजु नमाज कृजा 
कर देने का न था। जब इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह)2%#» से किया गया तो आपने किसी को मलामत न को 
फायदा:- आप ने फ्रीकैन में से किसी फुरीक्‌ को भी इसलिये मलामत न की कि एक -फ्रीक ने 
आपके मज़्कूरा इरशादे गिरामी के जाहिरी मफुहूम पर अमल किया और दूसरे फुरीक ने आपके इरशादे 
आली की मुराद पर अमल किया। हर फ्रीक ने चूंकि अपनी अपनी सूझ बूझ के मुताबिक आप ही के 
हुक्म की तामील की लिहाजा काबिले मलामत कोई फ्रीक्‌ न ठहरा। यही हाल अइ्म्मए भुज्तहिदीन के 
'इज्तिहादी इख़्तिलाफात का है, उन में से किसी भी मस्अले में कोई सा इमाम भी कांबिले मलामत नहीं 
बल्कि सारे सवाब पाने वाले और राहे हकु पर हैं। चारों में से जिस की पैरवी भी की जाए दुरुस्त है 
लेकिन जहां जिस की पैरवी का रिवाज हो जैसे पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश में इमामे आजम अबू, 
हनीफा की पैरवी का रिवाज है लिहाजा यहां मज़हबे हनफ़ी पर ही अमल किया जाए। जो अहले हक के 
चारों इमामों की तक़्लीद से बाहर हो वह गुमराह, बेदीन है। वल्लाहु तआला आलम * 
बाब 602:- ज़माज़ सुबह सवेरे और अंधेरे में पढ़ना और इसी तरह कत्ल 
व ग़ारत में नमाज पढ़नाः ; ' 6 
हदीस 898:- अनस बिन मालिक #£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2/#- ने सुबह की नमाष 
अंधेरे मुंह पढ़ी, फिर सवार होकर फ्रमाया: “अल्लाहु अकबर! खैबर वीरान हो जाए, . जंब हम किसी। 
मैदान में उतरते है तो मुन्जरीन (जो ख़बरदार कर दिए गए हों) की सुबह मन्हूस होती है।” चुनान्वे-वह 
(यहूद) गलियों में यह कहते हुए दौड़ने लगे, मुहम्मद (22%/[-) लश्कर के साथ आ गए (रबी के. 
मुताबिक ख़मीस लश्कर को कहते हैं) रसूलुल्लाह &> उन पर ग़ालिब आगए, लड़ने वालों को केंए 
और औरतों और बच्चों को. कैद कर लिया। सफियह (#&5, दिहयह कल्बी के हिस्से में आईं, फि| 
'रसूलुल्लाह: ४24” को मिलीं, जिन से बाद में आपने निकाह कर लिया और उनकी -आज़ांदी ही उन... 
'हके महर बनी। अब्दुल अजीज ने साबित से कहा, ऐ अबू मुहम्मद! क्या तुम ने अनस 6: से दरबार. 
किया था, आपने उनका क्या महरं मुकुर्रर किया था? तो साबित ने कहा, आपने: (खुद) उन्हीं को उन 


: 3महर करार दिया। अब्दुल अजीज कहते हैं, अबू मुहम्मद (यानी साबित) उस पर मुस्कुरा दिए... 
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ड्दिन 

बाब 603:5 ईदैन और उनमें बनाओ सिंघार करनाः 
४२582 3० कह 5० प् तक हैं, उमर «& ने एक रेशमी दोशाला 
(का रसूलुल्लाह १2%» की खिदमत में लाए और कहा आप इसे 
रद लें और ईद और वफूद से मिलते वक्त पहन कर अपने आप को आरास्ता फ्रमाएं। . आपने 
वा: “यह उस शख्स का लिबास है जिस का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।” उमर 6 रुके रहे 
हब तक अल्लाह ने चाहा, फिर रसूलुल्लाह 222[> ने उनके पास एक रेशमी चुगह रवाना किया। उसे 
(हर /|# ने ले लिया और रसूलुल्लाह #&/ की ख़िदमत में पहुंच गए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! 
आपने फुरमाया था यह-उस शख्स का लिबास है जिंस का आखिरत में, कोई हिस्सा नहीं (लेकिन) आपने 
| मेरे पास भेज दिया, तो उनसे रसूलुल्लाह 29% ने फ्रमाया: “उसे बेच कर अपनी ज़रूरियातः पूरी 
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बाब 604:- ईद के दिन ढालों और बरछियों से खेलनाः 

हदीस 900:- सय्यदा आयशा (& रिवायत करती हैं, मेरे पास रसूलुल्लाह ८६० तश्रीफ लाए 
और मेरे हां दो लड़कियां जंगे बुआस के मुताल्लिक्‌ गीत अलाप रही थीं। आप बिस्तर पर लेट गए और 
अपना मुंह फेर लिया। अबू बकर ४ आए तो मुझे डांटा और फ्रमाया, यह शैतानी साज़ और फिर 
'सूलुल्लाह &2%|> की मौजूदगी में। आपने फ्रमाया: “जाने दो।” जब अबू बकरः »#£ दूसरी जानिब 
मुतवज्जह हुए तो मैंने उन दोनों लौंडियों को चले जाने का इशारा किया। (वह चली गईं) ईद के दिन 
ही ढालों और बरछियों से खेलते थे या तो मैंने रसूलुल्लाह /2&|» से कहा या फिर आपने फुरमायाः 
“वया तमाशा देखने का इरादा है।” मैं बोली हां, तो आपने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया, मेरा. 
रख़ार आप के दोश पर था। आपने फ्रमाया: “ए बनी अरफिदह! तमाशा दिखाओ।” 'यहां तक कि जब 
दिल भर गया तो आपने फुरमायाः बस! मैंने कहा जी हां। फुरमायाः तो चली जाओ। * 
बाब 605:- मुसलमानों के लिए ईद का तरीकाः 
हदीस 904:- बराअ .#5 (बिन आजिब) रिवायत. करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह /2£6“ को खुल्बा देते 
हुए सुना। आपने फुरमाया: “पहली बात जिस से हम आज के दिन की इब्तिदा करें वह यह कि. नमाज 
पं; फिर घर लौटें और कुरबानी करें और जिसने इस तरह किया तो उसने मेरे तरीके की पैरवी की।” 

हदीस 902:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, अबू बकर ##; (मेरे घर) आए, मेरे पास 
दो अन्सारी लड़कियां जंगे बुआस के (रज़मियह) शेअर पढ़ रही थीं और यह लड़कियां पेशावर गाने 
वलियां न थीं। अबू बकर # ने फरमाया, यह. शैतानी साज और फिर रसूलुल्लाह #2#|” की मौजूदगी 4. 
में। और वह ईद का दिन था, रसूलुल्लाह #ट#0” ने फुरमाया: “हर कौम की ईद होती.है और आज 
धैमारी ईद है।” | 5202, 8 
बाब 606:- (नमाज के लिए) निकलने से पहले ईदुल फिनत्र को कुछ: 
' वा लेना: हे > ही 
. १ हदीस 903:- अनंस बिन मालिक ## 
















#& रिवायत करते हैं,. रसूलुल्लाह 22% 'ईदुल फिन्न के: दिन 
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85 3/ शक रल कल ली शीला... लकी जा नल 
जब तक चन्द छुहार न खा लेते इंदगाह की तरफ न जाते। मुरज्जी विन रजा ने हा विन अबू 

) बकर के हवाले से अनस ..६£ से रिवायत की और उन्होंने रसृलुल्लाह ४ से कि आप छुहारे ताक 

: [अदद में खाते थे। 
। बाब 607:- कुरबानी के दिन खानाः 

$ हदीस 904:- अनस विन मालिक रिंवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 3४25” ने फरमायाः “जो शब््प 
हा से पा .. बानी करे तो वह दोबारा कुरवानी करे।” एक शखुस ने खड़े होकर अर्ज किया, आज; 











के दिन गोश्त की शदीद ख़्वाहिश होती है और उसने पड़ोसियों का हाल वयान किया। रसूृलुल्लाह ८598» । 
ने उसकी तस्दीकु की और उसने कहा मेरे पास भेड़ का एक साला बच्चा है, गोश्त की दो बकरियों से 
मुझे अज़ीज़ है। और उसे रखूलुल्लाह #&6> ने इजाजत दे दी। मैं नहीं जानता कि उसके अलावा भी 
किसी को इजाजत है या नहीं? 
। हदीस 905:- वराअ बिन आजिव रिवायत 6 करते हैं, रसूलुल्लाह 2228” ने हमारे सामने वढृर। 
. के दिन नमाज़ के वाद खुत्या पढ़ा और फुरमायाः “जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह 
'कुरबानी की तो उसकी कुरवानी दुरुस्त हो गई और जिसने नमाज से पहले कुरबानी की तो वह नमाज 
से पहले है और वह कुरबानी नहीं (बल्कि गोश्त है)।” वराअ -&; के मामूं अबू बुरदह' ने अर्जु। 
किया, या रसूलल्लाह! मैंने अपनी वकरी नमाज से पहले जिब्ह कर डाली और मैं समझा आज खाने पीने। . 
का दिन है और मैंने सोचा मेरी वकरी मेरे घर में सबसे पहले ज़िब्ह हो चुनान्चे मैंने अपनी बकरी जिन 
'करली और ईदगाह जाने से पहले उसे खा भी चुका। तो आपने फ्रमायाः “तुम्हारी बकरी गोश्त की 
'बकरी है।” अबू बुरदह »# ने अर्ज़ किया, मेरे पास एक साला भेड़ का बच्चा है जो दो बकरियों से| 
ज़्यादा महबूब है, क्या मेरे लिए काफी हो जाएगा? फुरमायाः “हां लेकिन तुम्हारे बाद किसी के लिए काफी | 
(जाइज) न होगा।” ५ 

बाब 608:- ईदगाह की तरफ बगैर मिम्बर के जानाः 

हदीस 906:- अबू सईद खुदरी «# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8226० ईदुल फित्र और ईदुत 
'जुहा के दिन ईदगाह तश्रीफ ले जाते और सबसे पहला काम यह होता कि नमाज़ पढ़ते और नमाज़ के' 
बाद लोगों के सामने खड़े होते। लोग अपनी सफुं पर बैठे रहते, आप उन्हें नसीहत करते, अच्छे कार्मो 
का हुक्म देते, अगर कोई लश्कर भेजना मकुसूद होता तो उसे अलग कर लेते और जो अहकाम जारी 
करने होते, करते फिर वापस तश्रीफ लाते। अबू सईद कहते हैं, लोग हमेशा इसी तरीके 
कारबन्द रहे हत्ता कि मैं मदीना के गवरनर मरवान के साथ बकुर ईद या ईदुल फिल्र में निकला जे 
'हम लोग वहां पहुंचे तो मिम्बर रखा था जो कसीर बिन सुलत ने बनाया था। मरवान ने नमाज से पहले 
मिम्बर पर जाने का इरादा किया, तो मैंने उसका कपड़ा पकड़ कर खींचा और उसने मुझे खींचा 
'मिम्बर पर चला गया और नमाज से पहले खुत्वा पढ़ा। मैंने उसे कहा, वल्लाह! तुम ने सुन्नते (नव) क्र 
'बदल डाला। मरवान बोला, वह गुज़र चुका जो तुम जानते हो। मैंने कहा, बखुदा वह चीज़ 
बेहतर है जो मैं जानता हूं, उससे कि जिसे नहीं जानता। मंरवान ने कहा, नमाज के बाद लोग मेरी वी 
सुनने को आमादा नहीं होते इस लिए मैंने नमाज से पहले खुत्वा दिया। 
बाब 609:- (नमाजे) ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और अं 
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हदीस 907:-- अब्दुल्लाह बिन उमर (2:७४ - 
द का फित्र की नमाज़ पढ़ते और बादे अज़ां खुत्वा 23 हैं, रमृलुल्लाह 22:5० वकर ईद 
हदीस, 908:- अता, ज़ाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४४७ से न करते है. उत्ोने 
मुझे अता ने बताया इब्मे अब्बास ८४७ ने इनमे जुबैर &: को जब उन के ग् । इनमें 3 कहते हैं, 
.. भेजा ईदुल फित्र के दिन नमाज के लिए अज़ान नहीं कही जाती थी अल गा 3 | 
होता था। अता कर मुझ से इब्ने अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह #5; के के. २३००४ कया 
अज़ान न. तो हा फिर में दी जाती थी और न ईदुल जुहा में। जाविर बिन अब्दुल्लाह ८५४४ से रिवायत 
है, सयूठुर हैं सिर" खड़े हुए, पहले नमाज पढ़ी, बादे अज़ां लोगों से खिताब फुरमाया। जब रसूलुल्लाह 
(288 फारिग हुए तो औरतों के पास तश्टीफ लाए और उन्हें तल्कीन और नसीहत की। आप विलाल 
55 का आसरा लिए हुए थे और बिलाल ६; ने अपना कपड़ा फैला रखा था, औरतें उसमें अतियात 
डाल रही थीं। मैंने अता से पूछा, क्या आप इमाम के लिए जरूरी ख़्याल करते हैं कि वह औरतों के 
पास आए और उन्हें वअज व नसीहत करे जब वह नमाज से फारिग हो? उन्होंने कहा बिला शुब्ह यह 
उनकी ज़िम्मेदारी है (न मालूम) उन्हें क्या हो गया है कि वह ऐसा नहीं करते। 
बाब 640:- नमाज़े ईद के बाद खुत्बा पढ़नाः - 
हदीस 909:- इब्ने अब्बास «७ रिवायत करते हैं, मैं ईद की नमाज़ में रसूलुल्लाह #£#0”, अबू 
बकर, उमर और उस्मान #5%&8 के साथ शरीक रहा हूं, यह सब खुत्बा से पहले नमाज़ पढ़ा करते थे। 
हदीस 940:- इब्ने उमर ५४% रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8४50”, अबू बकर और उमर & 
ईद की नमाज खुत्बा देने से कृब्ल अदा करते थे। 
हदीस 94:- इब्मे अब्बास ४४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४४67 ने ईदुल फित्र के दिन दो 
रकअत नमाज पढ़ी (और आपने) न तो उससे पहले और न बाद में नमाज (नफ़्ल) पढ़ी। फिर औरतों 
के पास आए और बिलाल ४ आपके साथ थे। आपने औरतों को सदका करने का हुक्म दिया तो उन 
. औरतों में से कोई अपनी बाली और कोई अपना हार देने लगी। 
हदीस 942:- बराअ बिन आजिब > रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%» ने फरमायाः “सब से 
पहली चीज़ जिस से हम आज के दिन की इब्तिदा करें वह यह कि नमाज पढ़ें, फिर घरों को लौटें और 
कुरबानी करें, जिस ने इस तरह किया उसने मेरी सुन्नत को पा लिया जिस ने नमाज से पहले कुरबानी 
की तो वह सिर्फ़ गोश्त है जो उसने अपने अहलो अयाल के लिए तय्यार किया कुरबानी में 22 का 
हिस्सा नहीं।” एक अन्सारी अबू बुरदा बिन नियार ## ने 'अ/ कलर मैंने तो नमाज से पहले जिन 
। [कर | अलबत्ता भेड़ का एक साला बच्चा हु. 
57% कफ 7 डक जिब्ह करदो और तुम्हारे बाद किसी को काफी (जाइज) न झोगा। 
न तह न पक हथियार ले जाना मकख्ह हैः... 
सतह खो को हद के दिन अपर ते गत ते का कि 35474 
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दुश्मन का खौफ न हो। 

हदीस 943:- सईद विन जुबैर रिवायत करते हैं, मैं इल्मे उमर ८££ के साथ था, जब उनके 
'तलवे में नेज़े की नोक चुभ गई और उनका पांव रिकाब से चिमट गया। मैंने सवारी से उतर कर नेजा' 
'उनके पावं से निकाला। यह वाकिया मिना में पेश आया था, जब हण्जाज को पता चला तो मिजाज पुरी 
के लिए आया। हज्जाज बोला, काश हमें पता चल जाता कि आपकी यह तकलीफ किस ने पहुंचाई। इज 
(उमर ५»&. ने फुरमाया, यह तकलीफ तुम्हारे सबब से पहुंची। हज्जाज बोला, वह कैसे? फ्रमाया, तू ऐसे 
दिन हथियार लाया जिस दिन हथियार लेकर नहीं आया जाता, तूने हथियार हरम में दाखिल किया 
हालांकि हरम में हथियार दाखिल नहीं किया जाता। * ली | 

हदीस 94:- सईद रिवायत करते हैं, हज्जाज इब्ने उमर ४७७ के पास आया और मैं (उस वक्त) 
उन के पास था। उसने मिजाज पुर्सी की। इब्मे उमर «&४ ने फरमाया, अच्छा हूं। हज्जाज ने इस्तिपश्नार' 
किया आपको किसने यह तकलीफ पहुंचाई? फुरमायाः उस ने जिस शख़्स ने ऐसे दिन हथियार उठाने की 
'इजाजत दी जिस दिन हथियार उठाना जाइज न था यानी हज्जाज ने। | 

बाब 642:- नमाज़े ईद के लिए सवेरे जाना: | 

अब्दुल्लाह बिन बुसर कहते हैं हम तस्बीह (व नफ़्ल पढ़ने के वकतः तक) नमाज़े (ईद) से फारिग हे 
जाते थे। ३३.५.“ 
हदीस 945:- बराअ बिन आजिब 2 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2#॥“ ने कुरबानी के दिन' 
'हमें खुत्बा दिया। फरमायाः “सबसे पहला काम जो इस दिन करें वह यह कि नमाज पढ़ें, फिर लौटे और' 
हा करें, जो इसी तरह करे उसने मेरा तरीका समझ लिया। जिस ने नमाज से पहले कुरबानी की' 
तो वह (निरा) गोश्त है जो उसने अपने अहल व अयाल के लिए जल्दी से तय्यार कर लिया, कुरबानी' 
'नहीं।” मेरे मामूं अबू बुरदह «| खड़े हुए और बोले, या रसूलल्लाह! मैंने पहले ज़िब्ह कर लियां, मेरे, 
'पास भेड़ का एक साला बच्चा है जो दो साल के बच्चे से अच्छा है। आप ने फ्रमाया: “उसे उसकी' 
'जगह ,जिब्ह करले लेकिन तेरे बाद किसी के लिए काफी (जाइज़) न होगा।” 

बाब 643:- अय्यामे तश्रीक्‌ में अमल की फूजीलतः 

इब्मे अब्बास ५८७ कहते हैं, -.2.४2:5.28050।95#3।4" से मुराद दस दिन (जिल हिज्जह के) 
और अय्यामे मअदृदात से मुराद “अय्यामे तश्रीक” हैं। इब्ने उमर और अबू हुरैरह &#ऋ उन दस विन 
'में बाजार निकलते तो तकबीर कहदे जाते और लोग उनके साथ साथ तकबीर. कहते और मुहम्मद विन, 
'अली नवाफिल के बाद भी तकबीर कहते। 

हदीस 946:- इब्मे अव्यास ७:७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%» ने फुरमायाः “जो अम 
उस दिन में किया जाए उस से बढ़ कर कोई अफुजल अमल नहीं।” लोगों ने सवाल किया जिहाद भी 
नहीं? फरमायाः “जिहाद भी नहीं, अलावा उस शख्स के जिस ने (जिहाद में) अपनी जान व माल के 

'ख़ततरे में डाला और कोई चीज़ (अज़ किस्म माले गनीमत) वापस लेकर न लौटे।” 

बाब 64:- मिना के दिनों में तकबीर कहना और जब यौमे अर्फुह को 
'मकामे अरफात जाए: पं 
इब्मे उमर ४७ अपने खेमे ही में तकबीर कहते, जब मस्जिद वाले उसे सुनते तो वह भी कही 
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 (#िपनमबल_ 49०5 | गदर 
ह जम के पा में गूंज उठती। इब्मे उमर ५४७ मिना में उन दिनों में ४० 
(कहती, कहते थे। और कक हक विस्तर, ख़ेमा, मजलिस और रास्ता और उन तमाम अय्याम में | 
[तवबीर (बिन अब्दुल अजीज ; जा मे नहर में तकबीर कहती थीं और औरतें अवान बिन उसमान 
और उमर 5 अर | के पीछे तश्ीक के अय्याम॑ में मर्दों के साथ तकवीर कहती थीं। 
हदीस '97:- मुहम्मद बिन अबी बकर हे 
के 
। 


अत्फात जा रहे थे। पर कि 
है के हि किस १७४ .# मे तलवीह के मुताल्लिक॒ पूछा कि आप लोग 

(७० कई कक से तरह करते थे, तो उन्होंने जवाब दिया लब्बैक कहने वाला लब्बेक कहता & 
तो उस पर “गज ने करता, तकबीर कहने वालां तकवीर कहता तो कोई बुरा न मनाता। | 


948:- सय्यदा +2, उम्मे 5 ] ह 
हदीत >यदा हफुसह ,<2, उम्मे अतियह (४ से रिवायत करती हैं, उन्होंने कहा हमें * 


सकृफी रिवायत करते हैं, हम मुबह के वक़्त मिना से 

















.. रखती . 
:* बाब 645:- बरछी की आड़ में ईद के दिन नमाज पढ़नाः | 
हदीस 99:- इब्मे उमर «९2 रिवायत करते हैं, ईदुल फित्र और ईदुल बक्र के रोज़ रसूलुल्लाह $' 
॥2898- के सामने बरछी गाड़ी जाती और आप उसके सामने नमाज पढ़ते। .. 

| बाब 646:- नेजा और बरछी ईद के दिन इमाम के सामने ले जानाः 
हदीस 920:- इन उमर »»& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 228४ ईदगाह की तरफ सुबह को 
जाते और आप के आगे नेजा लेकर. चलते और उसे ईदंगाह में आप के सामने नसब कर दिया जाता, 
फिर उसके सामने आप नमाज पढ़ा करते थे। ; 
बाब 647:- (आम) औरतों और हाइजा औरतों का ईदगाह में जाना: । 
हदीस 92:- उम्मे अतियह ,«£ रिवायत करती हैं, हमें हुवमं दिया जाता कि हम जवान पर्दे 
वाली औरतों को निकालें और अय्यूब, संय्यदा हफ़ुसह # के तवस्सुत से रिवायत करते हैं और हफुसह 
४ की रिवायत में इस कृदर इज़ाफ़ा है कि जवान और बा-पर्दा औरतें (निकाली जाएं) और हाइजा 
औरतें नमाज की जगह से अलग रहती थीं। : कक 2 / 
बाब 648:- ईदगाह में बच्चों का जानाः ० 5] 
हदीस 922:- अब्दुर्रहमान बिन. आबिस >े कक करते हैं, मैंने (अब्दुल्लाह) इब्ने अब्बास 
५४७६ को फ्रमाते सुना कि मैं रसूलुल्लाह कक” के साथ ईदुल फिन्न या ईदुल जुहा के मौके पर. निकला 
तो आपने नमाज पढ़ी, फिर खुत्वा दिया और औरतों के पास आए। उन्हें वर्अज" नसीहत . की. और उन्हें 
सदका देने का हुक्म दिया। मम 
बाब 649:- ईद के खेत्बे में इंमास हद 88 के आकर 0 हु 
: अबू सईद 8 कहते हैं, रसूलुल्लाह# अपना मुबारक. लोगों की तरफ करके खड़े 
हदीस 5 बराअ ३ लक ८७७. रिवायंत करते हैं, रंसूलुल्लाह (टी ईदुल जुहय के दिन' 


'बकीअ तश्रीफ ले गए और दो रकअत नमाज पंढ़ी। फिर हमारी तरफ: मुतवज्जहं, हो कर खड़े. हुए और 






















+३०+३+-५ 


0००३००३००७००३०-७+-+७५--७--३०+७-- सम सर फिमंकिआधिकआ 5३" +७-०७०५३०कः: 

फ्रमाया: “इस दिन सबसे -पहली हमारी इबादत यह हो कि पहले हम नमाज पढ़ें; फिर वापस लौट 
कुरबानी करें। जिस ने ऐसा किया तो मेरी सुन्नत पर अमल किया और जिस ने उस से पहले जि 
लिया तो यह वह है जिसे (सिर्फी अपने अहलं व आयाल के लिए बनाया, कुर्बानी नहीं है।” एक श्स् 
खड़ा हुआ और अर्ज किया, मैंने नमाज़ से पहले कुरबानी कर डाली और मेरे पास भेड़ का एक 
* बच्चा है जो दो साला बच्चे से बेहतर है, तो फुरमाया: “उसे जिब्ह कर दो लेकिन तुम्हारे बाद यह किसी 
'के लिए काफ़ी (जाइज) नहीं।” 
बाब 620:- ईंदगाह में निशान लगाना 
हदीस 924:- अब्दुर्रहमान बिन आबिस >#£ रिवायत करते हैं, मैंने इब्मे अब्बास ०४४ से सुना 
उन से दरयाफ़्त किया गया क्या आप रसूलुल्लाह >> के हमाराह नमाज़ में शरीक हुए हैं? फ्रमाया, 
हां अगर बचपन की वजह से शौक न होता तो मैं आपको न देख पाता। उस निशान के पास आए जो 
कसीर. बिन सुलत के घर के पास था, आपने नमाज पढ़ी और फिर खुत्बा दिया, बादे अजां औरतों के 
पास तश्रीफ्‌ लाए। आपके साथ बिलाल ># थे, आपने औरतों को नसीहत की और सदके का हुक्म 
दिया। मैंने औरतों को देखा, अपना हाथ झुकातीं और बिलाल >## के कपड़े में डालती जातीं, फिर आप 
और बिलाल »£ अपने घर की तरफ रवाना हो गए। 
बाब 62:- इमाम का ईद के दिन औरतों को नसीहत करना: 
4 हदीस 925:- अता जाबिर बिन अब्दुल्लाह «४ से रिवायत करते हैं, मैंने उन्हें कहते सुना, 

रसूलुल्लाह 2208० ईदुल फिन्र के दिन खड़े हुए और नमाज़ अदा की। पहले तो नमाज़ पढ़ी और फिर 
खुत्या इरशाद फूरमाया। जब फारिग हुए तो मिम्बर से नीचे उतर कर: औरतों के पास आए और उन्हें 
नसीहत की। बिलाल »6 के हाथ पर आसरा लिए हुए थे और बिलाल »# ने एक कपड़ा फैला रखाई . 
था जिस में औरतें अपने अतियात जमा करा रही थीं। (इब्मे जुरैज) कहते हैं, मैंने अता से दरयाप्त 
किया, सदकृए फिलत्र दे रही थीं? कहा नहीं (वैसे) सदका दे रही थीं। उस वक्त अगर एक औरत ने 
छल्ला पेश किया तो दूसरी ने भी ऐसा ही किया। मैंने अता से पूछा क्या इमाम के लिए ज़रूरी है कि वह . 
औरतों को नसीहत करे? बोले, बिला शुब्हा (ऐसा करना) लाजिम है उन्हें क्या हुआ कि ऐसा नहीं करते। 
इब्मे जुरैज कहते हैं, मुझ से हसन बिन मुस्लिम ने ताऊस के हवाले से कहा कि इब्ने अब्बास ७०४ ने 
फ्रमाया, मैं ईदुल फित्र में रसूलुल्लाह 82%#6-, अबू बकर, उमर और उसमान &%४ के साथ शरीक हुआ, 
यह सब खुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ते और. फिर खुत्बा देते। रसूलुल्लाह 228₹० तश्रीफ ले गए गोया मैं 
अब भी) रसूलुल्लाह 2226- को देख रहा हूं। आप लोगों को अपने हाथों के इशारे से बिठा रहे थे, फिर 
आप उन सफों को चीरते हुए आगे बढ़े यहां तक कि औरतों के पास पहुंच गए और आपके साध 
बिलाल # थे। आपंने (यह) आयत “ऐ नबी! जब ईमान वालियां तुम्हारे पास बैअत की गर्ज से हाजिर & 
हों।” आखिर तक पढ़ी। आपने फ्रमायाः “क्या तुम इन बातों पर कायम रहने का अहद करती हो।” 
औरतों में से सिर्फ एक ने कहा हां और कोई भी नहीं बोली। हसन नहीं जानते कि वह औरत कौन थीं। | 
आपने फुरमायाः “तुम खैरात करो, बिलाल >#£ ने कपड़ा फैला दिया और कहा लाओ तुम पर मेरे माँ[-.. 
बाप कुरबान।” वह छल्ले और अगूंठियां बिलाल ## के कपड़े में डालने लगीं। अन्दुर्रज्जाकु के मुताबिक॥ : 
फुत्ख से मुराद वह बड़ी अंगूठियां हैं जिन का रिवाज अहदे जाहिलियत में था। हि 
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! |हिक्ले, अगर उसके पास चादर न हो? आपने फ्रमाया: “उसकी सहेली उसे अपनी चादर उड़ा दे 


।क्‍ |: कुछ सुना है। बोलीं, हां आप पर मेरे मां बाप कुरबान हों और जब कभी भी वह रसूलुल्लाह #छु० 





307 (एक कृत ॥ )) हह॥ बुझा [6 ॥) 
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औरत के पास दुपट्टा न हो: 

हदीस 926:- हफुसह विन्ते सीरीन रिवायत करती हैं, हम अपनी लड़कियों को ईद के दिन 
(हिलने से रोकती थी। एक औरत आई और कूसरे बनी खलफ में कृयाम किया। मैं वहां गई तो उसने 
(बताया कि उसके बहनोई ने रसूलुल्लाह के हमराह बारह ग़ज़वात में शिरकत की, उसकी बहन छः 
गज़वात में अपने खाविन्द के साथ थी। बताया कि वह वीमारों के इलाज और जड््मियों की मरहम 
[ही पर मामूर थीं। उस ने कहा, या रसूलल्लाह! क्या हमारे लिए कोई हर्ज है कि वह (ईद के दिन) न. 















(चाहिए कि ग्ह लोग नेक काम में शरीक हों और मोमिनीन की दुआ में शामिल हों।” हफुसह फरमाती हैं, 
'जव उम्मे अतियह (#% आईं तो मैं उनके पास पहुंची और उनसे दरयाफ़्त किया कि आपने इस मस्ञला 


का नाम लेतीं तो ज़रूर कहती कि मेरे-मां बाप आप पर कुरवान हों। आपने फुरमाया पर्दादार ख़्वातीन 
हे निकलें या यह फुरमाया कि पर्दादार और जवान ख़्वातीन निकलें। अय्यूब (राविए हदीस) को शक, 
हुआ है, हाइज़ा औरतें भी निकलें लेकिन नमाज़ की जगह से अलाहिदा रहें और नेक काम और अहले 
ईमान की दुआ में शरीक हों। हफुसह फ्रमाती हैं, मैंने उससे कहा हाइज़ा भी निकलें। उन्होंमे कहा 
'ज़ा अरफ़ात और फुलां फुलां जगह नहीं जाती? 

बाब 623:- हाइज़ा औरतों का नमाज़ की जगह से अलग रहनाः 















वाब 624:- ईदगाह में ऊँट और (दीगर जानवर) ज़िब्ह करनाः 
हदीस 928:- इब्मे उमर &# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2256 ऊँट या (दीगर जानवरों की) 
'बुरवानी ईदगाह में करते थे। हि 

बाब 625:- खुत्वए ईद में इमाम और मुक़्तदियों का बात चीत करना और 
जब इमाम खुत्बा दे रहा हो तो उस से कुछ पूछनाः 

हदीस 929:- बराअ विन आज़िव >; रिवायत करते हैं, हमें यौमे नहर में रसूलुल्लाह 2४१६० ने 
नमाज़ के बाद खुत्वा दिया। आपने फुरमायाः “जिस ने मेरी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारी 
वानी की तरह कुरबानी दी तो उसकी कुरवानी सही हुई, जिस ने नमाज़ से पहले कुरबानी करली तो 
कह गोश्त की बकरी हुई।” (कुरवानी न हुई) अबू बुरदह विन नयार « खड़े हुए और अर्ज की, या 
| पूतल्लाह! मैंने तो ईदगाह जाने से पहले ही कुरबानी कर दी और मैंने सोचा आज खाने पीने का दिन 
है इस लिए मैंने जल्दी की, मैंने खुद खाया और अपने अहल व अयाल और पड़ोसियों को खिलाया, तो 
' शु्लाह 22:6० ने फ्रमायाः “यह तो गोश्त की बकरी है।” अबू बुरदह >#ँ; ने कहा, मेरे पास एक 
'त् का बच्चा है जो गोश्त की दो बकरियों से बेहतर है, क्या वह मेरी तरफ से काफ़ी हो है 
भपने फ़रमाया: “हां लेकिन तुम्हारे वाद फिर किसी दूसरे के लिए काफ़ी (जाइज) न होगा।” न्‍ 
फीयदा:- इस हदीस का मज़मून किसी कृदर कमी बेशी के साथ कृब्ल अर्जी हदीस 905, 942, 
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१995 और 923 में भी गुजर चुका है और अगली हदीस में भी है। एक साला बकरी के वच्चो हे 
| कुए्बानी इरशादे रमूल की गैशनी में दुरुस्त नहीं है लेकिन रमृलुल्लाह 225३ ने उस मौका पर ब्ज्ल 
[अबू बुरदा .ऐ; को वकरी का. एक साला वच्चा कुरवानी के तौर पर जिक्ह करने का मजाजु बना है| 
पफ रहमते दो आत्म +28६० के ख़साइस से है कि परवरदिगरें आलम ने अहकामे तशरीइया में भ 
े को इतना मजाज व मुख्तार वनाया है। अगर कोई इस अम्र का रौशन मुबृत अहादीसे मुत्ग लि 
रौशनी में देखना चाहे तो चौधवीं सदी के मुजहिंदे वरहकु इमाम अहमद रजा ख़ाँ बरेलवी ७ 
(मुतवफुफ़ी १340 हिजरी/ ॥92 ई०) का ईमान अफ्रोज रिसाला अलअमन वल उल्ा पढ़े और अप 
(ईमान की ः करे। है 

हदीस 930:- अनस विन मालिक .८£ रिवावत करते हैं, रमृलुल्लाह 22% ने ईदुल जुहा के दि 
'नमाज॒ पढ़ाई, फिर खुत्वा दिया तो उसमें आपने हु्म दिया: “जिसने नमाज़ से पहलें कुरबानी की है के 
दोवारा कुरवानी करे।” अन्सार में से एक शत््स खड़ा हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! यह हपरे 
पड़ोसी और मुहताज हैं इस लिए मैंने नमाज़ से पहले कुरवानी करली अलवत्ता मेरे पास साल का एड 
“श्रेड का बच्चा है जो गोश्त की दो बकरियों से वेहतर है। आपने उसकी इजाजत दे दी। 

हदीस 93:- जुन्दुब #£ रिवायत करते हैं, रमृलुल्लाह 22 ने ईदुल जुहा के दिन नमाज़ पढ़े, 
फिर खुत्वा दिया, फिर जिब्ह किया और फ्रमायाः “जिसने नमाज से पहले कुरवानी की वह दूसरी को 
और जिमने नहीं की वह अल्लाह के नाम पर जिब्ह करे।” 
बाब 626:- जो शख्स ईद को एक रास्ते से जाएं वह दूसरे से वापस आए: 
हदीस 932:- जाविर ७७४ रिवावत करते हैं, जब ईद का दिन होता, रसूलुल्लाह ३2: बाप 
'पर रास्ता बदल कर आते। थे 
बाब 627:- जब ईद की नमाज फौत हो जाए तो दो रकजतें पढ़ लेः 
(इसी तरह) औरतें और जो लोग घरों और गावं में हों तो वह भी ऐसा ही करें। रसृलुल्लाह &/% 
ने फूरमाया हैः “मुसलमानों! यह हमारी ईंद का दिन है।” अनस बिन मालिक »» ने अपने गुलाम इले। 
'अथी उत्वह को जावियह (एक गाव॑) में हुवम दिया तो उन्होंने उनके घर वालों और बेटों को' जमा क्रिय' 
और शहर वालों की नमाज़ और तकवीर की तरह नमाज पढ़ी। इकरमह कहते हैं, देहात के लोग ईद के 
दिन जमा हों और दो रकअतें पढ़ें जिस तरह इमाम पढ़ता है। अता का कहना है, जब उसकी मम 
'इंद फौत हो जाए तो दो रकअतें पढ़ ले। 

हदीस 933:- उरवह »#ैं5, सम्यदा आयशा »:- से रिवायत करते हैं, अबू बकर #$ समा 
'आयशा (४ के पास आए और उनके पास अय्यामे मिना में दो लड़कियां थीं जो दफ वजा कर गा रहे! 
थीं और रसूलुल्लाह 2288 अपने चेहरे पर कपड़ा रख कर लेटे हुए थे। अबू वकर ## ने उहे 
झिड़का, उस वक़्त आपने अपना मुंह खोला और फुरमावा: “अबू बकर जाने दो यह ईद का किन 
'और यह दिन मिना के हैं।” आयशा (८ फरमाती हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह 2280 मुझे ओर में कर ए 
है, मैं हब्शियों की तरफ देख रही हूं कि वह मस्जिद में खेल रहे हैं। उन्हें उमर »$ ने किंडका, बे 
'रसूलुल्लाह 0:66 ने फृरमाया: “जाने दो, ऐ वनी अरफूदह तुम इत्मिनान से खेलते रहों।" “ 

फायदाः- यह मज़मून पीछे हदीस 900 में भी गुजर चुका है और हृदीस 428 में भी है। है 
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ह। (लिपि कुकर (7 कु कद मे) 
हक £ न टत हमने दातित | 48७००००७५:६:.................... +३-+-७--- कफ का 
; ] के तहत ह अशिये में हजरत आयशा सिद्ठीका सके इस फुअल पर बहस की है। इस दीन 
/ ॥॥ मगमून समझने के लिये हदीस 28 का हश्रिया देखना चाहिये! परवरदिगारे आत्म हमें बेराह रवी 
दे हाजिर के जुम्ला फितनों से महफूज व मामून रखे। आमीना 
। बाव 628:- नमाजे ईद से पहले और बाद में नमाज पढ़ना: ई 
रा. अवुल्ल युअल्ता कहते है मैंने सईद को इब्मे अब्चाम ७७ के मुताल्लिक कहते हुए सुना, उन्होंने 
दे ईद से पहले नमाज को मकरूढ ह 
लात ईद श समझा। 
हदीस 934:- इब्में अब्बास «६2 रिवायत करते हैं, रमृलुल्लाह 2250 ईदुल फ़ित्र के दिन निकले 
(पर वी रकअत नमाज इस तरह पढ़ी कि न तो उस से पहले कोई नमाज पढ़ी और न बाद में और 
(आप के साथ विलाल & थे। 

















। अबवाबे वित्र 
॥ वाब 629:- विन्न के मुताल्लिकु जो कुछ (मन्कूल) हैः 
|. हदीस 935:- इब्ने उमर ८६ रिवायत करते हैं, किसी ने रसृलुल्लाह 08% से रात की नमाज 
|] पुतात्लिक दरयाफ्त किया। आपने फरमाया: “गत की नमाज़ दो दो रकअत है, जब तुम में से किसी 
की मुवह हो जाने का अन्देशा हो तो एक रकअत और पढ़ ले, जो उसकी पढ़ी हुई नमाज को ताक 
बना देगी।” नाफेअ .&£ कहते हैं, अब्दुल्लाह विन उमर »«#& एक रकअत और दो रकअतों के 
दरमियान सलाम फेरते और अपने बाज कार्मो का हुक्म देते। 
हदीस 936:- कुरैब, इब्मे अव्यास ८४४ से रिवायत करते हैं, इब्मे अव्यास ५७४ ने एक रात 
अपनी ख़ाला मैमूनह के पास बसर की। कहते हैं कि मैं विस्तर के अर्ज़ में लेस और रसूलुल्लाह ॥2/« 
और उनकी जौजा विस्तर के तूल में लेटे हत्ता कि निस्फ शव या उसके लगभग गुजरी होगी कि आप 
पहरा मलते हुए बेदार हुए। फिर सूरए आले इमरान की दस आयात तिलावत कीं, वादे अज़ां आप 
| (हटकी हुई मशक के पास गए और अच्छी तरह बुजू किया, फिर नमाज पढ़ने को खड़े हुए। मैंने भी 
. आपकी तरह क्रिया और आपके पहलू में खड़ा हो गया। आपने दायां हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा 
कन मलने लगे, फिर आपने दो रकअत नमाज पढ़ी, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो 
।किभत, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत और फिर एक रकअत से ताक बना दिया, फिर लेट रहे हत्ता 
कि मुअग्जिन आया। आप उठ खड़े हुए, दो रकअतें पढ़ीं, फिर वाहर निकले तो सुबह की नमाज पढ़ी। 
हदीस 937:- अब्दुल्लाह विन उमर ५»& रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह ४7 ने फुरमाया: “रात 
की नमाज़ दो दो रकअत है, फिर जब तुम नमाज से फारिग होना चाहने तो एक रकअत (मजीद) पढ़ लो 
जो तुम्हारी पूरी नमाज को वित्र बना देगी।” कासिम कहते हैं, जब से शुकर संभाला लोगों . को. "तीन 
'कंभत वित्र पढ़ते हुए देखा और दोनों सूरतें मेरे ख्याल में जाइज हैं, उम्मीद है इसमें कोई हर्ण नहीं। 
हदीस 938:- सय्यदा आयशा #«ँ॥ रिवाबत करती हैं, रसृतुल्लाह 2० ग्यारह रकंअतें नमाज़ 





॥ 


ते थे और यह नमाज आपकी “सलातुल लैल” होती थी। आप सज्दा इतनी देर तक करते कि कोई 2 


भर उठाने तक पचास आयतें पढ़ डाले और नमाजे फुत्न से पहले दो रकअतें' पढ़ते, फिर अपने, दाएँ 
जैन के वल लेट जाते यहां तक कि मुअज्जिन नमाज़ के लिए बुलाने आ जाता 
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620” रात को दो रकअत नमाज पढ़ते और एक रकअत (साथ मिलाने) से कर ते बना ] 


| 
है। हम्माद कहते हैं (इसका क्‍ 


४ फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 2526० ने विन्न रात के तमाम | 
पढ़े हैं और उनका वित्र सुबह तक खत्म होता था। जन 2] | 


बाब 634:- रसूलुल्लाह %&#» का वित्र (पढ़ने) के लिए अपने अहले खाना 
'को बेदार करना: 
हदीस 94:- सय्यदा आयशा (#: फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 8220» नमाज पढ़ते और मैं आपके 
बिस्तर पर तिरछी लेटी होती, जब वित्र पढ़ने का ख़्याल आता, मुझे जगा देते, फिर मैं भी विज्न पढ़ती। 
बाब 632:- आखिरी नमाज वित्र को होना चाहिए: । 
हदीस 942:- इब्ने उमर ५5७ रिवायत करते हैं, #2#> ने फूरमायाः “विन्न को रात 
'की आखिरी नमाज करार दो।” 
बाब 633:- सवारी पर वित्र पढ़नाः 
हदीस 943:- सईद बिन यसार <#£ से रिवायत है, कहते हैं मैं अब्दुल्लाह बिन. उमर ५५४ के 
'साथ मक्का के रास्ते चल रहा था। जब मुझे सुबह होने का अन्देशा हुआ तो उतर कर वित्र पढ़े और 
उनसे जा मिला। उन्होंने पूछा कहां रह गए थे? मैंने कहा मुझे सुबह होने का अन्देशा हो रहा था झ' 
लिए उतर कर वित्र पढ़ लिए। अब्दुल्लाह ५४७ ने कहा, क्या तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह 28 (वी 
जिन्दगी) में अच्छा नमूना नहीं? मैंने कहा हां (है)| कृसम बखुदा तो कहा रसूलुल्ताह #8|“ ऊँट पर 
बैठे बैठे) वित्न पढ़ लेते थे। 

बाब 634:- सफुर में विज्न पढ़नाः * 

हदीस 944:- इब्मे उमर ७७७४ रिवायत करते -हैं, रसूलुल्लाह 0८:8० सफर के दौरान सवारी ए 
'नमाज़ अदा कर लिया करते थे, ख़्वाह सवारी का रुख जिधर भी हो और रात की नमाज: बजुज फा 
के इशारे से पढ़ते और वित्र सवारी पर पढ़ते थे। 
* बाब 635:- रुकूअ से पहले और बाद में (दुऑए) कुनूत पढ़ना: 
हदीस 945:- मुहम्मद बिन सीरीन रिवायत करते हैं, अनस बिन मालिक ## से दरयाफ़त किया 
गया क्‍या रसूलुल्लाह 0256 ने नमाजे फुज् में (भी कभी) कुनूत पढ़ी है? जवाब दिया हो। पर गा 















'पूछा कहा दुआए कुनूत पढ़ी जाती थी। मैंने पूछ रुकूअ से पहले या बाद में? कहा पहले। 
$कहते हैं, फुलां ने मुझ से आप के बारे 
0-७० 
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क्रम हा 
वह झूया है, रसूलुल्लाह /2%6० ने रुकूआ के बाद कुनूत एक माह तक पढ़ी। मेरा ख़्याल है रसूलुल्लाह' 
॥2%8 ने सत्तर कुर्रा को उनके अलावा मुश्रिकीन के पास भेजा, जिनके लिए आपने बद दुआ फ्रमाई 
थी और उनके और रसूलुल्लाह 224० के माबैन एक मुआहिदा था (जिसे उन्होंने तोड़ दिया) रसूलुल्लाह 
28” ने एक माह तक दुआए कुनूत पढ़ी और उनके हक्‌ में बद दुआ की। 
हदीस 947:- अनस विन मालिक <#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%“ ने-रिअल और 
जिकवान के लिए बद दुआ करते हुए एक माह तक दुआए कुनूत पढ़ी। * 
. हदीस 948:- अनस- विन मालिक >#£ रिवायत करते हैं, दुआए कुनूत मगरिब और फृज़ में पढ़ी 
'जाती है। 








अन्‍न्वाबे इस्तिस्कु 

बाब 636:- इस्तिस्का और इस्तिस्का (पानी के लिए दुआ) की गर्ज से 
रसूलुल्लाह #86> का तश्रीफ ले जानाः ; 

हदीस 949:- अंब्याद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा रसूतुल्लाह 220० 
बारिश के लिए दुआ की गर्ज़ से बाहर निकले और अपनी चादर उलट दी। 

बाब 637:- रसूलुल्लाह &&%“ का (कुफ़्फारे कुरैश के. लिए) यह दुआ करना: 

“उनके साल यूसुफ ७४» के (कृहत के) साल की तरह बना दे।” 

हदीस 950:- अबू हुरैरह #ं॥ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2४%[० जब अपना सर आखिरी 
'रकअत से उठाते तो कहतेः “बा अल्लाह! अय्याश विन अबी रबीअह को नजात दिला, ऐ अल्लाह! 
सलमह बिन हिशाम को छुटकारा दिला, ऐ अल्लाह! वलीद विन वलीद को रिहाई दिला, ऐ अल्लाह! 
कमज़ोर मुसलमानों को ख़लासी अता फ्रमा, ऐ अल्लाह! कुफ़्फ़ारे मुज़र पर अपनी गिरफ़्त सख्त कर, ऐ 
अत्ताह| उनके साल को यूसुफ के (कृहत वाले) साल की तरह बना दे।” और रसूतुल्लाह #2#- ने 
'फ्रमाया: “(कृबीला) ग्रिफ़ार की अल्लाह ने वस्िशिश करदी, .(बनी) असलम को अल्लाह ने बचा लिया।” 
इने अबी जिनाद ने अपने वालिद से बयान किया, यह तमाम दुआएं नमाजे सुबह के मुताल्लिकु ही 
'मन्कूल हैं। * 

हदीस 954:- मसरूक >#? रिवायत करते हैं, हम लोग अब्दुल्लाह बिन मसऊद #; के पास थे। 
उन्होंने बताया रसूलुल्लाह | ने जब लोगों की सरकशी को देखा तो आपने फुरमायाः “ऐ अल्लाह! 
बूमुफ के (दौर की तरह) सात बरस का कृहत उन पर मुसल्लत फ्रमा।” चुनान्वे वह कुृह्त का शिकार ९ 
हो गए, तमाम अशिया तबाह व बरबाद हो गईं, लोग खाल और मुरदार तक खा गए और कोई 
'आस्तमान की तरफ देखता तो भूक के मारे उसे धुआं दिखाई देता। (आख़िरुल अग्र) अबू सुफ़यान आपके 
'ाप्त आया और कहा, ऐ मुहम्मद (#£%[०)! तुम बन्दगीए रव और सिलए रहमी का हुक्म देते हों और 
 |पहारी कैम हलाक हो गई, बिना बरीं अल्लाह से उनके लिए दुआ करो। अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 
; (“उस दिन का इन्तिज़ार करो जब आसमान खुला धुआं लाएगा” 5552 &६$]. तक, जिस दिन हम 
. ('हुत सख्त गिरफ़्त करेंगे। बतशह से मुराद यौमे बदंर है (अलंगर्ज) धुआं, गिरफ़्त और. तसल्लुत और 

आयते रूम सब कुछ वाकुअ हो कर रहा। कप ै 
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है 
पड: लत पुन वन ००० ००५००००००+ कक). 
+  बाब 6567 कंदत के दिनो मै समी का इमाम से बारिश के लिए दुआ को) | 
गर्ज़ से दरख्वास्त करनाः £ 
हदीस 952:- अब्दुल्ला बिन दीनार रिवायत करते हैं, मैंने इब्मे उमर ५७८ को अबू तालिव को. 
यह शेअर पढ़ते सुना। ५ ४ | 
। ७५३४० 4220 ५5 कि ५४७६:६:३ 20 | 
(गोरी रंगत कि उनके चेहरे के सदके में 'बारिश की दुआ की जाती है, वह यतीमों के हामी और] | 
बेवाओं के आसरा हैं) उमर बिन हमजह कहते हैं, मुझ से सालिम ने अपने वालिद इब्मे उमर && के... 
हवाले से बताया कभी मैं यह शेअर जेहन में लाता और कभी रसूलुल्लाह 22:१० के चेहरण अनवर को । 
तकता कि आप पानी की दुआ करते और आप मिम्बर से उतर भी न पाते थे कि नदी नाले फूट! 
निकलते, यह शेअर अबू तालिब का है। 
हदीस 953:- अनस बिन मालिक <#: रिवायत करते हैं, जब लोग कुहत का शिकार होते तो 
उमर बिन ख़॒त्ताब .#;, अब्बास 6 बिन अब्दुल मुत्तलिब के तवस्सुल से दुआ करते और कहते: “ऐ | 
अल्लाह! हम तेरे पास तेरे रसूल को वसीला के तौर पर पेश करते थे तो तू हमें सैराव कर देता । 
'अब 5 तेरे रसूल के चचा का वसीला लेकर आए हैं हमें सैराब फुरमा।” रावी का बयान है कि पानीई | 
'बरस पड़ता। । 
फायदाः- जहां नेक आमाल वारगाहे खुदावन्दी में वसीला हैं जैसा कि ४७७४५ 0 
2:45) से मालूम हो रहा है। यह सब्र और नमाज से इस्तिआनत करना यानी मदद हासिल करना गोया 
'उन्हें वसीला बनाना है। इसी तरह मुक॒रबीने बारगाहे इलाहिया को भी वसीला बनाया जा सकता है ' 
'सहाबए किराम ८; रहमते दो आलम है को वसीला बना कर परवरदिगारे.आलम से बारिश मांगा 
करते और फिर हुजूर &४#» के चचाजान हजरत अब्वास .#£ को वसीला बना कर वारिश की दुआ 


कुबूलियत हासिल किया करती थी। सहावए 
















हदीस 954:- अब्दुल्लाह बिन जैद ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2८26० ने वारिश के लिए 
दुआ की तो आपने अपनी चादर उलट दी। 


हदीस 955:- अब्बाद बिन तमीम अपने वालिद और वह अपने चचा अब्दुल्लाह 'बिन. जैद 8 से 
रिवायत करते 'हैं, रसूलुल्लाह 2४8० ईदगाह की तरफ तश्रीफ ले गए और बारिश के लिए दुआ की, 











से ताल्लुकु रखते थे। 
बाब 640:- जब हरामकारियां इन्तिहा को पहुंच जाएं तो अल्लाह तओलो 
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7 का 05222 ८ 
हित रियर लोगो द्ै “इन्तिकाम डैती "| ७७७७७७७७७७७७७४७४४ 
बाब 64:- जामा मस्जिद में बारिश के लिए दुआ करनाः 
हदीस 956:- शरीक विन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्न रिवायत करते हैं, उन्होंने अनस विन मालिक 

हि .. कहते हुए सुना,. एक शख्स मिम्वर के सामने वाले दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ। 
१2९६० खड़े खुत्वा इरशाद फूरमा रहे थे। उसने (वहीं) खड़े खड़े रसूलुल्लाह 4::(० की तरफ 
_ह किया और कहा, या रसृलल्लाह! लोगों का माल तवाह हो गया, रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाढ़ से 
बारिश की दुआ फुरमाइए। अनस <#£ कहते हैं, आपने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा: “ऐ मेरे 
अल्लाह हमें सैराब फुरमा, ऐ अल्लाह हमें सैराव फरमा, ऐ अल्लाह हमें सैराब फूरमा।” अनस «८ के 
मुताबिक बखुदा उस वकृत आसमान पर न तो कोई बादल का टुकड़ा और न कोई चीज नजर आती' थी 
और न हमारे और सिलह (एक पहाड़) के दरमियान कोई घर या मकान था, सिलह के पीछे से ढाल के 
बराबर बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ। जब वह आसमान के दरमियान पहुंचा तो फैल गया, फिर, 
बारिश होने लगी, बखुदा फिर हम ने हफ़्ता भर सूरज नहीं देखा। फिर एक शख्स उसी दरवाज़े से दूसरे 
'जुप्आं के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ और रसूलुल्लाह #[> खड़े हुए खुत्बा इरशाद फ्रमा रहे थे 
'वह आपकी जानिब मुंह करके खड़ा हुआ और कहा, या रसूलल्लाह! लोगों का माल वरवाद हो भया, 
रास्ते बन्द हो गए अल्लाह तआला से दुआ कीजिए वारिश बन्द हो जाए। तो रसूलुल्लाह 2228” ने अपने 
दोनों हाथ उठाए, फिर फुरमायाः “ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा, ऐ मेरे 
अल्लाह! पहाड़ों, दीलों, टेकरियों, वादियों और दरख़्त उगने की जगहों पर बरसा।” रावी कहता है, 
बारिश रुक गई हम धूप में चलते हुए याहर निकले। शरीक का वयान है, मैंने अनस <# से पूछा, वही 
पहला आदमी था? अनस ### कहते हैं, मुझे मालूम नहीं। | 

बाब 642:- खुत््वए जुम्आा में किब्ला रुख हुए बगैर बारिश की दुआ करना: 
हदीस 957:- अनस बिन मालिक »#? रिवायत करते हैं, जुग्आा के दिन एक शख्स उस दरवाजे 
से अन्दर आया जो दारुल कृज़ा की तरफ था। रसूलुल्लाह 22£|> खड़े होकर खुत्वा इरशाद फ्रमा रहे 
थे। वह आपकी जानिब मुतवज्जह होकर खड़ा हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! लोगों का माल 
तबाह हो गया है और रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए। आपने अपने दोनों 
'हथ उठा दिए, फिर कहा: “ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा, ऐ अल्लाह! हम पर वारिश बरसा।” 
'अनस #5 कहते है, उस वक्‍त आसमान पर बादल या उसका नाम व निशान तक नजर न आता था 
और न हमारे और सिलह (एक पहाड़) के दरमियान कोई मकान या घर हाइल था। (यकाबक) सिलह के 
क्‍ 4९8 पे ढाल के बराबर बादल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। जब वह दरमियान में आया तो फैल गया, 
| 

| 











































फिर तो बखुदा (वह बारिश हुई कि) हफ़्ता भर सूरज नज़र न आया। फिर दूसरे जुम्आा को उसी दरवाजे 
से एक शख्स मस्जिद में आया और रसूलुल्लाह 226 खुल्या इरशाद फुरमा रहे थे। वह खड़े खड़े 
आपकी तरफ मुतबज्जह हुआ और अर्ज किया, वा रसूलल्ताह! लोगों का माल बरवाद हो गया और. रास्ते 
'भसदूद हो गए, अल्लाह से दुआ कीजिए वह वारिश रोक दे। रावी के मुताबिक रसूलुल्लाह 2” ने 
अपने दोनों हाथ उठाए और कहा: “ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द वरसा; हमारे ऊपर न वसा, ऐ मेरे 
अल्लाह! पहड़ों, टीलों, वादियों और दरख़तों के उगने की जगहों पर बरसा; चुनान्वे वारिश बन्द हो 
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2, 34 भी या |! 
|और हम निकले और धूप में चले। शरीक कहते हैं, मेने अनस 7 हे पूठा, क्या यह वही आदमी 

छा, या? 
कहा मुझे इत्म नहीं ; 


* बोब 643:- मिम्बर पर बारिश की . करनाः 


























अल्लाह तआला हमें सैराव करदे। चुनान्वे आपने दुआ की और वारिश शुरू हो गई और हम अपने घरों 
को बड़ी मुश्किल से लौटे (हत्ता कि) दूसरे जुम्आ तक वारिश होती रही। रावी 
और आदमी खड़ा हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! अल्लाह से बारशि थमने की दुआ कीजिए । 


चुनान्वे रसूलुल्लाह 2८३ ने कहा: “ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर न बरसा।” अनस हि 
'कहते हैं, मैंने देखा बादल फट 


'वारिश नहीं हो रही थी। 


बाब 644:- (नमाजे) इस्तिस्का के लिए नमाज़े जुम्भा को काफी जाननाः 
हदीस 959:- अनस ## रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह 25(० की ख़िदमत में आया 
और अर्ज किया, लोगों के माल मवेशी जाए हो गए और रास्ते बन्द हो गए। आपने दुआ की तो एक 
'जुग्मा से दूसरे जुग्आ तक (लगातार) वारिश होती रही। फिर वह शख्स आया और अर्ज किया, लोगों के 
मकानात मुन्हदिम हो गए, रास्ते बन्द हो गए और लोगों के जानवर तबाह हो गए। आप उठे और कहा: 
“ऐ अल्लाह! पहाड़ो, टीलों, वादियों और दरख़्तों के उगने की जगहों पर बरसा, चुनान्चे मदीना के ऊपर 
'से बादल फट गया जिस तरह कपड़ा फट जाता है। 

बाब 645:- बारिश की कसरत के बाइस जब रास्ते मसदूद हो जाएं तो 
दुआ करना: हि 

हदीस 960:- अनस विन मालिक <#; रिवाबत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह ###- की 
ख़िदमत में. आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! लोगों के जानवर मर गए, रास्ते बन्द हो गए आप 
अल्लाह से .दुआ कीजिए। चुनान्वे रसूलल्ताह %»> ने दुआ की तो एक जुग्जा से दूसरे जुम्भा तक 
बारिश होती रही। एक शख्स रसूलुल्लाह 2228 की ख़िदमत में आया और कहा, या रसूलल्लाह! लोगों 
के मकानात मुन्हदिम हो गए, रास्ते वन्द हो गए, जानवर हलाक हो गए तो रसूलुल्लाह #&« ने कहा: 
“ऐ अल्लाह! पहाड़ों की चोटियों, टीलों, वादियों और दरख्तों के उगने की जगहों पर बारिश बरसा, 
चुनान्वे मदीना (के ऊपर) से बादल फट गया जिस तरह कपड़ा फट जाता है। 

बाब 646:- रसूलुल्लाह &८%# ने जुम्आ के दिन दुआए इस्तिस्का में अपनी 
चादर नहीं उलटीः 

हदीस 964:- अनस <#£ रिवायत करते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह 2228० की खिदमत में मात 
तबाह होने और बच्चों के ज़हमत उठाने की शिकायत की। आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की लेकिन 
(रावी ने) यह वयान नहीं किया कि आपने चादर उलटी थी और न इसका जिक्र किया कि किब्ला वी 
'तरफ मुंह किया था। 
बाब 647:- जब लोग इमाम से बारिश की दुआ के लिए दरख़्वास्त करें तो 





















रत के के 3[5 * ( कह बुब (कह ॥) । 
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हदीस 962:- अनस बिन मालिक है रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूतुत्ताह पु की 
में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ० ने 


हदीस 963:- मसरूक «8 रिवायत करते हैं, मैं इब्ने मसऊद ># के पास आया तो उन्होंने 
बयान किया, कुफ़फारे कुरैश ने ईमान लाने में (हद दरजा) ताखीर की तो उनके लिए रसूतुल्लाह 2208० 
ने बद-दुआ की और वह कृहत में मुब्तला कर दिए गए 













बाब 649:- बारिश की कसरत के बाइस यह 
गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा: ' 

| हदीस 964:ः- अनस »ह#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &6/6- जुम्मा के दिन खुल्या इरशाद 
फ्रमा रहे थे तो लोग खड़े हो गए और वावेला शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह! बारिश रुक' गई, दरख्तं 
मुर्ख झे गए, जानवर हलाक हो गए इस लिए आप अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए। आपने दोबार 
'फुरमाया: “ऐ अल्लाह! हमें सैराब फुरमा।” बखुदा उस वक्त आसमान पर एक भी टुकड़ा बादल का न 
था (अचानक) बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ और बारिश होने लगी। आप मिम्बर से उतरे, फिर 
नमाज पढ़ी। जब फारिग हुए तो उसके बाद दूसरे जुम्आ तक वारिश होती रही। जब रसूलुल्लाह 
'घुब्बा के लिए खड़े हुए तो लोगों ने वावेला किया, लोगों के मकानात मुन्हदिम हो गए, रास्ते बन्द हो गए, 
'ुआ कीजिए खुदा बारिश रोक दे। रसूलुल्लाह2:8« मुस्कुराए और कहा: “ऐ मेरे अल्लाह! हंमारे गिर्द व 
पेश में वरसा, हम पर न बरसा।” मदीना से बादल हट गए और गिर्दो पेश मे बारिश हो- रही थी लेकिन 
मदीना में एक कृतरा भी नहीं बरस रहा था। मैंने मदीना को देखा, नाखुंन की तरह चमक रहा था। - - 
बाब 650:- इस्तिस्का के लिए खड़े होकर दुआ करनाः 


दुआ करना कि हमारे इर्द 
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रे ई बदास्ता जुहैर, अबू इस्हाकु से रिवायत की कि अब्दुल्लाह बिन यजीद अन्‍्सारी 
$ निकले, उनके हमराह वराअ विन आजिब और जैद विन अरकृम “5? भी निकले और बारिश की ६: 
गैर पांव के बल खड़े होकर दुआ की, फिर दो रकअत जहर के साथ पढ़ मे 
गई और न इक्ममता अबू इस्हाक्‌ के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन यजीद .&& ने रमूलुत्ता॥ 
? जियारत की थी। 

हदीस 965:- अब्दाद बिन तमीम .<६ अपने चचा और रसूलुल्लाह 47:2० के सहाबी आबुत्ताह 
< से रिवायत की, कि रमृलुल्लाह 22:5७ लोगों को लेकर नमाजे इस्तिस्का के लिए तश्रीफ ते 
प्रौर खड़े खड़े अल्लाह से दुआ की, फिर किब्ला रुख़ हुए और अपनी चादर उलट दी 






























बाब 654:- (नमाज़े) इस्तिस्का में क्िरअत बिल-जहर 

हदीस 966:- अब्वाद विन तमीम <#ंट ने अपने चचा (अब्दुल्लाह बिन जैद .<%) से रिवायत की, 
नमाजे इस्तिस्का के लिए निकले, किब्ला-रू होकर दुआ की और अपनी चादर उत्तर 
भ्रदा की और उन दोनों रकअतों में वुलन्द आवाज से क्रिअत की। 
बाब 652:- रसूलुल्लाह&%१9» ने अपनी पीठ, लोगों की तरफ किस तरह फेरी 
हदीस 967:- अच्चाद बिन तमीम >&£ अपने चचा से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया, 
क्ले उस दिन देखा जब आप (नमाजे) इस्तिस्का के लिए निकले तो लोगों की तरफ 
किज्ला-र होकर दुआ करने लगे। फिर अपनी चादर उलट दी, फिर हमें दो रकअत 
और दोनों रकअतों में दुलन्द आवाज से क्रिअत की। 
बाब 653:- इस्तिस्का की दो रकजतें हैं 
; हदीस 968:- अब्दाद विन तमीम >#&ं; अपने चचा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४2% ० 
(नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ो तो दो रकअतें पढ़ीं और फिर अपनी चादर उलटी। 
लक बाब 654:- ईदगाह में नमाज़े इस्तिस्का पढ़ना 
॥। हदीस 969:- अब्दाद विन तमीम >ं: अपने चचा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 228 ईदगाह 
$कओ तरफ नमाजे इत्तिस्क़ के लिए निकले और किब्ला-रू होकर दो रकअत नमाज पढ़ी और अपनी 
। 
९ 
$ 
$ 
है 
॥4 

















र उततठाई। सुदझ्धयान कहते हैं, मसऊदी ने अबू बकर <#% के हवाले से बताया, आपने दाएं कोने को 


कि 
9 ८ 
टक् 
कप 
4-4 


बाव 655:- (नमाज़े) इस्तिस्का में किब्ला रुख होनाः 
हदीस 970:- अब्वाद विन तमीम <#, अब्दुल्लाह बिन जैद अन्सारी «# से रिवायत करते हैं, 


'डुद्धारी) कहते हैं, यह अब्दुल्लाह विन जैद माजिनी हैं और पहले अब्दुल्लाह बिन यजीद कूफी हैं। 
बाब 656: इस्तिस्का में इमाम के साथ लोगों का भी हाथ उठानाः 
अबू अब्वृद विन सुलैमान «४ ने अबू बकर बिन उवैस, सुलेमान बिन बिलाल और यहया वि 

के हवाले से ववान किया, अनस बिन मालिक फुरमाते हैं, एक बदवी जुग्भा के रोष 
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बहूलुल्ताह 2680 की ख़िदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रमृलल्लाह! मवेशी हलाक हो गए, 
और बच्चे मर गए। रसूलुल्लाह 4.0० ने हाथ उठा कर दुआ की और लोगों ने भी आपके साथ 

हघ उठाए और दुआ करने लगे। अनस #£ कहते हैं, हम अभी मस्जिद से निकल भी-नहीं पाए थे कि 

(वारिश शुरू हो गई और बारिश जारी रही यहां तक कि अगला जुम्आा आ गया तो एक शख्स 

(रमूहुल्लाह है!/ की खिदमत में आया. और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! मुसाफ़िर घबरा गए, रास्ते 
हो गए, बशक के माने हैं मल्‍ला यानी उकता गए। उवैसी कहते हैं, मुझ से मुहम्मद विन जाफुर 

.._ः यहया बिन सईद और शरीक के हवाले बयान किया कि उन्होंने अनस <£ को रसृतुल्लाह &:%> से 

रिवायत करते सुना, आपने दोनों हाथ उठाए यहां तक कि आपकी बगलों की सफेदी नज़र आने लगी। 

। बाब 657:- इमाम का इस्तिस्का में दुआ को हाथ उठाना 

। हदीस 97:- मुहम्मद बिन बशार, यहया, इब्ने अदी, सईद, कृतादह, अनस विन मोलिक » से 












करते हैं, उन्होंने बयान किया रसूलुल्लाह 4298» वजुज नमाजे इस्तिस्का के किसी और दुआ में 

अपने हाथ ऊँचे नहीं उठाते थे और उसमें इतने हाथ उंठाते कि बगलों की सफेदी नज़र आने लगी। 

बाब 658:- बारिश के वक्त क्‍या कहे: 

इब्मे अव्वास ५७ कहते हैं सब्यिब से मुराद बारिश 'है, दीगर लोगों का ख़्याल है सावा, असाव, 
बमूवु से माखूज है। 

हदीस 972:- सय्यदा आयशा »£ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह 4&/#० जब बारिश देखते तो कहतेः 
"हे अल्लाह! उसे नफ़ा बख्श बारिश बना।” 
बाब 659:- जो शख्स बारिश में ठहरा रहे यहां तक कि दाढ़ी टपकने लगे 
हदीस 973:- अनस बिन मालिक <#&# रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब #%« में एक 
साल लोग कृहत.की लपेट में आ गए। जुम्मा के दिन रसूलुल्लाह 5.» मिम्बर पर खुत्वा इरशाद फुरमा 
रहे थे। एक देहाती खड़े होकर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह! माल तवाह हो गया, बच्चे फाकों से हैं 
आप हमारे लिए अल्लाह से बारिश की दुआ करें। अनस >& कहते हैं, रसूलुल्लाह 8४% ने अपने 
दोनों हाथ उठा दिए, उस वक़्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी न था। अनस &&$ के मुताबिक 
बादल पहाड़ों की तरफ से उमड. आए, अभी आप मिम्बर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा बारिश के 
कृतरे आपकी दाढ़ी पर टपक रहे हैं। अनस <#; का बयान है उस दिन खूब बारिश होती रही, बादे 
अजां दूसरे और तीसरे दिन हत्ता कि दूसरे जुम्भा तक बारिश जारी रही। वह देहाती खड़ा हुआ या 
'उसके अलावा कोई और आदमी था, कहा या रसूलल्लाह! मकानात मुन्हदिम हो गए, मवेशी ग॒र्क हो गए 
आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें, चुनान्‍्चे रसूलुल्लाह &&#(“ ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा: 
“हे भेरे अल्लाह! हमारे इर्द गिर्दे बसा, हमारे ऊपर न बरसा।” अनस ##5- कहते हैं, आप आसमान 
की जिस जानिब अपने हाथों से इशारा फरमाते उस तरफ के बादल हट जाते यहां तक कि मदीना एक 
'कटोरे की मा्निंन्द हो गया और नालों का पानी एक माह तक बहता रहा और जो शख्स भी वहां से 
आया बारिश की अफादियत का तज़्किरा किया। ह 
बाब 660:- जब आंधी आए:  * ह ् 
हदीस 974:- अनस बिन भालिक >ँ; रिवायत करते हैं, जब हवा (मामृल से हट कर) जोर से 
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बह रु हिट कुकी फ़ । 
चलती तो उसका असर रसृतुल्लाह /2:4 के चेहरे से जाहिर होता था। **++*+*+% कु । 
गई ह 
वादे सवा ३. 











बाब 66:- इरशादे नबवी कि बादे सबा के ज़रिये मेरी मदद की 
हदीस 975:- इब्ने अब्बास ७:७४ रिवायत करते हैं, रमृतुल्लाड़ //:0० ने फरमाया: "' 
जरिये मेरी मदद की गई है और कौमे आद पछवा हवा से तवाह की गई।” है 
बाब 662:- जुलजले और कृयामत की निशानियां: 
हदीस 976:- अबू हुरैरह ७५६४ रिवायत करते हैं, ससृलुल्लाह 2३6 ने फुरमाया: “कयामत कर 
वक़्त तक बरपा न होगी जब तक इल्म उठा,न लिया जाएगा, वकसरत जलजले आएंगे, एक जगाने 
दूसरे से क्रीब-तर होगा, फितना व फुसाद जाहिर होगा (हर्ण) में इज़ाफ़ा होगा, हर्ज से मुराद कृत्त ३ 
यहां तक तुम्हारे अन्दर माल की फ्रावानी होगी इस तरह कि उबल पड़ेगा। : 

हवीस 977:- नाफेअ #;, इब्ने उमर 5६ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 228० ने कहा: “ने 
अल्लाह! हमारे शाम और यमन में वरकत अता फरमा।” लोगों ने कहा और नज्द में, तो उन्होंने फ्ि्‌ 
कहा: “ऐ अल्लाह! हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत नाजिल फ्रमा।” लोगों ने कहा हमारे नज्द मे 
भी, तो फ्रमायाः “वहां जुलजले और फ़ितने होंगे और वहीं से शैतान का गिरोह भी निकलेगा।” 

फायदा:- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि शाम और यमन के सूबे बावरकत थे, जिन | 
मजीद बरकत के लिये रसूलुल्लाह 22:8० ने-दुआ भी फुरमाई और नज्द का सूबा मन्हूस है जिस बे 
आपने दुआए बरकत से महरूम रखा। नबी करीम ४2» ने उस की नहूसत की तीन वुजूहात बयान 
फ्रमाई: (4) जलजले आना (2) फितने उठना (3) वहां से शैतान की संगत का निकलना निगहे 
* क्त ने उन की यह तीनों ख़राबियां कुब्ल अज॒ वक्त देख ली थीं और पहले ही यह मुलाहिजा फर्म 
लिया था कि शैतान जैसीं तौहीद के अलमबरदार यहीं से निकलेंगे, जो अंबियाए किराम ७ के गुस्ताव़ 
बन कर शैतान की तरह बड़े जौकु व शौक से लअनत के तौक ज़ेबे गिलो करेंगे। इन नहूसतों के वाइस 
यजीद और यजीदियत की तरह नज्द और नज्दियत के अल्फाज भी मुसलमानों में गाली के मुतरादिफ 
होकर रह गए हैं। शैतान वाली तौहीद की अलमबरदारी और अंबियाए किराम &# के खुदादाद उत्तम व 
इख्तियारात का इन्कार तन्‍्कीस आमेज लहजे में करना उन लोगों का तुरए इम्तियाज है। खुदाए जुलमनन 
सब मुसलमानों को सच्ची हिदायत नसीब फुरमाए। आमीन। 

बाब 663:- इरशादे खुदावन्दी कि “तुम झुटलाने को अपना रिज़्कु बनाते हो” 

इब्ने अब्बास ५६६ फ्रमाते हैं, रिज़्क से मुराद शुक्र है। 

हदीस 978:- जैद बिन खालिद अलजुहनी .#£ से रिवायत है, कहते हैं हमें रसूलुल्लाह (६ ने 
सुबह की नमाज हुदैबियह में पढ़ाई। रात को बारिश हुई, रसूलुल्लाह 22%! नमाज से फ़ारिग होका 
लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमायाः. “तुम्हें मालूम है तुम्हारे रब ने क्या फुरमाया?” लोगों ने 
कहा अल्लाह व॑ रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फुरमाया: “अल्लाह ने कहा: मेरे बन्दों में मोमिनों और 
काफिरों ने सुबह की (यानी) जिसने कहा मुझ पर अल्लाह के फुज़ल और रहमत से बारिश हुई तो क 
मुझ पर ईमान रखने वाला और सितारों कः मुन्किर है और जिसने कहा फुलां फुलां सितारे की वजह पे 
बारिश हुई तो वह मेरा मुन्किर और सितारों पर ईमान- रखने वाला है।” 
बाब 664:- अल्लाह तआला के अलावा कोई नहीं जानता कि बारिश कंब होगी 


| 


| 
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नि 
477» 2! (ऋद्ञाप)) 
. न का 
अबू हुरैरह ,6# ने रिवायत की, रसूलुल्लाह #//|/ ने फरमाया: “प्रध थी ऐसी 8 जि अत्ला॥ 

पत्ता के अलावा कोई नहीं जानता। 
हदीस 979:- इब्मे उमर ४७ रिवायत करते हैं, रसूलुह्लाड /॥2%/ ने फृरमाया: 'भीब की कुंशिया 
पृँच हैं जिन्हें अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता, किसी को थह मालूम नहीं कि कल क्या होने 
वाला हैं? न यह जानता है कि मादा के रहम में क्या है? मे किसी को यह इत्म है कि कह कहा कया 
करेगा? ने किसी को यह पत्ता है कि वह कहां मरेगा? और न किसी को यह ख़बर ह कि बारिश कथ होगी?” 
फायदाः- इससे मुराद यह है कि इन पांच चीजों का इल्म खुदा के बताए बीर किसी की हासिल 
नहीं हो सकता। इस का यह मतलब नहीं है कि खुदा ने इन पांच चीजों का इल्म मुतलकन किसी को 
दिया ही नहीं है क्योंकि खुद रसृलुल्लाह 22%» ने इन गुयूबे ख़म्सा में से कितनी ही जुल्दयात की ख़बरें 

दी हैं जैसा कि हदीसों में मीजूद हैं। 






















अबवाबे कुसूफ (सूरज ग्रहन) 


बाब 665:- सूरज ग्रहन के वक़्त नमाज़ पढ़ना: 
हदीस 980:- अबू बकरह ,#£ रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह 22% के हमराह थे तो 
सूरज को ग्रहन लग गया। रसूलुल्लाह &2£8 अपनी चादर को खींचते हुए खड़े हुए यहां तक कि मस्जिद 
में दाखिल हुए, फिर आपने हमें नमाज पढ़ाई हत्ता कि सूरज साफ़ हो गया और आपने फुरमायाः “सूरज 
और चाँद किसी के मरने की वजह से नहीं गहनाए जाते, जब तुम ग्रहन देखो तो नमाज़ पढ़ो और दुआ 
करो यहां तक कि ग्रहन दूर हो जाए।” ग 
हदीस 984:- कैस #& रिवायत करते हैं, मैंने अबू मसऊद # को फ्रमाते हुए सुना, 
रसूलुल्ताह 8228 ने फरमाया: “सूरज और चाँद किसी की मीत के सबब नहीं गहनाते वल्कि वह खुदा 
की निशानियों में से एक निशानी है, जब तुम ग्रहन देखो तो नमाज पढ़ो।” 
हदीस 982:- इब्मे उमर ४७४४ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह ##[० ने फुरमायाः “सूरज॑ और 
चाँद किसी के मरने से ग्रहन में नहीं आते, गहनाना खुदा की निशानियों में से है, जब तुम उसे देखो तो 
क्‍ पढ़ो।”” 
हदीस 983:- मुगीरह बिन शुअवह »# रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब #:%» में जिस 
दिन इब्राहीम (फ्रजन्दे रसूल) का इन्तिकाल हुआ सूरज को ग्रहन लग गया। लोगों ने कहा, यह इब्राहीम 
# के इन्तिकाल की वजह से है तो रसूलुल्लाह 258» ने फरमायाः “सूरज और चाँद किसी की मौत 
या हयात की वजह से नहीं गहनाते, जब तुम उसे देखो तो नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो।” 
बाब 666:- सूरज ग्रहन के वक़्त सदका देना: 
हदीस 984:- सय्यदा आयशा ७ फ्रमाती हैं, अहदे रिसालत मआब 92० में सूरज ग्रहन हुआ 
तो रसृलुल्लाह 22: ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और खड़े हुए तो देर तक कृयाम किया, फिर रुकूअ 
किया तो लम्बा रुकूआ किया, फिर खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे लेकिन वह पहले कृयाम से कम था, 
फ़िर रुकूआ किया तो लम्बा रुकूअ किया. अल्वत्ता पहले रुकूआ से कम था, फिर सज्दा किया तो लम्बा 
'सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत में भी उसी तरह किया जिस तरह पहली रकअत में किया था, फिर 
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“नमाज से फारिग हुए तो सूरज साफ हो बुक था हर दम पम से कप न के 
तआला की हमदो सना के बाद फरमावा: “सूरज और चाँद दोनों खुदा की निशानियां है. किसे ५ 

तुम यह देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर की न्‍ 

“ऐ उम्मते मुहम्मद (३205) खुदा से ज़्यादा गयूर कोई नहीं ६. 


का करे। ऐ उम्पते मुहम्मद (८९००)! जो मुझे मालूम है कि 
तो बहुत कम हंसो और बहुत ज्यादा रोओ।” />)! जो मुः म॑ है वह तुम जन | 






जे 





बाब 668:- सूरज ग्रहन में इमाम का खुत्बा पढ़ना: 
सय्यदा आयेशा और अस्मा :2/£ फरमाती हैं, रसूलुल्लाह %7#० ने खुत्वा इरशाद फ्रमाया। 


हदीस 986:- उरवह “५, सय्यदा आयशा हि] से रिवायत करते है, रसूल्रुल्लाह 620० कै 
/ ऋएः क्र 


जिन्दगी में सूरज ग्रहन हुआ तो आप मस्जिद की तरफ निकले और लोग आपके पीछे सफ .. | 
आपने तकबीर कही और रखूतुल्लाह 27६6० ने लम्बी किरअत की, फिर तकबीर कह कर रुकूअ हा 
और लम्बा रुकू किया, फिर >०४ ८४246" कहा और खड़े हुए लेकिन सज्दा नहीं किया और तथी| 
किरिअत की जो पहली क्िरिअत से कम थी, फिर तकबीर कह कर तवील रुकूंअ किया जो पहले ञ 
की निस्व॒त कम था, फिर “४४7 ८:2%/6&:« ०५४।४४ (६४. कहा और सज्दा किया और दस 
रकअत में भी इसी तरह किया और पूरे चार रुकूआ और चाह सज्दे 
होने से पहले साफ़ हो गया। फिर खड़े हुए और अल्लाह तआला 
ः है, फिर फरमावा: “यह सूरज और चाँद दोनों खुदा की निशानियां हैं, किसी की मौत व शा 
के वाइस नहीं गहनाते। जब तुम ऐसा देखो तो नमाज की तरफ लपको।” कसीर विन अब्बास के| | 
मुताबिक इब्ने अब्बास «««£ ने सूरज ग्रहन का वाकिआ उरवह <# की हदीस की तरह बतरीके आयशा 
(४४ बयान किया। मैंने उरवह 6: से कहा, तुम्हारे भाई ने जिस दिन सूरज को मदीना में ग्रहन लगा था 
नमाजे फुज् की तरह दो रकअतों से ज्यादा नहीं पढ़ीं। कहा यहां इस लिए कि उन्होंने सुन्रत में गलती की। 
बाब 669:- क्‍या सूरज का कुसूफ और खुसूफ कह सकते हैं: ह 
अल्लाह तआला ने “ख़सफूल कमर” फरमाया है। 
हदीस 987:- सय्यदा आयशा /#£ फुरमाती हैं, जिस दिन सूरज ग्रहन हुआ रसूलुल्लाह &8//| 
नमाज के लिए खड़े हुए और तकवीर कही, फिर लम्बी किसअत और लम्बा रुकूअ किया, फिर सर छा। | 
कर ४० (१40 &/£" कहा और खड़े रहे, फिर लम्बी किसअत की जो पहले से निस्बतन कम थी 
फिर तवील रुकूअ किया जो पहले रुकूआ से कम था, फिर तवील सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत में 
'इसी तरह किया जिस तरह पहली रकअत में किया था, फिर सलाम फेरा और सूरज साफ हो चुका था 
'आपने लोगों से खिताब फुरमायाः “कुसूफ़े शम्स व कुमर खुदा की दो निशानियां हैं जो किसी की गौत य 
हयात के बाइस नहीं गहनाते, जब तुम यह देखो तो नमाज के लिए लपको। 
बाब 670:- इरशादे नबवी कि अल्लाह तआला अपने बन्‍्दों को सूरज प्रहां 
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इसे अबू मूसा >#$. (अशअरी) ने रसूलुल्लाह 296 से नकल किया। 
हदीस -988:- अबू बकरह | रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह /ट्ी> ने फरमाया: । और 
दौँ३ अल्लाह की निशानियां हैं. जो किसी की मौत की वजह से नहीं गहनाते लेकिन अल्लाह तआला 
अपने बन्दों को इसके जरिए से डराता है।” 
. ब्ाब 675 सूरज ग्रहन के दौरान अज़ाबे कृत्र से पनाह मांगनाः 

हदीस 989:- उमरह बिन्ते अन्दुररहमान ने जीजए रसूल सम्यदा आयशा ##£ से रिवायत की हैं, 

यहूदी औरत सम्यदा आयशा ७ के पास कुछ मांगने को आई और कहा अल्लाह तआला तुम्हें 
अक्ाबे केत्र से महफूज रखे, तो सय्यदा आयशा ##£ ने रसूलुल्लाह- #2#|« से “पूछा, क्या लोग अपनी 
में अज़ाब दिए जाते हैं? आपने फरमाया: “खुदा की पनाह!” फिर एक सुबह अलिस्सुबह आप 
सवार हुए तो सूरज ग्रहन शुरू हो गया। आप -चाश्त के वक्त वापस हुए और अपने हुजरों के दरमियान 
गुज़रे, फिर नमाज पढ़ाने खड़े हुए तो लोग आपके पीछे खड़े हो गए। आपने लम्बा कृयाम और लम्बा 
'यू किया, फिर लम्बा कृयाम किया जो पहले से निस्वतन कम था, फिर लम्बा रुकूआ किया जो पहले 
की निस्बत॒ कम था, फिर सर उठा कर सब्दे में गए, फिर खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे जो पहले 
क्याम से कम था, फिर लम्बा रुकूंआ जो (अल्बत्ता) पहले से कम. था, फिर सर उठाया तो देर तक खड़े 
रहे जो पहले कृयाम से कंम था, फिर तवील रुकूंआ किया जो पहले से कम था, फिर सर उठाया और 
स॒न्दा. किया और नमाज से फ्रागत के बाद वह कुछ कहा जो अल्लाह तआला ने आपसे कहलवाया, 
फिर उन्हें हुक्म दिया कि अजाबे कृत्र से पनाह मांगें॥ 
बाब 672:- (नमाज़े) कुसूफ में सज्दा लम्बा करना 
हदीस 990:- अब्बुल्लाह बिन अग्र ५४७ रिवायत कंरते हैं, जब अहदे रिसालत मआब /& में 
सूरज ग्रहत हुआ तो एलान किया गया नमाज होने वाली है, चुनान्वे रसूलुल्लाह 2200» ने एक रकअत 
में दो रुकूअ किए, फिर खड़े हुए और फिर एक रकअत में दो रुकूअ किए, फिर बैठे रहे यहां तक कि 
सूरज खुल गया। रावी के मुताबिकृ सय्यदा आयशा ४४ ने फ्रमाया, मैंने कभी उससे ज्यादा लम्बा सज्दा 
नहीं किया। ै 
बाब 673:- नमाजे कुसूफ बा-जमाअत अदा करना । 
इले अब्बास ५४४ ने लोगों को सुफ्फृह जमजम में नमाजे कुसूफ पढ़ाई और अली बिन अब्ुल्लाह 
बिन अब्बास ने लोगों को इकट्ठा किया और अन्दुल्लाह बिन उमर ८:७ ने नमाज पढ़ाई। 
हदीस 994:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४४ रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब (288 में 
'मूरज गहनाया तो रसूलुल्लाह 2४%#” ने नमाज पढ़ाई। सूरए बक्रह की क्िरिअत के लगभग कृयाम किया 
फिर हृम्बा रुकू करके सर उठाया और काफ़ी देर तक खड़े रहे जो पहले से निस्बतन कम था, फिर 
गया रुकूआ किया जो पहले से कम था, फिर सज्दा किया और खड़े हुए और देर तक खड़े रहे लेकिन 
'ह पहले कृयाम से कम था, फिर तवील रुकूआ किया जो पहले रुकूंआ से कम था,-फिर सर उठाया 
भौर देर तक खड़े रहे लेकिंन यह पहले कृयाम से कम था, फिर तवील॑ रुकूआ किया. और, यह पहल 




















कं 


बा. 4 कर 4 है: ७४४७७ ४४४४६ 59७७ 
















रुकूअ से कम.था, फिर सज्दा किया। जब नमाज से फारिग हुए तो सूरज खुल चुका था, आपने फ्रमाबा: 
“सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं, किसी की मौत व हयात के वाइस नहीं गहनाते, जब 

यह (मन्जर) देखो तो अल्लाह तआला को याद करो।” लोग बोले, या रसूलल्लाह! हमने आपको (नमाज कै 
दौरान) देखा, आप कोई चीज ले रहे थें, फिर आपको पीछे हटते हुए देखा। आपने फ्रमायाः “मैंने जम्नत 
देखी उसमें से एक ख़ोशा तोड़ लेना चाहा, अगर मैं तोड़ लेता तो 
और मैंने दोजख़ देखी कि आज की तरह का मन्जर कभी नज़र नहीं पड़ा और उस में ज़्यादा-तर्‌ 
औरतों को देखा।” लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! क्या वजह? फ्रमाया: “उनके कुफ़ के वाइस।” 
अर्ज़ किया गया, वह खुदा के साथ कुफ़ करती हैं? फुरमाया: “ 












सी चीज़ छुप सकती है? निगाहे मुस्तफ़ा यकीन शुमाल, जुनूब, मश्रिक्‌ और मगरिब तक देखती है जो 
जन्नत की निस्बत दूर नहीं हैं। तीसरी बात यह भी मालूम हुई कि जब नबी करीम 2८- का दस्त 
अकृदस जन्नत की टंहनी तक पहुंच जाता था तो जमीन व आसमान की कौन 






या उसके क्रीब कुरीब आजमाइश होगी।” अस्मा (#ँ; कहती हैं मुझे मालूम नहीं मिस्तर फितनतिद्ृज्जात 
कहा या करीब मिन फितनतिद्वज्जाल फरमाया। अस्मा (हूँ; कहती हैं, तुम में से हर एंक के पास फुरिशा 


लाग्रा जाता है और उससे कहा जाता है, तुम इस शख्स के बररे में क्‍्यां जानते हो? जो शख्स मोमिन या 
मोकिन होगा, मुझे नहीं मालूम अस्मा (#ँ5 
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ला .. 
फिर जो शज़स गुनाफ़िक या गुरताब (शक में गुछाला) होगा, मालृत नही आरगा ए£ ने मुनाफिक था 
व में से कौन सा लप़णा इस्तेमाल किया, वह कोगा ही नहीं जानता जो बूछ होगी मे कहा मैने भी 
दिया। 

| (र् बाब 675:- सूरज ग्रहन में गुलाम आजाद करना: 
क्‍ हदीस 993:- अरगा ७६ रियायत करती हैं, रणृहुल्लाह ॥३68० ने शूरण ग्रह के दौरान गुलाम 

दाद करने का हुपम दिया है। ५ 

बाब 676:- नमाज़े कुसूफ मस्जिद में आबा करनाः 

हदीस 994:- अमरह बिन्‍्ते अंब्गुरहगान, सम्यदा आयशा ७६४ से रिवायत करती हैं, एक यहूदी 
औरत उनके पास झुछ मांगने को आईं तो उसने कहा खुदा तुप्हे अजावे कृत्र से बचाए। सब्यदा आयशा 
हे ने रसूलुल्लाह /६॥ से पूछा कया लोग कृत्र में अजाब दिए जाते हैं? तो रसृलुल्ताह ॥2:%> ने 
द : “खुदा की पनाह!” आप एक सुबह को सवार हुए और सूरज ग्रहन हो गया और दिन चढ़े 
व्पस आए। रसूलुल्लाह #2४० अपने हुजरों के दरमियान से 'गुज़रे, फिर खड़े हुए, नमाज पढ़ी और 
लोग आपके पीछे खड़े हुए। आप ने तवील कृयाम फुरमाया, फिर आपने तवील रुकूअ किया, फिर आपने 
हर उठाया तो देर तक खड़े रहे लेकिन यह पहले से कम था, फिर तवील रुकूअ किया लेकिन पहले से 
कम, फिर सर उठाया और लम्बा सज्दा किया, फिर देर तक खड़े रहे लेकिन पहले कृयाम से कम, फिर 
(वील रुकूंआ किया लेकिन पहले से कम, फिर देर तक खड़े रहे लेकिन पहले से कम, फिर तवील रुकूअ 
किया लेकिन पहले रुकूंआ से कम, फिर सज्दा किया लेकिन पहले सज्दा से कम, फिर जब नमाज से 
फ़रिंग हुए तो रसूलुल्लाह 22%». ने जो कुछ आपसे अल्लाह ने कहलाना चाहा फुरमाया, फिर आपने 
तोगों को फुरमायाः “अजाबे .कृब्र से पनाह मांगो।” 

बाब 677: किसी के मरने जीने से सूरज ग्रहन नहीं होतां, 

इसे अबू बकर, मुगीरह, अबू मूसा, इब्ने अब्बास और इब्मे उमर &5; ने रिवायत किया है। 

हदीस 995:- अबू मसऊद »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2#|[> ने फुरमाया: “सूरज और 
चाँद किसी की मौत व जीस्त से नहीं गहनाते, यह दोनों खुदा की निशानियां हैं, जब तुम उन्हें गहनाया 
हुआ देखो तो नमाज पढ़ो।” ' 

हदीस 996:- सम्यदा आयशा ७४ रिवायत करती हैं, अहदे रिसालत मआब ##!« में सूरज 
ग्रहन हुआ तो रसूलुल्लाह &2#- खड़े हुए और लोगों को नमाज पढ़ाई और लम्बी किरिअत की, फिर 
रुकूआ किया, फिर अपना सर उठाया तो तवील क्रिअत की जो पहली से कम थी, फिर रुकूअ किया तो 
तम्बा रुकूआ किया लेकिन पहले से कम था, फिर अपना सर उठाया और दो सज्दे किएं और फिर खड़े 
हुए और दूसरी रकअत में भी इसी तरह किया। फिर खड़े हुए और फुरमायाः “सूरज और चाँद किसी 
के मरने जीने की वजह से नहीं गहनाते लेकिन यह दोनों खुदा के निशान हैं जिन्हें अल्लहा तआला 
अपने बन्दों को दिखाता है, जब तुम यह (मन्जर) देखो तो नमाज़ की तरफ लंपको।” | 

बाब 678:- सूरज ग्रहन में अल्लाह तआला का जिक्र करंनाः इसे इब्ने अब्बास. 




























५#४ ने रिवायत किया। 
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क्कज््ता 


97:*+%%+#« आल मर भरने हि ७) | " बुरी हे 
क्‍ 397: अबू मूसा 68 (अश्आरी क जा कक वे गा नर 


थे। आप मद में तशीफ लाए और वहुत सबब हे 


फरमाया: “यह निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह तआला जाहिर करता है, 


यह किसी की मीत वे जीस्त 
जरिए अल्लाह तआला अपने बनदों को 


मुतनन्बेह करता है, जब तुप के 


स्द ने रयूलुल्लाह १2०72 में नकल किया। 
हदीस 998:- मुगीरह बिन बह रिवायत >>; करते हैं, जब इब्राहीम (फरजने रू) क। 
3आ। रसृतुल्लाह ॥/6 ने फूरमाया: “सूरज और चौंद अल्लाह | 


की निशानियां हैं किसी की मौत और हयात से नहीं गहनाते, जब तुम गहन देखो तो अल्लाढ़ मे द्ञ्ा 











बाब 680:- खुत्वए कुसूफ में इमाम का “अम्मा बाद” कहना: । 
अबू उसामह ने हिशाम, फातिमह बिन्ते मुन्जिर और अस्मा से नकल किया। अस्मा ४४ फरमाती है| 
'जूजुल्ताह ४2:65 नमाज से .फारिग हुए तो सूरज खुल चुका था। आपने खुल्वा इरशाद फ्रमाया, अल 
की हम्दों सना जो उसके लायक है, बयान की और फिर, “अम्मा बाद” फूरमाया। .- 
बाब 68:- चाँद ग्रहन में नमाज पढ़ना: | । 
हदीस 999:- अबू बकरह है; रिवायत् करते हैं, अहदे रिसालत मआब रसूलुल्ताह ८४. मे 
सूरज अहन हुआ तो आपने दो रकअत नमाज पढ़ी (यह रिवायत) अगली रिवायत का इख्तिसार है मत 
में चाँद ग्रहन की बात है। ; 

हदीस 4000:- अबू बकरह 8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४2/- के जमाने में सूरज गला 
हुआ तो आप चादर घसीटते हुए बाहर निकले। मस्जिद में वश्रीफ़ ले गए और लोग भी आपकी ता 
मुतवज्जह हो गए। आपने लोगों को दो रकअत नमाज पढ़ाई, जब सूरण साफ़ हो गया तो फ्रमायाः 
“सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और यहं किसी, के मरने जीने से नहीं गहनाते, जद. 
ऐसा हो तो नमाज पढ़ो हत्ता कि यह (ग़हन) दूर हो जाए जो तुम्हारे साथ है।” और यह इस तिए! क्‍ 
फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (८&6 के साहिबजादे जनाब इब्राहीम >#£ उसी दिन फौत हुए थे और लोगों है 
अन्दर इस ज़िम्न में चेह मिगोइयां शुरू हो गई थीं। ह द 






ब-निस्बत नल न नियानआ थी। की, . 
बाब 683:- नमाजे कुसूफ में बुलन्द आवाज से क्रिअत करना: हि 
हदीस 4002:- सय्यदा आयशा (४ रिवायत करती हैं, रसूतुल्ताह 00० नै चाँद. ग्रहन 
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टकफसकमक(०५-क-क-क-०- ०००४-०० ००... .. (कर 0 
(गाव में बुलन्द आवाज़ से क्रिजात की। जब किरिअत से फारिग हुए तो तकबीर: कही, फिर रुक 
क्षण और: जब रुकूअ से सर उठाया तो “$#0:)9॥6:८ ६४2: कह्म, फिर दूसरी बार 

की, सूरज ग्रहन की नमाज की दो रकअतें चार रुकूओं और चार सम्दों के साथ पढ़ी। औजाई 
क्षीएं कहते हैं, मैंने जुहरी से उरवह के हवाले से सम्यदा आयशा ४ को फरमाते सुना, अहदे रिसालत 
भरआब /2#” में सूरण ग्रहन हुआ तो आपने एक मुनादी करने वाले को भेजा कि अस्सलातु जामिअह 


का एलान करे, फिर आप आगे बढ़े और दो रकअतें चार रुकूओं और चार सन्दों के साथ अदा फ्रमाई। 










सज्दए तिलावत का बयान 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने बाला है। 

बाब 684:- सूजूदे कुरआन और उनके मसनून होने के मुत्ताल्लिक्‌ रिवायातः 
हदीस 4003:- अब्दुल्लाह »|ैं; (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, रसृतुल्लाह /2/#- ने मक्का में 
सूरह अन्नज्म" पढ़ी और सज्दा किया तो सिवाए एक बूढ़े के सब ने सज्दा किया। उसने कन्करियों या 
मि्टी की मुद्ठी ली और उसे पेशानी से लगा कर कहा, मेरे लिए बस इस कृदर काफी है। मैंने देखा, वह 
बूढ़ा उमय्यह ० ख़लफ्‌ काफिर ही मारा गया। 
बाब 685:- अलिफ्‌ लाम मीम तनन्‍्जील अस्सज्दा में सज्दा करना: 
हदीस 004:- अबू हुरैरह | रिवायत करते हैं, स्सूलुल्लाह 2० जुम्भा को नमाजे सुबह में 
मूरह अलिफ लाम मीम तन्‍्जील अस्सज्दा और हल अता-अलल इन्साने (यानी सूरए अहृहर) पढ़ते थे। 

बाब 686:- सूरए “सॉद” में सज्दा करनाः ः 
हदीस 4005:- इब्ने अब्बास «४७ रिवायत करते हैं, सूरए सॉद ताकीदी सज्दों में नहीं है और मैंने 
'रसूतुल्लाह 22%0“ को उसमें सज्दा करते (भी) देखा। 
बाब 687:- सूरए अन्नज्म में सज्दा करनाः 
इसे हजरत इब्ने अब्बास ५5७ ने नबी करीम 229० से रिवायत किया है। 
हदीस 4006:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2%#» ने सूरए नज्म 
की तिलावत की तो उसमें सज्दा किया, तमाम लोगों ने सज्दा किया। उस जमाअत में से एक शख्स ने 
कन्करियां या मिट्टी उठाई और उसे पेशानी की तरफ़ ले गया और कहा मुझे बसी इसी कृदर काफी है। 
अन्ुल्ताह |; फ्रमाते हैं, मैंने बादे अज़ां उसे (उमय्या बिन ख़लफ) हालते कुफ़ में मक्तूल देखा 

बाब 688:- मुसलमानों का मुश्रिकों के साथ सज्दा करना और मुश्रिक 

सरापा) नजिस है उसका वुजू नहीं होताः | | 

इब्मे उमर ५७४४ बगैर वुजे के सज्दा (तिलावत) करते थे। - 

हदीस 4007:- इब्ने अब्बास ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह |” ने सूरए नज्म में सज्दा 
किया, आपके साथ मुसलमानों और मुश्रिकों दोनों ने सज्दा किया हत्ता कि जिन्न व इन्स ने सज्दा किया। 

बाब 689:- जो आयते सज्दा (तो) पढ़े (लेकिन) सज्दा न करेः..._ 

हदीस 4008:- अता बिन यसार कहते हैं, उन्होंने जैद बिन साबित से पूछां तो उन्होंने दावे 
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के अन्दाज़ में कहा, उन्होंने रसूलुल्लाह #9० को सूरए नज्म सुनाई, आपने क्षज्दा नहीं किया। : 
हदीस 009:- जैद बिन साबित »# से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह 0४% से 
सूरए नज्म पढ़ी लेकिन आपने सन्दां नहीं किया... - है ह 
- बाब 690:- सूरह -४.६8॥7६८)॥5)- में सज्दा करनाः ;ृ | 
हदीस ॥040:- अबू सलमह रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह '#॥ को “558६... 
मैंने कहा, अबू हुरैरह! क्या मैंने आपको सज्दा करते 
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बाज को पेशानी टिकानी की जगह न मिल्ती। ; 
बाब 692:- इमाम जब आयते सज्दा पढ़े और लोग हुजूम कर आएं: 
हदीस 4042:- इब्मे उपर ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह. #ट#/ आयते सन्‍्दा पढ़ते, है 
आपके पास होते। आप सज्दा करते तो हम भी सज्दा करते तो इतना हुजूम हो जाता कि हम में से बः 
को माथा टिकाने की जगह न मिलती। * * | 
बाब 693:- जिस शख़्स की यह राए है अल्लाह तआला ने सज्दए तिलावत 
वाजिब क्रार नहीं दिया: इ 
इमरान बिन हुसैन .## से पूछा गया, किसी ने आयते सज्दा सुनी और उसके लिए नहीं बैग! 
इमरान # ने जवाब दिया, अगर उसके लिए बैठता तो क्या सज्दा करता, गोया उनके नज़्दीक (स्ए: 
तिलावत) वाजिब- नहीं। सलमान कहते हैं, हम उसके लिए नहीं आए। उसमान <£ के मुताबिक तक्ष 
उस पर वाजिब है जो आयते सज्दा को सुने। जुहरी कहते हैं, सज्दा तहारत पर करे और जब हुए ः 
मुसाफिर न हो, हजर में हो और सज्दा करो तो किब्ला-रू होकर करो, अगर तुम सवार हो तो हि: 
किब्ला रुख़ होना वाजिब नहीं, जिस तरफ भी सवारी का रुख हो। साइब बिन यज़ीद 6 किर्सा-गे के 
सज्दा पर संज्दा न करते थे। ह लगी. 
हदीस 4043:- रबीअह बिन अब्दुल्लाह बिन हुदैर तैमी #£ रिवायत करते हैं, (अबू बकर कि| 
अबी मुलैकह 5; कहते हैं रबीअह बेहतर लोगों मे थे) उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब .#£ की उस मन्ति| 
के बारे में बताया, जिसे उन्होंने देखा। .उन्होंने मिम्बर पर सूरए नहल पढ़ी, जब आयते सज्दा पर एुंगे | 
तो उतर कर सज्दा किया और लोगों ने भी सज्दा किया। जब अगला जुग्जा आया और आपने को! | 
सूरत पढ़ी, जब आयते सज्दा आई तो फ्रमायाः ऐ लोगो! हम आयते सज्दा पढ़ते चले जाते हैं, गिरे 
पैसज्दा किया तो अच्छा किया और जिसने नहीं किया उस पर कोई गुनाह नहीं और उमर ## ने ग़द 
न किया। नाफुअ #£, इब्मे उमर :5७ से रिवायत करते हैं, अल्लाह तआला ने सज्दा लाजिम का 
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बाब 694: जिसने नमाज में आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा कियाः 

हदीस 404:- अबू राफ़ेअ .#; रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह #£ के साथ नमाज. पढ़ी तो 

कोने “इजस्समाउन शक्कृत” पढ़ी और सज्दा किया। मैं बोला, यह क्या? फरमाया, मैंने इस | में अबुल 
काम (हजरत मुहम्मद) #/#० के पीछे सज्दा किया इस लिए बराबर सज्दा करता रहूँगा यहां तक कि 

आपसे जा मितूं। . | 

| बाब 695: हुजूम के बाइस सज्दा की जगह न मिले तो क्या किया जाए: 

हदीस 045:- इब्ने उमर ७४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #६#० वह सूरत पढ़ते जिसमें 

'सत्दा होता तो सज्दा करते और हम भी सज्दा करते हत्ता कि हमें पेशानी टिकाने को जगह न मिलती। 


'नमाजे कूसर का बयान 


बाब 696:- नमाज़े कुसर. के मुताल्लिक्‌ जो कुछ आया हैं और कयाम की| 
'सूरत में कितने अर्से तक कुसर कर सकता हैः ह 
हदीस 4046:- इब्मे अब्बास ५५७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02% उन्नीस दिन ठहरे और 
कसर करते रहे चुनान्ये हम भी सफर में उन्नीस दिन तक कृपर करते रहे, अगर ज़्यादा दिन कृयाम 
होता तो पूरी पढ़ते थे। - 

हदीस 4047:- यहया बिन अबी इस्हाकू रिवायत करते हैं, मैंने अनस «8 को कहते सुना, हम 
रसूलुल्ताह 0४88“ .के हमराह मदीना से मक्का की तरफ निकले तो दो दो रकअत पढ़ते यहां तक कि हम 
मदीना वापस हुए। मैंने पूछा मक्का में कितने दिन कृयाम रहा? कहा दस दिन 
बाब 697:- मिना में नमाजः . 
| हदीस 08:- अच्दुल्लाह ५०७४ (बिन उमर) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2४%#० के हमराह 
और अबू बकर, उमर और उस्मान /&& के इकब्तिदाई दौरे ख़िलाफृत में मिना में दो रकअतें पढ़ीं, फिर 
'उसमान पूरी नमाज पढ़ने लगे।. ४ े 

. हदीस 049:- वहब ७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह |“ ने मिना में हालते अमन में हमें 
दो रकअत नमाज पढ़ाई। ्््ि । 

' हदीस 4020:- अन्दुर्रमान बिन यजीद >#; से रिवायत है, हमें उस्मान बिन अपफफान #|॥ ने 
मिना में चार रकअत नमाज पढ़ाई। उसके मुताल्लिक्‌ जब अब्दुल्ताह बिन मसऊद »# को बताया गया 
तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि' राजिऊन, फिर फ्रमाया, मैंने रसूलुल्ताह 22%!» के साथ मिना में 
दो रकअतें पढ़ीं और अबू बकर और उमर (&& के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ीं, काश इन चार$ 
रकअतों में से दो मक्बूल रकअतें हमारे हिस्से में आती। हा 
बाब 698:- हज में रसूलुल्लाह &#| ने कितने दिन कुयाम फुरमायाः 
हदीस 402:- इब्मे अब्बास ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2८28” और अरूाबे रसूल जिले 
हिज्जह की चौथी की सुबह को तलबीह कहते हुए आए तो उन्हें हुक्म दिया गया कि इसे उमरह .बनालें 
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बाब 699:- कितनी मसाफृत में नमाज़ कुसर करेः ! 

पृतुल्ताह /2/| ने एक दिन रात को सफर कहा है। इब्मे उमर और इनमे अब्बास कै; 
बुरीद के सफर में कृसर करते और चार बुरीद सोलह फुरसख (तकरीवन 48 मील) होते हैं। | 

हदीस 022:- इस्हाकु रिवायत करते हैं, मैंने अबू उसामह »&; से पूछा, क्या आपसे उबैदुत्ता, 
ने नाफ़ेअ <; के हवाले से इब्े उमर ५5५ से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह #£%0 ने फरमाया: कु 
औरत के साथ उसका कोई महरम रिश्तेदार साथ न हो वह तीन दिन तक मसाफृत न करे।” 

“हदीस 023:- इन्ने उमर «४८६ रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह 2४% ने फरमाया: “कोई औज् 
तीन दिन का सफर न करे मंगर यह कि कोई महरम रिश्तेदार उसके साथ हो।” 

हदीस 024:- अबू हुरैरह <#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह ॥%##- ने फ्रमाया: “अल्लाह और 


यौमे आखिरत पर ईमान रखने वाली किसी भी ख़ातून के लिए रवा नहीं कि एक रात किस्ती महज 
रिश्तेदार की हमराही के बगैर सफुर करे।” 


बाब 700:- जब घर से निकले तो कृस्र करे: * 
अली बिन अबी तालिब >#; घर से निकले तो नमाज में कृपर किया जबकि अभी वह अपने प्रो 
को देख रहे थे। जब वह वापस लौटे तो कहा गया, यह तो कृफा -है। फरमाया, नहीं जब तक हम उत्तें 
दाखिल न हों। 
हदीस 4025:- अनस बिन मालिक <& रिवायत करते हैं, मैंने ससृतुल्लाह 2८% के साथ मदीगा 
में जुहर की चार और ज़िल हुलैफृह में अमन की दो रकभतें पढ़ीं। 
हदीस 4026:- सब्यदा आयशा (#; रिवायत करती हैं, इब्तिदा में नमाज 
गई, फिर सफर में तो बरकरार रही लेकिन हजर में पूरी (चार) करदी गईं। मैंने उरवह “9 से 
आयशा (४४ ने यह क्या कहा? जवाब दिया, तावील की है जिस तरह उसमान <# ने की थी। 
बाब 704:- नमाजे मगरिब सफर में भी तीन रकअत ही पढ़े: 
हदीस 4027:- इन उमर ५७४ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्ताह ४८%” को देखा जब आप के 
सफर में जल्दी पहुंचना होता तो मगरिब में जरा ताख़ीर फ्रमा देते हत्ता कि मगरिब और इशा मिल्रा का 
न्‍ सालिम «£ के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन उमर ०५६2 भी ऐसा ही करते थे जब उन्हें जल्दी पहुंचना 
होता। सालिम .#; कहते हैं, इने उमर %& मुज्दलफृह में पहुंच कर मगरिव और इशा की नमाज मित्त 
कर पढ़ते। सालिम »££ ने बयान किया, जब अब्दुल्लाह बिन उमर ५४८ को अपनी जौजा सफियह विन 
अबू उबैद के शदीद अलील होने की इत्तिता मिली तो मगरिब को मुअख्खूर कर दिया था। मैंने उनसे 
कहा नमाज का वक़्त हो गया, कहा चले चलो, मैंने (फिर) कहा नमाज का वक्‍त हो गया। फ्रमायां चलते 
| रहो, हत्ता कि दो या तीन मील आगे निकल गए, फिर उतरे और नमाज पढ़ी, फिर कहा मैंने रपूलुत्ताह 
१४८४” को इस तरह नमाज पढ़ते देखा जब आपको जाने की जल्दी होती। अब्दुल्ताह बिन उमर ७७७४ के 


मुताबिक जब रसूलुल्लाह 22 को कहीं जल्द पहुंचना होता तो मगरिब की तकबीर कहते और तीन 
, रकअत नमाज पढ़ कर सलाम -++++++++++++०-० ००, सा केक इशा की तलवीर कह कर वो सम फिर मामूली 


सा वक़फ़ा देकर इशा की तकबीर कह कर दो रक़ओें 
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ग दो रकअत फर्ज की 
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२ कई फैरते और नमाज़े इशा के बाद सुन्रत, नफ़्त न पढ़ते यहां तक के आधी राय हो 
घड़े हो गाते! 


बाब 702:- सवारी का रुख जिस तरफ भी हो उस पर नफ़्ल पढ़नाः 

हदीस ॥028:- अब्दुल्लाह बिन आमिर .#; अपने वालिद (रवीअह) से रिवायत करते हैं, उनके 
मुताबिक मैंने रसूलुल्लाह 920/- को सवारी पर नमाज पढ़ते हुए देखा, जिधर भी सवारी का रुख होता। 

हदीस ॥029:-- जाबिर बिन अन्ुल्ताह ५४६ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह (20८ सवारी की 
मूरत में नफ़्ली नमाज किब्ले से हट कर दूसरे रुख़ पर (भी) पढ़ लेते थे। | 

हदीस ॥030:- नाफ़ेअ >$ रिवायत करते हैं, इनमे. उमर ७७ अपनी सवारी पर नमाज पढ़ते 
और वित्र भी. पढ़ लेते और बताते थे कि रसूलुल्लाह 0० ऐसा ही किया करते -थे। ः 

बाब 703: सवारी पर इशारे से नमाज पढ़नाः 

हदीस 403:- अब्दुल्लाह बिन दीनार «8 रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ५८६४ अपनी सवारी पर 
मरमाज पढ़ते, सवारी का रुख जिधर भी होता, इशारा करते और बयान करते कि रसूलुल्लाह #६|- ने 
ऐसा ही किया। * ' 

बाब 704:- फर्ज नमाज के लिए सवारी से उतरनाः ! 

'हदीस 4032:- आमिर बिन रबीअह ># रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2//- को सवारी पर 
नमाज पढ़ते देखा, अपने सर से इशारा करते सवारी का रुख जिधर भी होता (अल्वत्ता) फूर्ज नमाजों में 
'रसूलुल्लाह ##” ऐसा न करते। लैस कहते हैं, मुझ्न से यूनुस और उन्होंने इब्ने शहाब और उन्होंने 
सालिम ४ से रिवायत किया, सालिम »; कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर ५४७४४ सफर की हालत में 
रात की नमाज अपनी सवारी पर पढ़ लेते और इसका ख्याल न रखा जाता कि सवारी का रुख किस 
तरफ है। इब्मे उमर ९४ बयान करते हैं, रसूलुल्लाह 2:86 सवारी पर नमाज पढ़ते, जिस तरफ सवारी 
का रुख होता और उसी पर वित्र पढ़ते, हां अल्बत्ता फर्ज नमाज सवारी पर न पढ़ते। ' 
* हदीस 4033:- जाबिर बिन अब्दुल्ताह ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 9४% सवारी परे 
मश्रिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, जब फूर्ज नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो उत्तर आते और 
किब्ला-रू हो जाते। हे 

फूायदाः- सवारी पर नमाज पढ़ने के बारे में चन्द बातें याद रखना ज़रूरी है। (4) सफ़्त नमाज 
चलती हुई सवारी पर भी हो जाती है ख़्वाह सवारी ऊंट, घोड़ा वग़ैरा हो या हवाई जहाजु और रेल, गाड़ी 
कौरा। उस सूरत मैं जिधर सवारी का मुंह है उधर मुंह करके नमाज़ पढ़े किब्ला-रू होना जुरूरी मही। 
2) फर्ज नमाज चलती हुई सवारी पर नहीं होती, हां ठहरी हुई सवारी पर हो जाती है लेकिन क्ब्ला-रू 
होना जरूरी है वरना सवारी से उतर कर नमाज पढ़े। (3) नमाज़े वित्र चलती हुई सवारी पर पढ़ने 
भन्सूख्र हैं, इन का हुक्म अब फू्जों जैसा है। (4) इस हालत में मुअक्दा सुन्नतों का हुक्म फर्जों के साथ 


पा 


और गैर गुअक्कदा का नवाफिल के साथ है। वल्लाहु तआला आलम। के 


९०७०९ 
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पारह पॉँचवां 
5 0५४४0 ,०-५) 
बाब 705:- गधे पर नप़ल नमाज पढ़ना 
हदीस 4034:- अमस बिन सीरीन रिवायत करते हैं, जब आनस # (विन मालिक) शाम । है 
तो हम उमके एस्तिकृबाल के लिए गए। वह हमें ऐनुत्तमर में मिले, गैनि उन्हें गधे पर सवार नमाज । । 
देखा, उनका रुख उस जानिब यानी किब्ले से हट कर बाएं तरफ था। मैंने उन्हें कहा, मैंने आपको | . 
से हट कर ममाज पढ़ते देखा, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं रसृलुल्लाह ॥£%6” को इस तरह का 
न देखता तो मैं ऐसा न करता। 
बाब 706:- जो हालते सफ्र में फर्ज नमाज़ से पहले और उसके बाद नफ़्ल न ५३, 
हदीस 4035:- हफूस बिन आसिम रिवायत करते हैं, इब्मे उमर ४2७ ने 'सफुर किया, फरमाय 
मैं रसूलुल्लाह /2४%” के साथ रहा तो आपको सफर में नफ़्ल पढ़ते हुए नहीं देखा, और अल्लाह तजत्न 
ने फुरमायाः तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। 
हदीस 4036:- हफुस बिन आसिम रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्मे उमर ४४७ को कहते हुए 
में रसूलुल्लाह 22:0० के साथ रहा, आप सफर में दो रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे. और अबू व्‌ 
उमर और उस्मान /&&8 भी ऐसा ही किया करते थे। 
बाब 707:- जिस ने 'सफ्र के दौरान फूर्ज़ नमाज़ से पहले. और बाद में 
नफ़्ल पढ़े: रसूलुल्लाह ४४४० ने दौराने सफ्रं फुज़ की नमाज दो रकअत पढ़ी। 
हदीस 4037:- इब्ने अबी लैला रिवायत करते हैं, उम्मे हानी (# के सिवा किसी ने रसूलुत्ताह 
#क्[> के चाश्त पढ़ने का जिक्र नहीं किया। उम्मे हानी (&% बयान करती हैं, रसूलुल्लाह ४ ने 
फूतेह मक्का के दिन उनके घर में गुस्ल किया, फिर आठ रकसतें पढ़ीं। मैंने आपको उससे ज़्यादा कोई भी 
हल्की नमाज पढ़ते नहीं देखा, हां अल्बत्ता आप रुकूअ व सुजूद पूरा करते थे। लैस कहते हैं, मुझ.पे 
मम उन्होंने इब्मे शहाब, उन्होंने अब्दुल्लाह और उन्होंने अपने वालिद (आमिर »#£) से रिवायत किया 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह 2४%» को सफर में नवाफिले शब पढ़ते हुए देखा, सवारी का रुख जिस तरफ भी 
होता। 
हदीस 4038:- इब्मे उमर ५७४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४% सवारी की पीठ फ 
नवाफिल अदा करते थे। सवारी का रुख जिधर भी होता आप अपने सर से इशारा करते, और इने 
उमर ७७ भी इसी तरह किया करते थे। 
फायदा:- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि दौराने सफुर भी नफ़्ल पढ़ना रसूलुल्लाह 28% 
का मामूल था लिहाजा जो हजरात दौराने सफर सिर्फ फूर्जों का पढ़ना जरूरी बताते हैं कि बाकी नमायं 
की माफी का एलान कर देते हैं उनकी बात दुरुस्त नहीं है। दौराने सफर भी पूरी नमाज पढ़ी जाए। हैं 
|इज्तिरारी हालत में नफ़्त नमाज तर्क की जा सकती है। वल्लाहु तआला आलमा 
बाब 708:- सफ्र में मगरिब और इशा मिला कर पढ़ना 
हदीस 4039:- सालिम # अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर ८७) से रिवायत करत है॥- 
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07 जब सफर में होते तो मगरिब और इशा मिला कर पढ़ते थे। 
इनमे अब्बास ७8 बयान करते हैं, रसूलुल्लाह #क्- गैर " 
/ 'सूलुल्लाह 2:८० जुहर 
दे जबकि आप सफर में होते और मगरिव और इश जुहर और अस्न की नमाज मिला कर पढ़ते 
अनस बिन मालिक _#; 4 













रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2:%(« को देखा, 


े मग़रिव की नमाज में ताख़ीर करते, हत्ता कि मगरिव और इशा 
एक साथ पढ़ते। सालिम <#; (इस हदीस के एक रावी गरिब और इ: 






हदीस 4044:- अनस ०“ बयान करते 
और इशा को सफूर में इकट्ठा करके पढ़ते 
बाब 740:- 


हैं, रसूलुल्लाह 2:0#« उन दोनों नमाजों यानी मगरिव 








इस सिलसिले में इब्ने अब्बास ५७६ का एक कौल रसूलुल्लाह 20 से मन्कूल है। 

हदीस 4042:- अनस बिन मालिक <#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8४४6» जवाले आफृताब से 
पहले सफुर के लिए रवाना होते तो जुहर को अस्नर तक मुअख्खर कर देते, फिर उन्हें इकट्ठा करके पढ़ते, 
जब सूरज ढल जाता तो जुहर की नमाज पढ़ कर सवार होते।* 

फायदाः- चूंकि फरमाने खुदावन्दी है: «६5288 5 552६ 52588, %॥ 6). (4:१03) 
लिहाजा हर नमाज उसके मुक्ररा वक्त के अन्दर पढ़नी ज़रूरी है। हां हज के दौरान मजबूरन नमाजों 
को मिलाना पड़ता है जो फेअले रसूल के तहत है बाकी किसी वक्त किसी जरूरत या मजबूरी के तहत 
दो नमाजों को एक नमाज के वक्त में अदा करना जाइज नहीं है। इस हदीस में भी यही है कि जुहर की 
नमाज उसके आख़िरी वक्त में पढ़ी और अस्र की नमाज उसके इब्तिदाई वक्त में अदा की। गोया दोनों 
'नमाजें अपने अपने वक़्त के अन्दर अदा की गईं यह नहीं हुआ कि दोनों नमाज़ों को एक ही नमाज के 
वक्त के अन्दर अदा किया जाता। इस सिलसिले में बाज़ उलमा ने बड़ी ग़लत फुहमी पैदा कर रखी है 
जिस्त को मिटाने की गर्ज़ से सरमायए मिल्लत के एक तगहबान और चौथवीं सदी के मुजद्विद, इमाम 
अहमद रजा ख़ाँ बरेलवी .४£ (मुतवफ़्की 340 हिजरी/ 492 ई०) ने इस मस्अले की बड़ी[ 
मुहक्किकाना और अदीमुल मिसाल तहकीकु पेश करते हुए माजजुल बहरैन के नाम से एक तारीख़ी 
रिसाला लिखा था। यह रिसाला फृतावा रिज॒विया, जिल्द दोम के अन्दर मौजूद है। 
बाब 744: जवाले आफृताब के बाद सफर शुरू करे तो जुहर की नमाज 
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'पढ़ का सवार होः 


_- हदीस ॥043:- अनस बिन मालिक ##; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##[> जब जे 
स्जकल से पहले सफर शुरू करते तो जुहर में असर तक ताख़ीर फ्रमाते, फिर सवारी से उतर का्‌ हि" 
दोनों को इकट्ठा करके पढ़ते, अगर आगाजे सफर से पढ़ले ज़वाल हो जाता तो जुहर की नमाज पु 
सवार होते। हक 
बाब 742:- बैठ कर नमाज़ पढ़ना? 

हदीस 4044:- सय्यदा आयशा (&; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ॥४£(० ने बीमारी के 
घर पर नमाज पढ़ी तो बैठ कर पढ़ी और लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। आपने 
इशारा किया कि बैठ कर पढ़ो। जब आप फारिग हुए तो फुरमायाः “इमाम बनाने का मकृसद यही है कि 
उसकी पैरवी की जाए जब वह झुके तो तुम झुको और जब वह सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ/” 
हदीस 4045:- अनस <# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह १2%(० (एक बार) घोड़े से गिर पड़े ते 
आपके दाएं बाजू में ख़राश आगई। हम मिज़ाज पुर्सी के लिए हाजिर हुए तो नमाज का वक्त हो गया। 
आपने बैठ कर नमाज पढ़ी तो हम ने भी बैठ कर नमाज़ पढ़ी। आपने फुरमाया: “इमाम इसी तिए 
बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए जब वह तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वह । 
में जाए तुम भी रुकूअ में जाओ, जब वह सर उठाए तुम भी सर उठाओ, जब वह “समिअल्लाहु तिमन 
हमिदह” कहे तो तुम “रब्बना वलकल हम्द कहो।” ; । 
हदीस 4046:- इमरान बिन हुसैन .# रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्ताह 22%!» से सवा! 
किया। इब्मे बुरैदह, इमरान बिन हुसैन .#ैं; से रिवायत करते हैं, जो (बवासीर में मुब्तला थे) वह कहते | 
हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2228 से बैठ कर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा, तो आपने फ्रमायाः “अगर छा. 
होकर पढ़े तो बेहतर है और जिस ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो उसे खड़े होने वाले की ब-निस्बत आध 
सवाब मिलेगा और जिसने लेट कर नमाज पढ़ी तो उसे बैठ कर पढ़ने वाले का आधा सवाब मिलेगा।” 
बाब 743:- बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़नाः ट 
हदीस 4047:- अबू मअमर, इमरान विन हुसैन >; से रिवायत करते हैं, इमरान ने कहा मैने. 
रसूलुल्लाह 22% से बैठ कर नमाज पढ़ने के मुताल्लिक पूछा, तो आपने फ्रमायाः “जिसने खड़े होकर 
नमाज पढ़ी वह बेहतर है और जिसने बैठ कर नमाज पढ़ी तो उसे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले का. 
निस्फ्‌ अज्न मिलेगा, जिसने लेट कर नमाज पढ़ी तो उसे बैठने वाले का निस्फृ।” अबू अन्ुल्ताह (इमा 
बुख़ारी) कहते हैं, मेरे नज़्दीक “नाइमन” से मुराद “मुज्तजिअन” है। 

बाब 744:- जब बैठ कर नमाज पढ़ने की ताकृत न हो तो करवट-के बल पढ़े: 
अता कहते हैं अगर कोई किब्ला की तरफ मुंह न कर सके तो जिधर भी उस का मुंह हो नमाज पढ़ते। 
: हदीस 048:- इमरान बिन हुसैन «;£ रिवायत करते हैं, मुझे बवासीर का मर्ज था। मैन 
रसूलुल्लाह 2&£&|» से नमाज के मुताल्लिक पूछा -तो आपने फ्रमायाः “खड़े होकर पढ़ो अगर इसकी 
ताकृत नहीं तो बैठ कर वरना करवट के बल पढ़ लो।” 

बाब 75:- बैठ कर नमाज़ पढ़ने की हालत में तन्दुरुस्त हों जाए या बुछठ 
सहूलत महसूस करे तो बाकी नमाज़ (खड़े होकर) पूरी करेः 
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महह बुछारी (जिद 4) ४ 
डे (हनी कुक हि) 8] ५ 
हसन »## (बंसरी) कहते हैं, अगर मरीज चाहे तो दो रकअत खड़े होकर और दो बैठ कर पढ़ले। 
हदीस 4049:- सब्यदा आयशा (#; रिवायत करती हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह 2728० को रात की 
नमाज कभी बैठ कर पढ़ते नहीं देखा 'उत्ता कि आप जुईफुल उम्र हों गए तो बैठ कर क्रिअत करते थे. 


और जब ले का इरादा करते तो खड़े हो जाते और तकरीबन तीस या चालीस आयतें पढ़ते, फिर 
प्र में जाते। 





















हदीस 4050:- उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं रसृलुल्लाह 22: जब 
बैठ कर नमाज पढ़ते तो बैठे बैठे किरिअत करते, फिर जब तक्रीबन तीस या चालीस आयात किरिअत 
की बाकी रह जातीं तो आप खड़े हो जाते और खड़े होकर तिलावत करते, फिर रुकूअ करते और सज्दा 
करते, फिर दूसरी रकअत में इसी तरह करते। जब अपनी नमाज ख़त्म कर लेते तो मुझ से बातें करते, 
अगर मैं बेदार होती अगर सोई होती तो लेट जाते 

बाब 76:- रात को तहज्जुद पढ़ना: 

इरशादे खुदावन्दी है: “रात को तहज्जुद पढ़ो जो तुम्हारे लिए इजाफ़ी (हुक्म) है।” 

हदीस 405:- इब्मे अब्बास ५७६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2£#> जब रात को तहज्जुद के 
लिए खड़े होते तो कहते: “ऐ अल्लाह! तेरी ही हम्द है, तू आसमानों और जमीन और उनके दरमियान 
की जुम्ला अशिया का निगरां है, तेरे ही लिए तारीफ है, आसमानों और जमीन और उनके दरमियान 
तेरी ही हुकूमत है, तेरे ही लिए हम्द है, तू आसमानों और जमीन का नूर है, तेरे ही लिए हम्द है, 
(खुद) हक्‌ है, तेरा वादा हक्‌ है, तेरी मुलाकात हक है, तेरा कौल हक्‌ है, जन्नत हक्‌ है, जहन्नम हक॒ है, 
'जुम्ला अंबिया हक्‌ हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह 2४#[- हकु हैं और कृयामत हक्‌ है, ऐ अल्लाह मैंने खुद को 
तेरे सामने झुकाया, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया, तेरी तरफ मुतवज्जह हुआ, तेरे ही लिए 
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बाब 747:- कुयामे लैल की फुज़ीलतः 
हदीस 4052:- सालिम .#; अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22% के जमाने में 
लोग जब ख़्वाब देखते तो उसे रसूलुल्लाह 2८% के सामने बयान करते। मुझे तमन्ना थी. कि मैं भी कोई 
ख़ाब देखता तो उसे रसूलुल्लाह 22%» के सांमने बयान करता। मैं नौजवान था और अहदे' रिसालत , 
मआब 2286 में मस्जिदे नबवी में सोता था। मैंने ख़्वाब में देखा कि मुझे दो फुरिश्ते पकड़े कर जहल्नम 
की तरफ ले गए और वह पेचदार कुंवें की तरह थी, जिसके दो सुतून थे और उसमें कुछ लोग ऐसे भी 
थे बिनहें मैं ज़ानता था। मैं जहन्रम से खुदा के साथ पनाह मांगने लगा, फिर मुझ से दूसरा फ्रिश्ता मिला 
और कहा डंरो नहीं, मैंने यह हफ़सह (#£ से बयान किया और उन्होंने रसूलुल्लाह 020ष- को बताया। 
आपने फुरमाया: “अब्दुल्ला! क्या-ही अच्छा आदमी है, काश वह रात की नमाज पढ़ता चुनान्वे उसके 
बाद रात को बहुत कम ही सोया करते थे। * ४ 
बाब 748:- कुयामे लैल में तवील सज्देः 

हदीस 4053:- सब्यदा आयशा. (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह (० ग्यारह: रकअतें नमाज 
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कक न हर />क+-बकी०+क३+०३०-न ही" हिल तन कमल 5. कर कि] 
पढ़ते थे। उस नमाज में आपका सज्दा इस कृंदर तवील होता कि तुम में से कोई भी पचास आयते पट 
ले और आप नमाजे फुज से पहले दो रकअतें पढ़ा करते, फिर अपने दाएं पहलू या करवट पर लेट । 
जाते, यहां तक कि नमाज के लिए बुलाने वाला आपके पास आ जाता।.. .. 
बाब 79:- मरीज क॒यामे (लैल) तर्क करदेः 
हदीस 054:- जुन्दुब »&; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह #८6 बीमार हुए तो एक या दो रात 
(तहज्जुद के लिए) खड़े नहीं हुए। 
हदीस 4055:- जुन्दुब बिन अच्दुल्लाह >> रिवायत करते हैं, जिव्रईल ॥%« रसूलुल्लाह 2 $ 
हां आने से रूक गए तो एक कुरैशी औरत ने कहा, उसके शैतान ने ताख़ीर करदी। तो इस पर यह 
'सूरत नाज़िल हुई (वज़्जुहा अलख) “कसम है चाश्त और रात की जब छा जाए तुम्हें तुम्हारे रव ने ने 
तो छोड़ा और न तुम पर नाराज हुआ।” . | . ५ 
बाब 720:- रसूलुल्लाह (2 का नवाफिले शब की तरगीब देना लेकिन 
'लाजिम करार न देनाः ल्‍ कप 
रसूलुल्ताह (288 एक रात सय्यदा फातिमह ८७ और जनाब अली »# के पास नमाजे (शब) के 
लिए (जगाने) तश्रीफ लाए थे। 
है. हदीस ॥056:- उम्मे सलमह रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 229 एक रात बेदार हुए तो 
।$फरमायाः “सुब्हानल्तह| क्या क्या चीज़ें आजमाइश के लिए और क्या क्या ख़ज़ाने रात को उतारे गए हैं, 
' कोई है जो इन हुजरे वाली औरतों को जगा दे, बहुत सी औरतें जो दुनिया में मलबूस हैं मगर कयामत 








































इलाहिया के ख़ज़ानों को नाजिल होते हुए न 
हैं। लेकिन निगाहे मुस्तफा से वह भी पोशीदा नहीं और आप उन्हें भी नाजिल होते हुए देख लिया करते 
कि शब बेदारी आप को बहुत मरगूब थी जिस की आप तरगीब दिया करते थे। 
तीसरी बात यह कि औरतें अगर ऐसा लिबास पहनें जिस में उनके जिस्म कि हियत नज़र आए, ख़ाह 
बारीक होने के बाइस या तंग होने की वजह से तो वह कृयामत. में नंगी होंगी। वल्लाडु तआला आलम 
हदीस 4057:- अली >#? बिन अबी तालिव रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह /४60 एक रात उनके 
और फ़ातिमह (#£ (बिन्ते रसूल) के हां तश्रीफ लाए और . फरमायाः “तुम दोनों नमाज़ क्यों नहीं 
'पढ़ते/”” मैं बोला, हमारी रूहें खुदा के कब्जे में हैं जब वह हमें उठाना चाहेगा, तो हम उठ खड़े होंगे।र 
जब हमने यह कहा तो आप चले गए और हमारी तरफ मुतवज्जह न हुए। जब आप पीठ फेर कर जा 
रहे थे तो मैंने सुना, अपनी रान पर हाथ मारते हुए फरमा रहे थे: “इन्सान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है।” 
हदीस 4058:- सय्यदा आयशा ७#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्तलाह £#“ (बाज औकृत) वि 
अमल को तर्क फरमा देते जबकि वह अमल आपको महबूब होता था। इस ख़दरे के पेशे नजर कि तो, 
इसे (बिल इल्तिज़ाम) न करने लगें और वह फर्ज न हो. जाए। (सव्यदा आयशा (#॥ फरेमाती है 
रसूलुल्लाह (४90 नमाजे चाश्त पाबन्दी से नहीं पढ़ते थे जबकि मैं पढ़ती हूं। हा 
हदीस ॥059:- उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आवशा ##£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ४88 नेए.. 
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का अक्ड/क ४ ०४४८०, ६:0:72: 28 (7) ५ 
96 मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो आपके साथ लोगों - 
हे लोगों की हाजिरी बढ़ गई, फिर तीसरी या चौथी रात को तोग जगा हुए तो रसूहुएलाह 2202 उनके 
धरत्त ने आए। सुबह हुई तो फुंरमायाः “मैंने उसे देखा जो तुम ने किया, मुझ्ने इस चीज के लीक ने 
. बवहर आने से रोका कि कहीं तुम पर फर्ज़ न हो जाए।” और यह रमज़ान का वाकिआ ह॥ 
फायदाः- इस हदीस से वाजेह हो रहा है कि रसृतुल्ताह #/[० ने यह दो या तीन रोज मगाज 
अस्तिंद में पढ़ी जिस में बाज सहाबए किराम 8 भी आप के पीछे आ पढ़ते थे, वह नगाने हहम्णाद थी 
ख़्वाह मख़्वाह 'नमाज़े तरावीह साबित करने और फिर तराबीह की आठ रकअतें गनवाने पर जोर 
हगाना $रुस्त नहीं है। यह उन हज़रात की ऐसी काविश है जिस की ताईद इन लोगों से फहल्ले उम्फो 
के किसी फ्रीक ने भी नहीं की। तरावीह का मामला अलग है जो आगर्चे मुन्रत से साबित है 
तेकिन उसका मस्जिद में बाजमाअत पढ़ना, हमेशा पढ़ना और बिल-इत्तिफाक॒ बीस रकअत पढ़ना, यह 
राशिदीन और सहाबए किराम /&#; की सुत्रत है। वल्लाहु तआला आलम। | 
बाब 72:- रसूलुल्लाह (६ का इस “कदर कृयाम लम्बा करना कि पांच 
का मुतवर्रम हो जाना: सय्यदा आयशा ४ फरमाती हैं, यहां तक कि दोनों पांव फट जाते 
“पुतूर” से मुराद फट जाना है, इन्फृतरत “इल्शाकृत” के मफुहूम में है। 
. हदीस 4060:- मुगीरह .#४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 22:8० नमाज के लिए खड़े होते तो 
आप के पांव या पिंडलियां सूज जातीं, इस ज़िम्न में आपसे कहा जाता तो आप फ्रमातेः “क्या मैं बुक्र 
गुज़ार बन्दा न बनूं।” क 
' बाब 722:- जो सुबह के वक़्त सो जाएः ह 
हदीस 406:- अब्दुल्लाह बिन अग्र ५७४४ रिवायत करते हैं, उनसे रसूलुल्लाह 2४/#- ने फुरमायाः 
“अल्लाह तआला के नज्दीक महबूब तरीन नमाज दाऊद &£« की नमाज है और खुदा तआला के नज़्दीक 
पसन्दीदा रोजा दाऊद &/ का है, वह निस्फ रात सोते, तिहाई रात कृयाम करते और (फिर) छटा हिस्सा 
सोते, एक रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार 'करते।” 
हदीस 4062:- अश्ञस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने मसरूक «6 से सुना, मैंने 
सम्यदा आयशा ;# से पूछा रसूलुल्ताह कर को कौन सा अमल महवूब था? उन्होंने कहा, जिस की 
पबन्दी की जाए। मैंने पूछा आप रात को किस वक्त उठते थे? जवाब दिया, जब मुर्ग की आवाज़ सुनते 
'तो उठ बैठते। ४ 
हदीस 063:- अश्ञस रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /29३#- जब मुर्ग की आवाज सुनते तो उठ 
कर नमाज पढ़ते थे। 
हदीस 4064:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, मैंने उन्हें (यानी रसूलुल्लाह ४ को) 
सुबह के वक्त अपने पास सोया ही पाया। पा 
बाब 723:- जो सेहरी खा कर सुबह की नमाज पढ़ने तक न सोयाः 
हदीस ॥065:- अनस विन मालिक >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह ८0> और जैद विन 
साबित 6; ने सेहरी खाई। सेहरी से फ़ारिग होते ही रसूलुल्लाह /28#6» नमाज़ के लिए. उठ खड़े हुए 
|मौर नमाज़ अदा की। (कृतादह ४ कहते 2.4 अब की। (क्तादह # कहते है। मैंने अनत से फूल, दोन मैंने अनस & से पूछा, दोनों की सेहती और नमाज में 
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कितना वक्फा धार 'अनस .#£ ने कहा, जितनी देर में एक शख्स _ आयतें पढ़ले। 


बाब 724:- रात की नमाज़ में तवील कुयाम करनाः 
हदीस 4066:- आब्दुल्लाह .#ं॥ (बिन मसऊद) रिवायतत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 84: के सा 
नमाज पढ़ी, तो आप बराबर खड़े रहे, यहां तक कि मैंने एक ना-पसन्दीदा अम्न का इरादा किया। हम भ 
पूछा काहे का? मैंने सोचा रसूलुल्लाह #258४ को (उनके हाल पर) छोड़ कर खुद बैठ रहूं। 
हदीस 4066:- हुगैफह .#/ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2#0/ जब रात को तहन्‍्जुद के के 
खड़े होते तो अपना मुंह मिस्वाक से साफ करते। 
 बाब 725:- रसूलुल्लाह #2#2 की नमाज़ कैसी थी? और रात को किद्न 
'कृदर नमाज़ पढ़ते थेः । 
हदीस 4068:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७८४ रिवायत करते हैं, एक शख्स ने अर्ज किया, ये 
रसूलल्लाह! (कोई शख्स) रात की नमाज किस तरह पढ़े? फ्रमायाः “दो दो रकअतें, फिर जब सुबह हे 
जाने का ख़दशा लाहिकु हो तो एक रकअत और मिलाकर उसे वित्र बनालो।” 
हदीस 4069:- इनमे अब्बास ४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह स्का की नमाज़े शव तेह| | 
'रकअतें थी। ; 
हदीस 4070:- मसरूक ### रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 8288“ की नमाज के मुतत्तिकृ 
'सय्यदा आयेशा (# से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फुरमाया, सात, नौ और ग्यारह रकअतें (और के 







































'वल्लाहु. तआला आलम | 
बाब 726:- रसूलुल्लाह /##|” का रातों का कुयाम, नींद और (इबादते शब 
में से) जो कुछ मन्सूख हुआः 

इरशादे खुदावन्दी हैः “ऐ कम्बल पोश, रात को खड़े हो मगर थोड़ी देर आधी रात या उससे (भी 
कुछ. कम या उससे कुछ ज़्यादा, और कुरआने मजीद को ठहर ठरह कर पढ़ो, हम तुम पर एक भारी 
बात डालने वाले हैं, बेशक रात का कृयाम नफ़्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर' और तिलावत के 
लिए मौजूं है, बिला. शुब्हा तुम्हें दिन में बहुत मरूफियात हैं।” इरशादे खुदावन्दी हैः “उसे मालूम है तु 
औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकते लिहाजा उसने तुम पर मेहरबानी की जिस कृदर आसान हे 
कुरआन पढ़ो अल्लाह जानता है तुम में कुछ मरीज हैं और कुछ जमीन में अल्लाह का फुज़्त ता 
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( ,ककेकाऊ:०. किम री को? ही १8.5: के 7 अ्कन नस 
(है [7 सफर करते हैं और कुछ लोग अल्लाह की राह मे जिहाद करते है पस 


रा पर जिस कृदर आसान हो 
(क़्ो और भमाग पढ़ो, ज॒कात दो, अल्लाह तआला को के हस्ना दो, और जो कुछ तुम अपने लिए 
जग भेजोंगे जल्लाह तआला के हां उसे पाओगे, यह बेहतर और सवाब के लिहाज से अज़ीम है।” इब्ने 
अर्थात पे फ्रमाते हैं, हब्शी जुबान में "नशआ” ठहरने को कहते हैं और “वताअन” से मुराद 

तुल कुरआन (यानी भुवाफ़िक्‌ होना) है इस लिए कि यह कान, आंख और. दिल के बहुत मुवाफिक 
॥ “तियुवातिऊ” से मुराद “लियुवाफिकू” है। माप 

हदीस 072:- अनस ६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2/| महीमा भर इफ्तार करते और 
हों गुमान गुजरता कि आप उस माह में कोई रोज़ा नहीं रखेंगे, और किसी महीने (लगातार) रोज़े रखते 
हों ख़बाल आता कि आप _कभी इफ़्तार नहीं करेंगे और तुम रात को जब आपको नमाज पढ़ते हुए 
देखना चाहते देख लेते, और सोए हुए देखना चाहते तो देख लेते॥ ड 
बाब 727:- शैतान का गुद्दी पर गिरह लगाना. अगर आदमी रात की नमाज 
न पढ़े: | 

हदीस 4073:- अबू हुरैरह »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%! ने फुरमायाः “शैतान तुम में 
से हर एक की गुद्दी पर गिरह लगाता है जब वह सो जाता है और हर गिरह पर फूंकता है कि अभी 
काफ़ी रात बाकी है इस लिए सोए रहो। अगर वह जाग उठे और ज़िक्रे इलाही करे तो एक गिरह खुल 
जाती है, अगर बुजू किया तो दूसरी खुल जाती है, अगर नमाज पढ़ली तो तीसरी गिरह खुल जाती है तो 
उसकी सुबह इस तरह होती है कि वह खुश और हश्शाश बश्शाश होता है, वरना अपुसुरदा और माबूस 
उठता है।” हक 

हदीस 4074:- समुरह बिन जुन्दुब .#/ “हदीसे रूया” में रसूलुल्लाह 2४:(० से रिवायत करते 
हैं, रसूलुल्लाह ॥£#|> ने फ्रमायाः “जिसका सर पत्थर से कुचला जाता है वह, वह शख्स है जो 
कुरआन याद करता और फिर उसे छोड़ देता है और नमाजे फूर्ज से गाफिल होकर सो जाता है।” 

बाब 728:- जब कोई सोया रहे और नमाज न पढ़े तो शैतान उसके कान 
में पेशाब कर देता हैः $- 

हदीस 4075:- अब्बुल्लाह | (इब्ने मसऊद) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 9» की खिदमत 
में एक शख्स का जिक्र किया गया जो सोता रहा और सुबह हो गई, नमाज के लिए न उठा, तो आपने 
फ्रमाया: “शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया।” हे 
बाब 729:- रात के आखिरी पहर में दुआ और नमाजः 
अल्लाह तआला फूरमाता हैं: “वह लोग रातः को बहुत कम सोते हैं।” (“यहजऊन” का मतलब 
“यनापून” है), और सुबह के वक्त इस्तिगफार करते हैं। ; ५ 

हदीस 4076:- अबू हुरैरह # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%» ने फरमायाः “हमारा रब - 
हर रात आसमाने दुनिया की तरफ नुजूले अजलाल फुरमाता है, जबकि रात की आखिरी तिहाई बाकी 
'ह जाती है। फरमाता हैः कोइ है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब दूं, कौन है जो मुझ से 
'पशब करे और मैं उसे दूं। कौन बख््शिश चाहता है मैं उसे बख्श दूं।” ४ 
बाब 730:- जो अवाइले शब में सोया और अवाखिर में जांगा 
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आखिरी हिस्सा बाकी रहे तो सत्र 






हा न की मा पं. 
सलमान ने अबू दरदा #;£ से कहा सो रहो, जब रात का आ 
रसूलुल्ताह /” ने फरमायाः “सलमान ने दुरुस्त कहा।” | 

हदीस 4077:- असवद ६; रिवायत करते हैं, मैने सम्यदया आयशा ४६ से पूछा, रसूतुत्ता: 
#2#8० की रात की नमाज कैसी थी? कहा, आगाजे शव में सो जाते और आखिरे शव में उठ खड़े के 
और नमाज पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर तश्रीफ ले जाते। जब मुअज्जिन अज़ान कहता तो उठ पे 
अगर गुस्ल की ज़रूरत होती तो गुस्ल करते.वरना बुजू करके नमाज के लिए चले जाते। 


बाब 73:-रसूलुल्लाह &# का रमजान और उसके अलावा रातों में कयाम: 


* हदीस 4078:- अबू सलमह बिन अब्दुर्रमान >७; रिवायत करते हैं, उन्होंने सय्यदा आयशा (६; 
मुताल्लिक्‌ पूछा, आपकी नमाज़ कैसी थी? उन्होंने कहा, रमजान जे 













आयशा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! आप वित्र पढ़ने 


से पहले सो जाते हैं? आपने फ्रमायाः “आयशा! मेरी आँखें तो सो जाती हैं लेकिन दिल नहीं सोता।” 


फायदाः- इस हदीस से साबित हो रहा है कि रसूलुल्लाह /£#“ ने तहज्जुद की ज्यादा से ज्यादा 
आठ रकअरतें”पढ़ी हैं और उन के बाद जो तीन रकअतें पढ़ते थे वह नमाज़े वित्र होती थी। उन तहन्बुद 



















गैर रमजान जुम्ला महीनों में पढ़ 2 
पढ़ी या पढ़ाई ही नहीं है। नीज यह बात भी इस हदीस से मालूम हुई कि सोते में भी रसूलुल्ताह ॥&#« 
का दिल नहीं सोता था यानी आप ख़्वाब की हालत में भी अपनी और उम्मत के हालात से बेख़बर नहीं 
होते थे। लिहाजा बेदारी के औकात को तो पूछना ही किया। मालूम हुआ कि आप हर हालत में शाने 
यकताई रखते थे, यानी आप की हर हालत ही निराली थी। ; 
हदीस ॥079:- सय्यदा आयशा ##% रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्ताह ४20” को रात की 
इबादत में कभी बैठ कर क्रिअत करते हुए नहीं देखा, हत्ता कि जब बुढ़ापा तारी हो गया तो बैठ कर 
पढ़ते, जब किसी सूरत में तीस या चालीस आयतें बाकी रहतीं, तो खड़े होकर पढ़ते और रुकूअ करते। |. 
बाब 732:- रात दिन बा-वुजू रहने की फूज़ीलत और वुजू के बाद रात; , 
दिन में नमाज़ की फूज़ीलतः ; । 
हदीस 4080:- अबू हुरैरह .#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2%0« ने बिलाल 6 से नमागे 
फुत्र के वक्त फुरमायाः “बिलाल! मुझे बताओ जमानए इस्लाम में तुमने सबसे ज़्यादा उम्मीद का कौन सा 
काम किया है? क्योंकि मैंने तुम्हारे जूतों की आहट जन्नत में सुनी है।” बिलाल >#ं; ने जवाब दिया, मैंने 
उम्मीद का यह काम किया, मैंने रात और दिन में किसी भी वक्त वुजू किया हो. तो उस बुजू से गित 
कदर मेरे मुकृद्दर में था नमाज पढ़ी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी) “दफु नअलैक” से मुराद (जूते 
की) हरकत है। 
बाब॑ 733:- इबादत में (गैर मामूली मशक्कत) उठाना मकरूहं हैः ; 
हदीस 408:- अनस बिन मालिक #& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४220 तश्रीफ लाए 

















एं ते 









































का कि यो सुतू्ों के बरमियान रस्सी ः 
हर] हैं की रस्सी है जब यह था जाती हैं तो, इससे लटक णाती हैं शयूलुत्लाह दै॥॥ ने फरमाया: 
कही, इसे खोल यो।” फरगायाः “हर शाद्रा छापनी छुशी (और आामादगी) से भगाज पढ़े, जब धकायट 
(हूं ही तो बैठ रहे। उरवह ६६ सस्यदा आयशा (४ से रियायत कहो हैं, उस्होंने फुरमाया, गेरे पास 
हवी असब की एक. औरत बैठी थी, हमे में रथृ/ल्माह ६ मेरे हां तश्रीफ लाएं, फुरमाया: “यह 
न है” मैंने कहा यह पूलां औरत है जो रात भर नहीं सोती, फिर उसकी नमाज का जिक्र छेड़ दिया। 
आपने फरमायाः “खामोश रहो, शुप वही आमाल जपने ऊपर एाणिम करो शिनकी लुझ्कें ताकृत हो, 
अल्लाह तआला (अज़ देने में महीं) उकताता, जब तक तुम (इबादत से) न उकता जाओ।” 
बाब 734:- जो शख्स रात को कृयाम- करता था बादे अज़ां उसे तर्क करने 
में कराहतेः 

हवीस 4082:- अलुल्लाह बिन आग्र बिन आस ५७४४ रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह 2;#[० ने 
'कुर्मायाः कप तुम उस शज़्स की तरह न हो जाओ जो रात को जागता था फिर रात को कृयाम 
तर्क कर दिया। ह 

बाब 735-- कयामे लैल और रोजों में एतेदाल रखा जाए: 
हंदीस 083:- अन्लुल्लाह बिन अग्र ५५६ रिवायत करते हैं, मुझे रसृलुल्लाह 8० ने फरमायाः 
'पुझ्ले पता चला है तुम रात को कृयाम करते और दिन को रोजे रखते हो।” मैंने अर्ज किया, मैं यह 
करता हूं। फरमायाः “जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंख कमजोर और तबियत सुस्त हो जाएगी, 
तु'हारी जान और बाल बच्चों का भी तुम पर हक है, रोजा रखो और हफ़्तार भी करो, रात को जागो 
भी और सोओ भी।” 

बाब 736:- रातों को उठ कर नामजे पढ़ने वाले की फूज़ीलतः 
हदीस 4084:- उबादह बिन सामित 6; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22% ने फ्रमायां: “जो 
शर्त रात को उठे, और (48,448. #5072452॥8220 &५७०६8॥४॥0 ४० 
"2॥988%5 05:20 /%/42॥0)20५६५/ ८७: ५५५ “नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वह: 
अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी की बादशाही और उसी के लिये सब तारीफ्ें हैं। वह हर चीज 
पर कुदरत रखता है। सब तारीफ अल्लाह के लिये हैं और अल्लाह पाक है और नहीं है कोई माबूद 
मगर अल्लाह और अल्लाह बहुत बड़ा है और न ताकृत है और न- कुत्वत मगर अल्लाह के साथा” पढ़े 
और फिर कहे -():5£॥ 84 “ऐ अल्लाह! मुझे वसा दे।” (या कोई भी) दुआ करे तो उसकी दुआ 
'कूबूल होती है, अगर उसने. वुजू किया तो उसकी नमाज कुबूल होती है।” 

हदीस 4085:- हैसम बिन अबी सनान ने अबू हुरैरह ,#& को अपने वअज में कहते हुए सुना, 
वह रसूलुल्लाह 28० का जिक्रे खैर कर रहे थे कि तुम्हारा भाई यानी अब्दुल्लाह बिन रवाह्म # लगव 
बात नहीं करता। ः 

हम में खुदा के रसूल हैं जो उसकी किताब पढ़ते हैं, जब फृन्न तुलूअ होती है हमें राहे रास्त दिखाई 
'गषकि हम जहालत में थे चुनान्चे हमें कामिल यकीन हैं कि जो कुछ आप फ्रमाते हैं वह होकर रहेगा। 
है रात इस' तरह गुजारते हैं कि उनका जिस्म बिस्तर से अलग होता है जबकि मुश्रिकौन से -विस्तर 
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हदीस .4086:- इब्मे उमर ५०४४ रिवायत करते हैं, मैंने अहदे रिसालत मआव #टष« में 
ख़्वाब देखा, मेरे हाथ में एक रेशमी कपड़ा है और जन्नत के जिस हिस्से में जाना चाहता हूं वह 
उड़ा ले जाता है। मैंने देखा कि दो शख्स मेरे पास आए और मुझे जहन्नम की तरफ ले जाना चाहा और 
उन दोनों से एक फरिश्ता मिला और कहा इसे छोड़ दो और मुझे कहा डरो नहीं।' सय्यदा हफुसह री म 
ने रसूलुल्लाह &2/४० से मेरे दो ख़्वाबों में से एक ख़्वाब वयान किया तो रसूलुल्लाह 2£2/« ने फरमाय 
“अब्दुल्लाह! बहुत अच्छा आदमी है काश! वह रात को नमाज पढ़ता।” चुनान्चे अब्दुल्ला रात के 
नमाज पढ़ते और लोग रसूलुल्लाह 22%» के सामने अपने अपने ख़्वाब बयान करते कि शवे कृदर मे 
रमजान के आखिरी अशरे की सातवीं रात को है। रसूलुल्लाह 2» ने. फुरमायाः “मैं देखता हूं कि 
तुम्हारे ख़ाब आख़िरी अशरे के मुताल्लिक मुत्तफिक हो गए, जो शख़्स उसे तलाश करे तो वह आदर 
अशरे में तलाश करे।” 
बाब 737:- फुज्ञ की (मस्नून) दो रकअतों की पाबन्दी करनाः ;, 
हदीस 4087:- सय्यदा आयशा ४ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह /£&06” ने इशा की नमाज 
' (पढ़ी, फिर आठ रकअतें और दो रकअतें बैठ कर पढ़ीं और दो रकअतें दोनों निदाओं (अजान व 
अकूामत) के दरमियान पढ़ीं, और उन दोनों रकअतों को कभी न छोड़ते थे। 
बाब 738:- नमाज़े फृज़. की दो रकअतों के बाद दाहिनी करवट पर लेटना: 
हदीस 4088:- सय्यदा आयशा ४ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 22%“ जब फृज्र की दो 
रकअत सुन्नत पढ़ते तो दाएं पहलू पर लेट जाते। 
बाब 739:- जो दो रकअतों के बाद बात चीत करे और न लेटे: 
हदीस 4089:- सय्यदा आशा##£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह १४%!” जब नमाज पढ़ लेते और 
मैं जाग रही होती तो मुझ से बातें करते वरना लेट जाते हत्ता कि नमाज के लिए अज़ान कही जाती। 
बाब 740:- वह रिवायात जो दो, दो नफ़्ल पढ़ने से मुताल्लिक्‌ मन्कूल हैं: 
* यह अम्मार, अबूज़र, अनस, जाबिर बिन जैद, इकरमह, और जुहरी /£& से मन्कूल है। यहया बिन 
सईद ने बयान किया कि हम ने अपने शहर के फुक्हा को देखा कि दिन की नमाज में भी दो रकभतों 
पर सलाम फेर देते थे। 

हदीस 4090:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५९४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22. हमें हर अग्न में 
इस्तिख़्वारा करने की तल्कीन फुरमाते थे जैसे कुरआने मजीद की कोई सूरत सिखाते, चुनान्वे आप 
फुरमाया करते थेः “जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे. तो फूर्ज के अलावा दो रकअत 
नमाज (नफ़्ल) पढ़े, फिर यह दुआ पढ़े। ह 
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34॥ सहीह बुधारी (कि 4 


ब_ ७&23.53 585.2<22॥6) डर 22228 ,2।६ 
“हे अल्लाह! मैं तुझ से तेरे इल्म के ज़रिए खैर तलब कराता हूं, तेरी ०8 हैद ० कल 
ध्ाहता हूँ, तेरा फुज़्ले अजीम चाहता हूं, तुझे कुदरत है मुझे कुदरत हासिल नहीं, तू आलिम है मुझे ड्त्म 
हीं; तू गैब का जानने वाला है। ऐ अल्लाह! तू जानता है अगर यह काम मेरे दीन, मआश और नतीजे 
के एतेबार से बेहतर है तो तू इसे मेरे लिए मुकृद्दर फुरमादे और मेरे लिए -इसमें आसानी फुरमा, फिर 
इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, तू जानता है अगर यह उम्र मेरे दीन, मआश और (फिर) नतीजे के 
तिहाज से मुजिर है तो इसे मुझसे फेर दे और मुझे बाज रख और मेरे नसीब में भलाई लिखदे, जहां भी 
हो, फिर मुझे राजी रख।” आपने फ्रमाया: “उसके पढ़ने के बाद फिर अपना मुद्दआ पेश करे।” 

फायदा:ः- हर अहम काम से पहले इस्तिख़ारा करना सुन्नत है। यह गोया खुदा से मशवरा लेना 
है। चार रकअत नफ़्ल पढ़ने के बाद मज़्कूरा दुआ पढ़ी जाती है और नमाज़े इस्तिखारा पढ़ने वाला इस 
दुआ के बाद बारगाहे खुदावन्दी में अपनी हाजत अर्ज करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज्त उसकी रहनुमाई 
फुरमाएगा। इन शा अल्लाहु तआला। 

हदीस 09:- अबू कृतादह बिन रिबई अन्सारी «# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /£#« ने 
फ्रमायाः “जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में आए तो बैठने से पहले दो रकअत नमाज पढ़ले।” . 
हदीस 4092:- अनस बिन मालिक >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह. १2:68“ ने हमें दो रकअत 
भमाज पढ़ाई, फिर तश्रीफ ले: गए। 

हदीस 4093:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५५७४ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 22%“ के साथ दो 
/(रकअत जुहर से पहले, दो रकअत उसके बाद, दो रकअत जुम्भा के बाद, दो रकअत मगरिब के बाद 
और दो रकअत इशा के बाद पढ़ीं। न्‍ 

हदीस 4094:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &2#“ ने खुत्बा देते 
हुए फुरमायाः “जब तुम में से कोई शख़्स .इमाम के खुत्वा के दौरान या खुत्वा के लिए उठ चुका हो तो « 
दो रकअतें पढ़ले।”” 

हदीस 4095:- मुजाहिद रिवायत करते हैं, मैं इब्ने उमर ५६ के पास उनकी कृयामगाह पर गया 
ते उन्हें बताया गया कि रसूलुल्लांह ४० कअबा में तश्रीफ ले जा चुके. हैं। इब्मे उमर ५४४ कहते हैं, 
जब मैं कअबा के सामने आया तो आप उससे बरआमद हो चुके थे और बिलाल »#& को दरवाज़े पर 
खड़ा देखा। मैंने पूछा, बिलाल! रसूलुल्लाह 82%” ने कअबा में नमाज पढ़ी? बिलाल ४ ने कहा हां। 
मैंने पूछा कहां? जवाब दिया, उन दोनों सुतूनों के दरमियान, फिर बाहर निकले और कअबा के सामने दो 
रकअत पढ़ी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, अबू हुरैरह ; फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह 
)% ने चाश्त की दो रकअतें पढ़ने की ताकीद फुरमाई। इतबान »' कहते हैं, रसूलुल्ताह 82% और 
अबू बकर .#; हमारे पास तश्रीफ़ लाए जब दिन चढ़ चुका था, हमने आपके पीछे सफ बांधी और 
आपने दो रकअत नमाज पढ़ी। ः 
बाब 744:- फुल की. (मसनूना) दो रकअतों के बाद बात चीत करनाः 
हदीस 4096:- सय्यदा आयशा ७ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #४%6” दो रकअत (सुत्रत) ३ 
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अदा करते थे। अगर में जागती होती तो आप मुझ से बात चीत करते वरना लेट जाते। मैं 
अब्दुल्लाह) ने सुफ॒यान से पूछा, बाज उन्हें फज की दो रकअतें बताते हैं? सुफयान ने कहा यही कु 
बाब 742:- सुबह की दो रकअतों का इल्तिजाम और बाज ने न्‍ीः नवाफिल कह, 

हदीस 097:- सय्यदा आयशा ७३ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #£# किसी नफ़्त का प् 
कृदर इल्तिज़ाम न फ्रमाते थे जिस कृदर पाबन्दी से सुबह की दो रकभतें पढ़ते थे। 
बाब 743:- सुबह की.दो रकअतों में क्या पढ़ा जाए: 
हदीस 098:- सम्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #2#0” रात को तेरह खो 
पढ़ा करते और जब सुबह की अज़ान सुनते तो दो हल्की फुल्की रकअतें पढ़ते। “| 

हदीस 4099:- सय्यदा आयशा (४ रिवायत करती हैं, रसूलुल्ताह/2#“ नमाजे फुन्न से पहले को 
दो रकअतें इस कृदर हल्की फुल्की पढ़ते कि हमें गुमान गुज़रता शायद आपने सूरए फातिहा ही पढ़ी है। ' 
बाब 744:- फर्जों के बाद नवाफिल: 
हदीस 4400:- इब्न उमर ५७७ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह /26 के साथ नमाज़ पी 
दो रकअत जुहर से पहले और दो जुहर के बाद, दो मगरिब के बाद, दो रकअत बाद नमाजे इशा, और | 
दो रकअत जुग्भा के बाद पढ़ीं लेकिन मगरिब और इशां के वक्त अपने घर पर अदा फ्रमाते। नाफ्रेअ। | 
## से रिवायत है, मेरी हमशीरा हफ़ुसह ;# ने बयान किया, रसूलुल्लाह /४#8” तुलूए फुज के बाद 
'हल्की फुल्की दो रकअतें पढ़ते और वह ऐसा व था मैं रसूलुल्लाह 8280 के पास नहीं जाता था। 
बाब 745:- जो फरर्ज़ के बाद नवाफिल न पढ़ेः 
हदीस 440:- इन्मे अब्बास ५४७ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 0286 के हमराह आठ और 
सात रकअ्तें एक साथ अदा कीं। मैं बोला, अबुल शअसा! मेरा ख्याल है जुहर ताख़ीर से और अग्न।' 
ताजील से पढ़ी, इशा ताजील से और मगरिब ताख़ीर से पढ़ी होगी। उन्होंने कहा मेरा भी यही गुपान है। | | 

बाब 746:- सफर में नमाज़े चाश्तः ५; * | 
हदीस 4402:- मूरिक्‌ रिवायत करते हैं, मैंने इब्मे उमर ५४७ से कहा, आप नमाजे चाश्त पढ़ते 
हैं? कहा नहीं। मैंने पूछा उमर >##! कहा नहीं। मैंने पूछ अबू बकर 6! कहा नहीं। मैंने पृष्ठ 
'रसूलुल्लाह 22%-! कहा मेरा.ख़्याल है नहीं। 

हदीस 4403:- अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला <#% रिवायत करते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया कि। | 
हम ने रसूलुल्ताह: 220० को नमाज़े चाश्त अदा करते देखा, बजुज उम्मे हानी के। वह बयान करती हैं| | 
कि रसूलुल्लाह /४%|- फृतेह मक्का के दिन उन के घर तश्रीफ लाए तो ग्रुस्ल फुरमाया और आठ रक़आ' 
'नमाज॒ अदा की। मैंने उससे बढ़ कर और कोई नमाज हल्की फुल्की नहीं देखी, हां अल्बत्ता उसके रुवूअ 
सजूद पूरे करते थे। 
बाब 747: जो नमाज़े चाश्त्‌ न पढ़े और (पढ़ने न पढ़ने दोनों को) जाइज जानेः 4. 
हदीस 4404:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह 280» को (अगर्च) वा 
'की नमाज पढ़ते नहीं देखा लेकिन मैं पढ़ती हूं। कर 
बाब 748:- अपने घर पर नमाजे चाश्त पढ़नाः 
इसे इतबान बिन मालिक #£ ने रसूंलुल्लाह #- से नकल किया।. 
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हदीस ॥405:- अबू हुरेरा «#£ रिवायत करते हैं, गु्ो गेरे खलीत (दोस्त) ने तीन बातों की 
'ताकीदे, फुरमाई है; मैं उन्हें तादमे आखिर नहीं छोड़ूंगा। हर माह तीन रोगे, नगाजे भाश्त और विश्र पृ 
सोना... 

कि हदीस 406:- अनस बिन मालिक अन्पारी ,#£ रिवायत करते हैं, एक अन्यारी ने जौ फ्रबा 
लि थे, रसूतुल्ताह अ(ु“ से अर्ज़ किया, मैं आपके साथ पूरी नमाज में शरीक नहीं हो सकता। 
दुताववे उसने रसूलुल्लाह ॥/९४० के-लिए खाना तय्यार किया और अपने घर दावत दी और आपके लिए 
टाई के एक कोने पर पानी छिड़का और आपने उस पर दो रकअत नमाज पढ़ी और फुलां बिन फुर्ला 
बिन जारूद ने अनस <# से पूछा क्या रसूलुल्लाह &/%॥ चाश्त क्री नमाज़ पढ़ते थे? बोले, गैंने उस् 
दिन के अलावा कभी आपको चाश्त पढ़ते नहीं देखा। 

बाब 749:- जुहर से पहले दो रकअत (मसनूना)ः 

हदीस 07:- इब्ने उमर ५७% रिवायंत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह /2/#० से दस रकअततें याद 
'रखीं, दो रकअत जुहर से पहले, दो रकअत जुहर के बाद, दो रकअत बांदे मगरिब अपने घर पर और 
दो अपने घर में इशा के बाद, और दो रकअतें नमाज़े फृज् से पहले। यह ऐसा वक़्त था जबकि कोई 
शख्स आपके पास न जा सकता था। मुझ हफुसह (#£ ने बताया जब मुअज्जिन अजान कहता और 
सुबहे सादिक हो जाती तो आप दो रकभतें पढ़ते। 

हदीस ॥08:- सय्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 22० जुहर से पहले चार 
और फृज्न से पहले दो !रकअतें कभी न छोड़ते 

बाब 750:- मग्रिब से पहले नमाज पढ़नाः , ४ 
हदीस 4409:- अब्दुल्लाह मुजनी .#: रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 9//#]० ने फुरमायाः “मगरिब 
से पहले नमाज पढ़लो।” तीसरी बार फरमायाः “जिसे यह पसन्द हो।” आपने इसे मुनासिव न जाना कि 
लोग उसे (लाजिमी) सुन्नत ज् बनालें। 

हदीस 4440:- मरसद बिन अब्दुल्लाह अलयजनी रिवांयत करते है, मैं उक़बह बिन आमिर जुहनी 
## के पास आया, मैंने कहां. क्या तुम्हें अबू तमीम # की तरफ से यह बात अजीब मालूम नहीं होती 
कि वह मगूरिब से पहले दो रकअतें पढ़ते हैं? उक़्बह .# ने कहा हम रसूलुल्लाह 0४९६» के जमाने में 
इसी तरह किया करते थे। मैंने कहा फिर अब तुम्हें कौन सी चीज़ रोकती है? जवाब दिया मश्गूलियता 
बाब 754:- नवार्फिल बा-जमाअत अदा करनाः 

इसे अनस #; और सय्यदा आयशा ४8 ने रसूलुल्लाह 92९॥» से नकल किया। 
हदीस 444:- महमूद बिन रबीअ अन्सारी रिवायत « करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह 28/#० याद हैं 
और वह कुल्ली भी याद है जो मेरे चेहरे पर आपने हमारे घर के कुंवें से लेकर की थी। वह कहते हैं, 
मैंने इतवान बिन मालिक अन्सारी ##$ जो ग़जवए बदर में रसूलुल्ताह 2४% के साथ शरीक हुए थे, 
कहते हुए सुना। मैं अपनी कौम बनी सालिम को नमाज पढ़ाता था और मेरे और उनके दरमियान एके 
वादी थी। जब बरसात होती तो मेरे लिए उनकी मस्जिद में जाना दुशवार होता। मैं रसूलुल्लाह 22%“ के 
'पास्त आया और कहा, मेरी नज़र कमज़ोर है और जो वादी मेरे और मेरी कौम के दरमियान हाइल है, 
बारिश के दिनों में मेरे लिए वहां पहुंचना सख्त मुश्किल हो जाता है, इस लिए मेरी ख्वाहिश है कि आप 
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__ जहां मैं नमाज पढ़ूं।” मैंने एक जगह की तरफ इशारा किया जिस है 
फिर रसूलुल्लाह 22» खड़े हुए, तंकवीर कही और हम आपके पीछे सफें बना कर खड़े हो गए। 3 
दो रकअत नमाज़ पढ़ी, आपने सलाम फेरा, हमने भी सलाम फेरा। जब आप सलाम फेर , मै) 
आपको ख़जीरह (एक तरह का ख़ास खाना) के लिए रोक लिया, जो (ख़ास) आपके लिए तत्यार है. 
"या था। जब दूसरों ने मेरे घर में रसूलुल्लाह 28%“ की आवाज सुनी तो दौड़ते हुए आए हत्त कि 


उनमें से एक शख्स ने कहा, वह मुनाफिक है अल्लाह तआला और उसके रसूल से उसे मुहब्बत नहे। 
'रसूलुल्लाह ४2%(० ने फ्रमाया: “यूं न कहो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वह लाइलाह इल्लल्लाहा ॥ै 
और उससे खुदा की खुशनूदी तलब करता है।” तो वह वोला अल्लाह और रसूल बेहतर जानते है 
(वैसे) हम तो उसकी रगबत और भुफ़्तगू मुनाफिकीन ही से देखते हैं। रसूतुल्लाह 2 ने फ्रणाय 
“खुदा लाइलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले पर जहन्नम की आग हराम कर देता है जबकि वह उप 
खुशनूदीए रब का तालिब हो।” महमूद .#; कहते हैं, मैंने इसे एक इज्तिमा में बयान किया जिम 
सहाबिए रसूल अबू अय्यूब (अन्सारी) «# भी थे और उस जंग में बयान किया जिसमें उनकी वात 


इन्कार किया और कहा बखुदा जो तुम कह रहे हो, मेरे ख्याल में रसूलुल्लाह &४&- ने ऐसा नहीं 


| दरफ़्यात किया, तो उन्होंने मु से उसी तरह बयान किया जिस तरह पहली बार 
बाब 752:- घर में नवाफिल पढ़नाः 


हदीस ॥442:- इब्ने उमर «५३ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 2/0#- ने फरमायाः “अपने घरों 
भी) नमाजें पढ़ा करो और उन्हें कृब्रिरस्तान न बनाओ! ; 


बाब 753:- मक्का (मुकर्रमा) और मदीना (मुनव्वरा) की मस्जिद में: नमाज 
फ्‌जीलत' “ 


लि 


सुना कि मैंने रसूलुल्लाह ,श#[- को फ्रमाते सुना और वह रसूलुल्लाह 22%> के साथ बारह गज़वात मै! 
शरीक हुए थे। सुफयान, जुहती और सईद, हज़रत अबू हुरैरह &# से रिवायत करते हैं, उन 








फरमाया: “तीन मस्जिदों के अलावा किसी (सिम्त) सा 
प्बवी और मस्जिदे अवृसा।” 
हदीस 44:- अबू हुरेरह .६% रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2228० ने फुरमाया: “मेरी मस्जिद 
में नमाज पढ़ना ख़ानए कअबा के अलावा दीगर तमाम मसाजिंद की हजार नमाज से बेहतर है।” . * 
बाब 754:- मस्जिदे कुबाः 
हदीस 5:- नाफेआ .#£ रिवायत करते हैं, इल्ले उपर &«& सिर्फ़ दो दिन नमाजे- चाश्त पढ़ते 
थे। पहले जिस दिन मक्का में आए क्योंकि वहां वह ऐन चाशत के व पहुंचे थे और खानाए कञअबा का 
तवाफ करते, फिर मकामे इब्राहीम के पीछे नमाज पढ़ते। दूसरे दिन कुबा में आते और वह उस में हर 
हफ्ते के दिन आते, जब वह उस मस्जिद में दाखिल होते तो यह यह पसन्द न करते कि उस से नमाज 
पढ़े बगैर वापस चले जाएं। इब्ने उमर ५४७ फ्रमाते हैं, रसृलुल्लाह ४2:8० सवार और प्यादा-पा उसकी 
ज्यारत के लिए आते थे। मैं (भी) उसी तरह आता हूं जिस तरह अपने साथियों को करते देखा और न 
में किसी को रोकता हूं कि रात और दिन के जिस हिस्से में चाहे नमाज़ पढ़े मगर यह कि सूरज के 
लूअ और गुरूब के वक्‍त नमाज का इरादा न करे। , न्‍ 
बाब 755: जो मस्लजिदे कुबा में हर हफ़्ते को आए 
हदीस 446:- इब्मे उमर ८७६४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /28/० हर हफ़्ते के दिन मस्जिदे 
4 में कभी प्यादा-गा और कभी सवार होकर' आते और अब्दुल्लाह (बिन उमर ५5७ खुद) भी ऐसा ही 
किया करते थे। 
बाब 756:- मस्जिदे कुबा में पैदल और सवार होकर आना 
हदीस 447:- इब्मे उमर ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४% कुबा में सवार और 
प्यादा-पा तश्रीफ्‌ लाए। इब्ने नुमैर ने यह इजाफा किया कि हमें उबैदुल्लाह ने नाफेअ >#; के हवाले से 
बताया कि वहां दो रकअतं नमाज अदा करते थे। 
बाब 757: कृब्रे (मुबारक) और मिम्बरे (नबवी) के दरमियानी हिस्से की फूजीलतः 
हदीस 448:- अब्डुल्लाह बिन जैद माजिनी .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2 ने* 
फ्रमाया: “मेरे घर और मिम्बर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है।” 
हदीस 4449:- अबू हुरैरह «£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह | ने फ्रमायाः “मेरे घर और 
मिम्बर के दरमियान जन्नत के बागात में से एक बाग है और मेरा मिम्बर मेरे हौज पर है।” 
फायदाः- नबीए करीम #&&6> के काशानए अकृदूस और आप के मिम्बर शरीफ के दरमियान 
वाली जगह जन्नत के बाग़ात.में से एक बाग है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिम्बर आप के 
हौज पर होगा। लफ़्ज “हौजी” से मालूम हो रहा है कि खुदाए जुलमिनन ने हौज़े-कौसर आप को दुनिया 
में ही अता फुरमा दिया था जैसा कि सूरए कौसर में इरशादे बारी तआला है कि: ४५2४£80.' 
“2/$ यानी बेशक हमने तुम्हें कौसर अता फ्रमा दिया। कौसर की अगर्चे बहुत सी तफुसीरें हैं जिन 
में से एक तफूसीर हौज़े कौसर भी है यानी इस आयत में परवरदिगारे आलम ने. फुरमाया है कि ऐ 
महबूब! हमने तुम्हें हौजे कौसर अता फ्रमा दिया है। «.४)3 540४४ 
बाब 758:- बैतुल मुकृद्सस की मस्जिद 


सं के 77 का 077 %- जकर+ इकट 
थक 
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नमाजों के है % 
न पढ़े, एक फृज के बाद जब तक सूरज न निकल आए और अस्न के बाद जब तक सूरज डूब न जे 


और न बजुज॒ तीन मसाजिद के किसी मस्जिद की तरफ सामाने सफर बांधे मस्जिदे हराम, गौर 

'अकृसा और मेरी मस्जिद।” 
बाब 759:- नमाज में हाथ से नमाज के किसी काम में मदद लेना: - 

इब्मे अब्बास ७५४ फ्रमाते हैं, आदमी अपने जिस्म में से जिस से चाहे नमाज में मदद ते। भर 

'इस्हाक ने अपनी टोपी नमाज में रखी और उसे उठाया। अली “# अपना हाथ अपने बाएं पहुंचे फं 

दुरुस्त करें। 

गुलाम कुरैब रिवायत करते हैं कि श्ने 

के हां रात बसर की। इब्मे अब्बास की 

में लेटे॥ 


करते हैं, हम रसूलुल्लाह 280” को नमाज के 
जब हम नज्जाशी से वापस आए तो हमने आप के द 
: “नमाज में सिर्फ़ खुदा की तरफ तवज्जह होती है।" 
#ह8” से उसी की मानिन्द रिवायत करते है 
रिवायत करते हैं, कि मुझे जैद बिन अरकृम # ने कहा, हा. 
रसूतुल्लाह ४2% के जमाने में नमाज की हालत में गुफ़्तगू करते थे और हम में से एक शख्स दूसरे मे। 


अपना काम काज बयान करता था। यहां तक कि यह आयत उतरीः “अपनी नमाज़ों की मुहाफिता | . 
करो।” तो हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया।' 












4 कल कुक - 7 शक बुक ओ 
! ._ करने की गर्ज से गए और नमाज का वक्त आ गया। बिलाल -£8, अबू बकर »&£ के पास 


आए और कहा रसूलुल्लाह #ट2|> (मुजाकिरात) में फंस गए हैं बिना बरीं आप ही लोगों के इमाम. बन 
नाइए। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा ख़्याल है तो इकामत कहो। चुनान्वे विलाल «६: ने 'तकबीर कही और 
अबू बकर >#? ने आगे बढ़ कर नमाज़ पढ़ानी शुरू की तो रसृलुल्लाह ४226० सफ़ों को चीरते हुए 
अगली सफ में पहुंच गए तो लोगों ने तस्फीह शुरू करदी। सहल <#£ ने कहा तुम्हें मालूम है “तस्फीह” 
किले कहते हैं? वह ताली बजाना है। अबू बकर ४ नमाज में इधर उधर ध्यान नहीं करते थे लेकिन 
'जब लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां पीटनी शुरू कीं तो मुड़ कर देखा, रसूलुल्लाह /2:0- पहली सफ में 
हैं। आपने इशारे से कहा, अपनी जगह पर रहो, लेकिन अबू बकर ; ने अपने हाथ उठाए और 
(अपनी इस कृदर अफूजाई पर) अल्लाह की हम्द व सना की, और पीछे हट गए और रसूलुल्लाह 220० 
ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। है 

बाब 762:- जिसने किसी कौम का नाम लिया या नमाज़ में मुखातब किए 
बगैर सलाम किया और उसे मालूम न होः ः 

हदीस 4426:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद <#ँ; रिवायत करते हैं, हम नमाज में तशहहुद पढ़ते थे 
और नाम लेते थे और हम में से कुछ एक दूसरे को सलाम करते। रसूलुल्ताह #2क> ने यह सुना. तो 
फुमाया: “कहो 2028: 4#52698 ९/४:६ ४7 ६2. :8॥52)4505५0 ८.६4 
5208 55£2 80६24 %॥30 20 परढा ६६४ &>20 5) ५0 255 )55 (2८ “तमाम जुबानी 
'इबादतें अल्लाह के लिये हैं और बदनी और माली भी। सलाम हो आप पर ऐ नबी और अल्लाह की 
'रहमत और उसकी बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। मैं गवाही देता हूं.कि 
नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा उसके बन्दे और रसूल हैं।” 
'जव तुमने यह कहा तो तुमने (गोया) आसमान व जमीन में अल्लाह तआला के हर नेक बन्दे पर सलाम 
भेजा। 























बाब 763:- ताली बजाना औरतों के लिए है: 

हदीस 4427:- अबू हुरैरह >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02£#» ने फुरमायाः "मर्दों के लिए 
“तस्वीह” (सुब्हानल्लाह कहना) और औरतों के लिए “तस्फीक” (ताली बजाना) है।” 

हदीस 4428:- सहल बिन सअद <# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0४26० ने फरमायाः “मर्दों के 
लिए सुब्हानललाह कहना और औरतों के लिए ताली बजाना है।” 

बाब 764:- जो शख्स नमाज़ में उलटे पांव फिरे या किसी काम की गर्ज से 
आगे बढ़े: इसे सहंल बिन सअद «6; ने रसूलुल्लाह 22:86» से रिवायत किया। 

हदीस 4॥29:- अनस बिन मालिक <#; रिवायत करते हैं, पीर को सुबह के वक्त मुसलमान 
नमाज पढ़ रहे थे और अबू बकर »# इमामत करा रहे थे, यकायक रसूलुल्लाह 2० उनके रूबरू 
आगए। सय्यदा आयशा (# के हुजरे का पर्दा उठा कर उन्हें देखा कि लोग सफ्‌ बस्ता हैं और मुस्कुरा 
दिए। अबू बकर #; अपनी एड़ियों के बल पीछे हटे और समझे कि रसूलुल्लाह ४9% नमाज के लिए 
आना चाहते हैं। मुसलमानों ने सोचा कि नमाज तोड़ दें, जब लोगों ने इन्तिहाई मुसर्रत के साथ 
रसूलुल्ताह 2८26० को देखा। आपने अपने हाथ के इशारे से नमाज मुकम्मल करने को कहा, फिर .हुजरे 




















हे - 348 

में चले गए. और पर्दा गिरा दिया, और आपने उसी दिन वफात पाई। ः ' 
फायदाः- इस हदीस में जो वाकिआ बयान किया गया है वह रसूलुल्लाह 8६7 के रोजे विश 
का है। मालूम हुआ कि आप ने पीर के रोज़ दिन के वक़्त विसाल फुरमाया था इस हदीस में हु 


अबू बकर सिद्दीक | के ख़लीफुए बिला-फुस्ल होने का बड़ा वाजेह इशारा मौजूद है। हजरात खुलफ़ा 
बकर सिद्दीक »##£ ही का है जिसे 






















इमाम बना दिया था तो हमने अपने दुनियावी उमूर में 
बाब 765:- जब मां अपने लड़के को नमाज़ में चुलाएः 
लैस, जाफुर और अन्दुर्रहमात बिन हुरमज के हवाले से अबू हुरैरह | से रिवायत करते है 
रसूलुल्लाह 0298० ने फरमायाः “एक औरत ने अपने बेटे को बुलाया और वह अपने इबादत खाने पे 
था कि ऐ जुरैज! वह बोला ऐ अल्लाह! मेरी मां और मेरी नमाज। मां ने फिर पुकारा ऐ जुरैज! उम्ने 
कहा ऐ अल्लाह! मेरी मां और मेरी नमाज। उसकी मां ने फिर आवाज दी, ऐ जुरैज! जुरैज ने फिर कह 
ऐ अल्लाह! मेरी मां और मेरी नमाज। उसकी मां ने कहा ऐ अल्लाह! जुरैन उस वक्त तक न मरे जब 
_तक किसी जानिया का मुंह न देख ले। एक औरत उसके मअबद के करीब आकर अपनी बकरयं 
चराया करती थी उसने बच्चा जना, उससे पूछा गया यह किस का बच्चा है? उसने कहा जुरैज का है, 
वह अपने इबादत खाने से नीचे आया करता था। जुरैज ने कहा, वह औरत कहां है जो इसका दावा 
करती है कि उसका यह बच्चा मेरा है, और जुरैज ने बाबूस (उस बच्चे का नाम) से कहा ऐ मायूह! 
तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा एक चरवाहा। | ः 
बाब 766:- नमाज में कंन्करियां हटानाः | 
हदीस 4430:- मुजैकीब .£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82%” ने उस शख्स के बारे में जे 

सज्दे की जगह पर मिट्टी बराबर करता है, फरमायाः “अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो एक दा 
करते।” - 
बाब 767:- नमाज में सज्दे के लिए कपड़ा बिछानाः 
हदीस 443:- अनस बिन मालिक #£ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह 22 के साथ गर्मी 
की शिद्दत में नमाज पढ़ते और जो कोई जमीन पर अपना चेहरा न रख सकता तो अपना कपड़ा फैता 
कर उस पर सज्दा करता। 
. बाब 768:- नमाज में क्या क्या जाइज है: * * 
हदीस .432:- सय्यदा आयशा ७४ रिवायत करती हैं, मैं अपने पांव रसूलुल्लाह (दृ्टी" ढ्े 
सामने फैलाए रखती और आप नमाज पढ़ रहे होते थे, जब आप सज्दे में जाते तो मेरा पांव॑ दबा देते 
तो मैं उस्ते उठा लेती, जब खड़े हो जाते तो फिर: फैला देती। शक जप 

. हदीस 4433:- अबू हुरैरह ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 280. ने एक नमाज पढ़ी और. 
'फुरमाया: “शैतान: मेरे सामने आया, मुझे. नमाज तोड़ने पर बेहद मजबूर किया लेकिन अल्लाह- तह ने 
मुझे उस पर गृलबा अंता फ्रमाया और मैंने उसे पछाड़ दिया और 'इरादा .किया कि उसे एक लुतूत 4 
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349 सहीह -बुघारी (कद ॥) 
..ः दूं ताकि सुबह को तुम उसे (बचश्मे खुद) देख सको। फिर मुझे हज़रत सुलैमान ७» की वह बात 
'थाद आगई “ऐ मेरे रब! मुझे वह हुकूमत अता फ्रमा जो मेरे बाद फिर किसी को न मिले।” अल्लाह 
'तआला ने उसे जलील व ख़्वार करके भगा दिया।” 

बाब 769:- अगंर किसी का जानवर नमाज के दौरान भाग जाए 

कृतादह »#ं£ कहते हैं, अगर चोर किसी का कपड़ा ले भागें तो उसका तआकुब करे और नमाज 
छोड़ दे। 

हदीस 34:- अरज॒क्‌ बिन कैस रिवायत करते हैं, हम अहवाज में ख़ारिजियों से जंग कर रहे 
थै। हम नहर के एक किनारे पर थे, देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसकी सवारी की 
बाग उसके हाथ में थी और सवारी बिदक रही,थी और यह उसके पीछे जाता। शुअबह >#£ के मुताबिक 
वह शख़्स' अबू बरज़ड अस्लमी ># थे। किसी ख़ारिजी ने कहा, इस बुद्ढे का बुरा हो। जब वह नमाज से 
फारिग हुए तो फ्रमायाः मैंने तुम्हारी बात सुनी, मैंने रसूलुल्लाह 2४6० के हमराह छ, सात या आठ 
जंगों में शिकंत की, और मैंने आपकी (दीन और लोगों के मामले में) आसानी को देखा है। मैं अपने 
जानवर के साथ लौटा, यह उस से बेहतर है कि. मैं उसे छोड़ देता और वह अस्तबल में चला जाता 
और मेरे लिए वापसी मुश्किल हो जाती। 
हदीस 435:- सय्यदा आयशा ५ फरमाती हैं, सूरज ग्रहन हुआ तो रसूलुल्लाह 2४9० खड़े हुए 
एक लम्बी सूरत पढ़ी, फिर रुकूआ किया तो उसे लम्बा किया, फिर अपना सर उठाया, फिर एक दूसरी 
'सूरत शुरू की, फिर रुकूआ किया और पूरा किया और सज्दा किया। यही कुछ दूसरी रकअत में किया, 
फिर फुरमायाः “यह दोनों अल्लाह की निशानियां हैं, जब तुम यह देखो तो नमाज पढ़ो, यहां तक सूरज 
ग्रहन ख़त्म हो जाए। मैंने अपनी इस जगह में वह तमाम चीजें देखीं जिन का मुझ से वादा किया गया 
यहां तक कि मैं जन्नत से ख़ोशा तोड़ लेने का इरादा कर रहा हूं, जब तुम ने मुझे देखा होगा कि मैं 
आगे बढ़ रहा हूं और मैंने दोजख़ भी देखी, कि उसके बाज हिस्से दूसरे हिस्सों को खा रहे हैं। तुम ने 
मुझे पीछे हटता देखा होगा, और मैंने उसमें अग्र बिन लुहयि को देखा और यही वह शख्स है जिस ने 
“साइबह” की रस्मे बद निकाली।” 
बाब 770:- नमाज में थूकना और फूंक मारना जाइज है 
अब्दुल्लाह बिन उमर ५४& कहते हैं, रसूलुल्लाह 82%0” ने नमाजे कुसूफ़ में अपने सज्दे के दौरान 
फूंक मारी थी। 

हदीस 436:- इब्ने उमर ५६७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” ने किब्ला की जानिब 
बलगम देखी तो मस्जिद वालों पर नाराज हुए। फुरमायाः “खुदा तआला तुम्हारे किब्ला की तरफ है, 
चुनान्वे जब कोई नमाज़ में हो तो न थूके और न बलगम फेंके।” फिर मिम्बर से उतरे और उसे अपने 
हाथों से खुरच कर साफ कर दिया। इब्मे उमर ७८७४ फ्रमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स थूके तो 
अपनी बाएं तरफ थूके। 

हदीस. 437:- अनस «ह$. रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%» ने फुरमायाः “जो शख्स- नमाज 
में होता है वह अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है बिन बरीं न वह अपने सामने और न दाहिनी 
जानिब धूक़े बल्कि बाएं तरफ अपने बाएं पांव के नीचे थूके।” 
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००: रण 


जोतानी बुक डिप 350. - (पर दुत। पियो) हे 


बाब 77:- जो शख्स लाइल्मी के बाइस नमाज़ में ताली बजाए तो. उसको] 


नमाज फासिद न होगीः इस ज़िम्न में सहल विन सअंद | रघूलुल्लाह ॥६6 से रिवयत करते है। 
बाब 772:- अगर नमाजी से कोई कहे कि आगे बढ़ो या इन्तिज़ार करो 


और उसने इन्तिज़ार किया तो कोई मुज़ायका नहीं: 
हदीस ॥438:- सहल बिन संअद है; रिवायत करते हैं, लोग रसूलुल्लाह /86 के हमराह 


नमाज पढ़ते और तहबन्द छोटा होने के बाइस अपनी गर्दनों पर बांधे होते, तो औरतों से कहा जाता था, 


कि वह अपने सर न उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर न बैठ जाएं। 
बाब 773: नमाज़ में सलाम का जवाब न दिया जाए: 


हदीस 4439:- अब्दुल्लाह «४ (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्ताह #&“ को हालते+ 


नमाज में सलाम किया करता था तो आप जवाब मर्हमत फुरमाते, जब हमें (हिजरते हब्शा से) वापप्त 
लौटे तो आपने यह कह कर जवाब न्॒ दिया कि नमाज में मश्यूलियत होती है। . 

, हदीस 40:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ४5७ रिवायत करते हैं, मुझे किसी काम के सिलसिले में 
रसूलुल्लाह#/ ने भेजा, मैं चला गया। काम करके वापस लौटा और रसूलुल्लाह &£%#!“ की ख़िदमत में 
आया और आपको सलाम किया। आपने जवाब न दिया, मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ कि उसे अल्लाह 
ही जानता है। मैंने दिल ही दिल में कहा रसूलुल्लाह 82% शायद इस लिए नाराज हो, गए कि मैं देर से 
वापस आया। फिर मैंने सलाम किया लेकिन आपने जवाब न दिया, मेरे दिल में पहले से ज़्यादा ख़दशा 


पैदा हुआ, फिर आपको सलाम किया तो आपने मुझे जवाब दिया और फुरमायाः “मुझे जवाब देने में. यह. 


अग्र मानेअ था कि मैं नमाज़ में था।” और आप अपनी सवारी पर गैर किब्ला की तरफ मुंह किए हुए थे। 
: बाबं 774:- ज़रूरत कीं बिना पर नमाज में अपने हाथ उठानाः े 
हदीस 4444:- सहल बिन सअद # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2!” को इत्तिला मिली कि 

बनी अप्र बिन औफु के. दरमियान कुबा में कुछ तनाज॒आ उठ खड़ा है। आप मुसालेहत की ग़र्ज से चन्द 


है 
आई, 


दोस्तों के साथ रवाना हुए, चुनान्चे रसूलुल्लाह 22%” को वहां रुकना पड़ा। इधर नमाज का वक्त हो. 


गया। बिलांल #£, अबू बकर >#ं के पास आए और कहा, अबू बकर! रसूलुल्लाह ॥४/8» को मजबूर 
रुकना पड़ गया, नमाज. का वक्त हो गया, क्या. आप लोगों की इमामत कर सकते हैं? अबू बकर #£ 
बोले, हां अगर तुम्हारी मर्जी है। चुनानवे बिलाल 8 ने तकबीर कही और अबू बकर $ ने आगे बढ़ 


“(कर तकबीरे तहरीमा कही। इतने में रसूल्ुल्लाह &४६|० तश्रीफ ले आए और सफों की चीरते हुए आगे 


बढ़े और पहली सफ़ में पहुंच गएं। लोगों ने ताली पीटना शुरू करदी। सहल 8 के मुताबिक “तस्फीह”( . 
से मुराद ताली बंजाना है। अबू बकर ># नमाज में किसी तरफ ध्यान न करते थे, जब लोगों ने जोर. 


जोर से तालियां बजाईं तो मुड़ कर देखा, रसूलुल्लाह 2288० तश्रीफ लाए हैं। आपने इशारे से हुवम विया॥- . 


कि नमाज जारी रखो! अबू बकर #£ ने (इस कृदर अफृजाई पर) हाथ उठा कर अल्लाह तंआला की 


हम्द व सना बयान की और पिछले पांव मुड़ गए हत्ता कि सफ्‌ में आकर खड़े हो गए। रसूलुल्ताह[ .. 


थक आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमायाः “लोगो! तुफ्ें वंया 
हो गया है, जंब नमाज में कोई बात दरपेश होती है तो तालियां बजाना शुरू कर देते हो, ताली बंगार( 


औरत के लिए है, जिस शख्स को नमाज़ में कोई ज़रूरत दरपेश हो तो 'सुब्हानल्ताह” कहे।” फिर आई... 
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"न (पाए (४ किलर ॥|ै कक न्‍ 
प्रमनक्न रा आओ '>पह+-म्क"-बी०-२९१०-मक+-. कक" 
मकर ## की तरफ मुतवज्जह हुए और फ्रमाया: “अबू बकर। मेरे इशारा करने के बावुजूद. तुम्हें नमाज रे 
में कौन सा अम्र मानेअ था।” अर्ज़ किया, अबू कृहाफुह के बेटे को हरगिज जेबा न थां कि .बह 
###” के होते हुए नमाज पढ़ाए। ! 
फायदाः- इस हदीस से एक तो यह बात मालूम हुई कि नमाज का वक्‍त हो जाने पर. अगर 
मौजूद न हो तो जिस दूसरे आदमी को लोग पसन्द करें वह इमामत कर सकता है। दूसरी यह है. 
द्वात मालूम हुई. कि दौराने नमाज अगर इमाम को किसी जरूरी बात की जानिव मुतवज्जह करना पड़ 
जाए तो मर्द सुब्हानल्लाह कहें और औरतों को ताली बजाने का हुव्म था लेकिन औरतों का मर्दों के 
पाध बाजमाअंत नमाज पढ़ना कुरूने ऊला में ही बन्द कर दिया गया था। तीसरी बात यह भी मालूम हुई 
कि नमाज में कयाम के वक्त अगर्चे सज्दे की जगह पर नजर रखना सुत्रत है. लेकिन उस वक्‍त तमाम 
सहाबए किराम सज्दे की जगह से निगाहें हटा कर रसूलुल्लाह को देखने लगे थे और उन्होंने तालियां ६ - 
बजा कर हजरत अबू बकर सिद्दीक «## को आप की तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की थी। नमाज 
(री होने के बाद रसूलुल्लाह ने सहाबए किराम से यह नहीं फरमाया था कि तुम दीराने नमाज मेरी 
तरफ क्यों मुतवज्जह हुए और क्यों मुझे देखने लगे थे? आप ऐसा क्या फ्रमाते जबकि महतूवे 
परवरदिगार की जानिब मुतवज्जह होना ही तो इबादतों की जान और रूहे ईमान है। जो नमाज में नवी 
करीम के ख़्यांल को गधे बैल के ख़्याल से बदतर और शिर्क बताते हैं हकीकृत में वह ईमान की चाश्नी 
ही से नाआश्ना हैं। उन से सिर्फ़ यही कहा जा सकता है. 
लुत्फ मय तुझ से क्या कहूं जाहिद| 
हाए कमबख्त तू ने पी ही नहीं 
बाब 775:- नमाज में कमर पर हाथ रखना: 
हदीस 7442:- अबू हुरैरह # रिवायत करते हैं, हमें नमाज में कमर पर हाथ रखने से रोका 
सा है। 
हदीस 4॥43:- अबू हुरैरह #$ रिवायत करते हैं, मर्द को कमर पर हाथ रख कर नमाज पढ़ने 
'से मना किया गया है। ह 
बाब 776: नमाज़ में किसी बारे में कुछ सोचना: 
हजरत उमर >#£ कहते हैं, मैं नमाज के दौरान लश्कर दुरुस्त करता रहता हूं। 
हदीस 4444:- उक्बह बिन हारिस »£ रिवायत करते. हैं, मैंने रसूलुल्लाह #क[० के साथ है 
की नमाज पढ़ी! जब आपने सलाम फेरा तो फौरन उठ. खड़े हुए और अपनी अज्वाज के पास चले गए।' 
वापस आए तो लोगों के चेहरों पर जल्द चले जाने के बाइस आसारे तअज़्जुब देखे। फ्रमाया: “मैं 
नमाज में था, मुझे याद आया हमारे धर में सोना है, मैंने पसन्द नः किया-उसके होते हुए शाम या रात 
गुजरे, मैंने उसे तकसीम करने का हुक्म दे दिया।” 
हदीस 445:- अबू हुरैरह .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लांह 20० ने फ्रमायाः “जब अज़ान 
कही जाती है तो शैतान पादता हुआ भाग निकलता है हत्ता कि अजान की आवाज सुनाई नःदे, जब 
भअज्जिन ख़ामोश होता है तो वापस आता है, जब तकबीर कही. जाती है- तो भाग खड़ा होता है; जब 
अम्जिन खामोश हो जाता है तो फिर आ जाता है और इन्सान से कहता है पफुलां बात ग्राद. करो:और 
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352 पी कुछ फर 
वह कुछ याद दिलाता है जो कुछ याद नहीं आता हत्ता कि नमाजी भूल जाता है कि उसने कितनी 
पढ़ी।” अबू सलमह बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, जब तुम में' से कोई शख़्स ऐसा करे तो वैठे के 
सज्दे करले। 
हदीस 446:- अबू हुरैरह >£ रिवायत करते हैं कि लोग कहते हैं, अबू हुरैरह >& ज़्ाश 
रिवायत करता है। (क्या करू) मैं एक शख़्स से मिला और उससे पूछा रसूलुल्लाह 2226 ने गुजि 
'शव इशा की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी थी? बोला मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा तुम नमाज़ में 
नहीं थे? कहा हां। तो मैंने कहा, मुझे याद है कि फुलां सूरत पढ़ी थी। (इसी तवज्जह और याद-दाश्त है 
बाइस ज़्यादा रिवायत करता हूं। 
बाब 777:- जब फूर्ज़ की दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़े बगैर) उठ 
खड़ा हो तो सज्दा सह्व के बारे में रिवायातः 
हदीस ॥447:- अब्दुल्लाह बिन बुहैनह «£ रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह 22% ने एक 
नमाज की दो रकअतें पढ़ाई तो बैठने के वजाए खड़े हो गए, तो लोग भी आप के साथ खड़े हो गए 
जब नमाज मुकम्मल हो गई तो हमने आपके सलाम को देखा कि आपने सलाम से पहले दो सन्दे किए 
बैठे बैठे और फिर सलाम फेरा। 
हदीस 4448:- अब्दुल्लाह बिन वुहैनह >॥ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 2४%! जुहर की नमाज 
में दो रकअत पढ़ने के बाद खड़े हो गए और दरमियान में बैठे नहीं, जब आपने नमाज पूरी की तो दो 
सज्दे किए और सलाम फेरा। 
बाब 778:- जब पाँच रकअर्ते पढ़ ली जाएं: 
हदीस 4449:- अब्दुल्लाह विन मसऊद <#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82% ने जुहर की 
पाँच रकअतें पढ़ा दीं। कहा गया नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? फुरमायाः “क्या हुआ?” अर्ज किया गया, 
आपने पाँच रकअतें पढ़ीं, फिर आपने सलाम फेरने के वाद (सह्व के) दो सज्दे किए। 
बाब 779:- जब दो या तीन रकअतें पढ़कर सलाम फेरदे तो नमाज के 
'सज्दों की तरह या उस से कुछ तवील करदेः 
हदीस 4450:- अबू हुरैरह >#£ रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह 22£8” ने जुहर या अन्न की 
नमाज पढ़ाई और सलाम फेर दिया। जुलबदैन ४ (एक सहावी) ने कहा, या रसूलुल्लाह! नमाज कम हो 
गई? रसूलुल्लाह #£%> ने दोस्तों से फरमायाः “जुलयदैन ठीक कहता है?” लोगों ने कहा हां, “चुनाचे 
आपने दो रकअतें और पढ़ीं, फिर दो सज्दे किए। सअद बयान करते हैं, मैंने उरवह बिन जुबैर <#; को 
देखा, उन्होंने मगरिव की दो रकअतें नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा और कुछ बात चीत भी की, फिर बाक़ीई , 
नमाज़ पढ़ी और दो सज्दे किए और कहा रसृलुल्लाह ४:29 ने ऐसा ही किया था। 
बाब 780:- जिसने सज्दए सह्व के बाद तशह्हुद नहीं पढ़ा और सलाम फेर 
|लियाः अनस और हसन वसरी /5 तशहहुद नहीं पढ़ते थे और कृतादह >#; कहते हैं तशहहुद न ए़े 
|. हदीस ॥45:- अबू हुरैरह >छ; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22% ने दो रकअतों के वाद 
/नमाज खत्म कर डाली, तो जुल यदैन .#$ ने अर्ज़ किया, नमाज कम कर दी गई या आप भूल गए! 
' रसूलुल्लाह 22:8० ने .फ्रमाया: “क्या जुल यदैन दीक कहते हैं?” लोगों ने कहा हां। रसूलुल्ताह १220 
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(रे कक &%#%० कद कल ४७०० कक कक ८ ही मी 0) 
खरे हुए और गो राश जय थो, फिर रालाम पर, किर तकवीर करी और पाले थो साम्यों की 
था उनसे एम्ा सग्या फिया, फिर सर एठाया। 

हदीस 52:- साशमह बिग अक्षफृगह रियाया करते हैं, मैने गुप्गगद बिस शीरीग सी पूछा, कया 
तमण सध्व के बाद (भी) तशहुद है? कहा, अबू हुरैफह .5॥ की हथीस में इराका कोई तर्किरा नहीं। . 

बाब 78:- सज्दए स्व में तकबीर' कएनाः 

हदीस 453:- आयू हुरैरह .४8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &//» ने शाम की दो नमाजों में 
से एक नमाज पढ़ी। गुहग्गद (एक राविए एदीस) कहते हैं, गुमाने गालिय यह है कि आस की नमाज थी। 
आपने दो रकअंें पढ़कर सलाम फेर दिया, फिर एक लकड़ी का सहारा लेकर खड़े हुए जो सामने सम्दा 
करने की जगह पर थी। आपने अपना हाथ उस पर रखा, अबू बकर और उमर &$##“गी मीजूद थे 
लेकिन इस सिलसिले में कुछ कहते हुए डरे और लोग जल्दी से यह कहते हुए निकत गए, कया नमाज 
कम कर दी गई है? एक शख्स थे जिन्हें रसूलुल्लाह 27%» जुत्र यदैन कहते थे, बोले क्या आप भूल गए 
या नमाज़ कम करदी गई! आपने फुरमायाः “न मुझे निस्यान हुआ और 'न नमाज कम की गई।” जुल; 
मैन ने कहा आप भूल गए हैं। तो आपने दो रकअत नमाज पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही 
और दूसरे सज्दों की तरह या उससे लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और तकबीर कही। 

हदीस 454:- बनी अब्दुल भुत्तलिब के हलीफ आब्दुल्लाह बिन बुहैनह »## रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह 0:६० जुहर की नमाज में (कृअदए ऊला के बगैर) उठ खड़े हुए जबकि बैठना चाहिए था॥ 
'जब आपने नमाज़ पूरी की तो दो सज्दे किए और हर सज्दे में सलाम से पहले बैठे बैठे तकबीर कही। 
लोगों ने भी आपके साथ यह दोनों सज्दे किए, उस कृअदा के बदले में जो आप भूल गए थे। 

बाब 782:- अगर किसी को पता न चले कि तीन रकणऊतें पढ़ीं या चार, 
तो बैठे बैठे दो सज्दे करले 

हवीस 4455:- अबू हुरैरह .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2० ने फरमाया: “जब नमाज 
के लिए अजान कही जाती है तो शैतान पादता हुआ भाग खड़ा होता है यहां तक कि अज़ान की आवाज 
सुनाई न दे, जब अज़ान ख़त्म होती है तो पलट आता है लेकिन जब तकबीर शुरू होती है तो फिर भाग 
जाता है और जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो वह (वापस) आ जाता है, तो आदमी के दिल में तरह 
तरह के ख़दशात पैदा करता रहता है और कहता है फुलां फुलां बातें याद करो जो कभी याद नहीं आई 
थीं हत्ता कि उसे याद ही नहीं रहता कि कितनी नमाज पढ़ी बिन बरीं जब तुम में से किसी को याद न 
'रहे कि कितनी नमाज पढ़ी है तीन रकअतें या चार, तो बैठे बैठे दो सज्दे करले।” 

बाब 783:- फ्राइज़ और नवाफिल में सज्दए सह्वः 

इब्मे अब्बास ७»# ने वित्र के बाद दो सज्दे किए। 

हदीस 456:- अबू हुरैरह # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह |» ने फरमायाः “जब तुम में 
से कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर उसके दिल में तरह तरह के ख़दशात पैदा करता 
है हत्ता कि उसे याद ही नहीं रहता कि कितनी नमाज पढ़ी है? अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाए तो 
बैठे बैठे दो सज्दे करले।” 

बाब 784:- अगर नमाज़ के दौरान बात चीत और अपने हाथ से इशारा 
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हदीस 4457:- कुरैब रिवायत करते हैं, इब्मे अब्वास, मिसवर बिन मख्रमह और 
बिन अजहर /£8 ने उन्हें सम्यदा आयशा (#; के पास भेजा और कहा, उन्हें हमारा सलाम अर्ज 
और नमाज़े अस्न के बाद दो रकअतों के मुताल्लिक दरयाफ़्त करो, हमें पता चला है कि आप भक्न हे 
बाद दो रकअतें पढ़ती हैं जबकि रसूलुल्लाह 92%» ने मना फरमाया है। इब्मे अब्यास ७५८ कहते | 
'उमर बिन ख़त्ताब | के हमराह यह दो रकअतें पढ़ने पर लोगों को मारता था। कुरैव कहते हैं, पं 
'सय्यदा आयशा (# के पास गया और उनका पैग़ाम पहुंचाया। आयशा (# ने फुरमाया, उम्मे 
(है से पूछो। मैंने वापत आकर उन्हें सम्यदा आयशा (<ं४ का जवाब पहुंचा दिया। फिर उन्होंने मुझ्ले स्णे 
सलमह (#£ के पास वही पैग़ाम देकर भेजा। उम्मे सलमह (| ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह #%. क् 
'उससे रोकते हुए देखा, फिर मैंने अस्न के वाद आपको उन्हें पढ़ते हुए भी देखा, फिर आप मेरे प्प्त 
तश्रीफ लाए, मेरे हां अन्सार की बनी हराम में से कुछ औरतें बैठी थीं। मैंने एक लौंडी से कहा, आप 
पास जाओ और आपके पहलू में खड़े होकर कहो, उम्मे सलमह (9 अर्ज करती हैं या रसूलत्ताह! मैने 
आपको इन दोनों रकअतों के पढ़ने से मना करते हुए सुना जबकि (अब) मैं आपको यह पढ़ते हुए दे 
'रही हूं। अगर आप हाथ से इशारा करें तो पीछे हट जाना, चुनान्वे लौंडी ने इसी तरह किया। जब आए 
'फारिग हुए तो फरमायाः “बिन्ते अवी उमय्यह! तुम ने मुझ से अस्न के बाद की दो रकअतों की वाकत 
'दरयाफ़्त किया, अब्दुल कैस के कुछ लोग मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे जुहर के बाद की दो. रकअतते 
के पढ़ने से (गुफ्तगू के बाइस) रोके रखा, यह वही दो रकअततें हैं। 
बाब 785:- नमाज में इशारा करनाः 
इसे कुरैव ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमह (<£ के हवाले से रसूलुल्लाह 228० से रिवायत किया। 
* हदीस 458:- सहल विन सअद साअदी <# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22:#- को बनी अग् 
बिन औफ्‌ के दरमियान किसी तनाजए की इत्तितला मिली तो आप मुसालेहत की गर्ज से कुछ दोस्तों के 
हमराह तश्रीफ ले गए। रसूलुल्लाह ४९8» को वहां रुकना पड़ा। इतने में नमाज़ का वक्त हो गया। 
बिलाल »#, अबू बकर >#; के पास आए और कहा, अबू बकर! रसूलुल्लाह 2४/#० (ब-अग्रे मजदूरी] 
'रुक गए हैं और नमाज का वक़्त हो चुका है, क्या आप लोगों को नमाज पढ़ा देंगे? अबू बकर ## ने 
कहा, अगर यही तुम्हारी मर्ज़ी हो तो! विल्ाल |; ने तकबीर कही और अबू बकर 6 आगे बढ़ गए, 
फिर तकबीरे तहरीमा कही। (ऐसे में) रसूलुल्लाह ॥£%#० सं को चीरते हुए आगे आए और (अगली) 
सफ में पहुंच गए, तो लोगों ने ताली पीटना शुरू कर दी और अबू बकर >#; (की आदत थी कि वह 
'नमाज़ में किसी तरफ ध्यान नहीं देते थे। जब लोगों ने ज़्यादा जोर से ताली वजाना शुरू की तो अबू 
'बकर <#£ मुड़े तो रसूलुल्लाह 22:(> दिखाई दिए। रसूलुल्लाह 22%» ने हाथ के इशारे से नमाज़ जारी 
रखने का हुवम दिया। अबू बकर « ने (अपनी इस इज्जत अफ़्जाई पर) हाथ उठा कर अल्ताह 
'तआला की हम्द व सना बयान की और उलटे पांव पीछे लौट गए यहां तक कि सफु में आ गए। फ़ि' 
#रसूलुल्लाह 22%] आगे बढ़े और लोगों को नमाज पंढ़ाई, जब फारिग हुए तो लोगों से फरमायाः “तु 
क्या हो गया है कि जब नमाज में कोई जरूरत पेश आती है तो तुम ताली वजाना शुरू कर देते हे 
हालांकि ताली बजाना औरतों के लिए है। जब नमाज में कोई ऐसी बात हो तो सुब्हानल्ताह कह्ला 












































४८८७७ :४ /४ .आ७/३४३७७प्रच्च०ं८_ घर 5त3366/८%ऋ 





मं 


भुतसिब है, क्योंकि जो भी सुब्हानल्लाह कहते हुए सुनेगा, ज़रूर ध्यान देगा।” फिर फ्रमायाः “अबू, 
जब मैंने इशारे से कह भी दिया तो क्या चीज तुम्हें नमाज पढ़ाने से मानेअ हुई?” अबू बकर 
»$ बोले, अबू कृहाफृह के बेटे को ज़ेबा न था कि वह रसूलुल्लाह 50” के होते हुए नमाज पढ़ाए। 
हदीस 459:- अस्मा (४ रिवायत करती हैं, मैं आयशा (2 के पास गई, वह खड़ी नमाज पढ़ 
(ही थीं और लोग भी खड़े थे, तो मैं बोली लोगों को क्या हुआ? उन्होंने अपने सर से आसमान की 
(तरफ इशारा किया। मैंने कहा कोई अज़ाब की निशानी है? उन्होंने फिर सर के इंशारे से कहा हां। 

: हदीस 60:- जौजए रसूल सय्यदा आयशा (#% रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 0:6० ने बीमारी 
के दौरान घर में आपकी इक़्तिदा की। लोगों ने खड़े होकर नमाज पढ़ी तो आपने लोगों को बैठने का 
दशारा किया। जब नमाज पढ़ चुके तो फ्रमायाः “इमाम बनाने का-मकृसद यह होता है कि उसकी पैरवी 
की जाए, जब वह रुकूंअ करे तुम भी रुकूआ करो, जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ।” 


जनाजों का बयान 

बाब 786:- जनाज़ों से मुताल्लिक्‌ (अहाकम) और जिस का आखिरी कलाम  : 
लाइलाह इल्लल्लाह होः वहव बिन मुनब्बेह |; से कहा गया, क्या लाइलाह इल्लल्लाह जन्नत की 
कुंजी नहीं! तहब »#: बोले जरूर, लेकिन हर कुंजी के दन्दाने होते हैं, अगर दन्दानों वाली कुंजी हुई तो 
ताला खुलेगा वरना नहीं। 

हदीस 46:- अबूजर -# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22&ह० ने फ्रमायाः “मेरे रब की तरफ 
'से एक आने वाला आया, उसने मुझे खुश ख़बरी सुनाई कि जो शख्स मेरी उम्मत में से इस हाल में मरे 
[कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराया होगा जन्नत में दाखिल होगा।” मैंने अर्ज़ किया, 
ख़ाह जिना और चोरी करे? फ्रमायाः “हां अगर्चे जिना और चोरी करे।” 

हदीस 462:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद < रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 95//» ने फ्रमाया: 
“जो शख्स हालते शिर्क में मरा वह वासिले जहन्नम होगा। मैं कहता हूं जो इस तरह मरे कि अल्लाह के 
साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो वह जन्नत में जाएगा। 


बाब 787:- जनाजों के पीछे जाने का हुक्मः 
हदीस 4463:- बराअ >#; (बिन आजिब)) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22£0 ने हमें सात बातों 
का हुक्म दिया और सात से रोका। जनाज़ों के साथ जाने, मरीज की मिजाज पुर्सी करने, दावत कुबूल 
करने, मज़्ूम की मदद करने, कृसम पूरी करने और सलाम और छींक का जवाब देने का हुक्म दिया 
और चांदी के बरतन, सोने की अंगूठी, हरीर, दीबाज, कसी और इस्तबरक्‌ के इस्तेमाल से हमें रोका। 
पल यमया 4464:- अबू हुरैरह >#; रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह #£#> को फरमाते सुनाः 
“एक मुसलमान के दूसरे पर पांच हुकूक हैं, सलाम का जवाब, मरीज की इयादत, जनाज़ों में शिर्कत, 
दावत की कुबूलियत, और छींकने वाले को जवाब देना।” 
बाब 788:- मय्यत की तकफीन के बाद उसके पास जानाः 
हदीस 4465:- जौजए रसूल सय्यदा आयशा ४ रिवायत करती हैं, (रसूलुल्लाह &#!” की 
वात के बाद) अबू बकर >#ै; अपन मकान सुन्ह से घोड़े पर सवार होकर आए। घोड़े से उतरे और 
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मस्जिद में चले गए, किसी से वात चीत किए बगैर सीधे आयशा &# के पास चले ल्‍ 
(2४६० को देखने का इरादा ज़ाहिर किया, उस वक़्त आपको' यमनी चादर उढ़ा दी गई थी। आए े 
से चादर हटाई, आप पर झुक कर चेहरए अनवर को बोसा दिया, फिर रो दिए और कहा: ' & ५ 
के रसूल! आप पर मेरे मां वाप कुर्वान, अल्लाह आपको दूसरी बार मीत न देगा, जी मीत आपके का 
में थी वह आ चुकी।” अबू सलमह के मुताबिक इब्मे अब्बास ५४७ फरमाते हैं, अबू बकर .&; ५ 
निकले और उमर #& लोगों से गुफ्तगू कर रहे ये। अबू बकर .#; ने कहा बैठ जाओ, क न रह 
फिर कहा बैठ जाओ, फिर भी वह न माने। आखिरुल अग्र अबू बकर # ने कलिमए शहादत | 
लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और उमर »# से हट गए। अबू बकर ## ने फरमाया: “तुम हे हा 
जो शख्स मुहम्मद 2296० की परस्तिश करता था तो (मालूम हो जाए कि) मुहम्मद ४2%» वफ़ात पे 
हैं और जो कोई अल्लाह तआला की परस्तिश करता था सो अल्लाह जिन्दा है, उसे मौत नहीं दे 
खुदा की हैः ५ )2॥48222-050 259॥0% ५८६" (मुहमद भी) अल्लाह के एक सह ) 
और आप से पहले भी कई रसूल गुजर चुके शाकिरीन तक” खुदा की कृसम| इस से पहले गोग के 
को मालूम ही न था कि अल्लाह ने यह आयत भी नाज़िल फुरमाई है। अबू बकर »& ने यह भा 
पढ़ी तो लोगों ने वहुत कुछ सीख लिया और कोई भी न था जो उसकी तिलावत न कर रहा हो। 
हदीस 4466:- ख़ारिजह विन जैद विन सावित «#; रिवायत करते हैं, एक अन्सारी औरत हे 
अला (# जिन्होंने रसूलुल्लाह ४2:86 से वैअत की थी, बयान करती थीं, मुहाजिरीन की तकसीम के को 
में कुरआ अन्दाज़ी की गई। हमारे हिस्से में उस्मान विन मज़ऊन »# आए, हम उन्हें अपने पर ते आए 
और उन्हें जान लेवा वीमारी लाहिक हो गई। जब उन्होंने वफ़ात पाई तो नहला कर उनकी तकग्रीन कै 
गई। रसूलुल्लाह /2%8० तश्ीफ लाए, मैं बोली, ऐ अबुल साइब! (उस्मान विन मजऊन <#; की पुद्रिज) 
तुम पर अल्लाह की रहमत, खुदा ने तुम्हें बड़ी इज्जत दी। रसृलुल्लाह 82%” ने फरमायाः “तु को 
कर मालूम हुआ?” मैंने कहा, आप पर मेरे मां बाप कुर्वान हों, अल्लाह तआला इससे बढ़कर कि 
इज्जत देगा (कि आप इसकी म्बत पर तश्रीफ लाए हैं)) आपने फ्रमायाः “उस्मान ने वफ़ात पाई, 
उसके लिए खैर का उम्मीदवार हूं, बखुदा पूरे वसृक से मैं भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्‍या होने व 
है जबकि मैं खुदा का रसूल हूं।” (उम्मुल अला (6) कहती हैं, उसके बाद मैंने किसी के पाक होने की 
गवाही नहीं दी। | 
फायदाः- इस हदीस में रसृलुल्लाह ४2:25» ने जो फ्रमाया है कि खुदा की कृसम! मैं भी की 
जानता हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं कि मेरे साथ क्या होगा। इस इरशादे गिरामी में दरायत की की 
की गई है यानी खुदा के बगैर बताए अपने आप तो मैं भी नहीं जानता। यह बात लफ़्ज “मा अदा 
से साफ़ मालूम हो रही है। अलावा वरीं रसूलुल्लाह #££8 ने उस अन्सारी औरत से जो फुरमाया है 
४9465 2५४" यह भी इसी मफुहूम पर दाल है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्ाः 
तआ्ा ने उन्हें इज्जत दी है? नीज़ अगली हदीस में तो ३५७०७, की जगह 4:29 है। | 
हदीस 4467:- नाफेअ विन बजीद, अकील से रिवायत करते हैं, आपने फ्रमाया: “(पुम्गे मएृ| | 
नहीं कि) क्या मामला किया जाएगा?” : | 
हदीस 468:- जाविर विन अब्ुल्लाह ::& रिवायत करते हैं, जब मेरे वालिद शहीद का | ॥॒ 
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| (रेओ फरिश्ते इन पर अपने परों से साया फुगन हैं जब तुमने इसे उठाया।” 
बाब 789:- वुरसाए मय्यत को उसकी खुद इत्तिला देनाः 

 हृदीस 469:- अबू हुरैरह 6; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४[० ने नजाशी की वफात की 
द्बर वफ़ात के दिन सुनाई। आप ईदगाह तश्रीफ ले गए, लोगों की सफर बनवाईं और चार तकवीरें पढ़ीं। 
. हदीस 70:- अनस बिन मालिक & रिवायत करते हैं, (ग़ज़्वए मौतह के मौका पर) रसूलुल्लाह 
४७ ने फुरमाया: “जैद ने अलम उठाया वह शहीद हो गए तो जाफूर ने ले लिया, वह शहीद हुए तो 
अबुल्ताह बिन रवाहा ने झन्डा संभाला और वह भी शहीद हो गए।” रसूलुल्लाह छू की आंखें भर 
आई: “फिर ख़ालिद बिन वलीद ने बगैर सरदार बनाए झंडा ले लिया तो उनके हाथ पर फुतेह हुई।” 

फायदाः- रसूनुल्लाह ;४६॥» मदीना मुनबवरा में बैठ कर जंगे मीतंह के अलमवरदारों की ख़बर 
देते रहे कि अब झंडा फुलां ने संभाल लिया है। अब वह शहीद हो गए हैं। गर्ज यह कि आख़िर तक 
वहीं से बंता दिया कि अब सैफुल्लाह (हजरत ख़ालिद बिन वलीद #£) ने झंडा उठा लिया है। हालांकि 
'उन्हें सिफह सालार बनाया नहीं गया और अल्लाहु तआला ने उन के हाथों फृतह दे दी है। यह निगाहे 
पुस्तज़ा की मीअजिज नुमाई है कि आप की निगाहों में दूर व नज़्दीक का. मामला कुदरत ने यकसां कर 
दिया था।" जिस तरह आप नज़्दीक की चीज़ों को देखते थे उसी तरह दूर की चीजें भी आप को नजुर 
आती थीं। यहां तक कि जुमीन पर बैठ कर आप जन्नत व दोजख़ का भी मुशाहिदा फूरमा लिया करते थे 
'जैत्ता कि बाज अहादीसे मुतहहरा में ऐसे मुशाहिदों का जिक्र आया है। वललाहु तआला आलम। 

बाब 790:- जनाजे की इत्तिला देनाः ; 
अबू राफ़ेअ ने अबू हुरैरह ## से रिवायत किया, उनके मुताबिक रसूलुल्लाह 220० ने फ्रमायाः 
“भुमने मुझे इत्तिला क्यों न दी?” 
हृदीस 7:- इब्मे अब्यास ७७६ रिवायत करते हैं, एक शख्स फ्रौत हो गया। उसकी मिजाज 
पूर्ती को रसूलुल्ताह /<%0” जाया करते थे। वह रात -ही को फ़ौत हुआ और उसे रात ही की दफन कर 
दिया गया। सुबह होने पर लोगों ने रसूलुल्लाह |» से जिक्र किया तो आपने फ्रमाया: “मुझे इत्तिला 
करने में कौन सी चीज़ मानेअ बनी?” कहा गया, रात का वक्‍त और अंधेरा था, आपको जुहमत देना 
मुनासिब न समझा। आप उसकी कृत्र पर आए और नमाज पढ़ी। 

बाब 794:- जिस का बच्चा मर जाए और वह सत्र से काम ले उसकी 
'फुजीलतः इरशादे खुदावंदी है: “सत्र करने वालों को खुश ख़बरी दीजिए।” * 

हदीस 472:- अनस है; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2” ने फुरमायाः “जिस मुसलमान के 
वीन बच्चे मर जाएं, अल्लाह तआला उन बच्चों पर फुज्त व रहमत के सवब से उस शख्स को जन्नत में 
दाखिल फुरमाएगा।” हे 

हदीस 4473:- अबू सईद खुदरी .#£ रिवायत करते हैं, औरतों ने रसूलुल्लाह 2050 की खिदमत 
में अर्ज किया, आप हमारे लिए वअज व तब्लीग का एक दिन मुक्र्रर फूरमा दीजिए। आपने उन्हें वअज 
व तल्फीन फुरमाई: “जिस औरत के तीन बच्चे मर जाएं तो वह जहन्नम की आग से उसके लिए आड़ 
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कं गक औरत बोली वो बच्चे! फुरमायाः “दो बच्चे भी” अबू हुरेह ># रखृतुल्लाह &ु. 
रिवायत करते हैं, जो बच्चे अभी वालिंग न हुए हों। धर 
प हदीस ॥474:- अबू हुरैरह # रिवायत करते हैं, रसृतुल्ताह #% ने फरमाया: « फ 
'मुसतमान के तीन बच्चे पौत हो जाएं तो वह महज कसम पूरी के हे ह 86 20" 
(वरना तो वह पक्का जन्नती है)| अबू अन्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, “&)89)४५860- क्र 

उस पर से नहीं गुजरेगा * 
या ाब 792:- किसी के कृत्र पर बैठी औरत को सत्र की तल्कीन करनाः 
हदीस 475:- अनस बिन मालिक >#; रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह /ट6/” का एक औरत ए्‌ 
हुआ जो कृत्र के पास बैठी रो रही थी। आपने फुरमायाः “अल्लाह से डर और सत्र करा” 
बाब 793:- मय्यत को पानी और बैरी के पत्तों से गुस्ल देना और बुजू कराना: 
इब्मे उमर ७४७४ ने सईद बिन जैद के बेटे को खुश्यू लगाई और उन्हें उठाया, नमाज़ पढ़ी और व 
नहीं किया। इनमे अच्वास :»& फरमाते हैं, मुसलमान न जीते जी नजिस होता है और न मरने के वह 
सईद कहते हैं, अगर नजिस होता तो मैं न छूता। रसूलुल्लाह /2#6 ने फुरमायाः “मोमिन नजितत नह 
होता।” 

. हदीस 476:- उम्मे अतियह अन्सारिया (#£ रिवायत करती हैं, हमारे पास रसूलुल्ताह 280.) : 
तशीफ लाए, जब आपकी साहिबज़ादी का इन्तिकाल हुआ था। फुरमायाः “इसे तीन या पांच का 
'नहलाओ, अगर जरूरी ख़्याल करों तो पानी और वैरी के.पत्तों से गुस्ल दो, और आखिर में ' 
लगाओ, जब फारिग हो चुको तो मुझे वतलाओ।” जब हम लोग फ़ारिग हो गए तो आपको मुत्तला किया, 
आपने अपना तहबन्द इनायत फुरमाया और कहाः “इसे इसके बदन पर लपेट दो।” ह 
बाब 794:- गुस्ले मय्यत दाहिनी तरफ से शुरू करनाः 
, हदीस 4477:- उम्मे अतियह ७% रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #2&[० हमारे पास तश्रीफृ लाए, 
'जब हम आपकी साहिबज़ादी को गुस्ल दे रहे थे। आपने फुरमाया: “इसे तीन या पांच वार या इस से भी 
ज़्यादा पानी और वैरी के पत्तों से गुस्त दो और आखिर में काफूर लगा दो, जब तुम लोग -फारिग हो! 
जाओ तो हमैं मुत्तता करो।” जब हम फूरिग हुए तो आपको बतलाया, आपने अपना तहबन्द दिया और 
फुरमाया: “इसे इज़ार वना दो।” अय्यूब के मुताबिक हफृसह ने. मुहम्मद की हदीस के भुताविक्‌ खिा| ' 
किया और हफ्सह की हदीस में था कि इसे ताक मर्तवा गुस्ल दो, और यह भी कि दाहिनी तर मे। | 
और मकामाते. वुजू से शुरू करो और उसमें यह भी था हफूसह कहती हैं, हम ने कंधी करके उनके बलों! । 
को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया। . 
बाब 795:- गुस्ले मय्यत दाहिनी तरफ से शुरू करना: 
हृदीस 4478:- उम्मे अतियह (# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 22%#- ने अपनी साहिबजादी के। । 
गुस्ल के मुताल्लिक फुरमाया कि: “इसके दाएं जानिब और मकामाते बुनू से इक्तिदा करो।” | 
बाब 796:- गुस्ले मय्यत मकामाते वुजू से शुरू करना: 
हदीस 479:- उन्मे अतियह (#& रिवायत करती हैं, जब हमने रसूलुल्लाह फ्रे# कै 
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े रा आपने अपनी कमर से तहबन्द खोला और फुरमायाः “इस से इसका जिस्म लपेट दो।” 
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बाब 797:- क्‍या औरत को मर्द के तहबन्द में कफुनाया जा सकता है?: 
हदीस 480:- उम्मे अतियह (४ रिवायत करती हैं, रसृूहुल्लाह 80॥० की साहिबजादी वफ़ात पा 
गईं। आपने एमें फ्रमायाः “इसे तीन या पांच यार गुसल दो, जरूरत मासूत करो तो इससे भी ज्यादा 
मर्तथा गुस्ल दो, जय नहला चुको तो मुझे इत्तिता करमा।" जब हम फ्रारिग हो गए तो आपको ख़बर की 


बाब 798: आखिर में काफूर मिलानाः 
हदीस 84:- उम्मे अतियह (#ै॥ रिवायत करती हैं, रसूलुल्ताह 0:0० की साहिवज़ादी वफात पा 
गईं तो आप तश्रीफ ले गए और' फ्रमाया: “तुम इसे तीन या पांच या इससे भी ज़्यादा मर्तवा गुस्ल दो, 
जुरूरत महसूस करो तो पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ और आख़िर में काफूर मिला दो, या कुछ 
'काफूर मिलादो, जब फारिग हो चुको ता हमें इत्तिता कर देना।” जब हम फ़ारिग हो गए तो आपको 
'मुतलां किया गया। आपने अपना तहबन्द दिया और फरमायाः “इसे इसके बदन से लपेट दो।” हफुसह 
के हवाले से उम्मे अतियह (| यूं रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 0० ने फ्रमायाः “इसे तीन या पांच 
और जुरूरत समझो तो इससे भी ज़्यादा बार गुस्ल दो।” हफ़सह के मुताबिक उम्मे अतियह (४ कहती 
हैं, हमने (कंधी के जरिये) उसके बालों के तीन हिस्से कर दिए! * 
' बाब 799:- औरत के बाल खोलनाः - 
इनमे सीरीन के मुताबिक (गुस्ल के वक्त) मय्यत के वाल खोलने में कोई हर्ज नहीं। 
हदीस 4482:- उम्मे अतियह (| रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह /2/#० की साहिबज़ादी के बालों 
के तीन हिस्से किए, उन्हें खोल कर धोया और फिर तीन हिस्सों में बांद दिया। 
बाब 800:- मसय्यत को कपड़ा किस तरह लपेटा जाएः 
हसन (बरी) कहते हैं, (औरत के लिए). पांचवें कपड़े से कृमीस के नीचे दोनों रानें और चूतड़! 
बांधे जाएं। 

हदीस 483:- इनमे सीरीनःरिवायत करते हैं, उम्मे अतियह अन्सारिया ;#8 जिन्होंने रसूलुल्लाह 
(28% से बैअत की थी, बसरा आईं कि अपने बेटे को देखें मगर उसे न मिल सकीं। हमसे हदीस 
बयान करते हुए कहा, हमारे पास रसूलुल्लाह #४&॥|” तश्रीफ लाए, हम आपकी साहेबजादी को गुस्ल दे 
'रहे थीं। आपने फुरमायाः “इसे तीन या पांच और जरूरी ख़्याल करो तो इससे भी ज़्यादा बार पानी 
और बैरी के फ्तों से नहलाओ और आखिर में काफूर मल दो। जब फूारिग हो चुंको तो मुझे बतलाओ।” 
या कहती हैं, जब हम फारिग हो गए तो हमें अपना तहबन्द दिया और फृरमायाः “इसे जिस्म से लपेट 
दो!” और उससे जाइद कुछ नहीं फुरमाया और यह भी मुझे याद नहीं कि आपकी वह कौन सी 
साहिबजादी थीं और कहा इश्आर से मुराद उसे लपेट देना है। इसी तरह इब्ने सीरीन औरत को हुक्म 


पते थे कि कपड़े में लपेट दी जाए और तहबन्द न बांधा जाए। 


बाब 804:- क्‍या औरत के बालों की तीन लटें बनाई जाएं: 
हदीस 484:- उम्मे अतियह ७ रिवायत करती हैं, हमने रसूलुल्लाह 28० की साहिबजादी. के 


9६८७७ ६7 /४ ,आ०/१४१ ७७७८ च०७८ 83.595:306:% 






























श ५०६० ०७० ७० ०0० 0" ०७: २७० १0-५७०-७-०७० “०-०५: 
गूंधा यानी तीन लटों में तकसीम कर दिया। वकोआ का बयान है, सुफ॒यान कहते हैं एक परेशानी 
के बालों का.हिस्सा और दो इधर उधर की। हु 
बाब 802:- औरत के बाल. उसकी पीठ पर डाल दिए जाएं: 
* हदीस 4485:- उम्मे अतियह (# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 828० की एक साहिबज़ादी 
वात पा गईं। रसूलुल्लाह 2206० हमारे पास तश्रीफ लाए और फरमायाः इसे वैरी के पत्तों से ताक बार 
'नहलाओ, तीन या पांच बार या. इससे भी ज़्यादा और आखिरी वार कांफूर मिला दो, जब फारिग हो 
चुको तो मुझे इत्तिला करदो।” जब हम फारिग हो गए तो आपको मुत्तला किया गया। आपने हमें अपना 
'तहबन्द दिया, हमने उनके सर के बाल .गूंध कर तीन हिस्से किए और उनकी पीठ पर उनको डाल दिया 
बाब 803:- सफेद कपड़ों में कफुनानाः 
हदीस 4486:- सय्यदा आयशा /#£' रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह /£#$» तीन सूती कपड़ों में 
कफुनाए गए, उनमें न तो कृमीस थी और न इमामा। * 
बाब 804:- दो कपड़ों में कफून देनाः 
हदीस 4487:- इब्मे अब्बास ४५% रिवायत करते हैं, अरफात गें ठहरा हुआ एक शख्स अपनी 
सवारी से गिरा, सवारी ने उसे कुचल डाला। रसूलुल्लाह #2[० ने फुरमायाः “इसे पानी और वैरी के 
पत्तों से नहलाओ, इसे दो कपड़ों में कफ़न दो, न तो इसे खुश्बू लगाओ और न इसके सर को छुपाओ, 
इस लिए कि यह कृयामत के दिन तलबीह (अल्लाहुम्मा लब्बैक) कहता हुआ उठेगा।” 

बाब 805:- मय्यत को खुश्बू लगानाः * 
हदीस 4488:- इब्में अब्बास ५४४४ रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह 22%!“ की खिदमत में 
बैठे हुए थे। एक शख़्स को अरफात में उसकी सवारी ने कुचल डाला। आपने फरमायाः “इसे पानी और 
बैरी के पत्तों से गुस्ल दो, इसे दो कपड़ों में कफ़नाओ, न इसे खुश्बू लगाओ और न इसके सर को 
ढांपो, क्योंकि अल्लाह तआला इसे रोज़े कृयामत लब्बैक कहते हुए उठाएगा।” 

बाब 806:- इहराम वाले शख़्स को कैसे. कफुनाया जाए: 

हदीस 4489:- इब्ने अब्बास ७८ रिवायत करते हैं, एक शख़्स को ऊंट ने कुचल डाला। हम 
लोग रसूलुल्लाह &:#$» की ख़िदमत में मौजूद थे और वह इहराम की हालत में था। आपने फ्रमायाः 
“इसे पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ, दो कपड़ों में ककन दो और न तो इसे खुश्बू लगाओ और 
न सर ढांपो, अल्लाह तआला इसे कृयामत 'के दिन इहराम की हालत में उठाएगा।” 

हदीस 4490:- इनमे अब्बास ८७७४ रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह ० के हमराह 
'अरफूत में ठहरा हुआ था, वह अपनी सवारी से गिर पड़ा। (अय्यूब के मुताबिक ऊंटनी ने उसकी गर्दन 
तोड़ डाली और अग्र कहते हैं ऊंटनी ने उसे गिरते ही मार डाला) पस वह मर गया। रसूलुल्ताह ॥४£/ 
ने फेरमायाः “इसे पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ और इसे दों कपड़ों में कफ़नाओ, न इसे खुश' 
लगाओ और न इसका सर ढांपो, इस लिए कि अल्लाह तआला कृयामत के दिन इसे लब्बैक कहते हुए 
उठाएगा।” ४ 
वीब 807:- सिले या बिन सिले कपड़े में कफन देना और कुरते के अलावा 
'कफुन देनाः ; 5 
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हदीस 49:- इब्मे उमर ७७ रिवायत करते हैं, जब अब्दुल्लाह बिन उयय (रईसुल मुनाफिकीन) 
मरा तो उसका बेटा रसृलुल्लाह 02%” की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलत्लाह! हमें 
अपना कुरता अता फुरमा दीजिए कि हम उससे उसका कफुन बनाएं, उस पर नमाज पढ़ें और उसके 
लिए दुआए मगफिरित करें। रसूलुल्लाह /5&6» ने उन्हें अपना कुरता दे दिया और फुरमायाः “मुझे इत्तिला 
करना मैं नमाज़ पढ़ा दूंगा” जब आपने नमाज़ का इरादा किया तो उमर _% ने आपको खींचा और 
कहा, कया आपकी अल्लाह तआला ने मुनाफिकीन पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका? फ्रमायाः “मुझे दोनों 
बातों का इड़्ितयार दिया गया है।” (इरशादे बारी तआला हैं) “तुम उनके लिए वल्रशिश चाहो या न' 
चाहे, अगर तुम सत्तर भर्तवा भी उनके लिए मग्रफिरत मांगो तो भी अल्लाह तआला उन्हें माफ नहीं 
'फूरमाएगा।” जब आपने उस पर नमाज पढ़ी तो यह आयत उतरीः “उन में से किसी पर नमाज न 
पढ़ना जब वह मरें।” 

हदीस 4492:- जाविर ५७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह (० अब्ुल्लाह विन उवय के पास 


'उसकी तदफ़ीन के बाद पहुंचे। आपने उसे निकलवाया, लुआवे दहन उसके मुंह में डाला और अपना 
'कुरता उसे पहनाया। - * 


बाब 808:- कुरते के बग्रैर कफुनानाः 
हदीस 93:- सम्यदा आयशा (6 रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 02#- को तीन धोए हुए सूती 
* (कपड़ों में कफ़न दिया गया, न उनमें कृमीस थी और न इमामा। हे 
हदीस 4494:- सय्यदा आयशा ## रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 0४% ,को तीन कपड़ों में 
'करफून दिया गया, उसमें न तो कुरता था और न इमामा था। 
बाब 809:- बगैर इमामा के कफुन देनाः 
हदीस 795:- सय्यदा आयशा (#॥ रिवायत करती हैं, रसूलुल्ताह 2 तीन घुले हुए सफेद 
कपड़ों में कफ़नाएं गए, न तो उनमें कृमीस थी और न इमामा। ] 
बाब 80:- भय्यत के माल से उसे कफुनानाः 
अता, जुहरी, अग्र बिन दीनार और कृतादह /£6; इसी के काइल हैं। इप्र बिन दीनार कहते हैं, 
'खुश्बू का सारा खर्चा उसके माल से किया जाए। इब्राहीम कहते हैं, पहले कफ़नाया जाए फिर कूर्ज अदा 
किया जाए और बादे अज़ां वसियत पर अमल किया जाए। सुफयान कहते हैं, कृत्र खोदने और नहताने 
की अजरत कफुन में शामिल है। 

हदीस 96:- सअद अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अब्दुरहमान बिन औफ़ 5 ने एक दिन 
खाने पर कहा मसअब बिन उमैर हैं; शहीद कर दिए गए, वह मुझ से बेहतर थे सिवाए एक चादर के 
कुछ न था कि उन्हें कफ़नाया जाता। और हमजा >6? शहीद किए गए या एक और जो मुझ से बेहतर 
थे और बजुज्ञ एक चादर के कुछ न था जो उनके कफृन में दिया जाता। मुझे अन्देशा है कहीं हमारी 
नेकियों का बदला हमारी दुन्‍्यवी जिंन्दगी ही में दे दिया गया, फिर आप रोने लग गए। 
बाब 844:- जब एक कपड़े के अलावा कोई कपड़ा न होः 
हदीस 497:- सअद अपने वालिद इ्राहीम से रिवायत करते हैं, अन्दुर्रहमान विन. औफ #$ के 
'पाप्त खाना लाया गया और वह रोज़े से थे। कहा, मसअब बिन उपैर >#; शहीद किए गए और बह मुझ 
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फााजप् िशईए शक का यम क्शि पक 
से बेहतर थे, एक चादर में उन्हें इस तरह कफून दिया गया कि सर ढांपते तो पांव खुल जाते और श्र 
ढांपते तो सर नंगा हो जाता। मेरा ख़्याल है शायद यह भी कहा, हमज़ा ४ शहीद किए गए और 
हमसे बेहतर थे। फिर हम पर दुनिया की खूब कशाइश हुई या यह कि हमें दुनिया मिल गई और परे 
खुदशा लाहिकू हुआ कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में न मिल गया हो, फिर रोने को 
'यहां तक कि खाना छोड़ दिया। 

बाब 842:- जब कफन को सिर्फ ऐसा कपड़ा मिले जिस से सर या पांव 
छुप सकें तो उसका सर ढांपा जाए: 

हदीस 498:- ख़ब्बाव रिवायत >& करते हैं, हमने रसूलुल्लाह 2226० के साथ महज कक 
जज की रजा के लिए हिजरत की, हमारा अज्ज अल्लाह तआला के जिम्मे वाजिव हो गया। हम में मे 
'कुछ लोग अपने अन्न में से कुछ भी हिस्सा लिए बगैर दुनिया से रुख़सत हो गए। उन्हीं में मुसअव बिन 
'उमैर <#/ं; भी थे और हम में से वाज वह लोग हैं जिनके लिए फल पक गया और खा रहे हैं। मसअब 
विन उमैर <#£ जंगे उहुद में शहीद हुए, तो हमें उनके कफ़॒न के लिए एक ऐसी चादर मिली जिस्न मे 
सर ढांपते तो पांव खुल जाते और पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। रसूलुल्लाह #2£6“ ने हमें हक 
दिया कि उनके सर को ढांप दें और दोनों पांव पर अज़्खर (एक किस्म की घास) डाल दें। 

फायदाः- इस हदीस और गुजिश्ता हदीस से वाज़ेह हो रहा है कि सहाबए किराम /# की 
जिन्दगियां महज रज़ाए इलाही के लिये वक़्फु होकर रह गई थीं। वह हज़रात हमेशा फिक्रे आख़िस्त भें 
मुस्तगरक्‌ रहते थे। हमें भी चाहिये कि हर काम सिर्फ रजाए इलाही के लिये करें क्योंकि अज्न उन्हों 
कामों पर मुरत्तव होगा, जो सिर्फ़ रज़ाएं इलाही के लिये किये गए होंगे और हमें उख़रवी और दायमी 
ज़िन्दगी को संवारने में हमा वक़्त कोशां रहना चाहिवे। अल्लाह तआला हमें भी उन बुजुर्गों के नुक्े 
'कृदम पर चलाए आमीना। हि 

बाब 843:- रसूलुल्लाह %&%#» के अहद में कफून तय्यार रखा तो आपने उम्र 
'पर एतेराज़ न कियाः 

हदीस 4499:- सहल <#; (विन सअद साअदी) रिवायत करते हैं, एंक औरत रसूलुल्ताह #« 
'की ख़िदमत में एक वुनी हुई हाशियादार चादर लेकर आई, तुम जानते हो बुर्दा क्या है? लोगों ने कहा 
शम्ला। वोले हां। उस औरत ने अर्ज किया, यह चादर मैंने बुनी है और पहनने के लिए आपकी खिदमत 
में पेश कर रही हूं। आपने उसे ले लिया और आपको उसकी ज़रूरत भी थी। आप उसी का तहमद बांध 
कर वाहर तश्रीफ लाए, किसी ने उसकी तारीफ की और कहा यह हमें इनायत हो जाए, यह किस कृदर' 
अच्छी है। लोगों ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया इसे रसूलुल्लाह 02:#- ने जरूरत के लिए जेबे तन 
किया था और तू आपसे मांग बैठा, हालांकि तुम्हें मालूम है कि आप किसी का सवाल रद्द नहीं फरमाते। 
उसने कहा बखुदा मैंने इसे पहनने के लिए नहीं कफून बनाने के लिए मांगा। सहल < कहते हैं, क 
चादर उस शख्स के लिए बतौरे कफुन इस्तेमाल हुई। ह 

बाब 844:- औरतों का जनाज़े के साथ जाना: 

हदीस 4200:- उम्मे अतियह (<£ रिवायत करती हैं, हमें जनाजे के पीछे जाने से रोका गया और 
उसके साथ जाना हमारे लिए जरूरी नहीं समझा गया। 
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आप + पल (कक झाक़नत) 

बोर्ब 85:- औरत का अपने खाविन्द के अलावा किसी का सोग मनाना: 
हदीस 4204:- मुहम्मद बिन सीरीन रिवायत करते हैं, उम्मे अतियह /&£ का एक लड़का फ्रीत हो 
गया, उन्होंने तीसरे दिन ज॒र्द खुश्बू मंगवा कर अपने बदन पर लगाई और बोलीं हमें शीढरर के अलावा 
किसी और पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करने से रोका गया है। 

हदीस 4202:- जैनब बिन्ते अबी सलमह (<£ रिवायत करती हैं, जब शाम से अबू मुफ॒यान की 
वरफ़ात की ख़बर आई 'तो उम्मे हबीबह (& ने तीसरे दिन जर्दे खुश्यू मंगा कर अपने रुख़यार और क्‍ 
पर मली, और कहा मुझे इसकी चन्दां ज़रूरत न थी लेकिन मैंने रसृलुल्लाह 22% को फरमाते हुए 
सुना: “जो औरत अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखती है उसे हरगिज़ रवा नहीं कि वह शौहर 
के अलावा किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाए, सिर्फ़ खाविंन्द के मरने पर चार माह और 
दस दिन सोग मनाएगी।”. * 

हदीस 4203:- जैनब बिन्ते अबी सलमह (#£ रिवायत करती हैं, मैं जौजए रसूल उम्मे हवीवह 
(४# के पास गई। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह ॥£%» को फरमाते हुए सुना: “कोई भी औरत जो 
अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए किसी मय्यत पर अलावा अपने शीहर के 
तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाना जाइज नहीं अल्बत्ता अपने शीहर की वफरात पर चारं माह दस दिन सोग 
मना सकती है। फिर मैं जैनब बिन्ते जहश (#£ के पास गई, जब उनके भाई की वफात हुई थी उन्होंने 
खुश्बू मंगवा कर इस्तेमाल की, फिर कहने लगीं मुझे खुश्बू की चन्दां ज़रूरत नहीं मगर मैंने रसृलुल्लाह 
22#6० को मिम्बर पर फ्रमाते हुए सुनाः “अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखने वाली किसी 
औरत के लिए रवा नहीं कि वह तीन दिन से ज़्यादा किसी मय्यत पर सोग मनाए हे शीहर की 
वफ़ात पर चार माह दस दिन सोग मना सकती ही? ' 
बाब 846: कुब्रों की ज़्यारतः 
हदीस 4204:- अनस बिन मालिक ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 026” एक औरत के पास 
(से गुज़रे जो कृत्र पर बैठी रो रही थी। आपने फुरमायाः “खुदा से डरो और सत्र इख्तियार करो।” उसने 
कह्य, दूर हटो तुम्हें वह दुख क्या पहुंचा है जो मुझे पहुंचा, और न ही तुम उसे जानते है। उसे बतलाया 
गया कि वह रसूलुल्लाह &४%0“ थे। वह आपके दरवाज़े पर आई, आपके हां कोई दरबान वगैरा न था, 
बोली मैंने आपको नहीं पहचाना था। आपने फुरमाया: “सत्र तो इव्तिदाए सदमा में होता है।” 

बाब 87:- इरशादे नबवी (| कि मय्यत को उसके घर वालों के रोने से 
अजाब दिया जाता है जबकि रोना उनकी रस्म होः 

इरशादे बारी तआला है: “ख़ुद और अपने अहल व अयाल को दोजख की आग से वचाओ।” 
रसूलुल्लाह 82/8 ने फ्रमायाः “तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रबइय्यत के बारे में 
पूछा जाएगा।” और अगर नौहा उनकी रस्म नहीं तो सय्यदा आयशा /#$ का इस्तिदलाल सही है कि 
कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और यह बात उस इरशादे खुदावन्दी की मार्निनद है: “अगर कोई 
शख्स बोझ उठाने वाला किसी दूसरे को बुलाएं तो उसके गुनाह का वोझ किसी पर नहीं लादा जाएगा।” 
और नौहा के अलावा रोने की इजाजत है। रसूलुल्लाह 226 ने फरमायाः “जों भी शख्स कह किया 
जाता है उसके खून का एक हिस्सा हज़रत आदम && के पहले बेटे पर पड़ता 
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.। हदीस 4205:- उसामह बिन जैद ८७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” की एक साहिबजादी 

ने आपको कहला भेजा मेरा एक लड़का फौत हो रह है, आप तश्रीफ ले आएं। आपने जवाव में सलाम 
के साथ कहला भेजा जो चीज़ खुदा तआला की थी वह उसने ले ली और उसी का है वह कुछ जो उसने 
दिया और हर एक के लिए एक मीआद मुकृरर है, बिना .वरीं सत्र करो और इसे सवाब समझो।” 
आपकी साहिबजादी ने फिर आपके पास एक पैग़ाम कृस्म देकर भेजा कि आप तश्रीफ लाइए। आप खट्टे 
हुए, सअद बिन उबादह, मुआज बिन जबल, उबय बिन कअंब और जैद विन साबित &£ और कु 
दूसरे लोग आपके हमराह थे। वह बच्चा रसूलुल्लाह 2 के पास लाया गया, वह दम तोड़ रहा था। 
रावी कहते हैं गोया वह एक मशक थी, आपकी आंखें बह निकली। सअद >#% बोले या रसूलल्लाह! यह 
क्या? फुरमायाः “यह जज़्बंए तरहम है जो अल्लाह तआला ने बन्दों के दिलों में डोल दिया है, अल्लाह 
तआला भी रहम करने वालों पर रहम फ्रमाता है। 

हदीस 4206:- अंनस बिन मालिक #£ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ॥८&6” की एक 
साहिबजादी के जनाजे में शरीक हुए और रसूलुल्लांह #£#” कृत्र पर बैठे थे, देखा कि आपकी दोमों 
आंखें बह रही हैं। आपने फुरमायाः “तुम में से कोई (ऐसा शख़्स) है जिसने रात अपनी वीवी से 
 हमबिस्तरी न की हो?” अबू तलहा ##; बोले, मैं हूं। फरमायाः “कृत्र में उतरो चुनान्वे वह कृत्र में उतरे। 

हदीस 4207:- उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैकह »#; रिवायत करते हैं, उस्मान की साहिबज़ादी का 
'एक बेट मक्का में वफ़ात पा गया तो हम जनाज़े में शिर्कत की गर्ज से पहुंचे। अब्दुल्लाह बिन उमर और 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास &$ भी आए। मैं उन दोनों के दरमियान बैठा था या यह कहा कि मैं उन में से 
एक के पास बैठा था और दूसरे आकर मेरे पास बैठ गए। अब्दुल्लाह बिन उमर ५ ने अम्र विन 
उस्मान.# से कहा तुम औरतों को रोने पीटने से क्यों नहीं रोकते जबकि रसूलुल्लाह 8£॥ का इरशाद 
है किः “मय्यत को उसके अहले खाना के रोने की वजह से अज़ाब होता है। इब्ने अब्बास ५६ ने कहा 
उमर »#£ भी यही फुरमाते थे। चुनान्वे कहते हैं में उमर ६ के साथ मक्का से वापस आ रहा था हत्ता 
कि हम बैदा में पहुंचे तो एक सवार को दरख़्तों के साए में देखा। उमर 9 ने फुरमायाः जाओ देख. कर 
आओ सवार कौन है? मैं गया तो वह सुहैब 5 थे। मैंने उमर #% को बताया तो फ्रमायाः उन्हें मेरे 
पास ले आओ। ैंने सुहैब ## के पास जाकर उन्हें चलने को कहा, सुहैब »७; अमीरुल मोमिनीन से 
मिले। जब उमर #£ जख्मी हुए तो सुहैब रोते हुए आए और कहते हाए मेरे भाई, वाए मेरे साथी। 
उमर 5 ने कहा सुहैब! तुम मुझ पर रोते हो हालांकि रसूलुल्लाह /2#” ने फरमाया है: “मय्यत को 
उसके अहले खाना की गिरया जारी के सबब अज़ाब दिया जाता है।” इब्मे अब्बास कहते हैं जब 
'उमर >## इन्तिकाल फुरमा गए तो मैंने यह हदीस सय्यदा आयशा (४ को सुनाई तो उन्होंने कहाः खुदा 
उमर #£ पर रहम करे, रसूलुल्ताह 02%” ने यह नहीं फुरमाया था कि अल्लाह तआला मोमिन को 
उसके अहले ख़ाना के रोने की वजह से मुब्तलाए अज़ाब फुरमाता है बल्कि अल्लाह तआला काफिर का 
अजाब उसके अहले खाना के रोने की वजह से दो चन्द कर देता है। (सय्यदा एछ& ने) फुरमायाः तुम्हे 
लिए. कुरआने मजीद का (यह फरमान) काफ़ी हैः “कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।” ड्ने 
अब्बास ५४४७ त्ने उस वक्त कहा: “अल्लाह ही हंसाता और रुलाता है।” इब्मे मुलैकह #£ कहते हैं, - 
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गया ० उस खोलूं तो मेरे रिश्तेदारों ने रोका, मैं फिर गया ताकि कपड़ा हटाऊं तो मेरे कृबीले 


लिन 77302, 


4028. 8 दिए हि 767% (0 आकर) 9). 
बहुत ही जग, जहा लनल3जललत++++नसनसनन++ 

हदीस 208:-उगरह बिस्ते अनलुर्हिगान (६ रियायत करती है, जीजए रसूल ग़प्यदा आयशा 
को उ्होंने फ्रमाते सुना: रसूलुल्लाह ३७॥% एक यहूदी औरत पे पास से गुजरे, उसके घर याते उत्त पर 
गातम कर रहे थे। आपने फ्रमायाः "यह जोग इस पर रो रहे है और इसे हृत्र में गाव दिया जा रहा है।! 

हदीस 4209:- आबू बुरदह .॥ै; अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब उमर .&# जस्मी किए 
गए तो सुहैब .ह॥ चिल्ला उठे, हाए भाई। उमर ६ बोले तुम नहीं जानते रयूलुल्लाड़ कक ने 
फ्रमायाः “मुर्दों को जिन्दों के रोने के बाइस अजाव दिया जाता है।” है 

बाब 88:- मय्यत पर मातम करने की कराहतः 

उमर .# फरमाते हैं: उन औरतों को अबू सुलैमान पर रोने दो, जब तक नका या लकृलकृह न 
हो। नक से मुराद मिद्ठी और लकलकृह से मुराद आवाज है। 

हदीस 240:- मुगीरह .#ै; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह %# ने फरमायाः “जो मुझ पर झूट 
बांधे, वह इस तरह का नहीं कि जिस तरह किसी और पर बांधे, तो जो शख़्स मेरी तरफ कोई झूट 
मन्सूब करता है तो वह अपना ठिकाना जहल्रम में बना ले।” मैंने रसूलुल्लाह )2#> को यह फ्रमाते 
'मुनाः “जिस शख्स पर मातम किया जाए तो उस पर मातम के बाइस अजाब किया जाता है।” 
. हदीस 424:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७७७४ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02/6० 
ने फूरमायाः “मय्यत पर कृत्र में मातम के बाइस अज़ाब होता है।” 

बाब 849:- मय्यत पर फ्रशि्तों का साया फुगन होनाः . 

, हदीस 242:- जाबिर विन अब्दुल्लाह ७४; रिवायत करते हैं, मेरे वालिद (की लाश) उहुद के 

दिन मुस्ला की गई। रसूलुल्लाह 220० के पास रख कर उसे कपड़े से ढांप दिया गया, मैं इस ख़्याल से 






































वालों, ने मुझे मना किया। रसूलुल्लाह 2८6० ने हुक्म दिया तो कपड़ा हटाया गया। आपने एक चीखने 
वाले की आवाज सुनी, 'फुरमायाः “कौन है?” अर्ज़ किया गया, अग्र की बेटी या उसकी बहन है। 
'फुरमायाः “तुम क्यों रोती हो, तुम रोओ या न रोओ, दो फ्रश्ति उस पर अपने परों से साया फृगन थे, 
यहां तक कि उठा लिये गए।” ; 

बाब 820:- (इरशादे नबवी है) “वह शख्स हमारी उम्मत में से नहीं जो (फूर्ते गम से) गिरेबान 
फाड़े। ” ॥॒ 

: हदीस 4243:- अब्ुल्लाह बिन मसऊद ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #“ ने फुरमायाः 
“बह हम में से नहीं जो मुँह पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की बातें कहे।” ु 
बाब 824:- रसूलुल्लाह #(#|> ने सअद बिन खौला ## के लिए मरसिया कहाः 
हदीस 244:- सअद बिन अबी वक्कास ## रिवायतः करते हैं, हज्जतुल विदा के सांत 
रसूतुल्ताह /2#- मेरी इयादत को तश्रीफ लाए, मेरी बीमारी ने शिद्षत इख्तियार कर ली थी। मैंने अर्ज 
किया मुझे बीमारी लाहिकु हो गई और मैं मालदार हूं और मेरी एक लड़की के अंल्रावा कोई मेरा वारिस 
नहीं, क्या मैं अपने माल का दो तिहाई हिस्सा सदका न करदूं? आपने 2 नहीं, मैं बोला निस्फ 
फ्रमाया नहीं, आपने फुरमायाः “तिहाई” और फुरमायाः “तिहाई भी. बड़ी -मिकृदार है।”” या फ्रमाया:, 
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“बहुत है।” फिर फ्रमाया: “अपने वुरसा को मुहताज छोड़ने से कहीं बेहतर है कि उन्हें | 
और तुम जो कुछ अल्लाह की खुशनूदी के लिए खर्च करते हो उसका तुम्हें अज़ मिलता है हत्ता कि वह 
लुक्मा भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो।” फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूलत्लाह! क्या है 
अपने साथियों के बाद मक्का में ही रह जाऊंगा? फरमायाः “तुम पीछे नहीं रहोगे पस तुम जो भी 
काम करोगे उस से तुम्हारा मकाम बुलन्द होगा। अगर तुम पीछे रह भी गए तो मुम्किन है तुम से एक 
कौम फायदा और दूसरी नुक्सान उठाएगी, ऐ मेरे अल्लाह! मेरे दोस्तों की हिजरत को पुछ़्ता और कमर 
फ्रमा दे और उन्हें पीछे न लौटा।” लेकिन बेचारे सअद बिन ख़ौला «£ के लिए रसृतुल्ताह 2522, 
अफसोस करते थे कि वह मक्का में फ्रौत हुए। 
बाब 822:- मुसीबत के वक़्त बाल नोचने के मुमानिअतः 
अबू बुरदह बिन अबू मूसा >#£ रिवायत करते हैं, अबू मूसां « बीमार हुए तो उन पर गशी तारे 
हो गई। उनका सर घर की किसी खातून की गोद में था, वह औरत चीखने चिल्लाने लगी और वह उम्र 
मना न कर संकते थे। जब इफाका हुआ तो कहा मैं उससे इज़्हरे बराअत करता हूं जिस से रसृतुत्ताह 
02० ने बराअत जाहिर की। रसूलुल्लाह 2288 ने चीख़ कर रोने और गिरेबान फाड़ने और सर मुंडे 
वाली औरत से बेजारी जाहिर की है। ॒ 
बाब 823:- (इरशादे नबवी हैः) “वह हम में से नहीं जो (मुसीबत में) गाल पीटे: 
हदीस ॥25:- अन्ुल्लाह बिन मसऊद »## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£#|” ने फ्रमाया: 
“वह शख्स हमारी उम्मत में से नहीं जो अपने गाल पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की बातें कहे।” 
* बाब 824:- मुसीबत के वक्त जजा' फूज़ा और जाहिलियत की बातें करना मना है: 
हदीस ॥246:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह |“ ने फरमायाः 
“वह हम में से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) अपने गाल पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की वात 
कहे।” 
बाब 825:- मुसीबत के वक़्त इस तरह बैठना कि रंज व गम नुमायां होः 
हदीस 4247:- सय्यदा आयशा ##; रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्ताह /££6 को इब्मे हारिसह, 
जाफुर और इब्ने रवाहा 8 की शहादत की इत्तिला मिली तो आप इस तरह तश्रीफ फुरमा हुए कि 
आसारे ग़म चेहरे पर नुमायां थे और मैं दरवाज़े की दरजों से देख रही थी। एक शख्स ने आकर 
आपको जाफुर के अहले ख़ाना की गिरया जारी के बारे में बताया। आपने उसे फुरमायाः “जा कर रोक 
दो।” वह चला गया फिर लौट कर आया और कहा उंसकी बात नहीं मानी गई। आपने फिर फरमायाः 
“जाओ उन्हें मना करो।” तीसरी बार पलट कर वह आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह! वल्लाह वह 
औरतें हम पर ग़ालिव आ गईं। सय्यदा ,#% कहती है आपने उसे फुरमायाः “उनके मुंह में ख़ाक क्वोंक 


दो।” मैंने उसे कहा. खुदा तेरी नाक खाक आलूद करे, तूने वह किया जो रसूलुल्लाह #ट#> नें फुमाया। 


लेकिन आपको कूफृत पहुंचाने से न रुका। 

हदीस 4248:- अनस > रिवायत करते हैं, जब कुरी शहीद किए गए तो आपने मुसलतत एक 
माह तक दुआए कुनूत पढ़ी और मैंने रसूलुल्लाह ##> को, इस मौका से बढ़ कर शिह्दते गम में झ 
हुआ नहीं देखा। 
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बाब 826:- मुसीबत के वक्‍त अपना गरम छुपाए रखाः 
मुहम्मद बिन कअब कर्ज कहते हैं “जज़अ” का मतलब ना-एस्न्दीदा अल्फराज़ मुंह से निकालना 
और सूए जन्न है। याकूब ॥७« ने कहाः “मैं अपने रंज व गम की शिकायत सिर्फ़ अल्लाष्ठ तआला से 
॥ कै! 
कस 29:- अनस बिन मालिक >#/ रिवायत करते हैं, अबू तलहा .#£ का एक बच्चा बीमारी 
में फ़ौत हो गया, अबू तलहा #; बाहर गए हुए थे। जब उनकी बीवी ने- देखा कि बच्चा फ़ीत हो चुका 
$ तो कुछ खाने पीने का सामान तय्यार किया और उसे कफून पहना कर एक कोने में रख दिया। अबू 
'तहह्ा | आए तो उन्होंने बच्चे के बारे में इस्तिफ्सार किया। बीवी बोलीं आराम से है, उम्मीद है वह 

में है! अबू तलहा हैं ने उसे सच्चा समझा (और ख़ामोश हो रहे) चुनान्चे उन्होंने रात बसर की। 
मुक्ह हुई और गुस्ल करके बाहर जाने का इरादा किया तो, बीवी ने बताया बच्चा फ्रौत हो गया है। अबू 
तत्ञश # ने (मामूल के मुताबिक) रसूलुल्लाह 22% के साथ "नमाज़ पढ़ी और आपने वह वाकरिआ 
'द्यान किया जो उनको पेश़ आया था। रसूलुल्लाह [० ने फुरमायाः “उम्मीद है अल्लाह तआला तुम 
दोनों को तुम्हरी रात में बरकृत अता फुरमाएगा।” सुफृयान कहते हैं एक अन्सारी शख्स ने कहा, मैंने 
उनके नौ लड़के देखे जो सबके सब कारी थे। 

फायदाः- हजरत अबू तल्हा- अन्सारी ## सफर से वापस आने वाले थे। उसी रोज़ उन का 
गौउप्र साहिबजादा फ़ौत हो गया। उन की अहलियए मुहतरमा हजरत उम्मे सुलैम («| ने बच्चे को गुस्त 
व कफ़ून देकर घर के एक कोने में लिटा दिया और अपने ख़ाविन्द के लिये खाने पीने का सामान भी 
तग्यार कर लिया। यह सब कुछ इसलिये किया कि वह सफर से हारे थके आएंगे और बच्चे के फौत 
होने की ख़बर सुन कर कुछ भी नहीं खाएंगे बल्कि मज़ीद यह कि बच्चे के फ़ौत होने का अफसोस भी 
होगा। उन्होंने अपने ख़ाविन्द को राहत पहुंचाने के लिये यह सारा एहतेमाम किया और अपने ख़ाविन्द का 
इस दर्जा एहतेराम करने के बाइस परवरदिगारे आलम ने उन हजरात की उस रात में बरकत दी। उस 
बरकत का एलान अपने महबूब दानाएं गुयूब | से करवाया और उन्हें नौ लड़के अता फुरमाए जो' 
सब के सब कारी हुए। मालूम हुआ कि औरत जिस दर्जा ख़ाविन्द की ताबेअदार और ख़ैर ख़्वाह होगी, 
'औलाद उतनी ही नेक होगी और औलाद में बरकत झोगी। हर औरत को चाहिये कि वह अपने ख़ाविन्द 
दी तबेअदार और ख़ैर ख़ाह रहे क्योंकि: "28028 6/६99॥6॥ 

बे-अदब मां बा-अदब औलाद जन नहीं सकतीः 

बाब 827:- हकीकी सब्र वही है जो सदमा पेश आते ही किया जाएं: 
उमर $ फ्रमाते हैं, दो पलड़े किस कुदर अच्छे हैं और किस कुदर अच्छे हैं वह लोग जिन्हें दुख 
| *ऐुंचा तो उन्होंने कहा “5%४०।752]54 6] “बेशक हम अल्लाह के लिये हैं और बेशक हम उसी 
| ॥की तरफ़ लौटने वाले हैं।” यही वह लोगा हैं जिन पर खुदा की मेहरबानियां और रहमतें हैं और यही 
: गिग हिदायत .याफ्ता हैं। नीज इरशादे खुदावन्दी हैः “नमाज और संत्र के जरिऐ मदद चाहो, बेशक यह 
: (दुदा से डरने वालों के अलावा लोगों पर बहुत गिरां है।” | 8 
* हदीस 4220:- साबित रिवायत करते हैं, मैंने अनस ## को रसूलुल्लाह #क- से फुरमाते हुए & 
. (जश, आपने फरमायाः “सब्र तो दरअसल वह है जो सदमे के इब्तिदाई लम्हों में हो।” - ! 
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. +क ०0 +०0 हि 
बाब 828:- (अपने साहिबजादे णनाबे इब्राहीम के मीका पसो रशलुल्लाए पप्ए 
का यह फ्रमाना कि “हम तुम्हारी जुदाई पर गृम्जूदा हैं।” इब्ने उमर %& रू 
020 से रिवायत करते हैं, आपने फरमायाः "आंखें गिरया कुगां और दिल ग्रगगीन है।” 
हदीस 422:- अनस बिन मालिक ,## रिवायत करते हैं, हम रसृलुल्ताह ॥/6० के इक , 
यूसुफ लोहार के घर गए ज़ो जनाबे एब्राहम «#॥ (फरज॑न्दे रसूल) की अत्ना का शीहरर था रयूहुसा 
/0/० ने इब्राहीम ६४ को लेकर प्यार किया, उननें सूंधा, बादे अजां अबू यूसुफ लोहार के पास गए के 
इब्राहीम दम तोड़ रहे थे। रसूलुल्लाह 02%” की आंखों से आंसू रवां हो गए। अब्दुरधमान कि बे 
># बोले, अल्लाह के रसूल| आप और रो रहे हैं? फरमायाः “ऐ औफ्‌ के बेटे! यह तो र 
शफुकृत है।” फिर आए तो रसूलुल्लाह 8286 ने फुरमायाः “आंख अश्कवार और दिल ग्रमजदा ह पं ४ 
जुबान से वही कहेंगे जिसे से हमारा रब राजी है और ऐ इब्राहीम तुम्हारे हिज़ में हम ग़मगीन हैं!” 
बाब 829:- मरीज के पास रोनाः 

हदीस 4222:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५०७४ रिवायत करते हैं, सअद विन आबादह & बीज 
हुए। उनकी इयादत को रसूलुल्लाह ॥४#“ अन्दुरहमान विन औफ़, सअद विन वक्कास और अबुत्तः 
बिन मसऊद /%$; के साथ तश्रीफु ले गए। उनके हा गए तो उन्हें घर वालों के झुरमुट में देखा। आफ 
फुरमायाः “क्या इन्तिकाल कर गए?” लोगों ने कह या रसूलत्लाह! नहीं। रसृलुल्लाह #&० रो दिए, ज 
रसूलुल्लाह 20%“ को लोगों ने रोते देखा तो वह भी रोने लगे। आपने फरमायाः “तुम नहीं जानते हि 
अल्लाह तआला रोने और दिल गिरफ़्तगी के वाइस अज़ाब नहीं करता बल्कि इस वजह से और आप 
जुबान का इशारा किया (यानी नौहा ख़्वानी के वाइस) या रहम करता है और मय्यत पर उसके अचल 
खाना के गिरया व ज़ारी की वजह से अज़ाब होता है” उमर ## यह सूरते हाल देख कर डंडे या पता 
मीरते और मुंह में ख़ाक डालते थे। 

बाब 830:- नौहा ख़्वानी और रोने की मुमानिअत और उस पर जज वर तीबीख कला: 
हदीस ॥223:- सस्यदा आयशा ## रिवायत करती हैं, जब जैद बिन हारिसह, जाफुर औ 
अन्दुल्लाह बिन रवाहा (६6 की शहादत की ख़बर पहुंची तो रसृलुल्लाह 8226” तश्रीफ फ्रमा हुए औ॥ 
आपके चेहरए अनवर से आसारे गम हुवेदा थे और मैं दरवाजे की दरज़ों से देख रही थी। एक शान ने। 
आकर इत्तिला दी या रसूलल्लाह! जाफुर »#; के अहले ख़ाना-रो जहे हैं। आपने उसे. फरमायाः “| 
औरतों को जाकर रोक दो।” वह गंया और फिर वापस आया और कहने लगा, मैंने उन्हें रोका तेक़ि| 
औरतों ने न माना, आपने दूसरी वार मना करने को कहा, वह गया और फिर आकर कहने ता, 
बखुदा वह मुझ पर ग़ालिब आ गईं, या कहा हम पर ग़ालिब आ गई। आयशा 8 कहती हैं, आफ 
'फ्रमायाः “उनके मुंह में ख़ाक झोंको।” आयशा ७४ ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी नाक खाक जाहूं 
करे, बखुदा मैं तो वह कुछ नहीं करने का (जिसका हुक्म दिया गया) तो तू ने रसूतुल्ताह १5% ग्रे 
'कूफृत क्यों पहुंचाई। 

हदीस 4224:- उम्मे अतियह (#£ रिवायत करती हैं, रसूतुल्ताह |” ने हम से वैअत करे 
वक़्त नौहा न करने का अहद भी लिया (लेकिन) हम में से पाँच औरतों के सिवा किसी ने इस झा! 


का लिहाज न किया। उम्मे सुलैम, उम्मे अला, जौजह मुआज, अबू सबरह की वेटी और दो #/ 
0--३--+-०-0-46+4* 
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ख्ातीन, या यह कहा कि सबरह की बेटी और मुआज की जीजा और एक दूसरी औरता 
बाब 83:ः- जनाजा देख कर खड़ा होनाः 
हदीस 4225:- आमिर बिन रबीअह .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (० ने फरमायाः “जब 
जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो, हत्ता कि वह आगे निकल जाए।” हुमेदी 68 ने उसमें इस 
कदर इजाफा किया छत्ता कि वह तुम्हें पीछे छोड़ जाए या जनाज़ा रख दिया जाए। 
बाब 832:- जनाजे के लिए खड़ा डो तो फिर कब बैठे?: 
हदीस 4226:- आमिर बिन रबीअह <# रिवायत करते हैं, रसूतुल्ताह | ने फुरमायाः “तुम 
में ते जब कोई जनाज़ा देखे और उसमें शिरकत का इरादा न रखता हो तो खड़ा हो जाए यहां तक कि 
46 जनाज़ा आगे निकल जाए या कृब्ल उसके कि वह आगे बढ़े या रख दिया जाए” ; 

हदीस 4227:- सईद मवूबुरी .# अपने वालिद (कसयान) से रिवायत करते हैं, हम एक जनागे 
में थे, तो अबू हुरैरह >हैं; ने मरवान का हाथ पकर्झ और दोनों जनाजा रखे जाने से पहले बैठ गए तो 
अबू सईद है आए और मरवान का हाथ पकड़ कर उसे खड़ा हो जाने को कहा बखुदा वह जानता है 
कि रसूलुल्लाह ॥/#6 ने हमें उससे रोका है, अबू हुरैरह ># बोले अबू सईद | सच कहते हैं। 

बाब 833:- जो शख्स जन्नाज़े के साथ जाए तो जब तक जनाजा लोगों के कंथें 
. ते न उतारा जाए न बैठे और अगर बैठ जाए तो उसे खड़े,होने को कहा जाएः 
*: हदीस 228:- अबू सईद खुदरी#॥ रिवायत करते हैं, रसूलुल्तोह #£]» ने फुरमायाः “जब तुम 
'जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ और जो शख्स उसके साथ जाए तो जनाज़ा रखे जाने से पहले न बैठे।” 
बाब 834:- जो यहूदी के जनाज़े के लिए खड़ा होः * 
हदीस 4229:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह :5& रिवायत करते हैं, हमारे कुरीब से एक जनाजा 
गुज़रा, उस के लिए रसूलुल्लाह 2८&॥० खड़े हुए तो हम भी आपके साथ खड़े हो गए। हमने अर्ज किया 
या रसूलल्लाह! यह तो एक यहूदी का जनाज़ा है। आपने फुरमायाः “तुम जब भी जनाजा देखो खड़े हो 
जाओ!” ; झट 

हदीस' ।230:- अब्दु्रहमान बिन अबी लैला > रिवायत करते हैं, सहल बिन हुनैफ और कैस 
बिन सअद (8 कादिसियह मैं बैठे हुए थे, तो उन दोनों के पास से जनाजा गुजरा तो दोनो खड़े हो 
गए। उन्हें बतलाया गया यह तो यहां की रिआया यानी जिम्मी काफिर का जनाजा है। वह दोनों बोले, 
रसूलुल्लाह 8/%|” के पास से एक जनाजा गुजरा तो आप खड़े हो गए, आप से अर्ज किया गया यह तो 
यहूदी का जनाजा है। आपने फुरमाया: “क्या उसकी जान नहीं थी।” 
बाब 835:- जनाज़ा औरतें नहीं बल्कि मर्द उठाएं: 
हदीस 423:- अबू सईद खुदरी >£ रिवायत करते. हैं, रसूलुल्ताह 2&|» ने फ्रमायाः “जब 
जनाजा तय्यार हो जाता है और मर्द उसे उठाते हैं तो अगर वह नेक होता है तो कहता है मुझे (जल्द) 
ले चलो, अगर बुरा होता है तो कहता है मुझे कहां लिए जा रहे हो? उसकी आवाज इन्सानों के अलावा 
हर एक चीज़ सुनती है, अगर इन्सान सुनें तो बेहोश हो जाएं!” हि 

बाब 836:- जनाजा जल्द ले चलना, अनस <; कहते हैं, तुम जनाजे के साथ चल रहे 
हो, तुम उसके आगे, पीछे, दाएं और बाएं चलो, उनके अलावा दूसरों ने भी इसके करीब करीब बताया. $. .. 
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370 (४ 
#नकक-ककन हुए 3 सिवाय करो है सता ॥ ३० ५8५३० ०७" १३० ५७० ५-७: ६: ३: रे) न 

रा 4232:- जबू “अबू होरह > रिवायत करे हैं, रसूलुत्लाह 8080” ने फुरगाया: "कगाओों 
जाने में जल्दी करो, अगर वह अच्छा है तो बेहतर चीज है जिसे तुम आगे भेज रहे हो, जगर बह मं 
है तो एक बुरा बोझ है जो तुम गर्वन से उतार रहे हो।” | 
१ बाब 837:- मय्यत जब चारपाई पर छो तो काती है गुझे जल्द ले चलो; « 
हदीस 4233:- अबू सईद खुदरी .## रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 980 ने फरगागा का. 
'जनाज़ा. तम्यार हो जाता है और लोग उसे अपने कांधों पर उठाते हैं, अगर वह अच्छा है तो कहता 
मुझे जल्द ले चलो, अगर वह बुरा होता है तो अपने बुरसा से कहता है हाएं, गुझे तुम कहां लिए जा 
रहे हो? उस की आवाज को बजुज इन्सानों के हर एक सुनता है अगर इन्सान उसे सुन ले तो केशेश पे 
जाए” 

फायदा:- इस हदीस से साफ़ तौर पर मालूम हो रहा है कि हर मुर्दा ज़िन्दों की आवाण सुनता 
ख़्वाह मरने वाला मेक हो या बद। बाज़ लोग इस बात का ख़्वाह मख़्वाह इन्कार करते और लातलुक 
'दलाइल का सहारा लेकर समाए मौता का इन्कार करते रहते हैं। मुर्दा तो बोलता भी और जिन्दा लोगों से 
गुफ्तगू भी करता है लेकिन वह उस की आवाज़ को सुन नहीं पाते, जैसा कि इस हदीस में वाणेह तीर 
'पर मज़्कूर है। अब्नाए जमाना को चाहिये कि हकाइक को तसलीग कर लिया करें। 055६0 
25४८6 999९)) इमाम अहमद रजा ख़ाँ बरेलवी ,४, ने हयातुल मवात रिसाले में समाए मीता का 
सुबूत पेश करते हुए चार सौ पंचास दलाइल कायम किये हैं, अल्हम्दु लिल्लाह! एक सदी गुजरने पर भी 
(समाए मौता का कोई बड़े' से बड़ा मुन्किर उन में से किसी एक दलील को तोड़ नहीं सका। हक 4 
९सदाकृत की निशानी यही होती है क्योंकि “05828 ॥ 4)4:0%॥6॥ 
बाब 838:- इमाम के पीछे जनाज़े पर दो या तीन सफें बनानाः 
हदीस 4234:- जाबिर बिन अन्दुल्लाह ५८४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2280० ने नजाशी की 
नमाजे जनाजा पढ़ी तो मैं दूसरी या तीसरी सफ्‌ में था। 
बाब 839:- जनाजे के लिए सफें बनानाः 
हदीस ॥235:- अबू हुरैरह ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &४%#* ने अपने साथियों को 
'नजाशी की मौत की ख़बर सुनाई, फिर आगे बढ़े तो लोगों ने आपके पीछे सफ बनाई और आपने चार 
'तकबीरें कहीं। 

हदीस 4236:- शअबी रिवायत करते हैं कि मुझे उस शख्स ने जिसने रसूलुल्लाह &#[« को 
देखा, बताया आप एक अलग थलग कृब्र पर आए सफ़ें बनाई और चार तकबीरें कहीं। मैंने पूछा तुम्हें 
किसने बताया? कहा इब्ने अब्बास ऋ& ने। 

हदीस ॥237:- जाबिर बिन अन्लुल्लाह ५४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (कीं मे फरमाया 
“आज लश्कर का एक भर्दे सालेह फ़ौत हो गया है आओ और नमाज पढ़ें।” हमने सफे बांध तीं, 
रसूलुल्ताह 2/#> ने उस पर नमाज पढ़ी और हम लोग सफ बस्ता खड़े थे। अबज्जुबैर ने जाविर ४४ 
के हवाले से बताया, मैं दूसरी सफ्‌ में था। 
, ' ब्ाब 840:- जनाज़े में मर्दों के साथ बच्चे: भी सफें बनाएं 

























; हदीस 238:- इनमे अब्बास ७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #58० एक कब्र पर से गुगे। 
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ह “३-33. कक -७-8-क-क 3. कक. ७3-3७ -०-.७-३..०- अपकपक के 
ित्त में रात को (मुर्दा) दफन किया गया था। आपने पूछा: “इसे कब दफन किया गया?” अर्ज किया 
गया गुगिश्ता शब। फुरमाया: “तुमने मुझे इत्तिता न की।” लोग बोले, हम ने इसे रात की तारीकी में 
'दफृन किया था और आप को जगाना मुनासिब न समझा। आप खड़े हो गए तो हमने आपके पीछे सफ्े 
बनाई। इब्ने अब्बास ५४९४ कहते हैं, में भी शामिल था चुनान्वे आपने उस पर नमाज़े (जनाजा) पढ़ी! - 

: बाब 84:- नमाजे जनाज़ा का तरीकाः हं 

रसूनुल्ताह #लं/> ने फरमाया: “जिस ने नमाजे जनाजा पढ़ी” और फ्रमायाः “अपने दोस्त पर 
'तर्मोज़ पढ़ो” और फ्रमाया: “नजाशी पर नमाज पढ़ो।” उसे नमाज़ का नाम दिया हालांकि उस में न 
'हकूंअ है और न सज्दा, उसमें बात चीत भी नहीं की जाती, उस में तकबीर और सलाम भी है। इब्मे 
'उमर ४४४ बातुजू नमाज़े जनाज़ा पढ़ते और तुलूअ व गुरूब के वक्त नमाज़ न पढ़ते थे और अपने 
दोनों हथ उठाते। हसन बसरी कहते हैं, मैंने लोगों को (इस ख़्याल का हामिल) पाया कि नमाजे जनाजा 
पढ़ाने का वही मुस्तहिक है' जिसे लोग फर्ज नामज में इमाम बनाना पसन्द करें, जब- ईद के दिन या; 
'जनाज़ा के वक्त बे-बुजू हो जाए तो पानी मांगे तयम्मुम न करे और जब जनाजे के पास इस हाल में 
'फुंचे कि लोग नामज पढ़ रहे हों तो नमाज में उनके साथ तकबीर कह कर शरीक हो जाए। इब्ने 
मुतप्यव «5 कहते हैं रात, दिन और सफर, हज़र में चार तकबीरें कहे। अनस 9 के मुताबिक पहली 
तकबीर नमाज के शुरू करने के लिए है। इरशादे खुदावन्दी है: “अगर उन (मुनाफिकों) में से कोई मर 
जाएं तो उन पर नमाज न पढ़ो।” और उसमें सफ़े बनाई जातीं और इमाम होता है। 

हदीस 4239:- शअबी रिवायत करते हैं, मुझे उस शख्स ने बताया जो रसूलुल्लाह ॥#- के 
हमराह एक अलक थलग कृत्र पर से गुजरा कि आपने हमारी इमामत की, हमने. आपके पीछे सफ्‌ बांध 


हुमैद बिन हिलाल कहते .हैं हम नमाजे 
'ख़्या्ञ नहीं करते, लेकिन जो कोई सिर्फ नमाज पढ़ कर लौट जाए 
हदीस 240:- अबू हुरैरह »& 


बाब.843:- तदफीन तक ठहरनाः 
हदीस ॥24:- 
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हल्‍कम्कम्ककन्स ..०..क कक नकद कक 8 कक हक++३+०३००6+०३००क०+ह+ नही 
गुजरे, लोगों ने अर्ज़ किया यह गुजिश्ता रात दफन किया गया या की गई है। इब्ने अब्बास ५०८ को 
हैं, हम ने आपके पीछे सफें बनाई फिर आपने उस पर नमाज पढ़ी। | 
बांब 845:- ईदगाह या मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़नाः 
, हदीस 243:- अबू हुरैरह हैं; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8० ने हमें शाहे हदाह नजाओ 
शी ने वफ़ात पाई। आपने फरमायाः “तुम अपने भाई क्षे 

































हदीस 4244:- अन्ुल्लाह बिन उमर/&86 रिवायत करते हैं, यहूद रसूलुल्लाह ##“ के पास एक 


यहूदी मर्द और औरत को लेकर आए जो ज़िना के मुर्तकिब हुए थे। आपने उन्हें 
सादिर फुरमाया। उन्हें मस्जिद के पास नमाजे जनाजा पढ़ने की जगह के नज़्दीक संगसार किया गया। 
बाब 846:- क॒ब्रों पर मस्जिद बनाने की कराहतः 
जब हसन बिन हसन बिन अली &# का इन्तिकाल हुआ तो उनकी अहलिया उनकी कृत्र पर सात 
'भर ख्रेमा लगाए बैठी रहीं, फिर खेमा उखाड़ लिया तो किसी की आवाज सुनाई .दी, जो चीज उन्होंने गुम 
की थी वह मिल गई, दूसरा बोला नहीं बल्कि मायूस हो कर लौट गए। * 

हदीस ॥245:- सम्यदा आयशा (#॥ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 22 ने मर्जुल मौत में 
'फरमायाः “अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लानत करे, उन्होंने अंबिया की कृत्रों को मस्जिद वना 
लिया।” सम्यदा आयशा ७ फरमाती हैं, अगर ऐसा न होता तो आपकी कृत्र खुली रहती लेकिन यह 


अंदेशा है कि उसे मस्जिद बना लिया जाता। ध् 
बाब 847:- निफास वाली औरत की नमाज़े जनाजा जबकि वह हालते निफास में मर जाएः 


हृदीस ॥246:- समुरह ४ रियायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 0200 के पीछे उस औरत की 
'नमाजे (जनाज़ा) पढ़ी जो हालते निफास में मर गई थी, आप उसके दरमियान खड़े थे। « 

बाब 848:- (इमाम) औरत और मर्द के जनाज़े में कहां खड़ा होः 

हदीस 247:- समुरह विन जुन्दुब #£ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्ताह 0:28 के पीछे हालते 
औरत की नमाजे जनाज़ा पढ़ी, आप उसके दरमियान में खड़े थे। 


निफास में मरने वाली 3 
बाब 849:- नमाजे जनाज़ा की तकबीरें चार हैं: 





























ख़बर सुनाई जिस 


बांधी और आपने उस पर चार तककबीरें कहीं। 
हदीस 4249:- जाबिर ८४६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” ने अस्हमह नजाशी पर नगाने 


(जनाज़ा) पढ़ी तो चार तककबीरें पढ़ीं। 
फायदाः- इस हदीस से दो बातें मालूम 
अपने मुल्क दारुल कुफ़ में वफ़ात पाई तो वहां 
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हो रही हैं कि हव्शा के बादशाह नजाशी' अस्महा ने 
| उनकी नमाजे जनाजा पढ़ी नहीं गई थी। रसूलुल्लाह 





























573 (क शाला) 
20% ०७+ «3० +- २३० +8» ०+० ०३०० ०७० ०० “0०4७० ०३: ०३- ३-०३ “कक ० "कै ०8-०० -क "का ०६० ००३ ०क- नके:: उक का 
987 मे मधीमा तम्यबा में गुसलगानों को साथ लेकर गाययाना उन की नम्ाजे जनाज पढ़ी और यह 

की खुसूसियात से है क्योंकि नजाशी का जनाणा हुजूर से ग्राय्र की था। गूसरे लोगों के शिगे 
गायबाना नमाणे जनाज़ा पढ़गा जाइज नहीं है। गूसरी बा यह मालूम हुई कि नमाजे जनाजों में हिर्फ 
चार तकवीरें हैं। 

चघौषवी सदी के भुजद्दिदे बरहकफू जीर आलमे इस्लाम के गायए नाज पूर्वी इमाम अड़मद रजा सा 
घरेलवी «४8 मे अल-हादी अल-हाजिय ये तारीज़ी नाव से शक निशयत मुहक्रिकाना रिसाला झ्लास 
'मस्अले में तस्‍्नीफ फरमाया जिस की चन्द इयारतें पेश की जाती हैं। 







... 850:- (नमाजे) जनाजा में सूरए फातिहा पढ़नाः | 
हसन बसरी कहते हैं, बच्चे पर सूरए फातिहा पढ़े और कहेः "५4७8 ८॥8५482। 8 ६॥ 
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ट जोतानी बुक हिप के कक कप) 






40076 70770 77 (4 धो | 

*“ऐ आल्लाह। ऐ हमारे लिये आगे जाने वाला, पीछे काम आने वाला और बाड़से अज्न बनाना।ए 

हदीस 4250:- तल्हा रिवायत करो हैं, मैंने इब्मे आव्यास 2७ के पीडे नमाज़े जनाजा 
| उन्होंने सूरए फातिहा पढ़ी और कहा लोगों को मालृम होना चाकि! कि यह सुच्रत है... 
| बाब 854:- तदफीन के बाद कुत्न पर नगाण पढ़नाः 

हदीस 425:- शअबी रिवायत फरते हैं, मुझे उस शरुस ने बताया जो रसूतुल्ताह 22५, , 
'हमराह एक अलग धलग कृत्र पर गुजरा था। आपने लोगों की इमामत की और उन्होंने आफ 
नमाज पढ़ी, मैंने पूछी ऐ अबू आम्र, तुम्हें यह किसने बताया? कहा इब्ने अब्बास && ने। ' 

हदीस ॥252:- अबू हुरैरह .#ँ# रिवायत करते हैं, असवद नामी एक मर्द या औरत मछिद | 
झाड़ू देती थी, वह मर गई तो रसूतुल्लाह 25%8/ को उसका इल्म न हो सका। आपने उसे एक कि 
'तलब किया, फ्रमाया: “वह कहां है?” अर्ज किया गया या रसूलल्लाह! वह तो मर गई। फरमाया: «. 
ने मुझे क्यों न वताया।” लोगों ने कहां इस वजह से यानी वह इस कृविल न थी। आपने फ़ता 
“मुझे उसकी कृत्र का पता दो।” चुनान्चे आप उसकी कृत्र पर आए और उस पर नमाज फढ़ी। 

बाब 852;- मुर्दा जूतों की आहट सुनता हैः 

हदीस 4253:- अनस <# रिवायत करते हैं, रबृलुल्लाह, |” ने फुरमायाः “इन्सान जब ख्् 
में दफन कर दिया जाता है और लोग मुड़ने लगते हैं तो वह जूतों की आहट (वखूवी) सुनता है। गे 
फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठा कर उससे कहते हैं: इस शख्स मुहम्मद (2:%/-) के करे डे 
तुम्हारा क्या ख्याल हैं? वह कहता है, मैं गवाह हूं'कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आए - 
अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। उसे कहा जाता है दोजख़ में अपनी जगह देख लें कि अल्लाह तआताई 
तुझे उसके बदले में जन्नत अता फरमा दी।” रसूलुल्ताह &2#8> फ्रमाते हैं: “वह यह दोनों दि 
देखता है, और काफिर या मुनाफिक कहता है मुझे (चन्दा) मालूम नहीं, मैं तो वही कहता हूं, जो तो 
कहते थे। उसे कहा जाएगा न. तो तू ने जाना और न समझा, फिर लोहे के हथौड़े उसके काने डे 
'दरमियान मारे जाते हैं और वह चीख़ता है, उस चीख को इन्सानों और जिन्नों के अलावा आस पा ब्ले 
'तमाम चीज़ें हा हैं।” 

फायदाः- इस हदीस से चन्द बातें मालूम हुई। एक यह कि तमाम मुर्दे सुनते हैं, लिहाजा समाज 
मौता का इन्कार करना दीन से बेख़बर होने की दल्लील है या अहले हक की मुख्ालिफृत में इसका इक * 
किया ज़ाता है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि अजाबे कृत्र वरहकृ. है। तीसरी बात यंह कि कृ्र में बे। ; 
'फ्रिश्ते हर मरने वाले से सवाल करते हैं। चौथी बात यह कि हर कृत्र में रसूतुल्लाह 288: की| ' 
'जल्वागरी होती है। पांचवीं बात यह मालूम हुई कि हर एक की नजात रहमते दो आलम (2८% के। | 
पहचानने पर मौकूफ है और कृब्र में सिर्फ ईमान की आंखों से ही उस जाने ईमान को पहचाना जा 
सकेगा। वलल्‍्लाहु तआला आलम प् 

बाब 853:- जो शख्स किसी मुतबर्रकू जगह या उस तरह की जगह में 
'दफून होने की ख़्वाहिश करेः 8 

हदीस ॥254:- अबू हुरैरह >छँ; रिवायत हैं, मूसा #& के पास मलकुल .मौत भेजा गया, जद क 
आपके पास आया तो आपने उसे तमांचा मारा और उसकी आंख फूट गई। वह अल्लाह ताला के पं 













| 
) 
| 
है 
| 
के 
| 











| कक १०३ २0-७० न्के 3) 
गया और कहा तूने मुझे उस बन्दे के पास भेजा जो मरना गहीं चाहता अल्लाह गए ने उसी आय 


(ठीक कर दी और फरमाया: उसके पास जाओ और उनें कहो यह अपना पथ बैल यो पीठ पर रखें 
(और हर बाल के इचज उन्हें एक सात जिन्दगी आता की जाएगी। गूसा ॥६ मे कर्ण किया: ऐ 
'परवरदिंगार! फिर वया होगा? फरमाया: मौत! मूसा ॥६ बोलेः फिर तो अभी आ जाए जीर खुदा के हमर 
गुतारिश की कि पत्थर फेंकने की हद पर अर्जे मुकृदस करीब कर दी णाए। रगृतुल्लाह 2/॥- फ्रमाते 
; “अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते पर लाल रीले के करीब उनकी कृत्र दिखाता"... 
बाद 854:- रात के चकुत तदफीन और जनाबे अबू बकर »#; की तदफीन 












ख्कुःः 












हदीस 4255:- इब्मे अब्बास ७७४: रिवायत करते हैं, रसूजुल्लाह 28६ ने एक शख्स पर रात 
की तंदफीन के वाद नमाजे (जनाज़ा) पढ़ी। आप और आपके सहाबा उठे और उसके मुतात्लिक 
इस्तिफसार कर रहे थे, यह कौन थे? लोगों ने कहा, यह फुल्ां की कृत्र है जो गुजिश्ता शब दफन किया 
गया तो लोगों ने उस पर नमाज पढ़ी 
बाब 855:- कृतब्र पर मस्जिद बनाना: ' 
हदीस 4256:- सय्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2///० वीमार हुए तो आपकी 
बाज अज़्वाज ने हब्शा के एक मारिया नामी गिरजे का तज़्किरा किया। उम्मे सलमह और उम्मे हवीबह 
०४४ हब्शा तश्रीफ ले गई थीं। उन्होंने उसकी खूबसूरती और (उसमें आवेजां) तस्वीरों का जिक् किया, 
जो उस गिरजा में थीं। आपने सर उठा कर फ्रमायाः “यह वह लोग हैं जब उन में से कोई नेक आदमी 
मर जाता तो यह उसकी कृत्र पर मस्जिद बना डालते, फिर उसकी तस्वीरें बनाते और यह लोग अल्लाह 
'तआला के नज़्दीक बदतरीन मख़्लूक॒ हैं।” 
. बाब 856:- औरत की कुब्र में कौन उतरे?ः 

हदीस 4257:- अनस बिन मालिक >## रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ॥£६([० की साहिबजादी 
के जनाज़े में शरीक हुए और आप कृब्र पर तश्रीफ फ्रमा थे। मैंने देखा आंखें आंसू बहा रही थीं। आप 
ने फ़रमाया: “तुम में कोई ऐसा भी है जिस ने रात अपनी बीवी से सोहबत न की हो।” अबू तल्हा 
बोले, मैं हूं। आपने फुरमायाः' “कृब्र में उतरो।” अबू तल्हा उतरे और उन्हें कृब्र में उतारा। 
बाब 857:- शहीद की नमाज़े जनाजाः 
हदीस 4258:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 66» शुहदाएं उहुद में 
से दो को एक कपड़े में इकट्ठा रखते और फिर फ्रमातेः “इन दोनों में से कुरआने मजीद किसको ज़्यादा 
आता था?” जब उन में से. किसी के मुताल्लिक्‌ इशारा किया जाता तो कृत्र में पहले उसे रखा जाता 
और फ्रमातेः “मैं कृयामत के दिन इनका गवाह हूं।” और उन्हें खून आलूद दफुन किया, उन्हें न गुस्ल 
दिया गया और न उन पर नमाज पढ़ी गई। 

हदीस 4259:- उक्बह बिन आमिर <#ं; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%#- एक दिन निकले तो 
'जहुद वालों के लिए नमाज पढ़ी, जिस तरह (आम) मुद्दों पर पढ़ी जाती है, फिर. मिम्बर की तरफ आएं 
और फ्रमाया: “मैं तुम्हारा पेशरी हूं, मैं तुम पर गवाह हूं, मैं अपने हौज़ को इस वक़्त देख रहा हूं, मुझे 
: मीन के ख़जानों की कुंजियां दी गई हैं।” या यह फ्रमाया: “जमीन की कुंजियां मुझे दी गई हैं, बखुदा 
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हा 2 ःई 

ः इस बात का (इतना) डर नहीं कि तुम शिर्क करने लगोंगे लेकिन मु गुछारं हु दुनिया 2 थ] 
दूसरे से मुकाबले का अंदेशा है।” के 

फायदाः- इस हदीस से मालृग हुआ कि निगाहे मुस्तफा का यह आम था कि आप जमीन ६५ 
बैठे हुए होगे कीसर को देख लिया करते थे। जिन का डाल यह है कि हूजूर दीवार के परे भी का 
देख सकते थे वह मकामे मुस्तफा से बेख़बर हैं। दूसरी वात यह कि इस हवीस में हुदृर ने ही॥ 0, 
को अपना हौज फुरमाया है क्योंकि परवरदिगारे आलम ने वह आप की अता फुरमा दिया है॥ भा 
हुआ कि खुदा की खुदाई में गुष्टम्मद मुस्तफा #2/6/ की बादशाही हक और मुसः्लमा ह। ड्रीमरे ऋ |॥ 
इस हदीस से यह भी मालूम हो रहा है कि हुजूर को अपनी उम्मत के शिर्क में मुझता होने का को; 
ख़दशा नहीं था क्योंकि आप ने शिर्क की जड़ें काद दी थीं, इसके बावुजृद जिन को उम्मते मुड़प्मदिया क्र 
सवादे आजम शिर्क में डूबा हुआ नज़र आ रहा है वह खुद ही देखने वाली निगाहोँ से महझम $ 
वललाहु तआला आलम। 
बाब 858:- एक कुब्र में दो या तीन आदमियों की तदफीनः 
हदीस 260:- जाबिर विन अब्दुल्लाह ७७४ रिवायत करते हैं, रयूलुल्लाड 26” जहर के गद्ा 
में से दो आदमियों को एक ही कृत्र में दफन करते थे। 
बाब 859:- शुहदा को गुस्ल न देनाः 
हदीस 4264:- जाबिर ««« रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह)2%6 ने फरमायाः “उन्हें (बानी शुद्ध 
को) उनके खून समेत दफन कर दो।” आपने यह उहुद.के दिन फूरमाया था और उन्हें गृस्ल न दिया। 
बाब 860:- लहद में पहले किसे रखा जाए: 
लहद इस लिए कहा जाता है कि वह एक कोने में होती है और हर जालिम को “मुल्हिद” कम 
जाता है। “मुल्हतदन” से मुराद है हटने की जगह और अगर कृत्र सीधी हो तो उसे “जरीह” कहते है। 

हदीस ॥262:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८५७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 85% शुहदाए उह् में 
से दो को एक कपड़े में रखते, फिर फ्रमातेः “उन में कुरआने मजीद कीन ज़्यादा जानता है?” जब 
किसी एक के बारे में इशारा किया जाता तो पहले उसे लहद में रखते। आपने फुरमायाः “मैं इन 
गवाह हूं।” आपने उन्हें खून आलूद हालत में दफुन करने का हुक्म दिया, न उन पर नमाज पढ़ी और 
न उन्हें नहलाया गया। औजाई ने जुहरी से और उन्होंने जाविर विन अब्दुल्लाह ५४४८४ से रिवायत किया, 
रसूलुल्लाह (286 शुहदाए उहुद के मुताल्लिक्‌ फरमातेः “उन में से कुरआने मजीद कीन ज़्यादा जानता 
है?” जब किसी एक के बारे में बताया जाता तो उसे उसके साथी से पहले लहद में रखते। जाविर ७8 
कहते हैं, मेरे वालिद और चचा को आप ने एक चादर में रखा। 
बाब 864:- कृब्र में इज़्खर या घास बिछानाः | 
हदीस 263:- इब्ने अब्बास :& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£%“ ने फरमावाः अल्लाह 
'तआला ने मक्का को हराम करार दिया है न मुझ से पहले और न मेरे बाद किमी के लिए हल्ाल होग, 
'मेरे लिए (भी) दिन के थोड़े से हिस्से में हलाल किया गया, न उसकी घास काटी जाएगी और न दर, 
'न॒ उसका शिकार भड़काया जाएगा और न यहां की गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाएगी अल्वत्ता एलान के 
वाले के लिए (वह चीज़ उठाना) जाइज है।” अब्बास # बोले, इज़्ख़र को हमारे सुनारों और कूडठों के 
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//किमित मम लक, के शक किल लकी / (88, कीप एक अल कि नह अप जम, पट *- 
_ जाइज करार दे दीजिए आपने फुश्माया: (चलो) इउ्खर के अलावा!” अबू डुररड #9/2 तर 
02४४ के हवाले से कहा, हमारी कृओं और हमारे घर्रो के लिए ,.. इब्नी अन्लास ७४६४ नें 
कहा, लोहारों और घरों के लिए जाइज करार देने को कहा गया। 
फायदाः- रपूलुल्लाह #2%8० ने हरम की घास काटने को नाजाइज़ कुरार दिया लेकिन डजदल 
अब्बास #6 की दरख़्वाश्त पर इज़्बरर का इस्शिस्ना फुरमा दिया मालूम दुआ कि यरवरदिगारे आलम ने 
अपने महबूब को तश्रीई अहकाम का इक््तियार भी आता फूरमा दिया था। वल्लाहु तआला आलबव। 
बाब 862:- मय्यत्त को किसी जुरूरत की बिना पर कब्र या लट्ठद से निकालना: 
हदीस 4264:- जाविर बिन अल्लाह ७०8 रिवायत करो #, रखूलुल्लाड ४222० अब्छुल्लाह विन 
उबय की कृत्र पर तश्रीफ ले गए जबकि वह तदफीन अमल में आ चुकी थी। आपने उसे निकालने को 
कहा, चुनानवे उसे निकाला गया। आपने उसे अपने घुटनों पर रख कर अपना लुआबे दहन डाला और 
उसे अपनी कृमीस पहनाई। वल्लाडु आलम, और उस ने जनावे अब्बास ># को अपना कुर्ता पढ़नाया 
धा। सुफयान बयान करते हैं कि अबू हुरैरह 6 के मुताबिक रखूलुल्लाह 226 के दो कुें थे। आय से 
अद्ुल्लाह (बिन उबय) के बेटे ने कहा, या रयूलल्लाह! मेरे वाप को अपनी कुमीस इनायत फुरमा दीजिए, 
'जो आपके जेरे इस्तेमाल हो। सुफुयान के गुताबिकु ,लोगों का ख़्याल है रसृलुल्लाह &6> ने अब्दुल्लाड़ 
'को अपना कुर्ता इस इवज़ में पहनाया कि उस ने जनावे अब्बास 6 को अपना कुर्ता पहनाया था। 
हदीस 4265:- जांविर ७७६ रिवायत करते हैं, जब (जंगे) उद्दुद का वक़्त करीब आया तो रात 
को मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपने ः को असढावे रसूल में से सबसे पढले शहीद होने 
वाला गुमान करता हूं, और मैं तुम्हें रसृलुल्लाह 22%6> के अलावा सबसे ज़्यादा अजीज समझता हूं। मुझ 
पर कूर्ज़ है उसे अदा कर देना, अपनी बहनों से हुस्ने मुल्क करना। सुबह को हमने देखा (वाकई) वह 
सबसे पहले शहीद किए गए और उनके साथ उनकी कृत्र में दूसरा आदमी दफुन किया गया: और मुझे 
गवारा न हुआ कि मैं उन्हें दूसरे के साथ रखूं। छः माह बाद मैंने उन्हें निकाला तो वह उसी तरह थे 
जिस तरह मैंने दफन किया था वस ज॒रा' कान मुतास्सिर हुआ था। 
हदीस 4266:- जाविर ७८७४ रिवायत करते हैं, मेरे वालिद किसी दूसरे के साथ दफन किए गए। 
मुझे यह बात पसन्द न आई, मैंने उन्हें वहां से निकाल कर दृसरी कृत्र में दफ़ुन कर दिया। 
बाब 863:- कृत्र में लहद और शक्क बनानाः 
हदीस 267:- जाविर विन अब्दुल्लाह ५«५४ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 22%6- शुद्ददाए उद्ुद में 
से दो आदमियों को एक साथ रखते, फिर दरयाफ़्त फ्रमातेः “उनमें से कीन ज़्यादा कुरआन जानता है?” 
जव किसी एक के वारे में बताया जाता तो उसे पहले लहद में रखते और फरमाया: “मैं कृयामत के दिन 
इन पर गवाह हूंगा।” उन्हें खून आलूद हालत में दफुन करने का हुक्म दिया और उन्हें गुस्ल नहीं 'दिया। 
बाब 864:- जब बच्चा इस्लाम ले आए और (बुलूग़त से पहले) फौत हो जाए तो 
क्या उस पर नमाज पढ़ी जाएगी? और क्या बच्चे पर इस्लाम पेश किया जा सकता है?: 
हसन वसरी, शुरैह, इब्राहीम और कृतादह 6 ने फुरमाबा, (मां वाप में से) कोई एक मुसलमान हो 
तो लड़का मुसलमान के साथ शुमार होगा। इब्ने अव्वास ७८४ अपनी मां के साथ कमजोर मुसलमान 
समझे जाते थे और अपने वालिद के साथ कौम के दीन पर न थे। इरशादे नववी है: “इस्लाम सर 
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बुलन्द रहता है सरनिगूं नहीं।”” 
हदीस ॥268:- अब्दुल्लाह विन उमर ५५७४ रिवायत करते हैं, उमर «| और कुछ दूसरे तोग 
रसूलुल्लाह 22/॥ के हमराह इच्ने सय्याद के पास गए। उन्होंने इब्ने सय्याद को बनी मगाला के हीं के 
पास बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा। इब्ने सय्याद उन दिनों बुलूगत के करीब था, उसे आपकी 
का पता न चल सका। रसूलुल्लाह 820० ने अपना हाथ उस पर मारा और फ्रमाया: “क्या 
'रसूल होने क्री गवाही देता 'है?” इब्मे सय्याद ने आपको देखा और कहा, मैं गवाही देता हूं कि आए 
“उम्मियों” के रसूल हैं। उसने आप से कहा, क्या आप मेरे रसूल होने की गवाही देते हैं? आपने स्स्े 
छोड़ दिया और फरमाया: “मैं अल्लाह और उसके रसूल्ों पर ईमान लाया।” और फिर उसे फ्रमाय: 
“तुम क्या देखते हो?” इब्मे सय्याद बोला, मेरे पास सच्ची और झूटी बातें आती हैं। आपने फ्रमाया: 
 ९“तुम्हारा काम खलत मलत हो गया है।” आपने फरमायाः “मैंने दिल में एक बात छुपा रखी है, 
'बतलाओ क्‍या है?” बोला, वह “दुख” है। फ्रमायाः “चल दूर हो, तू अपनी बिसात से नहीं बढ़ 
सकता।” उमर <#; बोले या रसूलल्लाह! मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूँ। आपने 
'फुरमाया: “अगर यह वही (दज्जाल) है तो तुझे उसकी ताकृत नहीं, अगर वह नहीं तो कृत्ल का कोई 
'फायदा नहीं।” सालिम >#£ कहते हैं,. मैंने इब्बे उमर ५५४ को फ्रमाते हुए सुना, बादे अजां रसूलुल्ताह 




































था कि कब्त इसके कि यह मुझे देखे मैं (बे-ख़बरी में) उससे कुछ सुनूं। रसूलुल्लाह 25/#« ने उसे चादर 
में लिपटा हुआ देखा वह सो रहा था और उस से कुछ आवाज निकल रही थी। इनमे सय्याद की मां ने 
रसूलुल्लाह 8४8» को देख लिया, हालांकि आप दरख़्तों की ओट से हो कर आ रहे थे। उस ने' इ्न्ने 
सय्याद से कहा ऐ साफ! यह मुहम्मद 222#[» आ रहे हैं। इब्ने सय्याद उठ बैठा तो रसूलुल्लाह 8 ने 
'फुरमायाः: “अगर वह उसे अपने हाल पर रहने देती तो मामला वाज़ेह हो जाता।” 

हदीस 4269:- अनस 8 रिवायत करते हैं, एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह #४/#- का खादिम 
था। वह बीमार हुआ तो- रसूलुल्लाह 2८%#० उसकी मिजाज पुर्सी को तश्गीफ़ ले गए। आप उसके सिरहाने 
बैठे, आपने फरमायाः “इस्लाम ले आओ।” उसने करीब बैठे हुए अपने बाप की तरफ नजर उठाई। वह 
बोला, अबुल कासिम #£%#|> की बात मान लो और इस्लाम ले आओ। रसूलुल्लाह #४६|« यह कहते हुए 
बाहर निकल आए: “अल्लाह का शुक्र है जिस ने उसे आग से नजात दे दी”... 

हदीस 4270:- इनमे अब्बास ७६ रिवायत करते हैं, मैं और मेरी वालिदा कमजोरों में से थे, मैं 
बच्चों और मेरी मां औरतों में से। ः 

हदीस 4274:- इब्मे शहाब कहते हैं, हर मरने वाले बच्चे पर नमाजे (जनाजा) पढ़ी जाए ख़ाह 
वह जानिया का ही क्यों न हो, क्योंकि बच्चा फितरते इस्लाम पर पैदा होता है। उसके वालिदैन या सिर्फ 
वालिद मुसलमान होने का मुद्दई हो और उसकी वालिदा इस्लाम पर न हो और वह (बच्चा) चिल्ला कर 
रो दे तो उसकी नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी, और जो चिल्ला करं न रोए, तो उसके लिए नमाज नहीं; 
क्योंकि वह साकित शुमार होगा। अबू हुरैरह >: बयान करते हैं, रसूलुल्लाह 22:6० ने फुरमायाः “हर 
पैदा होने वाला फिरिते (इस्लाम) पर-पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी या मंजूसी 
बना लेते हैं जैसा कि जानवर सही व सालिम पैदा होते हैं, क्या तुम उस में कोई कन कटा देखते हो!” 
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/2#0” और उबय इब्ने कअब #; उस दरख़्त के पास गए जहां इब्मे सय्याद था, आप का इरादा यह 
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प भ्े की ५०००० 
अबू हुरेरह 2 ने या आयत _> तक तिशावत की: “जाएलाए तआता भी दि मई 
ज्ञोगों फो पैदा किया। “ 

हदीस 272:- जबू हुरैरह ६ रियायत करो कै, 
फ्तिरत पर ही पैदा होता है, फिर उसके गा बाप उसे गहूदी, मसरानी या पारगी यना देते ४ क्षते थोर्‌ 
जानवर बध्चा जने तो कया तुम कोई का करा देखते ह॥" कि अबू हुररह ६6 यह आयत पढ़ते: 
“अल्लाह की फितरत वही है जिस पर उसमे लोगों को हद किया, आल्लहा की ताहलीकू में कोई तब्दीली 
नहीं और यही सीधा रास्ता है।” ! आम 


बाब 865:- जब मुश्रिक मरते चवत लाइलाह डइल्लल्लाएह कहे: 
हदीस 4273:- सई 


द बिन गुसय्यब .६; अपने वालिद से रिवायत करते है 
भीते का वजत आन पहुंचा तो रसूलुल्लाह #7० तश्रीफ लाए। उनके 
अल्लाह बिन अबी उमय्यह बिन मुगीरह बैठे थे। रसूलुल्लाह 
चचा! आप लाइलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए में खुदा के हां इस 
और अब्दुल्लाह | बिन अबी उम्र्यह बोले, क्‍या तुम दीने अब्दुल मुत्तलिब से मुन्हरिफ हो जाओगे? 
रसूलुल्लाह 5:४2 इस कलिमा को अबू तालिब के सामने पेश करते रहे और यह दोनों वहीं वात 
(बहस रहे, यहां तक कि अबू तालिब ने आज़िर में यह बात कही कि ट 
हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इन्कार कर दिया। रसूलुल्लाह १४९६० ने फरमाया: “बखुदा! मैं 
| है डुआए मगफ्रित करता रहूंगा जब तक कि मुझे रोक न दिया जाए।” तब अल्लाह तआला ने 
(आवत ७५/2४8 ५" नाजिल फ्रमाई। ४ 
| बाब 866:- कृत्र पर शाख डालनाः ५ 
बुरैदह अस्लमी >#8 ने वसियत की, उनकी कृब्र पर दो शा्ें गाड़ दी जाएं और इब्मे उमर «%£ ने 
अनुर्रहमान की कृत्र पर ख़ेमा देखा तो कहा, बेटे इसे अलग करदे, इसका अमल ही इस पर साया फगन 
*होगा। ख़ारिजह बिन जैद .## कहते हैं, मैंने अपने आप को इस हाल में देखा कि जवान था, अहदे 
उस्मान में वह शख्स सबसे ज़्यादा छलांगें लगानो वाला समझा जाता जो उसमान बिन मज़्जन.#£ की 
कृब्र फलांग जाता। उसमान बिन हकीन कहते हैं, ख़ारिजह बिन जैद & ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे 
कृब्र पर बिठाया और मुझे अपने चचा यजीद बिन साबित .#5 के हवाले से बताया कि कृब्र पर बैठ कर 
पेशाब करने को मकरूह समझा गया है (वरना) नाफ़ें # का कहना है कि इब्ने उमर ५५७४ कुब्रों पर 
बैठते थे 
हदीस 4274:- इब्मे अब्बास ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02%॥- दो कुत्रों के पास से 
गुजरे, जिन्हें अज़ाब दिया जा रहा था। आपने फ्रमायाः “इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है लेकिन किसी 
ख़ास जुर्म की वजह से नहीं, उन में से एक तो पेशाब (के छींटों) से एहतियात नहीं करता था और 
दूसरा चुग़ल ख़ोर था।” फिर एक सब्ज शाख़ ली और उसके दो टुकड़े करके एक एक कृब्र पर रख 
दिए। लोगों ने पूछा या .रसूलल्लाह! यह किस मकसद के लिए हैं? फ्रमायाः “जब तक यह सर-सब्ज 
रहेंगी शायद उनके अजाब में तख्फीफ रहे।” ह ; 
फायदा:- निगाहे मुस्तफ़ा का यह आलम है कि उन दोनों शख़््सों को तो कृत्र में अजाब हो रहा 


कहा 
जिस पर 


रगृहुल्लाह 682 ने कराया: 'फुर बच्चा 


/ जब अबू तालिय की 
पास अबू जहल बिन हिशाम और 
#९८0” ने अबू तालिव से कहा: “मेरे 
कलिमा की शहादत दूंगा।” अबू जल 
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.. ' १क- +की- तक रकम लदी तक... 
था लेकिन आपने उस का मुशाहिदा फुरमा लिया। हालांकि यह वात दूसरे इन्सानों को मालूम नहीं हे 
सकती। इन हालात में हुजूर के देखने को दूसरे इन्सानों की तरह मानना मकामे मुस्तफा से बेख़बरी और 
अजमते मुस्तफ॒वी के इन्कार पर मबनी होगी। आप के इल्म व मुशाहिदे का तो यह हाल है कि-आप के 
यह भी मालूम हो गया कि उन दोनों को किन बातों पर अज़ाब॑ हो रहा है। साथ ही यह भी मालूम 
कि कृब्नों पर तर चीज़ डाली जाए तो वह तस्वीह बयान करेगी और मुर्दे के अज़ाब में तस्वीह की वरकत 
से तख्फीक की उम्मीद है। इसी लिये बुजुर्गों की कंत्रों पर फूल डाले जाते हैं। वल्लाहु तआला-आलम। 
बाब 867:- कृब्र के करीब आलिम का बैठ कर लोगों से वअज़ व नसीहत 
करना और लोगों का इर्द गिर्द बैठना: ७७६9७०४:४:5%* के माना हैं वह अपनी कृट्रो 
से निकल खड़े होंगे। “४.25४/* का मतलब है उभारी जाएंगी और ५3७:£<-%<४' का तर्जमा मैंने 
उसके निचले हिस्से को ऊपर कर दिया, «/7(£9- तेज दौड़ने को कहते हैं, आमश ".४0) पढ़ा 
है यानी बुलन्दी की तरफ सबकृत करेंगे, «....2£)- से वाहिद और “८-.४६॥" मरूर है और “5४. 
का मतलब है निकल पड़ेंगे। ; 

हदीस 4275:- अली .#£ रिवायत करते हैं, हम बकीए गर्कद में एक जनाज़े में शरीक थे, ऐसे पे 
रसूलुल्लाह /28# तश्रीफ ले आए और बैठ गए, हम भी इर्द गिर्द बैठ गए। आपके पास एक छड़ी थी 
जिसे जमीन पर मारते और फुरमातेः “तुम में हर जी-रूह के लिए जन्नत और जहन्नम लिख दी गई है 
और नेक-बख़्त और बदबख़्त होना भी तहरीर किया जा चुका है।” एक शख्स ने कहा या :रसूलल्लाह| 
फिर हम अपने मुकृद्दर पर भरोसा न करें और अमल तक कर॑ दें, जो नेक-बख्त होगा वह नेकों जैसे 
'काम और जो बदबख़त होगा वह बदों के से आमाल करेगा। आपने फुरमायाः “नेकों के लिए नेकी और 
बदों के लिए बदी आसान कर दी जाएगी।” फिर आपने «४८6: “जिस ने दिया और 
डरा।” पढ़ी। हि 
बाब 868:- खुद-कुशी क़रने वाले के मुताल्लिक क्‍या कुछ आया हैः 
हदीस 4276:- साबित बिन जुहाक ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह %४#[« ने फुरमाया: “जिस 
ने इस्लाम के अलावा किसी और दीन की अमदन गलत कृसम खाई तो वह वही कुछ है जो उसने कहा। 
जिस ने खुद को किसी हथियार से कृत्ल किया उसको जहल्नम में उसी हथियार. से. अजाब दिया जाएगा।” 
हज्जाज बिन मिन्हाल ने जरीर बिन हाजिम, हसन और जुन्दुब /£ से इस. मस्जिद में बयान किया कि 
न तो हम भूले और न हमें खौफ है कि जुन्दुब «४, -रसूलुल्लाह [० से झूट रिवायत करेंगे। एक 
शख्स जो जख्मी था, उसने अपने आपको मार डाला, तो अल्लाह तआला ने फुरमायाः मेरे बन्दे ने 
अपनी जान खुद ही दे दी, इस लिए मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी है। * 
हदीस ॥277:- अबू हुरैरह .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 260 ने फरमायाः “जो अपना 
ली खुद घोंट कर मारता है वह जहल्नम में अपने आप को गला घोंट कर मारता रहेगा, जो नेजा. मार' 
कर खुद को कृल्ल करता है वह जह॒न्नम में अपने आप को नेज़ा मारता रहेगा।” े 
। बाब 869:- मुनाफिकीन पर नमाज़ पढ़ने और मुश्रिकीन के लिए बुआए 






































मगफ्रित की कराहतः 


। 
|. इनमे उमर «७ ने इसे रेसूलुल्लाह ४६४० से रिवायत किया। 
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384 मद्री5 छुखरी (कद 4) 
प्रः-मका कक 6 '*३+0०+३०5$०+0०+७५ +0०७००७००७००७००७००३००७०-७०-०३७० 0००७० ०७००३७००७- व बिन, सतत । हैँ 
हदीस 4278:- उमर बिन ख़त्ताब .#; रिवायत करते हैं, जब अब्दुल्ला बिन उबब बिन सलृल 


मरा तो उसके लिए रसूलुल्लाह #2#|[ को बुलाया गया, ताकि नमाज़े जनाज़ा पढ़ाएं। जब रसृलुल्लाह 
28 खड़े हुए तो मैं आपकी तरफ बढ़ा और अर्ज़ किया या रसृूलल्लाह! क्या आप॑ अब्दुल्ला बिन 
'उबय पर नमाज़ पढ़ेंगे जबकि उसने फुलां दिन फुलां बात कही थी और मैं उन्हें गिनाने लगा। रसृलुल्लाह 
2288 मुस्कुरए और फरमाया: “पीछे होकर बैठो।” जब मैंने इसरार किया तो आपने फुरमायाः “मुझे 
इसख़्तियार दिया गया है, मैंने यह पसन्द किया कि अगर मैं जानता कि सत्तर वार से ज़्यादा दुआए 
मगफिरत करूं तो वह बख़्श दिया जाएगा तो मैं ऐसा यकीनन करता।” चुनान्चे रसृलुल्लाह क्र ने 

उसकी नमाज पढ़ी, फिर आप लौट आए। थोड़ी देर हुई थी, सूरए बराअत की दो आयतें नाज़िल हुईं, 

56..5 5550४ 5६72 ,< )5 [75६ “उन में से किसी पर नमाज़ न पढ़ों ख़याह कभी 
मरे से फ़ासिकून तक” उमर <#; कहते हैं उस दिन जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह /2%#$> से कहा उस पर 
मुझे हैरत है, अल्लाह और रसूल ज़्यादा जानने वाले हैं। 
बाब 870:- मय्यत की तारीफ करना 
हदीस 4279:- अनस बिन मालिक «# रिवायत करते हैं, लोग एक जनाजे के पास से गुज़रे तो 
उसका अच्छे अल्फाज़ में जिक्र किया। रसूलुल्लाह 22%!» ने फुरमायाः “वाजिव हो गई।” फिर एक दूसरे 
जनाजे से गुज़रे उसका बुरे अल्फाज में जिक्र किया गया तो आपने फुरमायाः “वाजिव हो गई।” उमर ! 
बिन ख़त्ताब ४ बोले क्या चीज़ वाजिब हो गई? आपने फुरमाया: “जिस शख्स की तुम ने तारीफ की 
उसके लिए जन्नत और जिस शख्स का जिक्र बुरे अल्फाज़ में हुआ उसके लिए जहन्नम वाजिव हो गई, | 
तुम लोग अल्लाह की जमीन पर गवाह हो।” | 

हदीस 4280:- अबुल अस्वद रिवायत करते हैं, मैं मदीना आवा तो वहां एक वबा फूट पड़ी थी। 
मैं उमर बिन ख़त्ताब ##; के पास बैठा था, उनके पास से एक जनाजा गुजरा तो उसकी तारीफ की गई। | 
कहा वाजिब हो गई। दूसरा गुजरा तो उसकी भी तारीफ की गई, कहा वाजिब हो गई। तीसरा जनाजा [ 
गुज़रा उसकी बुराई की गई, कहा वाजिब हो गई। अबुल अस्वद कहते हैं, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन! 
क्या चीज वाजिब हो गई? बाले मैंने वही कुछ कहा जो रसूलुल्लाह 822» ने फुरमायाः “जिस के लिए 
चार (मुसलमान) अच्छी गवाही दें, अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाखिल फुरमाएगा।” हम ने कहा अगर 
तीन हों तो आपने फुरमायाः “तीन भी।” हम बोले दो हों तो फरमायाः “दो भी।” फिर हम ने एक के 
मुताल्लिक न पूछा। 
बाब 87:- अजाबे कब्र के मुताल्लिक्‌ जो कुछ मन्कूल है 

इरशादे खुदावन्दी हैः “जब जालिम मौत के शिकजे में होंगे और फ्रिश्ते हाथ फैलाए हुए होंगे। 
उनसे कहा जाएगा अपनी ,जानों को निकालो, आज तुम्हें जिल्लत आमेज अजाब दिया जाएगा। «2; 
और "2४४" रिफ्क के मअनों में है, इरशादे खुदावन्दी हैः “फिर बुरे अजाब की तरफ पलटाएंगे।” 
इरशादे खुदावन्दी है: “आले फिरऔन को अजियतनाक अजाब मिलेगा वह सुबह व. शाम आग के सामने 
पेश किए जाते हैं और जिस दिन कृयामत कायम होगी, कहा जाएगा आले फ़िरऔन को शदीद तरीन* . 
अजाब से दो चार करो”. 
हदीस 4284:- बराअ बिन आजिब >#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /४#४“ ने फरमाया “जब 








प्रटटछ४३/ /६ .आ७/|०१७७ ५८४०८ घर 5त5360८ढ 


विभिन्न कस मर अजनबी लत तक कक 9 
कक 2 ००० अम्कर) (किद ] है. 

+0+२0०<७००३७०+७०७* । 

जाता . जाता है, फिर वह लाइलाहा । 

अं कहना है: |4&2५/॥॥४ ५७ 

की गवाही देता है, पस यही कुछ अल्लाह की कह 77।0:0 00 रस 


ञ् मजबृत बात 5४ 
ः ५॥९४॥5,:2॥ 0५३०) ०४३ «अल्लाह तआला ईमान वालों को मज़वृत वात पर कफ 
"8५29 ८०००१५८०४ ७४५५४ ५2८: ४ 


ते 4282:- इब्मे उमर ८४७8 रिवायत करते हैं, गा है ह बा ह 
पड़े थे। फुरमायाः “क्या तुम ने खुदा का व अत्यंत 
३३8 के पके है! फुलायाः “तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुनते (अल्वत्ता) वह 0582: 0 
हदीस 283:- शुअबह ने इन अल्फाज के "जब के साथ यह हदीस नवृ अजय, 
«9:62 अज़ाबे क्र के मुतात्लिक नाणिल हुई है। दा कर 
कि 4284:- सस्यदा आयशा हा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ल्लाह 7 24 ने फ्रमायाः विता 
सही है और इरशादे खुदावन्दी हैः “तुम मुद्दों को नह 











































आयशा (#& रिवायत करती हैं, एक यहूदी औरत ने मेरे पास आकर 
अजाबे कृंत्र से महफूज़ रखे। सय्बदा (&: ने 


लुल्ताह 2! शु न्‍ आपने फुरमायाः “हां अजाबे कृत्र हकू है।” 
रसूलुल्ताह 22% से अजाबे कृब्र के मुताल्लिक्‌ पूछा। आप ञ 
$सय्यदा आयशा (# फरमाती हैं, उसके बाद हम॑ ने रसूलुल्लाह 8£%6” को (बिल इल्तिजाम) हर नमाज 


; .. द् मांगते देखा। 
४ 2 2 लि ४ व: | बिन्‍्ते अबी बकर रिवायत करती हैं, रसूलुल्ताह ४2%“ जुल्ला देने के 
लिए खड़े हुए तो अज़ाबे कृत्र का तज़्किरा किया जिस में इन्सान मुब्तला किया जाता है, आपने जब 
बयान फुरमाया तो मुसलमान चीखने लगे। * 

हदीस 4287:- अनस बिन मालिक »#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2#!” ने फुरमायाः “जब 
इन्सान कृब्र में दाखिल होता है और वुरसा चले जाते हैं तो वह उनके जूतों की आहट सुनता है। उम्र 
पास दो फ्ररिश्ते आते हैं, उसे बिठा कर -पूछते हैं, तू इस शख्स मुहम्मद 2८६ के बारे में क्या कहता 
है? मोमिन तो यह कहता है मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। उसे कहा जाता है 
जहन्नम के ठिकाने की तरफ देखो अल्लाह ने उसके बजाए तुम्हें जन्नत अता फ्रमाई, वह शख्स यह दोनों 
चीजें देखता है। कृतादह »£ कहते है, हमें बताया कि कृत्र में कुशादगी पैदा होती हैं। फिर अनस &£ 
'की हदीस की तरफ रुजूआ किया, और मुनाफिक्‌ या काफर से कहा जाता है तू इस शख्स के मुतात्तिक 
क्या कहता है? वह कहता है मैं नहीं जानता मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, तो उस से कहा जाता 
है न तू खुद समझा न दूसरों की.राए पर चला। उस पर लोहे के गुर्ज बरसाए जाते हैं पस वह जोर पे 
चीख़ता है जिस की आवाज जिन्न व इन्स के अलावा करीबी चीजें सुनती हैं। 
बाब 872:- अजाबे कब्र से पनाोह मांगनाः 
हदीस 4288:- अबू अय्यूब (अन्सारी)-#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह)2%#- गुरूबे आफृताब के 
बाद निकले, आपने एक आवाज़ सुनी, फ्रमायां: “यहूदियों को उनकी कृत्र में अज़ाब दिया जा रहा है।” 
हदीस 289:- खालिद बिन सईद बिन आस «| की साहिबजादी रिवायत करती हैं, मरे 
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का हक जवू हुरैरक ## रियायतत करते हैं, रगलुल्लाह #&6ह यह दुआ माँगा करने व 
दा की कमी जप एक 0५७5 ७5 ॥॥५/६ ७०१४6) 4 
“5०) * जत्ताह| मैं तु से चूत्र और आग के अजाब, मिनी और गीत की आजबाइओं और 
प्रत्ीह दण्जाल के फ़ितने से पनाह मांगता हूं।" 5 
बाब 873:- गीबत करने और पेशाब (के छींटो) से एड्रतियात न करने पर 
अजाबे कब्र होता हैः 
* हदीस 294:- इनमे अव्यास ५५७४ रिवायत करते हैं, रगूनुल्लाह #2:0० का दी कब्मों पर से गुजर 
हुआ, फरमाया: “इन्हें अजाब हो रहा है, और कोई ख़ास वजह भी नहीं, उन में एक चुगल खोर और 
दूबत पेशाब से एहतियात न करता था।” इनमे अब्बास .#ै; कहते हैं, आपने एक सब्त शाख लेकर 
उपके दो ठुकड़े किए और हर एक कृत्र पर रखे दिए, फिर फुरमाया: “जव तक यह खुःक नहीं होंगे, 
है अजाब में तर्ुफीफ रहेगी।” का 

बाब 874:- मय्यत को सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता हैः 
हदीस 4292:- अब्चुल्ताह विन उमर «७: रिवायत करते हैं, रसृलुल्ताह 2224 में. फुरमावाः 
“तुप्र में जब कोई वफात पा जाता है तो सुबह व शाम उसके सामने उसका ठिकाना पेश किया जाता है, 
अगर वह जन्नतियों में से है और अगर वह दोजब्धियों में से है तो कहा जाता है, यह कृयामत तक का 
तुम्हारा ठिकाना है।” 

बाब 875:- मय्यत का चार पाई पर बातें करनाः मु 
हदीस 293:- अबू सईद खुदरी,# रिवायत करते हैं, रसृतुल्लाह/॥228« ने फुरमाया: “जब जनाजा 





३ 294:- अनस बिन मालिक >; रिवायत करते हैं, रसृतुल्लाह 222६ ने फ्रमाया: “'जिस 
मुस़तमान के तीन ना-वालिग बच्चे फ्रैत हो जाएं, तो उसे अल्ताह तंआला बच्चों पर शफुकृत और 
अपनी रहमत के सबब से जन्नत में दाखिल फ्रमा देगा।” 


हदीस 4295:- बराअ | रिवायत करते हैं, इब्राहीम' #; (फरजन्दे रसूल) वफ़ात पा गए तो 
रमूनुत्ताह 2: ने फुरमाया: “जन्नत में इस के लिए एक दूध पिलाने वाली (अन्ना) मौजूद है।” 
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छ्टा मे 
पारह हद < 
-बालिग औल जी कुछ वारिद हुआ है, 
-बालिगग औलाद के बारे में । हुआ है; 
रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 820 से मुश्रिकों की जीतार 
तआला ने जब उन्हें पैदा किया तो ग् 










बाब 877:5 मुश्रिकों की ना- " 
हदीस 4296:- इब्मे अब्बास ४४४ ५ 
के मुताल्लिक दरयाफ्त किया गया। आपने फुरमायाः “अल्लाह 


बे जानता है जो कुछ कि यह करने वाले हैं।” का । 
है 2 अटल रे हरैरह .#ै॥ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #६£ से मुश्रिकों के बच्चों के 


उनके ज़्यादा जानने वाला है।” 
मुताल्लिक पूछा गया तो कहो ४० डेली कह जन फुरमायाः हक, 
न रह »8£ / की ली १ 

है मन का है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, ० था पारंसी बना देते है 
जानवर की मानिन्‍्द वग्या तुम देखते हो कोई नाकिपुल आज़ा पैदा हुआ है: 

बाब 878:- बाज गुनाहों की सजाः ह हु 
हदीस 4299:- समुरह बिन जुन्दुव >#; रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह की बा कर पढ़ लेते 
तो हमारी तरफ मुतवज्जह होते और फुरमातेः “तुम में से रात को किसी ने ख़्वाव. देखा ५ आगर कोई 
शख्स ख़्वाब देखता तो वह बताता और आप उसकी ताबीर बयान फुरमाते, जो जहर मन्जूर होता। 
चुनान्चे एक दिन आपने हम से सवाल किया: “क्या तुम ने कोई ख़्वाब देखा है?” हम ने जवाब दिया 
. (नहीं। फुरमायाः “मैंने देखा है, दो शख़्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ कर अर्जे मुकृहस की तरफ़ 
। [ले गए। वहां देखा, एक शख्स बैठा और दूसरा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में (हमारे वाज दोस्तों का 
[खयाल है कि) लोहे का टुकड़ा है। वह उस (बैठे हुए आदमी) के गलफड़े में घुसेड़ता है यहां तक कि वह 
गुद्दी तक पहुंच जाता है। इसी तरह फिर दूसरे गलफड़े में घुसेड़ता है और पहला जुड़ जाता है तो उम्तकी 
तरफ आता है और (बराबर) उसी तरह करता रहता है। मैंने पूछाः यह क्या है? उसने कहा आगे च्नो। 
हम आगे बढ़े हत्ता कि एक शख्स के पास पहुंचे जो चित पड़ा हुआ था और एक शख्स उसके सर पर 
दस्ता या एक बड़ा पत्थर लिए खड़ा था जिससे उसका सर फोड़ता था। पत्थर -मारते ही लुढ़क जाता 
और वह पत्थर लेने के लिए जाता तो वापस आने तक उस का सर जुड़ा हुआ होता जैसा कि पहले था, 
फ़िर वह पलट कर उसे मारता। मैंने पूछाः यह कौन है? बोले आगे चलो। चुनान्चे हम आगे चल दिए ते 
तत्ूर की मानिन्‍्द एक घड़े पर पहुंचे, वह ऊपर से तंग और नीचे से चौंड़ा था और उसके अन्दर आग 
भड़क रही थी। जब आंग का शोअला लपकता तो लोग ऊपर आने के करीब हो जांते और जब आग 
बुक्ष जांती तो फिर उसमें लौट जाते। उसमें मर्द और नंगी औरतें थीं। मैंने कहा यह क्‍या है? बोले आगे 
चलिए। चुनान्वे हम आगे बढ़े यहां तक कि हम एक खून की नदी पर पहुंचे, उस नदी में एक शस्म 
खड़ा था।” यज़ीद बिन हारून और वहव बिन जरीर, जरीर बिन हाजिम के हवाले से कहते हैं, “नह 
के किनारे एक शख़्स खड़ा था जिस के सामने पत्थर धरे हुए थे, जब वह शख्स जो नहर में था सामने 
आता और निकलने का इरादा करता तो (एक) आदमी उसके मुंह पर पत्थर मारता और वह वापस तौः 
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जञता। मैंने पूछा यह क्या है? वह बोले आगे बढ़िए। इत्ता कि हम एक सरसब्ज और शादाव दार्गीदे कई 
करीब पहुंचे जिस. में बड़े बड़े दरख़्त थे। उसकी जड़ में एक बृढ़ा और कुछ बच्चे बैठे थे और एकक 
शह॒सत उस दरए़त के करीब अपने सामने आग जला रहा था। उन दोनों ने मुझे दरख्त पर चढ़ावा और॥ 
हमें ऐसे घर में दाखिल किया जिससे बेहतर और उम्दा घर नहीं देखा, उस में बूढ़े, जवान, औरत और * 
बच्चे थे, फिर मुझे वहां से निकाल कर ले गए और एक और दरख्त | 

बदल किया, वह पहले से भी बेहतर और उम्दा था। वहां बूढ़े और जवान नजर आए। मने (साथियों 
में) कहा तुम ने मुझे रात भर घुमाया फिराया तो उसके मुताल्लिक बताओ जो मैंने दखा वाले अच्छा बड़ 3 


#छसत जिसे आपने देखा कि उसका गलफ़ड़ा चीरा जा रहा था, वह झूटा शख्य था 


करता था और लोग उसे ले उड़ते और वह झूट सारी दुनिया में फैल जाता, उसके साथ कृबायत तक 
'ेप्ता ही होता रहेगा और वह शख्स जिसका सर फोड़ा जा रहा था आपने देखा, उसे अल्लाढ़ ने कुरआन 
क्र इएम अता किया था लेकिन वह उससे वे-परवाह होकर रात को सो रहा और दिन ् उस 


ख़त पर चढ़ावा और मुझे एक ब्र में 





जो झू्टी बातें बयान + 








उस पर 
अमल न किया, कृग्रामत तक उसके साथ ऐसा ही झोता रहेगा। जिन्हें आपने तत्ूर में (जलने) देखा, बढ़ 


। 
जानी थे और जिन्हें आपने नहर में देखा वह सूद खोर थे और जिन्हें आपने दरख्त ; 
देखा, वह इत्राहेम #££ थे और उनके इंर्द गिर्द लोगों के बच्चे थे और जो शख्स आग जला रहा था बढ़ | 

| 


८4 








दोजख का दारोगा मालिक था और पहला घर जिस में आप दाखिल हुए वह आम मोमिनीन का घर था 
और यह शहीदों का घर है औरः मैं जिव्रईल और यह मीकाईल हैं, आप अपना सर उठाइवे। मैंने अपना 
सर उठाया तो अपने ऊपर बादल की तरह एक चीज देखी, बोले वह आपका मकम है। मैंने कह मुझे 

छोड़ दो मैं अपने मकाम पर चला जाऊं। उन्होंने कहा आप की उम्र अभी वाढ्गो है जो पूरी नहीं हुई, 
व पूरी हो जाएगी तो अपने मकम पर आ जाओगे।” । 
। बाब 879:- पीर के दिन मौत आना: | 
॥ ; 
| ३ 
९ 


2 हे 7५ 


हदीस 4300:- सब्यदा आवशा /# रिवायत करती हैं, मैं अबू वकर 8 के पास गई तो उन्होंने 


पृष्ठ तुपने रसृलुल्लाह &:£/> को कितने कपड़ों में दफ़नाबा? कहा, विन बुले हुए सफ़ेद कपड़ों में जिस 
| दिन 






में न ती कमीज थी और न इमामहा। और उन (आवज्ञा (2) से कहा रसृलुल्ताह़ 
वफ़ात पाई थी? वोलों, पीर के दिन, फिर पृष्ठा आज क्या दिन है? मैंने कहा पीर 
कह्न, उम्मीद है रात तक कूच कर जाऊंगा। फिर उस कपड़े पर नजर डाली जो 


$ 

है 

(हैए थे, उस पर जाफुरन का एक धब्वा था। कहा यह कपड़ा थो दो और इसमें छो कपड़े और मिला कर$ 
$ 

| $ 
९ 

$ 


किस दे 


५५) 
्ल्ह््ने 





/ 


५५ 


(मेरा कफून बनाओ। मैं वोलों, यह तो वोलीदा है। कहा, मुर्दे की निस्वतत जिन्दा नए कपड़ों क्न ज़्यादा 


१आ गई और सुबह से पहले दफुन कर दिए। 4 
$  बाब 880:- नागहानी मौत का बयानः ॥। 
| हदीस 4304:- सम्यदा आंयशा 6 रिवायत करती हैं, किसी ने रसूलुल्ताड 82 से गुजारिश ! 
(ओ कि मेरी मां अचानक फ्ौत हो गई। मुझे यक्नीन है अगर वह वो है 
(लो, जा में उमको तरफ से सदझ् कह तो क्या उत्ते अत मिलेग? एसावः “बा”. अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो क्या उसे अज्न मिलेगा 
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हा 


कर हि महक कह... कि रे और उमर 20 की कह ७ । 
बा 884+ रसूलुल्लाह /907, अबू बकर और उमर #8 की. कृत _ 

98 89७385$. का मतलब है, मैंने उसके लिए कृत्र बनाई। “कृत्रतहु” के माता ५ 
ने उसे कृत्र में दफन किया। “किफ़ातन” का मतलब है, उस. पर ज़िन्दगी वसर करूंगा और गले 
बाद उसमें दफन किए जाओगे। ४५ । 

हदीस 4302:- सय्यदा आयशा # रिवायत करती हैं, _रसूतुल्ताह #£#6 मर्जुत मौत भञ 
राहे उज्ज फ्रमाया करतेः “आज मैं कहां हूं (न जाने) कल कहां रहूंगा।” सम्यदा बा पं; के कै 
के दिन को बहुत दूर समझते थे। जब मेरी बारी का दिन आया, अल्लाह तआला ने आपको उदय ॥ 
आप मेरे पहलू और सीने के दरमियान थे और मेरे घर में दफन किए गए। " 

हदीस 4303:- सम्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, रसूलुल्ताह 82%“ ने अपनी उतर वीणा 
में, जिस में जाँबर न हो सके, फुरमायाः “अल्लाह तआला .यहूद व नसारा पर लअनत करे, उन 
अपने अंबिया की कुत्रों को मस्जिद बना लिया।” अगर ऐसा न होता तो आप की कब्र जाहिर कर थ 
जाती मगर यह कि आप डरे या लोग डरे कि कहीं मस्जिद न बना दी जाए। हिलाल &॥ कहे है 
उरवह ६ ने मेरी कुन्नियत रख दी जबकि मेरी कोई औलाद न थी। हम 
हदीस 4304:- सुफुयान तुमार >#? (खजूर फ्रोश) रिवायत करते हैं, उन्होंने रसृतुत्ताह १2 
की कृत्र को देखा है जो कोहान की तरह है। " 

हदीस 4305:- हिशाम बिन उरवह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब वलीद बिन 
मलिक के जमाने में (हुज॒रए आयशा ##£) की दीवार गिरी तो लोग उसे बनाने लगे। एक पांव न 
आया, लोग डर गए और समझे कि रसूलुल्लाह /६%0” का कृदमे मुबारक है। कोई ऐसा शख्स न गत 
जो उसे पहंचान सकता हत्ता कि उन लोगों से उरवह ं; ने कहा, बखुदा यह रसूतुल्ताह %& के 
नहीं बल्कि उमर का पाव॑ है। हिशाम अपने वालिंद के हवाले से आयशा ५४ से रिवायत करते है है 
उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर #; को वसियत की, मुझे उनके साथ दफन न करना बल्कि मुझे सौक्नों 
के साथ बकीअ में दफन करो, मैं आपके साथ दफुन होने के बाइस पाक नहीं हो जाउंगी। 

हदीस 4306:- अम्र बिन मैमून औदी रिवायत करते हैं, मैंने उमर॑ बिन ख़त्ताब को 
फ्रमाते थे: ऐ अब्दुल्लाह! तुम उम्मुल मोमिनीन आयशा (#; के पास जाओ, कहो उमर बिन खत्ताव 
सलाम कहते हैं और फिर अपने दोनों साथियों के हमराह दफन किए जाने की इजाजत मांगे। आयश 
५४ ने फरमाया, यह जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी लेकिन आज मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह 
देती हूं। जब वह वापस आए तो उमर #; ने फ्रमाया, क्या ख़बर लेकर आए हो? बोले, अमीर 
मोमिनीन! उन्होंने आपको इजाजत दे दी। कहा, आज मेरे नज़्दीक इस आरामगाह से बढ़ कर कोई चीज 
अहम न थी। जब मैं इन्तिकाल कर जाऊं तो मुझे लेकर जाना, सलाम कहना और फिर अर्ज करा कि 
उमर बिन खुत्ताब इजाजत चाहते हैं। अगर वह इजाजत देदें तो दफन कर देना वरना मुझे (आम) 
मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। और मैं खिलाफृत का मुस्तहिक उन लोगों से ज़्यादा क्री 
को नहीं समझता जिन से रसूत्ुल्लाह (९० वफ़ात के वक्त राजी थे। मेरे बाद यह लोग जिप्ते भे 
खलीफा बनाएं वही खलीफा है। उनकी बात सुनो और इताअत करो और फिर आपने उस्मान, अत, 
तल्हा, जुब्रैर, अन्दुरहमान बिन औफ और सअद बिन अबी वक्कास ## का नाम लिया। (इसी अलाओ। 
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“ अन्सारी नौजवान आया और कहा, अभीरुल मोमिनीन! पर तरफ से खुश ख़बरी है 
को इस्लाम में आपका मकाम- था वह आप जानते हैं, फिर आप खलीफा बनाए गए और अदल व 
दसाफ से काम लिया, फिर मर्तबए शहादत पर फाइज हुए। उमर ६: बोले, बरादरजादे! काश मैं बराबर 
पराबर छोड़ दिया जाऊं, न अजाब हो और न सवाब मिले। मैं अपने वाद होने वाले जानशीन को 

अब्बलीन के साथ हुस्न सुल्क की वतियत करता हूं, उनका हक पहचानें और उनकी इन्जत 
क ख्याल रखें और अन्सार के साथ (भी) भलाई की वसियत करता हूं जिंन्होंमे दासल ईमान और दारुल 
हजरत में पनाह दी। उनके अच्छों की अच्छाई की कृद्र करें औरं उनके बुरों की बुराई से दर-गुज़र करें। 
में (अपने जानशीन को) अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मा का ख़्याल रखने की वसियत करता हूं। 
ब्िग्मियों के अहद पूरे करे और उनके दुश्मनों से लड़े और उनकी ताकृत से बढ़ कर उन पर वोझ न 
डति। 











फायदा:- हजरत आयशा सिद्दीका /#£ चूंकि साहिबे ख़ाना थीं लिहाजा हज़रत उमर फारूक ## 
का उन से रौजए रसूल में दफन होने की इजाज़त हासिल करना जुरूरी था। आपने अपने जानशीन के; 
बरे में जो फ़ारमूला तज्वीज फुरमाया उससे बेहतर और कोई एलेक्शन नहीं हो संकता। इसके बाद 
आपने अपने जानशीन मुकृर्रर होनें वाले के लिये जो वसियत फुरमाई वह इस्लामी मुल्क के सरंबराह के 
तिये हमेशा दस्तूरल अमल का काम दे सकता है। वल्लाहु तआला आलम 
बाब 882:- मुर्दों को बुरा भला कहने की मुमानिअतः 
हदीस 4307:- सय्यदा आयशा ५ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह /2#|० ने फुरमायाः “मुर्दों को 
बुर भला न कहो क्योंकि. वह अपने किए का बदला पा चुके हैं।” 

बाब 883:- शरीर लोगों की मौत का ज़िक्रः 

हदीस 308:- इब्मे अब्बास ५७७ रिवायत करते हैं, अबू लहब ने रसूलुल्लाह ##|” से कहा 
मआजुल्लाह) तू हमेशा रुस्वा हो, तब <4$..<06:<-46- नाजिल हुई। । 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है 

रु | जकात का बयान . झ् 

बाब 884:- ज॒कात का वुजूबः इरशादे खुदावन्दी हैः “नमाज कायम करो और जकात दो।” 
'इने अब्बास ;2७४ कहते हैं, मुझे अबू सुफयान <£ ने रसूलुल्ताह 8४” -की हदीस सुनाई तो कहा, हमें 
आप) नमाज, ज़कात, सिला रहमी और पाक दामनी का हुक्म देते हैं। .. 

हदीस ॥309:- इब्मे अब्बास ८६४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ० ने मुआज ># को यमन 
खाना फरमाया तो कहा: “तुम उन्हें इस शहादत की दावत दो अल्लाह तआला के अलावा कोई माबूद[ . 
नहीं और मैं अल्लाह का .(सच्चा) रसूल हूं। अगर वह इसे तस्लीम करलें तो उन्हें कहो, अल्लाह तआला 
ने उन पर दिन रात में पांच नमाजें फर्ज की हैं। अगर वह यह (भी) मान लें तो उन्हें बताओ अल्लाह 
| क्आाला ने उनके मालों पर जकात आइद की है जो उनके मालदारों से वसूल की जाएगी और. जरूरत 
' हदों को दी जाएगी”... व 5 
! । हदीस ॥30:- अबू अय्यूब 





























| रिवायत करते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह [| से अर्ज! - 
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(९: 
किया, मुझे आप ऐसा अमल बताइये जो मुझे जप्नत में दाखिल कर दे। आपने फरमाया: “इसे कर 
गया, इसे क्या हो गया।” सूलुल्लाह 2200० ने फरमायाः “(इसे यह सवाल करने की) जरूरत महल पक 
है। (फ्रमाया) अल्लाह तआला की इबादत करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कप 
करो, जकात दो और सिला रहमी करो।” ही 

हदीस 434:- अबु हुरैरह # रिवायत करते हैं, एक आराबी रकृलुल्लाह १८:86 की खिदगत ॥ 
हाजिर हुआ और बोला, आप मुझे ऐसा अमल बताइये जिससे मैं जन्नत में दाखिल ००७ | 
“तुम अल्लाह की इबादत करो और उसका कोई शरीक न बनाओ, फर्ज़ नमाज़ और जकात अदा को 
और रमजान के रोज़े रखो।” आराबी इस पर बोला, मुझे उस जात की कृ्म-जिसके कृब्जए बुत 
मेरी जान है, मैं इसमें कोई इज़ाफ़ा नहीं करूंगा। जब वह चला गया तो रसूतुल्लाह &&“ ने फ्रमाव: 
“जो शख्स किसी जन्नती को देखने का ख़्वाहिशमंद हो तो इसे देख ले।” जि 

हदीस 4342:- अबू जुरआ >#; यह हदीस रसूलुल्लाह /४|” से रिवायत करते हैं। 

हदीस ॥343:- अबू जमरह 6 रिवायत करते हैं, मैंने इब्मे अव्वास ८:८४ से सुना कि कृबीता 
अब्दुल कुस का एक वफुद रसूलुल्लाह 2# की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के 
'रसूल! यह कृबीला रबीआ की एक शाख़ है, (चूंकी) आपके और हमारे दरमियान (कृवीला) मुज़र के 
कुफ्फार हाइल हैं इस लिए हम आपकी ख़िदमत में सिर्फ़ मोहतरम महीनों में हाजिर हो सकते हैं। 
बरीं आप हमें ऐसे अहकाम के बारे में बताइये जिन पर हम अमल करें और अपने पीछे रह जाने वालों 
को इसकी दावत दें। आपने फरमायाः “मैं तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूं और चार वार्तो से मना 
करता हूं। अल्लाह' तआला पर ईमान लाना और उसके सिवा किसी के मावृद न होने की गवाही 
और अपने हाथ से इशारा किया, नमाज कायम करना, जकात देना और माले गनीमत का. पांचवां हिस्सा 
अदा करना और मैं तुम्हें दुब्बाअ, हन्तम, नकीर और मुजफ़्फृत के इस्तेमाल से रोकता हूं। सुलैमान और 
अबू नोअमान ने हम्माद से रिवायत्‌ किया, “अल्लाह पर ईमान लाना, इस बात॑ की शाहादत देना कि 
अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं।” * 

हदीस 4344:- अबू हुरैरह « रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्ताह #2%|> का इन्तिकाल हो गया 
और अबू बक्र #£ ख़लीफ़ा बने और कुछ कृबाइले अरब मुरतद हो गए तो उमर »£ बोले, आप त्ोगें 
से कैसे मामला करेंगे जबकि रसूलुल्लाह 2£#६» ने फरमाया किः “मैं लोगों से जिहाद करने पर मामूर हूं 
जब तक वह लाइलाहा इल्लल्लाह न पढ़ें। जिस ने लाइलाह्य इल्लल्लाह का इक्रार कर लिया उसने अपनी 
जान और अपना माल मुझ से महफूज कर लिया इल्ला यह कि किसी का हक बनता हो और क 
अल्लाह के जिम्मा है।” अबू बक्र <#£ ने कहा, वल्लाह मैं उस शख्स से जिहाद करूंगा जो नमाज़ और 
जुकात में फर्क करेगा और जकात माल का हकु है। बखुदा अगर उन्होंने - (वाजिबुल अदा) एक रस्सी भी५ 
रोकी जो वह रसूलुल्लाह 2४% के दौर में दिया करते थे तो मैं उनसे जंग करूंगा। उमर | वोते, 
बखुदा अल्लाह ने अबू बक्र #; की शरह सदर फ्रमा दी थी और मैं जान गया कि यही दुरुस्त है। . 

बाब 885:- अदायगी ज॒कात पर बैअतः ; ; 


इरशादे रब्बानी हैः: “पस अगर वह तौबा करनलें, नमाज कायम करें और जकात दें. तो वह तुल| . 
दीनी भाई हैं।” * 
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: हदीस 35:- फैंस ८६ रिवायत करते हैं, जरी( बिन अन्ुल्लाह 6 ने कहा, मैंने र्यूलुल्लाड 
3३४7 से नमाज कायम करने, जकात देने और हर मुसलमान की खैर ख़्वाही पर बैअत की।.. 
ल्‍ : ब्राब 886:- जकात न देने याले का गुनाह: 
इरशादे खुदावन्दी है: “जो लोग सोना और चांदी जमा करते और उसे अल्लाह की राह में खर्च 
महीं करते "७$/99 54४ 4।/8६/8- तक यानी उसका मजा चखो जिसे तुम मे जमा करके रखा।” 
हदीस 36:- अबू हुरैरह ,६8 रिवायत करते हैं, रगृलुल्लाह /ट02/० ने फ्रमायाः “ऊंट पढले से 
ज्यादा गोदे ताजे छोकर अपने मालिक के पास आएंगे, अगर उन में से हक न दिया गया तो वह अपने 
'पंव ले अपने मालिक को रींदेंगे। बकरियां पहले से ज़्यादा फर्वा होकर आएंगी अगर उन में से हक्क न 
दिया गया तो अपने खुरों से अपने मालिक को रौंदेंगी और सींगों से मारेंगी।” और फरमायाः “उसका 
हक यह है कि घाट पर उन्हें दूह्य जाए और तुम में से कोई भी इस हाल में कयामत के दिन न आए 
कि बकरी उसकी गर्दन पर मुसल्लत हो और मिम्या रही हो और वह . पुकारे, ऐ मुहम्मद! मेरी 
मदद को पहुंचिए और मैं कहूं अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं रहा, मैंने तुम्हें हुवम पहुंचा दिया था। और 
ऐसा न हो कि ऊंद उसकी गर्दन पर हो और वह चीख रहा हो _कि ऐ मुहम्मद! मेरी मदद कीजिए और 
#मैं कहूँ, अब मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं रहा, तुम तक अल्लाह का हुक्म पहुंचा चुका।” ; 
हदीस 347:- अबू हुरैरह 6 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82#0० ने फूरमायाः “जिसे अल्लाह 
तआला ने माल दिया और उसने उससे जुकात न निकाली तो वह माल गंजे सांप की शक्ल में लाया 
'जाएगा, जिसके सर पर दो स्याह चित्तियां होंगी कृयामत के दिन उसका तौकू बनाया जाएगा, फिर उसके 
दोनों जबड़ों को डसेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं और फिर कुरआने मजीद की 
वित्ञावत कीः “बह लोग जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने फुज्ल से माल अता किया और वह उस में 
बुख्ल बरतते हैं वह उसे अपने हकु में बेहतर न समझें, बल्कि यह बुरा है और कृयामत के दिन वही 
माल उनके गले का तौकू बनाया जाएगा।” . ेृ 
बाब 887:- जिस माल की ज॒कात अदा करदी जाए वह “कन्ज” (खजाना) 
की जैल में नहीं आता: इंरशादे नबवी है: “पांच औकिया से कम पर जकात नहीं।” 
हदीस 4348:- ख़ालिद बिन अस्लम रिवायत करते हैं, हम अब्दुल्लाह बिन उमर && के साथ. 
निकले तो एक आराबी ने आप से इरशादे खुदावन्दी «4&9॥८50॥८3$/5620॥६« की तफ़्सीर 
पूछी। इब्ने उमर ५७७ ने फ्रमाया, जिस ने उसे जमा किया और उसकी जकात न निकाली उसके लिए 
हलाकत है। यह हुक्म जकात के नुजूल से पहले का हैं, जब आयते ज॒कात नाजिल हुई तो अल्लाह 
तआला ने जकात को माल. के पाक करने का जरिया बना दिया। 
हंवीस 439:- अबू सईद 8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22#> ने फरमायाः “पांच औकिया 
चांदी) से कम पर ज॒कात नहीं, पांच से कम ऊंटो पर ज॒कात नहीं और पांच वसक्‌ (ग़ल्ला) पर. जकात' 
'नहीं।” ; 8 
हदीस ॥320:- जैद बिन वहब .# रिवायत करते हैं, कि मेरा गुजर रब्जा से हुआ, वहां मुझे है 
अबू जर .#£ मिले। मैंने उनसे पूछा, आप यहां क्यों मुकीम हैं? बोले, मैं शाम में था तो मुझ में और 




















८-2 ा8 









“अर * ८७७७: / /६ .७७/३४३४७०७चचनं८_ घं3504580666 












१ हे कर शत ट ५ 
मुआविया: «|? में आयत 7 02572: 07% 75 हक तशीह मे 
इख्तिलाफ पैदा हो- गया। मुआविया 5 कहते थे कि यह आयते अहले किताब के हक्‌ में नाजिल हुई है 
मेरा ख्याल था कि हमारे और अहले किताब दोनों के मुताल्लिक है। इस सिलसिले में मेरी और 
खूब बहस तमहीस होती रही। उन्होंने हजरत उस्मान »ह# को मेरी शिकायत लिख भेजी। हजरत 
है मे मुझे लिखा मदीने आ जाओ, चुनान्‍्वे मैं चला आया तो लोगों का मेरे पास इस कद हुजूम हुआ 
कि गोया इससे पहले उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था। मैंने इसका तज्किरा हज़रत उस्मान »# से किया ते 
उन्होंने कहा, तुर्हें पसतन्‍द हो तो ऐसी जगह गोशा नशीन हो जाओ .जो मदीना के करीब हो। इसी रब 
से मैं यहां भुकीम हूं, अगर मुझ पर किसी हब्शी को अमीर मुक॒र्रर कर दिया जाए तो मैं सम 4 
अत का पाबंद रहूंगा। * 
थे; हदीस 432:- अहनफ बिन कैस > रिवायत करते हैं, मैं कुरैश की एक ज़माअत्त में बैठा हुआ 
था। तो एक शख़्स आया जिसके बाल और कपड़े खुरदुरे थे और शक्ल से परागंदगी नुमायां थी। वह े 
लोगों के पास खड़े हुए और सलाम किया और कहा: माल जमा करने वालों के लिए एक खुश ख़बरी है, 
एक पत्थर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसे उनकी छाती पर. रखा जाएगा जो उनके कंगरे की 
हही से (आर पार होकर) निकल जाएगा और वह भोंढे की ऊपर वाली हड्टी पर रखा जाएगा' और छाद्ी 
से निकल जाएगा, इसी तर वह पत्थर ढुलकता रहेगा। (यह कह कर) उसने पीठ मोड़ी और एक सुतून 
के पास जा बैठा। मैं उसके पीछे हो लिया और उसके पास बैठ गंया, मुझे इल्म नहीं था कि यह कौन 
शख्स है। मैंने उससे कहा, मैं लोगों को देखता हूं कि वह आप की बात पर ना-छुश हैं। वह बोले, वह 
बे-समझ हैं हालांकि मेरे खलील (दोस्त) ने कहा। मैंने पूछा आपके ख़लील कौन हैं? कहा रसूतुल्ताह 
८0॥-. आपने फ्रमायाः “अबू जर! क्या तुम उहुद पहाड़ देखते हो?” मैंने सूरज को देखा, मेरा ख्याल 
था कि रसूलुल्लाह /2#68 मुझे किसी काम के लिए भेजेंगे, मैं बोला हा। आपने फ्रमायाः “यह मुद्ने 
हरगिज पसन्द नहीं कि मेरे पास उहुद के बराबर सोना हो और तीन अशरंफियों के सिवा मैं सबका सब 
खर्च न कर डालूं।” यह लोग कुछ भी नहीं जानते, यह लोग दुनिया जमा करते हैं और खुदा की कृसम 
मैं इनसे तादमे मर्ग न तो दुनिया का कोई सवाल करूंगा और न दीन की बात पूछूंगा। 
बाब 888:- राहे हकु में माल खूर्च करनाः का आ 
हदीस 4322:- इब्ने मसऊद >#ँ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह #४&0» ने फ्रमायाः “हतद' 
(रश्क) सिर्फ दो चीजों में जाइज़ हैः एक वह जिसे अल्लाह तआला ने माल दिया और वह उसको राह में 
ख़र्च करता है और दूसरा. वह जिसे अल्लाह ने हिकमत अता फ्रमाई और वह उसके मुताबिक फैसले 
'करता है और दूसरों को तालीम देता है।” 
बाब 889:- दिखावे का सदका करनाः 
इरशादे खुदावन्दी है: “ऐ ईमान वालो! अपने सदकात को एहसान जतला कर और अजियत पहुंचा 
कर रायंगां न करो उस शख्स की तरह जो अपना माल दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है।” 
आखिर आयत : ७2,3३8 298॥ ४.4८०६॥४० तका इच्ने अब्बास ८०७ कहते हैं, “सलदन” का मत 
है जिस पर कोई चीज़ न हो और इकरमा के मुताबिक “वाबिलुन” से मुराद शदीद बारिश और “तल” 
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._ लेता है और अल्लाह तआला सिर्फ़ हलाल आमदनी को कुबूल करता है। फिर उसे ख़ैरात करने वाले 


के लिए नशोनुमा देता रहता है जिस तरह तुम अपने बछड़े को पालते हो हत्ता कि वह सदका पहाड़ के 
बराबर हो जाता है।” की 






हदीस ॥324:- हारिसा बिन वहव <#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%» ने फुरमावाः “एक 
दौर वह आएगा जब एक आदमी सदका लेकर पूमे.फिरेगा तो उसे कोई लेने वाला नहीं मिलेगा और वह 
हे से कहेगा, अगर तुम कल सदका लेकर आते तो मैं उसे कुबूल कर लेता, आज मुझे इस की जरूरत 
नहीं।” * 

हदीस 4325:- अबू हुरैरह _# रिवायत करते हैं, रंसूलुल्लाह 250॥- ने फुरमायाः “उस वक्त 
(तक कृयामत नहीं आएगी जब त॒क तुम में दौलत की फुरावानी नहीं होगी और वह तुम में बहती फिरेगी 
हत्ता कि मालदार को यह फिक्र रहेगी कि कोई उसकी ख़ैरात ले लेता और हत्ता कि वह किसी को देने 
तंगेगा तो वह कहेगा मुझे इस से क्‍या वास्ता।” है 

हदीस ॥326:- मुहिल बिन खलीफा ताई रिवायत करते हैं, मैंने अदी बिन हातिम 5 को कहते 
सुना कि मैं रसूलुल्लाह ॥£#० के पास था कि आपके पास दो शख्स आए। एक तो फृक्र व फाका का 
शिकार था और दूसरा रहजनी और रास्ते के गैर महफूज होने पर नालां था।. इस पर रसूलुल्लाह 9० 
ने फरमाया: “जहां तक रहजनी का ताल्लुक्‌ है चन्द दिनों बाद तुम पर वह दौर आएगा, जब मक्के की 
तरफ काफिला किसी निगरान के बगैर रवाना होगा। रहा फुक्र व फ़ाका तो कृयामत उस वक़्त तक नहीं 
आएगी कि तुम में कोई शख़्स सदका लेकर इधर उधर फिरेगा लेकिन कोई लेने. वाला नहीं मिलेगा। फिर 
तुम में से कोई शख्स अल्लाह के सामने इस तरह खड़ा होगा कि इसके और उसके . दरमियान कोई 

हिजाब न होगा और न कोई तर्जमान होगा, फिर उससे अल्लाह तआला फ्रमाएगाः क्या मैंने तुम्हें माल 
| नहीं दिया था? वह कहेगा हां। फिर फुरमाएगाः क्या मैंने तुम्हारे पास रसूल नहीं भेजा था? बोलेगा जुरूरा 
फ़िर वह अपनी दाएं जानिब देखेगा सिर्फ आग नजर आएगी और बाएं जानिब भी आग. ही दिखाई देगी 
 /विना बरीं तुम में से हर शख़्स आग से बचने की कोशिश करे ख़्वाह एक खजूर के जरिये ही से, यंह 
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प्र बुक डिए 

न जा आर न ईंट डा! | 
भी नहीं तो कम अज कम बातें ही अच्छी करे।” हर ढ़ | 
| हदीस 4327:- अबू मूसा ># मल अब 2४ बे ता ली 3203 5 
ब्प लोगों. पर. एक प्राएण कि एक शख्स का सीना हा ग शक 
लोगों. पर. एक ऐसा दौर आएगा कि ए की कय हेसा भी नज़र आएग कक े 







“उन लोगों की मिसाल जो अपना माल 


करते हैं उस बाग की तरह है जो एक दीले पर ही “५ 
ही रिवायत करते हैं, जब आयते सदका नाजिल हुई तो हम लोग 


हदीस 328:- अबू मसऊद ## प 
मजदूरी किया करते यथे। एक शख्स आया और बहुत सा माल ख़ैरात कर दिया। लोग बोले यह रिया 
है। दूसरा आया और उसने एक साअ सदका दिया, लोग बोले खुदा इस एक साअ का गुहताज नहीं 
(तब आयत -&822&88$,5&20/- (जो लोग सदका देने वालों से ज़्यादती करते और मशक्षत् ये 
माल कमाने वालों पर तअने धरते हैं) नाजिल हुई। 


























दो हिस्से करके अपनी बेटियों को देदी |" 5 
रसूलुल्ताह /2४$” हमारे पास आए तो मैंने आपको बताया तो आपने फुरमायाः “जो कोई इन लड़कियों 
के बाइस आजमाइश में डाला जाए तो यह लड़कियां उसके लिए आग से आड़ बनेंगी।” | 
बांब 894:- माल की हिर्स और तन्‍्दुरुस्ती के दौर में सदका करने की फुजीलतः 
इरशादे खुदावन्दी हैः “जो कुछ हमने तुम्हें दिया कृब्त इसके कि मौत आ जाए खर्च करो।” नीज 
'फुरमाने इलाही हैः “ऐ ईमान वालो! जो कुछ हमने तुम्हें दिया उस में से खर्च करो कृब्ल इसके कि वह 
दिन आ जाए जिस में न तो ख़रीदं व फ्रोख्त होगी और न्‌ दोस्ती और शफाअता” (अल आया) 
हदीस 4332:- अबू हुरैरह ## रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह ४४£6“ के पास आय 
और अर्ज किया या रसूलल्लाह! कौन सा सदका अन्न के लिहाज से बड़ा है? फरमायाः “अगर तू झत॑ 
(हाल में सदका करे कि तू तन्दुरुस्त हो तुझे माल की हिर्स हो, फुक्र से खाइफ और दौलत का. शाइक हो। 
तब तुम जरा भी देर न करो यहां तक कि जान हलकु तक आ पहुंचे और तू कहे इतना माल फुल के... 
लिए है जबकि वह माल तो फुलां का हों ही चुका”. गे पा प 
बाब 895-- सखावत का बयानः - ला 
हदीस 4333:- सम्यदा आयशा 8 रिवायत करती हैं, बाज अजवाजे रंसूल ने रसूलुल्ताह 7228 8 
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22 मम री... रलक न्क-, वि लक ९० का 
है लिदमत में आर्ज किया, हम में सबसे पहले कोन आप से मिलेगा? फुरमाया: “जिसका हाथ लम्बा 
होगा।” अगवाजे मुतहहरात् ने छड़ी हाथ में लेकर हाथ नापने शुरू कर दिए तो सौदह ##6 का हाथ 
हम्ब्ा तिकला। बाद में हमें पता चला कि हाथ की लम्बाई से मुराद सदका (सख्घावत) है चुनान्चे (सब्यदा 
जीनब ७7) सबसे पहले रसूलुल्लाह ///#[- से मिलीं और उन्हें खैरात करना बहुत पसन्द था। , 
* बाब 896:- एलानिया सदका करना: ह ह 
इरशादे खुदावन्दी हैः “जो लोग अपना माल रात, दिन खुले और पोशीदा तौर पर ख़र्च करते हैं तो 
उन्हें उनके रब से आज़ मिलेगा और वह ख़ौफ़ुज़दा और गृमगीन नहीं होंगे।” 
बाब 897:- छुपा कर ख्ैरात करनाः 
अबू हुरैरह..5ैं/ रसूलुल्लाह 02% से रिवायत करते हैं: “एक शख्स जिस ने इस तरह मख्फी तरीके 
से ख्रैरत की कि उसके बाएं हाथ को पता न चला कि उसका दायां हाथ क्या ख़र्च कर रहा है।” और: 
'इर्शदे खुदावन्दी हैः “अगर तुम खुले आम सदका करो तो अच्छा है और अगर छुपा कर करो तो भी 
अच्छा है अल्लाह तआला तुम से तुम्हारे गुनाहों को मह्व कर देगा और तुम्हारे कामों से बाखबर है।” 
बाब 898:- अगर कोई शख्स लाइल्मी में किसी मालदार आदमी को सदका देदेः 
हदीस ॥334:- अबू हुरैरह .#£ रिवायत करते हैं, रसृलुल्ताह 0० ने फुरमायाः “एक शख्स 
सदका करने की गुर्ज से माल लेकर निकला और चोर को दे दिया। लोगों में चह मिगोइयां हुईं कि चोर 
को सदका दे दिया। वह बोला, ऐ मेरे अल्लाह! तुझे हम्द सजावार है, मैं सदका करूंगा चुनान्वे वह 
सदका का माल लेकर निकला और किसी जानिया को दे दिया, लोग उसके मुताल्लिक्‌ कहने लगे किए 
सदका एक जानिया को दे दिया। वह बोला एक ज़ानिया को सदका देने पर तेरे ही लिए तारीफ है, मैं 
सदका करूंगा चुनान्वे वह सदका लेकर निंकला और किसी मालदार को दे दिया, लोगों ने. कहा एक 
मात्दार को सदका दे दिया। इस लिए कहा ऐ मेरे अल्लाह! एक चोर, जानिया और मालदार को सदका 
देने पर तेरी तारीफ है चुनान्वे वह सदका कुबूल हुआ और उस से कहा चोर को तुम ने सदका दिया 
(और वह शायद इस लिए मकबूल हुआ) कि वह चोरी से रुक जाए और जानिया शायद ज़िना से बाज 
आ जाए और मालदार शायद इबरत पकड़े कि जो कुछ अल्लाह तआला ने उसे दिया हैं उस में से वह 
खर्च करे।” ॒ 
बाब 899:- लाइलमी में बाप का बेटे को सदका देनाः ' 
हदीस 4335:- मअने बिन यजीद «# रिवायत करते हैं, मैं, मेरे वालिद और दादा मे 'रसूलुल्लाह 
॥2४]० के हाथ पर बैअत की। (हम लोग) आप की ख़िदंमत में हाजिर हुए। मेरे वालिद ने चन्द दीनार 
सदका की गर्ज़ से निकाले थे, उन्होंने यह एक शख्स के पास रख दिए। मैं आया तो यह ले लिए और 
उन्हें अपने वालिद के पास ले आया। मेरे वालिद बोले बखुदा तुझे देने का इरादा न था, चुनान्चे मैं यहं 
मुकृहमा लेकर रसूलुल्लाह ;#|[/ के पास आया। आपने फरमाया: “ऐ यजीद! तुम्हें वह कुछ मिलेगा 
जिसका तुम ने इरादा किया और ऐ मअन! तुझे जो कुछ मिला वह तेरा है।” का 
बाब 900:- दाएं हांथ से ख्नैरात करनाः पक 
हदीस 4336- अबु हुरैरह >#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£क> ने फ्रमायाः- “सात शख्स 
अल्लाह तआला के सायए (रहमत) में होंगे जबकि उस दिन किसी का साया न होगा। आदिल हुक्मराने; 
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नया आग आईं +की+- 
वह जवान जो खुदा की इताअत में पला बढ़ा हो, वह शख्स | 
दो आदमी जब एक दूसरे को सिर्फ़ अल्लाह के लिए चाहते हैं मिलें तो इसी. लिए और गुदा हों तो ३ 
उकसाएं मगर वह कहे में अल्लाह से डरता हैक 
जिस ने सदका दिया और उसे यूं मख्फी चल सका कि वाएं ने क्या किया औौर 
वह शख्स जिस ने ख़वत में खुदा को याद किया और आंखें अश्कवार हो गई। नह ४ 
फायदाः- कृयामत के रोज तमाम इन्सान मैदाने महशर में जमा किये जाएंगे। सूरज सवा नेज्े (५ 
होगा जिससे जमीन तंप कर तांबे की तरह हो जाएगी। इब्तिदा में अर्श पे के साया के अलावा और 
किसी चीज का साया न होगा। सब लोग धूप में तड़प रहे होंगे सिवाए मुक॒र्रबीने बारगाहे इलाहिया के % 
अर्शे इलाही के साए में होंगे और उनके अलावा सात क्स्मि के वह भी अर्श इलाही के गाए मे 
होंगे जिन को इस हदीस में बयान फुरमाया गया है। मालूम हुआ कि मज़्कूरा सातों अमल आला दें क 


नेकियां हैं। हर 
हदीस 4337:- हारिसा बिन वहव खुजाई . रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४%“. ने फरमाया: 
कोई शख़्स सदके का माल लैकर निकलेगा तो 


लोग कहेंगे तुम इसे कल ले आते तो हम ले लेते आज हमें इसकी चन्दां हाजत नहीं।” 
बाब 904:- जो अपने खादिम को सदका देने का इस दे और खुद (अपने हाथ से) न दे; 


अबू मूसा # (अशअरी) रसूलुल्लाह ॥2#६० के हवाले से कहते हैं: “वह भी सदका देने वात्ों में 


शुमार होगा।” ४ 
हदीस 338:- सय्यदा आयशा (६ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #£%#6“ ने फरमायाः “जब कोई 































किसी से कोई कमी न होगी।” 
बाब 902:- सदका उसी सूरत में सही है कि मालदारी कायम रहेः 
और जिसने मुहताजी और घर वालों के एहतियांज 
सदका किया तो ऐसे सदके आज़ादी और बल्शिश से (अदायगी कर्ण) अहम है, वह उसे लौटा दिया 
जाएगा। उसे यह हक नहीं पहुंचता कि वह दूसरों का माल तल्फु करे। रसूलुल्लाह /£#|“ ने फ्रमायाः 
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७ कडम्यम्सना 32:3३: .७००७-.३--७. ७.३. 3985 कनिरनिल्कश हक 
बेहतर है निस के बाद भी आदगो भव छ जाए और बज व मात आह गे 


क्रे। 

हदीस ॥340:- हकीम बिन हिजाम 
बाला ध्ाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है 
बेहतर सदका वह है जिसके बाद भी आदमी 
बना देता है।” 


हदीस 34:- इनमे उमर ७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2800० ने मिम्बर पर तश्रीफ रखे 


हुए सदका और सवाल के ज़िम्न में फरमाया: “ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर 
बाता हाथ खर्च करमे वाला और नीचे वाला मांगने वाला है।” 


बाब 903:- सदके पर एहसान जतानाः 
... दावन्दी है: “जो लोग अपना मात्र अल्लाह की राह में खर्च करते और फिर अपने खर्च 
किए पर एहसान नहीं जताते और न तकलीफ पहुंचाते हैं।” ; 

बाब 904:- खैरात में उजलत बेहतर हैः ०. 5 
- हदीस ॥342:- उब्बा बिन हारिस >#; रिवायत करत हैं, रसूलुल्ताह 22% ने नमाजे अम्न 
क्ष, फिर उठ कर जल्दी से चल दिए। घर गए और फिर थोड़ी देर बाद बरआमद हुए तो मैंने या 
किसी और ने पूछा। फरमाया: “घर में सदके का एक सोने का टुकड़ा छोड़ आया था। मुझे नागवार 
गुजरा कि उसके होते हुए रात गुजाख इस लिए मैंने तकृसीम कर दिया” 
बाब 905:- सदके की तर्गीब देना और सिफारिश करनाः 
हदीस ॥343:- इनमे अब्बास «७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #- ईंद के दिन घर से 
निकले और दो रकअत नमाज इस तरह पढ़ी कि उस से पहले और बाद में कोई नमाज न पढ़ी। फिर 
आप औरतों की तरफ मुतवज्जह हुए, बिलाल 8 आपके हमराह थे। आपने औरतों को वअज व 
नसीहत की और फरमाया ज़ैरात करो तो औरतों ने अपनी बालियां और कंगन फेंके। 

हदीस 4344:- अबू मूसा ४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ३४६० के पास जब कोई साइल 
आता या आप से कोई ज़रूरत बयान की जाती तो. आप हमें फ्रमातेः “तुम सिफारिश करो तुम्हें भी 
अत्न दिया जाएगा” और अल्लाह तआलां अपने नबी की जबान से जो चाहता है हुक्म देता है। 

हदीस 4345:- अस्मा (६ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #्षृ० ने मुझे फ्रंमायाः “ख़ैरात मत 
'रेको वरना तुमसे (रिज़्क) रोक लिया जाएगा।” 
हदीस ॥346:- अब्दा से रिवायत है: “तुम गिन कर न दो वरना खुदा तुम्हें भी गिन कर देगा 
बाब 906:- हस्बे इस्तिताअत खैरात करनाः 
हदीस 4347:- अस्मा (# रिवायत करती हैं कि वह रसूलुल्ताह %# के पास आईं तो आपने 
फृरमाया: “रुपया पैसा थैलियों में बन्द करके मत रखो वरना अल्लाह तआला भी बन्द करके रखेगा, 
जहां तक मुम्किन हो ख़ैरात करती रहो।” 
बाब 907:- सदकां गुनाहों को मिटा देता हैः: . 
हदीस 4348:- हुजैफा # रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब 6 


“5 रिवायत करते हैं, रमूलुल्लाह ॥8#[० ने फरमाया: “ऊपर' 
(सदके का) आगाज अपने जेरे कफालत लोगों से करे और 
दमी मालदार रहे जो शह्स इस्तिग़ना चाहे खुदा उसे मुस्तगनी 






















ने फुरमाया, तुम: में से 
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.._ बुक डिए ५ हे 
किसी को फितनों के भुताल्लिक रसूलुल्लाह (20 की कोई हदीस याद है? मैं बोला मुझे उसी तरह यही] 
है जिस तरह आपने फरमाया था। उमर बिन ख़त्ताब .## बोले, तू बाकृई इस मामले में जरी बाके 
हुआ है, बताओ आपने क्या फ्रमाया था। मैंने कहा आपने फ्रमाया' थाः- “इन्सान के लिए बीवी, 
और पड़ोसियों में एक आजुमाइश होती है नमाज, सदका और वौीले हसन उसका वपफाल हे सुलैमान 
के. मुताबिक॒ नमाज, सदका, ग्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुन्कर कफ़्फारा है। उमर »£ बोले 
यह मकसद न था, मेरा मकृतद तो उस फितने से है जो समुन्दर की मीजों की मानिन्‍्द होगा। हुजैफा हे 
ने कहा, अभीरुल मोमिनीन आपको उससे कोई खतरा नहीं क्योंकि आपके और उसके दरमियान एक 
बन्द दरवाजा है। उमर »हैं ने पूछा क्‍या वहं- बन्द दरवाज़ा तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा? मैंने कहा वेह 
तोड़ा जाएगा। उन्होंने कह्म फिर वह बन्द न हो सकेगा। मैंने कहा .हां। अबु वाइल ># कहते हैं हमे 
खौफ हुआ कि हुऔफा कै; से उस दरवाज़े के मुताल्लिक पूछें चुनान्‍चे हमने मसरूक »#£ से कहा कि 
वह हुगैफा # से पूछें। उन्होंने पूछा तो जवाब मिला (वह) उमर ## (हैं) हमने पूछा क्या उमर 
को मालूम है कि उससे क्या मुराद है? वह बोले हां, जिस तरह हर दिन के बाद रात आने का इृत्म 
(वकीन) होता है और यह इस.लिए कि जो कुछ मैंने कहा इसमें कुछ गलती नहीं। है | 
फ्ायदाः- मालूम हुआ कि सम्यिदिना फ़ारूके आजम »# का बुजूद उम्मते मुहम्मदिया के लिये 
अल्लाह तआला की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत और परवरदिगारे आलम के इन्अमात में से 
बहुत बड़ा इन्आम था। आप के बाइस इस्लाम को बड़ी तक़्वियत पहुंची। कुक की बड़ी बड़ी ताकतें भी 
सरनिगूं हो गई और आप के बाइस मुसलमानों में फ़ितने सर.उठाने में कामयाब न हो सके क्योंकि आप 
का बुजूद उम्मते मुहम्मदिया और फितनों के दरमियान पहाड़ की तरह हाइल था। उम्मते मुहम्मदिया को 
आप के वुजूद पर हमेशा नाज. रहेगा और दुशमनाने इस्लाम के दिलों में आप हमेशा कांटे की तरह 
खटकते रहेंगे। खुदाएं जुलमनन हमारा उनके और तमाम सहाबए किराम /## के गुलामों' और चाहने 
वालों में हश्र व नश्र फूरमाए आमीना 

बाब 908:- जिसने शिर्क के दौर में सदका किया और फिर मुसलमान हो गया: 
हदीस 4349:- हकीम बिन हिजाम £ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2४» से अर्ज किया 
या रसूलल्लाह! मुझे उन चीज़ों के बारे में बताइए जो जाहिलियत के जमाने. में हुईं मसलन सदका, गुलाम 
आजाद करना और सिला रहमी, तो क्या उस पर भी मुझे अज् मिलेगा? तो इस पर रसूलुल्लाह १72] 
ने फरंमायाः “तुम अपनी नेकियों की बदौलत तो मुसलमान हुए हो।” 

बाब 909:- ख़ादिम का मालिक को इजाजत से खैरात करना जबकि उसका 
इरादा घर के बिगाड़ने का न होः ; 









































हदीस 435:- अबू मूसा #; (अशअरी) रिवायत करते हैं, ससूलुल्लाह #2कष- ने फरमाया: 
“मुसलमान ख़ाजिन जो अमीन हो और (अपने मालिक का हुक्म) नाफिज करे।” और बाज औकात यह 
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का न 
। .. देदे तो वह भी सदका करने वालों में शुमार होगा... * . 
| + बाब 940+- जिस औरत ने अपने शौहर के घर से किसी को खाना खिलाया 
| आ सदका दिया और उसकी नियत घर उजाड़ने की न हो तो उसका अजः 


हदीस 4352:- स्यदा आयशा (४ रिवायत करती हैं, रसूतुल्लाह #टक्षू/ ने फुरमाया: “जब कोई 


















हदीस 4353:- सय्यदा आयशा (#$ रिवायत करती हैं, जब औरत अपने घर के खाने से ख़ैरात 
करे बशर्वे कि धर उजाड़ने की नियत न हो तो उस औरत को उसका सवाब मिलेगा और उसके शौहर 
क्षो कमाई की बदौलत सवाब मिलेगा और ख़जान्ची को भी उतना ही अज्र मिलगा। 
बाब 94:- इरशादे खुदावन्दी है: 


“जिसने दिया, डरा और अच्छी बातों की तस्दीकु की तो हम उसके लिए आसाइश की जगह को 
अत्तान बना देंगे और जिसने बुख़्ल किया और ग़फुलत बरती।” (और फ्रिश्तों की यह दुआ) “ऐे 

. अल्लाह! माल ख़र्च करने वालों को उसका बदला अता फुरमा।” 
4 हदीस ॥354:- अबू हुरैरह «|; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 0/9० ने फुरमायाः “लोगों पर 
(किप्ती सुबह का गुजर: नहीं होता कि उसमें दो फुरिश्ते नाजिल होते हैं। उनमें से एक कहता है, ऐ 


अल्ताह! खर्च करने वाले को उसका बदला अता फरमा और दूसरा कहता है या अल्लाह! बख़ील को ९ 
. त्वही से दोचार करदे।” 





'र्च करने को सोचता है तो हर हल्का अपनी जगह चिमट जाता है और वह उसे खोलना चाहता है 
मगर वह नहीं खुलता।” 
बाब 943:- कमाई और तिजारत के मांल में से सदका करनाः | 
इर्शादे खुदावन्दी हैः “ऐ ईमान वालो! अपनी कमाई की पाकीजा चीजों में से खर्च करो और उन 
[यों में से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की हैं।” पक तक... 8 
बाब 944:- हर मुसलमान पर सदका देना वाजिब है (अल्बत्ता) जिसके पास 
भाल न हो वह अच्छी बातों पर अमल करेः पा 
हदीस 4356:- सईद बिन अबी बुर्दा अपने वालिंद और वह उनके- दादा से रिवायत करते हैं, 
 कुत्लाह कक्ष ने फरमाया:: “हर मुसलमान पर सदका वाजिब है।” लोगों ने कहा या: रसूलल्लाह! 
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398 कह बुक ४ 
. ३) 
जिसके पास माल व दीलत न हो? फ्रमायाः “अपने हाथ से काम करे, खुद भी नफ़ा हासिल करे और 
खैरात भी दे।” लोगों ने अर्ज़ कियां इसकी भी इस्तिताअत न हो? तो फ्रमायाः “मुहताज मज़्तूम । 
मदद करे।” लोगों ने कहा यह भी न कर सके? तो आपने फुरमायाः “अच्छी बातों पर अमल करे और 
बुरी बातों से रोके उसके लिए यही सदका है।” * 
बाब 945:- जुकात और सदका में कितना माल देना सही है-और जिस ने 
एक बकरी (सदका के तौर पर) दीः 
हदीस 4357:- उम्मे अतिया ### रिवायत करती हैं, नुसैबह अन्सारिया के पास एक बकरी भेजी 
गई, उस में से कुछा गोश्त सय्यदा आयशा ७४ के पास भेजा गया। रसूलुल्लाह 82%” ने फरमाबा: 
“तुम्हारे पास कुछ है?” कहा कुछ भी नहीं, वजुज उस गोश्त के जो बकरी में से नुसैबह ने भेजा था। 
फुरमायाः “लाओ इस लिए कि खैरात अपनी जगह पहुंच चुकी।” 
बाब 946:- चांदी की ज़कातः हि 
हदीस 4358:- अबू सईद खुदरी ## रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #क/ ने फरमाया: “भांच 
ऊंटों से कम पर ज॒कात नहीं और पांच औकिया चांदी से कम पर ज॒कात नहीं और पांच वसक्‌ (गत्ता 
'या खजूर) से कम पर ज॒कात नहीं।” 
हदीस 4359:- अबू सईद खुदरी .#£ रिवायत करते हैं, मैंने यह हदीस रसूलुल्लाह (2 से 
सुनी है। 
क बाब 947: ज़कात में सामान वशैरा लेनाः 
ताऊस के मुताबिक मुआज »& ने अहले यमन से कहा मुझे जौ और मकई के बजाए सामान यानी 
चादर और लिबास वगैरा दो और तुम्हारे लिए आसान है और मदीना में अस्हाबे रसूल के लिए मुफीद। 
रंसूलुल्ताह 2४९6 ने फरमायाः “खालिद 5 (बिन वलीद) ने तो अपनी ज़िरहें और हथियार खुदा की 
राह में वकफ कर रखे हैं।” रसूलुल्लाह 2४% ने फरमायाः “सदका दो ख़्वाह तुम्हारे जेवर ही क्यों न॑ 
हों।” आपने सामान के सदका का इस्तिसना नहीं फ्रमाया चुनान्वे औरतें अपनी बालियां और हार वौरा 
डालती थीं और सामान में से सोने और चांदी की तख्सीस भी नहीं फ्रमाई। 
हदीस 4360:- अनसं 5 रिवायत करंते हैं, अबू बक्र »£ ने उन्हें वह लिख भेजा जो अल्लाह 
और उसके रसूल ने फर्ज किया है। उसमें यह भी मज़कूर था कि जिस शख्स पर एक साल की ऊंटनी 
(बतौरे ज़कात) वाजिव हो और वह उसके पास न हो तो दो साल की ऊंटनी ली जाएगी और ज॒कात 
वसूल करने वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियां देगा। अगर उसके पास इस कीमत की एक साला 
ऊंटनी न हो और दो बरस का नर ऊंट हो तो वही वसूल किया जाएगा और कीमत अदा नहीं की 
जाएगी। . 
|. हदीस 4364:- इब्मे अब्बास ५४९४ रिवायत करते हैं, मैं र॒सूलुल्लाह 228” के मुताल्लिक शहादत 
देता हूं कि' आपने कृब्ल अज॒ खुत्वा नमाजे (ईद) अदा फ्रमाई, फिर आपको ख़्याल आया कि औरतों को 
आवाज़ नहीं सुनाई दे सकी। आप बिलाल #; के हमराह उनके पास आए, उन्हें पन्‍्द व नसीहत फरमाई 
और सदका देने का हुक्म दिया और औरतें यह (और वह) चीजें फेंकने लगीं। अय्यूब (इस हदीस के 
(एक रावी) ने कान (बालियां) और हलक (यानी हार) की तरफ इशारा किया। 
'+0++0«++0++0+-0+-0+-0" 
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कर कक 
बाब 98: मुतफ्र्रिक्‌ माल यकजा और यकजा माल को भुतफूरिकु न किया जाए: 
सालिम #£ के हवाले से इब्ने उमर ७७७४ इसे रसूलुल्लाह #/%6> से रिवायत करते हैं। 
हदीस 362:- सुमामा ..& रिवायत करे हैं कि अनस .#&& ने उन्हें बताया, अबू वक्र .# ने 
उन्हें वह अशिया लिख भेजी जो रसूलुल्लाह 9/% ने मुकरर फरमाई थीं (उन में से एक यह था कि) 
जुकात के डर से न तो मुतफुर्रिक माल यकजा किया जाए और न यकजा माल को मुतफर्रिक किया जाए। 

बाब 99:- अगर दो मालिक हों तो दोनों से (बराबर ज़कात का हिस्सा) 
वसूल किया जाए: ताऊस और अत्ता कहते हैं, जब दोनों अपना माल बता दें तो उन दोनों का 
माल जमा नहीं किया जाएगा। सुफ॒यान कहते हैं, ज़कात उस वक़्त तक वाणिव न होगी जब तक कि 
दोनों शरीकों के पास चालीस चालीस बकरियां न हों। 

हदीस ॥363:- अनस ..££ रिवायत करते हैं, मुझे अबू बक्र #; ने दो चीज़ें लिख. कर रवाना 
कीं जो रसूलुल्ताह ४250 ने फूर्ज की थीं, अज़ां जुम्ला उसमें यह भी था जो माल दो शरीकों का हो वह 
दोनों जकात की अदायगी के बाद आपस में बराबर बराबर समझ लें। 
बाब 920:- ऊंट की ज॒कातः - 
इसे अबू बक्र, अबूज़र और अबु हुरैरह /£8 ने रसूलुल्लाह 2288० से रिवायत है। 
हदीस 4364:- अबू सईद खुदरी .#; रिवायत करते हैं, एक आराबी ने रसूलुल्लाह ४८% से 
हिजरत के मुताल्लिक्‌ दरयाफ़्त किया। आपने फुरमायाः “अरे हिजरत तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्या 
तेरे पास ऊंट हैं तू उसकी ज़कात अदा करे।” आपने फुरमाया कि समुन्द्र के इस पार अमल करता रह 
अल्लाह तआला तेरे अमल में कुछ भी कमी वाकेअ नहीं करेगा।” 

बाब 924:- जिस पर एक साला ऊंटनी (ज॒कात के ज़िम्न में) देना वाजिब 
हो लेकिन वह उसके पास न होः । 

हदीस 4365:- अनस #5- रिवायत करते हैं, अबू बक्र ने उन्हें वह सदका वाजिब (जकात) लिख 
भेजा जो अल्लाह तआला ने अपने रसूलुल्लाह 22%! के जरिये से फूर्ज किया। जिस शख्स पर जकात 
के जिम्न में पांच साला ऊंटनी वाजिब हो और उसके पास मौजूद न हो बल्कि चार साला ऊंटनी हो तो 
उससे वही ली जाएगी और उससे दो बकरियां अगर उसके पास मौजूदं हों वरना बीस. दिरहम वसूल 
किए जाएंगे और जिस शख्स पर जकात में चार साला ऊंटनी वाजिब हो लेकिन उसके पास वह न हो 
बल्कि पांच साला ऊंटनी हो तो उससे वही ली जाएगी और जुकात लेने वाला उसे बीस दिरहम या दो 
बकरियां देगा और जिस पर जकात के ज़िम्न में चार साला ऊंटनी वाजिब हो लेकिन वह उस के पास न 
हो बल्कि दो साला हो तो उससे वही ली जाएगी और दो बकरियां या बीस दिरहम देगा और जिस पर 
जकात में. दो साला ऊंटनी वाजिब हो और उसके पास उसकी बजाए चार साला हो तो उससे वही ली' 
जाएगी और ज॒कात वसूल करने वाला उसको बीस दिरहम या दो बकरियां देगा और जिस शख्स पर 
जकात के तौर पर दो साला ऊंटनी वाजिब हो लेकिन उसके पास दो साला ऊंटनी की बजाए एक साला 
'ऊंटनी हो तो वही ली जाएगी और उसके साथ (जकात देने वाला) बीस दिरहम या दो बकरियां देगा। 
बाब 922:- बकरियों की ज़कातः 
हदीस 4366:- अनस <# रिवायत करते हैं कि अबू बक्र ># ने जब उन्हें बहरैन भेजा तो इस 
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यह फर्ज़ सदका है जो रसूलुल्ताए पट ने मुसलमानों पर 

तआला ने अपने रसूल को हुक्म दिया इसे लिए जिस मुसलमान से # 8:5८ जाए 

वह देदे और जिस शख्स से उससे ज़्यादा मांगा जाए तो वह न दे। का कम में 
बी दे और जब पच्चीस से पैंतीस तक पहुंच गा तो उसमें एक साला ऊंट ३ 

गौर छियांलीस से साठ वर्क चार साला ऊंटनी जो 


ऊंटनी औः 
और छत्तीस से पैंतालीस तक वो सता फल ऊंटनी दे और छिहत्तर से नव्वे तक दो दो सात बे 


































चालीस से एक सौ बीस तक एक 


उसका मालिक देना चाहे। * * 
बाब 923:- जुकात में बूढ़ी और मअयूज बकरी न ली जाए और न दिया 


बाब 924:- ज़कात में बकरी का बच्चा लेनाः 
हदीस 4368:- अबू हुरैरह >## रिवायत करते 
उन्होंने एक बकरी का बच्चा भी रोका जो वहः रसूलुल्लाह 
उनसे जिहाद करूंगा। उमर ># कहते हैं: मेरे ख़्याल में अल्लाह 
खोल दिया था पस मुझे मालूम हुआ कि यही हके है। 

बाब 925:- लोगों के अच्छे माल में से ज़कात न ली जाएः 
हदीस 369:- इब्मे अब्बास «8 रिवायत करते हैं, आंहजरत &2#0“ ने जब मुआज को वात 
का हाकिम बनां कर भेजा तो आपने फुरमायाः “तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, उन्हें सबसे पे 
बन्दगीए :रब की दावत दो। जब उन्हें मारिफंते खुदावन्दी हासिल हो जाए उन्हें जताओ कि अंल्ताह 
दिन रात में उन पर पांच नमाज़ें फूर्ज की हैं। जब वह यह करलें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह नेउ 
पर ज॒कात भी फूर्ज की है जो उनके अमवाल से लेकर उनके फुक्रा को तकसीम की जाएगी, जब 
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जाएं तो उनसे जुकात वसू्र करो लेकिन उनका अच्छा मात तने मे एकल कहो 
बाब 926:- पांच ऊंटों से कम पर ज॒कात वाजिब नहीं: न्‍ 


हदीस 370:- अबू सईद खुदरी .#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##0[ ने फरमायाः “पांच 
























मत 


से पहचान जूंगा जो अल्लाह के पास गाय लेकर आएगा और वह बोलती होगी और बाज ने “ख़ुवार” 
के मअना हैं वह अपनी आवाज बुलन्द करते हैं जिस तरह 
व आवाज बुलन्द करती है। 2 
हदीस 37:- अबूजर #॥ रिवायत करते हैं, में उनके यानी रसूलुल्लाह /क|» के हां गया तो 
[आपने फुर्माया कि "कुस्तम है उस जात की जिसके कृब्जुए कुदरत में मेरी जान है।” या यह फुरमाया 
कि “कसम है उस जात॑ की जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं”-या इ्म! तरह कोई और कृसम खाई कि 
: ("कोई शख़्स जिसके पास ऊंट, गाय या बकरी हो और वह उसका हक अदा न करे तो कृयामत के दिन 
| जानवर इस तरह लाए जाएंगे कि पहले से ज्यादा मोटे और बड़े होंगे और अपने खुरों से उन्हें 
| [वे और सींगों से मारेंगे। जब आखिरी जानव९ उस पर से गुज़र जाएगा तो फिर पहला जानवर उस 
पर लौट कर आएगा यहां तक कि लोगों के दरमियान फैसला हो जाएगा।” 2 
बाब 928:- रिश्तेदारों को जकात देनाः 


समूतुत्ाह 8३४8 ने फरमाया: “ऐसे शा के लिए दोहरा सवाब है, एक कृराबत और दूसरा 
सके का 


हदीस 4372:- अनस ६ रिवायत करते हैं, अबू 
।पलदार थे, उनके पास खजूरों के वाग थे। उन्हें अपने तमाम माल्रों में वैरुह्य बहुत ज़्यादा अजीज था। 
उसका रुख़ मस्जिदे नववी की तरफ था। स्यृलुल्ताह #2:2७ वहां तश्रीफ ले जाते और वहां का साफ़ 
'ुधता पानी पिया करते। अनस >#£ कहते हैं, जब यह आयत उतरीः “तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते 
जबतक अपनी अजीज तरीन मताअ अल्लाह की राह में खर्च न करलो।” तो अबू तल्हा <#; रसूलुल्लाह 
//४/ के पास गए और अर्ज किया या रसूतल्लाह! इरशादे खुदावन्दी है: “तुम हरगिज नेकी नहीं पा 
सकती जब तक अपनी महबृब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च न करो।” सो मुझे पूरी जायदाद में 
वैझहा ज़्यादा अजीज है, वह अल्लाह की राह में सदका है और मैं उसके सवाब और जखीरा का 
उम्मीदवार हूं, बिना बरीं आप इसे रख लीजिए और जहां चाहें सर्फ कीजिए। रसूलुल्लाह 2&० ने 
जाया: “शावाश! यह नफ़ा वछ्श और आमदनी वाला माल है, जो कुछ तुमने कहा वह मैंने सुन लिया, 
मैं यह बेहतर समझता हूं कि तुम उसे रिश्तेदारों में तकृस्तीम करदो।” अबू तल्हा ># बोले, में ऐसा ही, 
करूंगा चुनान्वे अबूं तल्हा «६ ने उसे अपने रिश्तेदारों और चचा जाद भाइयों में तकृसीम कर दिया 

हदीस 4373:- अबू सईद खुदरी #& रिवायत करते हैं, रसूजुल्लाह ॥2६&6 ईदुल .फिन्न या ईदुल 
अज्हा के दिन ईदगाह तश्रीफ ले गए। नमाज से फ़ारिग होकर लोगों से खिताब किया और उन्हें सदके 
न हुइम दिया। आपने फरमाया: “लोगो सदक करो।” फ़िर आप औरतों के पास तश्रीफ ले गए और 
; माया: “ऐ जमाअते ख़्वातीन! तुम भी छैरात किया करो इस लिए कि मुझे दोजल्धियों में अकसर 


, तल्हा अन्पारी «& मदीना में सबसे ज़्यादा 
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औरतें नजर आई” 















“अच्छा इजाजत दो।” उन्हें इजाजत 





ज़्यादा मुस्तहिक हैं। रसूलुल्लाह /#6“ 
लड़का. उन लोगों से ज़्यादा मुस्तहिकु है 









हदीस 4374:- अबू हरैरह #£ 
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औरतें बोलीं या रसूलल्लाह! ऐसा 
करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो। मैंने तुम से ज़्यादा दीन और अक्ल में नाकिस किसी को 
देखा जो बड़े बड़े अक्लमन्दों की अक्ल गुम करदे।” फिर आप घर वापस तश्रीफु लाए तो इब्ने मसऊद्‌ 
#$ की जीजा जैनव ७४ अन्दर आईँ और ,अन्दर आने की इजाजत मांगी। आपको बताया गया का 
जैनब 8 है, फरमायाः “कौन सी जैनब?” अर्ज किया गया इब्ने मसऊद की अहलिया। आपने फुरमाया: 


बाब 929:- मुसलमानों पर उसके घोड़े में ज़कात फर्ज नहीं हैः 


उसके घोड़े में और उसके गुलाम में जकात फूर्ज नहीं है।” 
बाब 930:- मुसलमान पर उसके गुलाम में जकात फुर्ज नहीं हैः की 


. बाब 932:- शौहर और जेरे कफालत यतीम बच्चों को ज़कात देनाः 
अबू सईद खुदरी 8 ने रसूलुल्लाह /&#|> से इसकी रिवायत की। कर हे 

हदीस 4377:- जैनब (8 (जौजए अब्दुल्लाह बिन मसऊद) रिवायत करती. हैं, ममैं-मस्जिद: में थी, 
मैंने रसूलुल्लाह /्ृ|> को -देखा. फरमाया: “खैरात करो अगर्चे तुम्हारा जेवर ही । 











क्यों? आपने फुरमाया: “तुम लअन तअन 






दी गई, उन्होंने आकर अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूला आज 


आपने सदका करने का हुवम दियां, मेरे फस एक जेवर था, मैंने सोचा कि उसे ख़ैरात करदूं। इन 
मसऊद <#; ने दावा किया कि वह और उनका बेटा उन लोगों से जिन्हें मैं ख़ैरात देना चाहती हूं उसके 


ने फुरमायाः “तेरा शहर इब्ने मसऊद सच कहता है और तेश 
जिन्हें तू खैरात देना चाहती है।” 
रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2&6” ने फरमायाः “मुसलमान पर 


हैं, रसूलुल्लाह 228” ने फुरमाया: “मुसलमानों 


हो।” और जैख कह 
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अद्दुल्लाह हि. मै और चन्द्‌ जेरे 


00 मी गात पर खर्च करती थीं। उन्होंने अब्दल्लाह हत 
कही हि ० से पूछो कि वह सदका जो मैं तुम पर और यतीम वच्चों पर जो गशी कं 
हे आपके ह जा का गा? उन्होंने कहा कि तु खुद रसूतुल्लाह /:8- से पूछ लो घुनान्वे 
मै का मत लग औरत को आपके दरवाज़े पर देखा, उसे भी वहीं काम था जो गुल 4, 
हा यतीम बच्चों पर जो 5 धुसरे, हमने उन्हें कहा रसूलुल्लाह 0//0- से पूछो में अपने शीहर और 
बट हे मेरे ज़ेरे कफ़ालत हैं खर्च करूं तो बया काफ़ी होगा? हमने कहा हमारा नाम 
328000%७ का अन्दर गए, आपसे दरयाफ़्त किया। आपने फरमाया: “वह दोनों कौन हैं।” बिलाल 
कै? बोले जैनब (हट हैं। फरमाया: “कौन जैनब?” आर्ज़ किया जौजए अब्दुल्ताह .#8, आपने फुरमायाः 
“झां उसके लिए दो तरह का आज़ है एक रिश्तेदारी का और दूसरा सदके का” ह 

हदीस 4378:- जैनब बिन्ते उम्मे सलमा 


अगर मैं अबू सलमा |; और उसकी औलाद जो मेरी भी औलाद है, पर खर्च कर तो क्‍या मुझे सवाब 






















बाब 933:- इरशादे खुदावन्दी है: (ख्वैरात का माल गुलाम आजाद करने, 
कृर्जदारों और अल्लाह. की राह में खर्च 24 जाएः ) 

इब्मे अब्बास ७७ से मन्कूल है, आपने ज॒कात के माल से गुलाम आजाद किए और (कुछ माल) 
हज के लिए दिया। हसन (बसरी) कहते हैं, अगर ज॒कात से अपने बाप को ख़रीद लिया जाए तो जाइज्‌ 
है और मुजाहिदीन और उस शख़्स को भी दिया जा सकता है जिसने हज न किया हो, फिर आयत 
४6 ४305) (टी: आखिर तक तिलावत की, “उन में से जिसको भी दिया जाए काफ़ी है।” 
रसूलुल्लाह 2» ने फ्रमायाः “ख़ालिद ने अपनी ज़िरहें खुदा की राह में वक़्फ़ कर रखी हैं।” अबू 
लास कहते हैं, हमें नबी 2४९४» ने ज़कात के ऊंट पर सवार करके हज के लिए भेजा। 

* हदीस 4379:- अबू हुरैरह .#ै8 रिवायतः करते हैं, रसूतुल्लाह 220० ने सदके का हुक्म दिया तो 
आप से कहा गया कि इब्ने जमील, ख़ालिद बिन वलीद और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ८88 जुकात 
नहीं देते। रसूलुल्लाह (दक्ष ने फुरमायाः “इब्ने जमील ना-शुकरा वाकेअ हुआ है, वह मुहताज था 
“(अल्लाह और उसके रसूल ने उसे मालदार बना दिया। खालिद से जकात मांगना ज़्यादती है' उसने अपनी 
ज़िरहें और हथियार अल्लाह की राह में वक़्फ कर दिए हैं, (रहे) अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो वह 
रसूलुल्लाह के चचा हैं उनका उन्हीं पर सदका है और इतना और भी” 
बाब्‌ 934:- सवाल से एहतेराज़ करना चाहिए: 
हदीस 4380:- अबूं सईद खुदरी #; रिवायत करते हैं, अन्सार की एक जमाअत ने रसूलुल्लाह 
0४#- से कुछ मांगा और आपने उन्हें दिया, फिर उन्होंने सवाल किया आपने उन्हें दिया हत्ता कि आपके 
पास जो कुछ भी था ख़त्म हो गया। आपने फ्रमायाः “देखो मेरे पास जो भी माल व दौलत हो वह मैंऐै 
तुम से छुपा कर नहीं रखूंगा, जो कोई सवाल से बचना चाहे अल्लाह उसे बचा लेगा, जो इस्तिगना 
दिखाए अल्लाह उसे मुस्तग्ननी कर देगा, जो कोई संत्र करे अल्लाह उसे सत्र देगा, सब्र से बेहतर और 
'फैशादा कोई नेअमत नहीं।” - ;॒ 225 लकी 


कम आ है ८७७३४ /४४- ७7४४2 के + कं कि 


|| रशािओ 
.. 5“ इसूलुल्ताह 228” ने फरमायाः “मुझे कसम है 


0 पा अबू हुरह रिवायत के 
हदीस 384:- अबू ् 
में मेरी जान है, अगर कोई रस्सी उठाए और लकड़ियों का गद्ठ 
























से कोई शख्स रस्सी ले और लकड़ियों 

आबरू बचा ले तो यह उसके लिए उस से बेहतर है कि वह 
फरायदाः- इस हदीस से मालूम 

कर गुजर औकात करना भीक मांगने 


हदीस 383:- हकीम बिन हिजाम रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ४८6” से कुछ मांगा, 
मांगा तो आपने दिया। मैंने फिर सवाल किया तो आपने पूरा किया। फिर 


आपने अता. फ्रमाया। मैंने फिर मां 
फरमायाः “हकीम! यह माल सरसब्ज और बहुत मीठा है लेकिन जो इसे कुनाअते नफ़्स के साथ ले ते 


इसमें बरकत डाली जाती है और जो लालच के साथ ले तो इसे मुबारक 
) शख़्स की तरह है जो खाता है मगर सैर नहीं होता। ऊपर वाला हाथ 
| हकीम .ह£ कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे कृसम 


नीचे वाले हाथ से बेहतर है।” 


; साथ भेजा, मैं आपके बाद किसी से कुछ कुबूल नहीं करूंगा हत्ता कि दुनिया से रुख़्सत हो जाऊं। अबू, 
बक्र .#; उन्हें वजीफा देने के लिए बुलाते तो वह कुबूल करने से इन्कार कर देते। उमर «& ने उन्हें 
वजीफा की गर्ज से बुलाना चाहा तो कुबूल करने से इन्कार कर दिया। बिल आखिर -उमर »& ने लोगों 
से कहा, मैं तुम्हें हकीम पर गवाह बनाता हूं कि मैंने उन्हें उनका हक्‌ देना वाहा मगर उन्होंने लेने से 
इन्कार कर दिया। अलगर्ज हकीम # ने रसूलुल्लाह #266० के बाद किसी शख्स से कोई चीज कुबूल 


नहीं की यहां तक कि इन्तिकाल कर गए। 






हदीस 4384:- अब्दुल्लाह बिन उमर 
कहते थे रसूलुल्लाह 828 मुझे कुछ देते तो 
है। आप फरमातेः “जब तुम्हें कुछ.इस तरह मिले कि तुम्हारी ख्वाहिश भी न हो और तुम मांगो भी नहीं 
तो ले.लो और न मिले तो उसके पीछे न पड़ो।” 

बाब 936:- जो माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगे: ड 
हदीस 4385:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५७७ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह ४66 ने फरमान 
“एक आदमी हमेशा लोगों से मांगता रहता है यहां तक कि कृयामत के दिन जब वंह हाजिर होगा तो 
'उसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा न होगा।” फुरमायाः “कृयामत के दिन सूरज लोगों के करीब अं 
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- सना आ जाएगा। इस हाल में लोग हज़रत आदम ॥ के पास 


| 3७0 705४३२ ० &# के पास और फिर रसूतुल्लाह 2200० की खिदगत में हार होंगि।” 
तो के दरमियान फैसले की इज़ाफ़ा किया कि मुझ से लैस ने, इब्मे अबी जाफर ने थयान कि आप 

4 करेंगे। आप रवाना होंगे यहां तक कि बहिश्त के दरवाजे का 
शी की तारे कहे [ला आपको मकामे महमूद पर खड़ा करेगा और वहां मौजूद सब 




















हैं” आखिर आयत « १2|&4,40॥6($. तका 

हदीस 4386:- अबू हुरैरह ६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ॥४£५० ने फरमाया: “मिस्कीन वह 
नहीं जिसे एक लुक्मा या दो लुक्मे इधर उधर फिराएं बल्कि मिस्कीन वह है जिसे ज़रूरत हो और मांगने 
में शर्म महसूस करे और लिपट कर लोगों से मांगे भी नहीं।” ह 

हदीस 4387:- मुग़ीरा बिन शुअवा .#; के कातिव शअबी रिवायत करते हैं, मुआविया #$ मे 
मगर बिन शुअबा 6; को लिखा, मुझे तुम वह लिख भेजो जो रसूतुल्लाह 22% से सुना हो। उन्होंने 
तिख भेजा कि मैंने रसूलुल्लाह, /क्ष/ को फरमाते सुना: “खुदा को तीन बातें ना-पसन्द हैं: एक 
बे-मक्सद गुफ्तगू, दूसरे माल का जियाअ और तीसरे गैर जरूरी सवाल।” हि 

“हदीस 4388:- सअद बिन अबी वंक्वास »$£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४६० ने कुछ लोगों 
को माल माल दिया, मैं भी वहां मौजूद था। रसूलुल्लाह 9४%#० ने एक आदमी को छोड़ दिया और उसे 
बृष्ठ न दिया और उन लोगों में मुझे वही ज़्यादा पसन्द था। आखिरकार उठ कर मैं आपके पास गया 
और आपसे कुछ अर्ज किया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या वजह है कि आपने फुलां शख्स को 
छोड़ दिया, वल्लाह! मैं इसे मोनिन समझता हूं। आपने फुरमाया: या मुसलमान। मैं कुछ देर चुप रहा, 
फ़िर मुझ पर (उसकी जरूरत का) एहसास ग़ालिब रहा चुनान्चे मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! क्या वजह 
है कि आपने फुलां को छोड़ दिया, हालांकि मैं उसे मोमिन समझता हूं। आपने फ्रमायाः या मुसलमाना 
फिर मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मुझ पर उसकी वह कैफियत ग़ालिब आ गई जो मेरे इल्म में थी। मैंने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह! क्‍यों वजह है कि आपने फुलां को कुछ नहीं दिया, खुदा की कृसम मैं उसे 
मोमिन समझता हूं। आपने फुरमायाः या मुसलमान, तीन बार इसी तरह हुआ। आपने फ्रमायाः “मैं एक 
'शज्स को देता हूं हालांकि दूसरा शख्स मेरे नज़्दीक उससे ज़्यादा महबूब होता है हालांकि सिर्फ़ इस ख़ौफ़ 
* (पे देता हूं कि वह दोजख़ में औंधे मुंह न गिरा द्विया जाए” ; 

हदीस 4389:- अबू हुरैरह <#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४० ने फुरमायाः “मिस्कीन “वह 
नहीं जो एक दो लुक्‍्मों या एक दो खजूरों की ख़ातिर लोगों का तवाफ़ करता फिरे बल्कि मिस्कोन वह है*ै 

जिस के पास इतनी दौलत न हो कि वह उसको मुस्तगनी”करदे और न किसी को उसके बारे में इल्म है 
: (कि उसे ख्वैरात दे और न वह खड़े होकर मांगता है।” न हु हे 
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हदीस 4390:- अबू हुरर "० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 9ै//॥० ने फ्रमाया: क्‍ 
कोई शख्स अपनी रस्सी लेकर मेरा ख़्याल है आपने फरमाया पहाड़ की तरफ जाना और लकड़ी जमा 
और उसे बेच कर खाना और खैरात करना इस से बेहतर है कि लोगों से सवाल करे।” 
बाब 938:- खजूर की पैदावार का अंदाज़ा करनाः 
हदीस 4394:- अबू हुमैद साअदी .#; रिवायत करते हैं, गज़वए तबूक में हम रक्षूलुल्लाह 280. 
के हमराह थे। जब आप वादिउल कुरा में पहुंचे तो एक औरत अपने बाग में नज़र आईं। रसूलुल्लाह 
020० ने अपने दोस्तों से कहा इसका अंदाज़ा लगाओ और रसूतुल्लाह 02४॥” ने दस वसक्‌ खजूरों का 
अंदाजा लगाया। आपने औरत से कहा इसमें से जितनी खजूर निकले याद रखना। जब हम लोग तबूक 
पहुंचे तो आपने फुरमायाः “आज रात जोर से आंधी चलेगी, कोई भी शख्स खड़ा न रहे, जिसके पास 
'ऊंट हो उसको बांध दे। रात को जबरदस्त आंधी आई, एक खड़े हुए शख्स को आंधी ने उड़ा कर 
पहाड़ों में जा फेंका और ऐला 'के बादशाह ने रसूलुल्लाह 02:0० को एक सफेद ख़च्चर और एक चादर 
'तोहफे के तौर पर भेजी। आपने उसका मुल्क उसी के लिये लिख दिया। फिर जब आप वादिउल कुंश में 
*पहुंचे तो उस औरत से पूछा कि तेरे बाग से कितनी खजूरें उतरीं? बोली दस वसक॒ जो रसूलुत्ताह| 
28% का अंदाज़ा था। फिर आपने फ्रमायाः कि “मैं मदीना ज़रा जल्द पहुंचना चाहता हूं जो शख्स मेरे 
साथ चलना चाहे चले।” इब्मे बक्कार ने एक लफ़्ज़ कहा जिसके मअना थे कि मदीना -नजर आया तो 
(फरमाया: “ताबा है।” जब उहुद को देखा तो फ्रमायाः “यह पहाड़ हमें चाहता है और हम इसे चाहते 
हैं, क्या मैं तुम्हें अन्सार के घरों में बेहतर घर न बताऊं।” लोग बोले हां फ्रमाइये। आपने फुरमायाः 
आप नज्जार के घर, फिर बनी अब्दुल अश्हल के घर, फिर वनी साइदा के घर या फिर बनी हारिस विन 
ख़ज़॒रज के घर और अन्सार के हर घर में भलाई है।” अबु अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, हर 
बाग जो दीवार में घिरा हो हदीका है और जिन की दीवार न हो वह हदीका नहीं है। सुलैमान विन 
, (बिलाल, अम्र के हवाले से कहते हैं फिर बनी हारिस बिन ख़ज़रज का घर और फिर बनी साइदा का 
१घर। अब्बास रसूलुल्लाह 92:68” से रिवायत करते हैं, आपने फ्रमायाः “उहुद पहाड़ हमसे मुहब्बत करता 
है हम उस से मुहब्बत करते हैं।'” 
| बाब 939:- बारानी और नहरी पानी की जमीन में उश्र वाजिब हैः और उपर 
$विन अब्दुल अजीज <#; ने शहद में ज़कात वालिब नहीं गदनी॥ 
१ हदीस 4392:- अब्दुल्लाह ८४ (इब्ने उमर) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2:» ने फ्रमायाः 
“'जिस जमीन को वारिश या चश्मा सैराब करें या खुद बखुद सैराब हो उस पर उश्र और जिसे कुंबा 
'सैराब करे उस पर बीसवां हिस्सा वाजिव है।” * 
बाब 940:- पांच वसक्‌ से कम पर ज॒कात फर्ज नहीं: 
हदीस 4393:- अबू सईद खुदरी ६६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” ने फुरमायाः “पांच 
वसक्‌ से कम पर ज॒कात नहीं, पांच ऊंटों से कम पर जकात नहीं और 'पांच औकिया चांदी से कम प९ 
जकात नहीं।” 
बाब 94:- खजूरों की ज़कात उनके तोड़ते वक्त लेना और क्या ज॒कात की खजूर | 
बच्चे को कुछ लेना जाइज हैः 


है] 



















































407 ह््य्का 
हवस ॥39475 अबू हरेक .& सिथायत करते है झयर जात दे बगत उसे 
छ्विदमत में लाया जाता, कमी कोई खजूर लेकर आता और उतरने के वक़्त उसे रसूलुल्लाह ॥८&(“ 
। हसन और हुसैन उनसे खेलने र कभी कोई, हत्ता कि खजूरों का ढेर लग 
ता हे | लगे, उन में से एक ने एक ली और मं 
20० ने जब यह देखा तो अर कक मलिक खजूर और अपने मुंह में डाल ली।, 
' ही आते शर्मा (320-) सदका नहीं खाते।” पु ल'ली और फरमायाः “कया तुम्हें मालूम 
बा जुकात आज हे फल, दरख्त, जुमीन या खेती बेची और उस पर 
वाजिव ने हो : तो उसे दूसरे माल से जकात देनी चाहिए या ऐसा फत् वेचे जिस 
पर सदा । रसूलुल्लाह 0४8#- का यह इरशादः “कि फल उस वक्त तक न बेचो जब तक 
के उतका नफा बड़ा होना साबित न हो।” चुनान्वे उसके बाद आपने मना नहीं फ्रमाया और न किसी 
को तख्सीस फरमाई कि ज़कात उस पर वाजिब हुई या न वाजिब हुई हो। 
हदीस ॥395:- इब्मे उमर ७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22% ने फल के पकने से पहले 
कहना ममनूअ करार दिया है। जब उनसे पूछा जाता कि उसका नफ़ा बला होना क्‍या है? तो कहते कि 
/उस्के जियाअ का खतरा टल जाए!” 
हदीस ॥396:- जाबिर बिन अब्बुल्लाह ८७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह #7 ने फल के 
पकने से पहले उसकी खरीद व फ्रोख़्त मना फ्रमाई है 
हदीस 4397:- अनस बिन मालिक <#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह. 92%” ने फलों की खरीद 
4 फ्रोज़त से मना फुरमाया जब तक कि उन में सुर्खी न आ जाए! ४ 
बाब 943:- क्या अपनी सदका की हुई चीज़ (दोबारा) खरीद सकता हैः 
दूसरे का दिया हुआ सदका ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि स्सूलुल्लाह पं ने सिर्फ़ सदका 
ले वाले को खरीदने से रोका है दूसरों को मना नहीं फुरमाया। 5 
हदीस 4398:- अब्बुल्लाह बिन उमर ५5७ रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब # ने एक घोड़ा 
'बुदा की राह में सदका दिया। फिर देखा कि वह फ्रोख़त किया जा रहा है, उसे ले लेना चाहा त्तो 
रसूतुल्तोह (४8 के पास आकर उसकी इजाजतः चाही। आपने फुरमायाः “अपना सदका दोबारा वापस 
न लो।” बिना बरीं अब्दुल्लाह बिन उमर ७ हरे कभी सदका की हुई चीज़ ख़रीदते तो फिर सदका 


कर देते। | ; 
हदीस 4399:- असलम >##£ रिवायत करते हैं, मैंने उमर 
ड़ में खैरात किया जिसके पास वह घोड़ा गया उसने उसे नाकारा बना दिया। मैंने 
'जरीदने का इरादा किया और मुझे यकीन था कि वह अब उसे सस्ते दामों बेचेगा। मैंने (इस सिलसिले 
में) रसूलुल्ताह 0286 से पूछा। आपने: फुरमायाः “उसे हरगिज न ख 

है टच दिरहम. में मिल रहा हो क्योंकि सदका देकर उसे वापस लेने 


है 
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४४ को फरमाते सुना कि मैंने: एक 





| बाब 944:- रसूलुल्लाह 
| जो कुछ वारिद छुआ है: . 














हदीस 4400:- अबू हुरैरह ६; रिवायत करते हैं, हसन बिन अली ८७ ने सदके 


५ [के की एक 
मुंह में रख ली तो रसूलुल्लाह 2208० ने फ्रमायाः थू थू, ताकि वह उसे बाहर निकाल दें। फिर का 
“तुम्हें मालूम नहीं हम लोग सदका नहीं खाते।” 
बाब 945:- अज॒वाजे रसूल (॥४४%!०) के गुलामों को सदका देना: 
हदीस 4404:- इब्ने अब्बास ७४८४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /#ट_- ने मुर्दा बकरी देखी जो 
मैमूना (४ (उम्मुल मोमिनीन) की लौंडी को दी गई थी। रसूलुल्लाह 02% ने फरमाया: “तुम ने इसको 
खाल से फायदा क्यों नहीं उठाया।” लोग बोले वह तो मुर्दार थी। फुरमायाः “मुर्दार का खाना हराम है।” 
हदीस 4402:- सय्यदा आयशा ४ रिवायत करती हैं, उन्होंने बरीरह को आजाद करने 
खरीदना चाहा, उसके मालिक ने यह शर्त आइद की कि उसके तर्का के मालिक वह होंगे। आ 
ने रसूलुल्लाह 726० 
































किया यह तो वही है जो बरीरा को सकके में 
लिए हदिया है।” 
बाब 946:- जब सदका मुहताज की मिल्क में आ जाए: 
हृदीस 4403:- उम्मे अतिया अन्सारिया ५४ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 22##- सय्यदा आयशा 
'#ै# के पास तश्रीफ लाए और फ्रमाया: “तुम्हारे पास खाने को कुछ है?” आयशा ,£ बोलीं वही 
गोश्त है जो नुसैबा ने उस बकरी से भेजा जो उसे सदके के तौर पर दी गई थी। फ्रमाया: “(कोई हर्ज 
नहीं) वह तो अपने मकाम पर पहुंच गई।” 

हदीस 4404:- अनस <#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82£ँ० के पास गोश्त लाया गया जो 
'बरीरह को सदके के तौर पर मिला था। फ्रमायाः “सदका तो उसके लिए है, हमारे लिए हदिया है।” 

बाब 947:- सदका मालदारों से लेकर हांजत मन्दों को दिया जाएं वह जहां भी हों: 
हदीस 4405:- इब्मे अब्बास «७४ रिवायत करते हैं, रेसूलुल्लाह #2झ$> ने मुआज़ बिन जब 
है को यमन भेजते वक़्त फुरमायाः “तुम अहले किताब की तरफ जा रहे हो, जब वहां पहुंचो तो उउ्हें 
इस्लाम और तौहीद की दावत दो और यह कि मुहम्मद (82%8-) अल्लाह के रसूल हैं। जब वह मान 
जाएं तो उन्हें कहो अल्लाह ने उन पर रात दिन में प्रांच नमाज़ें फर्ज की हैं। अगर वह यह भी. तस्लीम 
करलें तो उन्हें कहो खुदा तआला ने उन पर ज़कात को लाजिम ठहराया है जो उनके अगनिया से लेकर 
फुकरा में तक्सीम की जाएगी। अगर वह इसको भी मान लें तो उनके कीमती माल लेने से बचो, मज़्तूमो 
की बहुआ से बचो क्योंकि मज़्मूम की बहुआ और अल्लाह तआला के दरमियान कोई आड़ नहीं।”' 
। फायदा:- किसी कमजोर पर जुल्म करना अल्लाह तआला के: गजब को अपने ऊपर मुसल्तत 
करने का मुतरादिफु है। अल्लाह तआला इस बांत से बहुत नाराज़ होता है कि उसके गरीब, कमरे 
और्‌ बेसहारा बन्दों को तंग किया जाए और उस शख्स से बहुत खुश होता है जो गरीबों, कमजोरों और 
बेसहारा बन्दों की मदद करता है। अल्लाह तआला अपने कमजोर और मज़्लूम बन्दों की पुंकार को 
जल्द सुनता है और उन नेक दिल लोगों का मददगार बन जाता है जो उसके गरीब और नादार 4 |. 





















+- इमाम. (हाकिम) 3 
की दुआ करना: , इरशदे कह 8220९ सदका देने वालों के लिए खैर व सलामती 
उनके लिए सलामती की दुआ करो॥” नके अमवाल से खैरात लेकर उन्हें पाकीज़ा बनाओ. और 
। ई- 

पका कल जल: ०2 औफा > रिवायत करते हैं, जब कोई जमाअत रखसूलुल्लाह 
दुनान्‍व (जब) मेरे दाता हा आप फुरमातेः “ऐ अल्लाह! आले फुलां पर रहम फुरमा।” 
3 द सदका लेकर आए तो फुरमायाः “ऐ अल्लाह! आले अबी औफा पर रहमत 
नाजिल फ्रमा।” हैं 
बाज 949: समुन्द्र से निकलने वाला मालः 
* इनमे अब्बास ५७७४ कहते हैं, अंबर रिकाज़ नहीं उसे तो समुन्द्र फेंक देता है। हसन (वसरी) कहते 

हैं, अंबर और मोती में पांचवां हिस्सा (खुम्स) है। रसूलुल्लाह 8220” ने रिकाज़ में पांचवां हिस्सा मुक॒र्रर 
फुरमाया। रिकाज वह नहीं जो पानी में पाया जाए। अबू हुरैरह ## कहते हैं, बनी इस्राईल के किसी 
शख्स ने बनी इस्राईल ही के किसी आदमी से एक हजार दीनार बतौरे करर्ज़ा लिया, फिर 'वह समुन्द्र की 
जानिब गया लेकिन कश्ती न मिल सकी तो उसने एक लकड़ी चीर कर उसमें हजार दीनार रखे और 
उसे समुन्द्र में बहा दिया। कुर्जख़ाह बाहर निकला तो उसे लकड़ी दिखाई दी, वह उसे ईंधन के तौर पर 
घर ले आया जब उसे फाड़ा तो उसे अपना माल मिल गया। 
बाब 950:- रिकाज़ (खज़ाना) में पांचवा हिस्सा (खुम्स) 
मालिक और इब्ने इदरीस कहते हैं रिकाज 
निकले या ज़्यादा उससे पांचवा हिस्सा 


मुताल्लिक रसूलुल्लाह #2800० का इरशाद है कि उसमें गिर 

! उमर बिन अब्दुल अजीज मादनियात में से हर दो सौ दिरहम पर पांच यानी 
चालीसवां हिस्सा वसूल करते। हसन (बसरी) कहते हैं, रिकाज जो दारुल 

है, अगर दारुस्सलाम मे हो तो ज॒कात वाजिब है। अगर उुशमन के इलाके 
ी दुशमन का. माल हो तो उसमें पांचवां हिस्सा है। बाज कहते हैं, जाहिलियत का |. | 

कि “आर्कजेल मअदन” बोलते हैं, जब उससे कोई चीज़ बरआमद हो। अगर $ 

जाए या उसे ज़्यादा नफ़ा मिले या. फल ज़्यादा आए तो उस वक्त कहते हैं 


भी उन्होंने उस से इख्तिलाफ किया और कहा मअदन के छुपाने में कोई हर्ज नहीं 


और पांचवां हिस्सा न निकाले। ० हा 
॥ हदीस 4407ः अब हुरैरह >ह/ सिविल करते हैं, रयूलुल्लाह, 80 ने फुरमायाः “चौपाए का 
रौंदना और कुंवें में गिर कर मरना मार्फ है यानी किसी तावान (मुआवजे) कां मुस्तहिक्‌ नहीं और रिकाज 


बाब 954% इरादे ख़ुदावन्दी है:. “जुकात वसूल करने बालों को 


लेना। 
जाएगा।” और मुहसिलीने जकात से हाकिम का हिसाब लेना। 
क--0-- 
































हैः. 
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- छुफ छित 









मल 40 सह बुत फयो 
से 408:- अबू हुमैद साअदी >£; रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह 2४६ ने कबीला 
» १४४ |] 
से एक शख्स इन्मुल्लुतबिय्या नामी को बनी सुलैम से ज॒कात की वसूली पर मामूर फ्रमाया, ४ रे 
वापस आया तो आपने उस से हिसाब लिया ;$ री 


















'इस्तेअमाल लाना: 
हदीस ,409:- अनस <## रिवायत करते हैं, उरैना. के कुछ लोग मदीना आए, उन्हें यहां की 
आबो हवा अच्छी न लगी। रसूलुल्लाह #> ने उन्हें इजाजत दी कि वह सदके के ऊठें में जाकर 
'उनका दूध और पेशाब इस्तेअमाल करें। उन्होंने चरवाहे को कृत्त कर दिया और ऊंट भगा ले गए 
'रसूलुल्लाह #४&$» ने उनके तआकुब में कुछ आदमी रवाना किये, चुनान्वे वह पकड़ कर लाए गए। 
आपने उनके हाथ पावं कटवा दिए और उनकी आंखों में गर्म सलाइयां फिरवा दीं और पत्थीरीली जमीन 
में डलवा दिया, वह पत्थर चबाते थे। ः 
बाब 953:- हाकिम का अपने हाथ से सदका के ऊंटों को दागनाः 
हदीस 4440:- अनस बिन मालिक >£ रिवायत करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन तल्हा + को 
'रसूलुल्लाह 2:&0]» की ख्िदमत में ले गया ताकि उसकी तहनीक (कोई भी चीज बतौरे तबर्रुक. चबा कर 
। मुंह में डालना) करदें। मैंने आपको देखा आपके हाथ में निशान लगाने .का आला था जिस से आप 
जुकात में आए हुए ऊंटों को दाग रहे थे। 
बाब 954:- सदकृए फिन्न का वुजूबः 
अबुल आलिया, अता और इब्ने सीरीन ने सदकृए फिन्न को फूर्ज गरदाना। 

















खजूर या जौ को फूर्ज़ कृदार दिया। यह हर गुलाम आज़ाद मर्द, औरत, छोटे और बड़े मुसलमान पर 
लाजिम है और उसे ईद की नमाज से पहले अदा करने का हुक्म दिया। 

बाब 955:- सदकृए फित्र आजाद और गुलाम जुम्ला अहले इस्लाम पर .वाजिब हैः 
हदीस 442:- इब्ने उमर ७४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /६#|“ ने एक साअ खजूर या जौ 
'हर आजाद गुलाम, मर्द, औरत, छोटे और बड़े पर (बतौरे सदकृए फिल्र) फूर्ज क्रार दिया। 
बाब 956:- सदकृए फिन्र में जौ एक साअ देः 

हदीस ॥443:- अबू सईद खुदरी >#; रिवायत' करते हैं, हम एक साअ जौ सकके में खाने को 
दिया करते थे! जी 

बाब 957:- सदकृए फिन्न में एक साअ खाना देः हे 
























हदीस 4445:- अन्दुल्लाह बिन उमर ५८४७ रिवायत करते हैं, 
खजूर और या एक साअ जौ सदका में देने का हुवम दिया। अच्चुल्लाह कहते 
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हदीस ॥444:- इब्ने उमर ८७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%». ने सदकृए फित्र एक साअ९ . 


 : ० कह 











मन्ठम्न्‍्ममक7+७००0+०७०-०७००७००७००७०-५७५ २७५२७. ७. तक 
दो 3 गेहूं मुक॒रर न दिया। - टिकी क३ 278 
959:- प 
बाब न्‍ एक साअ किशमिश देना: 
हदीस 46:- अबू सईद खुदरी .6; रिवायत 
साअ खाना या एक साअ खजूर ># रिवायत करते हैं, हम अहदे रिसालत मआब &ट9%8 में 
करते थे। जब अमीर मुआविया ६ हैः का हा जी क एक साअ किशमिश सदकृए फिद्र में दिया 
है] बे हुआ और गेहूं की दरआमद शुरू हई तो कहा मेरे 
हि 8 मुद दूसरी अजनास के दो मुद के बरावर है। + ८ हुई तो कहा मेरे 
४+- सदकृए 
हदीस 4447:- *&0+ 3322 २ ० पहले अदा किया जाए: 
द ५७ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2286“ ने नमाजे ईद से पहले लोगों 

को रादकुए फिन्र अदा करने-का हुक्म दिया। ५ 4 ने ईद से पहले लोगों 

रे 4448:- अबू सईद खुदरी के रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह पक के ज॒माने ते 
ईद के दिन एक साअ खाना सदके में देते थे। अबू सईद .#£ के मुताबिक उस वक़्त हमारा खाना जौ, 
किशमिश, पनीर और खजूर होता था। 

बाब 964:-सदकुए 'फित्र हर गुलाम और आज़ाद (मुसलमान) पर वाजिब है: 

जुहरी कहते हैं, तिजारत के गुलामों से ज़कात दी जाए और उंनकी जानिब से सदकृए फित्र भी अदा 
किया जाए। ह 

हदीस 4449:- इब्मे उमर ५७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 9288 ने सदकए फिन्न या सदकृए 
न मर्द, औरत, आजाद और गुलाम हर एक पर एक साअ खजूर या एक साअ जौ फर्ज किया, 


लोगों ने निस्फु साअ गेहूं मुकुररर कर लिया। अब्दुल्लाह बिन उमर «5७ संदकुए फित्र खजूर में से देते 
कहत में गिरफ्तार हो गए तो जौ दिए। इब्ने उमर अपने (घर के) 
(नाफेआ) बेटों की तरफ से भी देते थे। इब्ने 


करते और ईदुल फित्र से एक या दो दिन पहले देते। 



































बाब 962:- हर छोटे बड़ वुजूब: 
अबू अम्र कहते हैं, उमर, अली, इब्मे उमर, जाबिर, आयशा, ताऊस, अता और इन्मे सीरीन 
का ख़्याल था कि यतीम के माल से जकात दी जाए। जुहरी का ख़्याल है कि दीवाने के माल से (भी) 


ज॒कात दी जाए। हा ! 
हदीस 4420:- इब्ने उमर ५5४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£ ने एक साअ जौ या एक 
साअ खजूर (बतौर सदक॒ए फिन्र) हर छोटे बड़े और आजाद और गुलाम पर फर्ज करार दिया है। 


बाब 963:- हज का वुद्ूत और उसकी फुजीलत हे 
इरशादे खुदावन्दी है: “अल्लाह के लिए लोगों पर हज बैतुल्लाह फूर्ज है. बशर्ते कि उसकी इस्तिताअत 
करेगा तो अल्लाह तआला तमाम जहानों से बे-नियाज डा: 6 रे 


रखते नहीं करेग / जे 
टक 2208 अब्दुल्लाह बिन अब्वाष ५७७४ रिंबायत करते हैं, फैज़ल ##£ रसूलुल्लाह 82207 
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पीछे सवार थे। बनी ख़ुसअम की एक औरत आई तो फूजल >& उसकी तरफ देखने लगे 
'औरत (भी) फुज़ल ४ की तरफ देख रही थी (लेकिन) रसूलुल्लाह 0288> फूजल की नजर. को 
'उधर फेरने की कोशिश कर रहे थे। उस औरत ने अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल! खुदा ने बन्दों 
हज फूर्ज करार दिया है लेकिन मेरे वालिद बहुत जईफुल उम्र हैं, वह सवारी पर भी नहीं ठहर सकते हो 
क्या मैं उनकी जानिब से हज करूँ? फ्रमायाः “हां।” यह वाकिआ हज्जतुल वदाअ का है। 

बाब 964:- इरशादे खुदावन्दी हैः “लोग पैदल चल कर या दुबले ऊंटों पर सवार 
'जो दूर दराज रास्तों से पहुंचेगी चले आएंगे ताकि (दीन व दुनिया के) मुनाफअ हासिल होंगे।” (इमाम 
बुख़ारी कहते हैं) “फिजाजन” से मुराद कुशादा रास्ते हैं। 
हदीस 4422:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५४७ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 8200» को जुल 
हुलैफा में देखा अपनी सवारी पर बैठे, फिर जब आपकी सवारी सीधी खड़ी हो जाती तो आप इहराम 
बांधते। 
हदीस 4423:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8200 ने जुल हुलैफा 
'से इहराम बांधा जब आपकी सवारी सीधी खड़ी हुई। 

बाब 965:- पालान पर बैठ कर हज करनाः 

सय्यदा आयशा (४ फ्रमाती हैं, रसूलुल्लाह 85£#> .ने उनके भाई अब्दुर्रहमान ५४७४ को भेजा और 
वह उन्हें मकामे तनईम से उमरा करा लाए और उन्हें कजावे में बिठाया। उमर कहते हैं, हज के 
लिए पालान तय्यार रखो कि यह भी (एक तरह का) जिहाद है। मुहम्मद बिन अबू बक्र ५४७ कहते हैं, 
'अनस <# ने एक पालान पर हज किया हालांकि वह कंजूस न थे और बताया कि रसूलुल्लाह 02%» ने 
एक पालान पर हज किया और उस पर आपका सामान भी रखा था। 
हदीस 4424:- सय्यदा आयशा (##ं& रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह 82£ह6» की खिदमत में 

4अर्ज किया, आपने उमरा किया लेकिन मैंने नहीं किया है। आपने फुरमाया: “अब्दुर्रहमान! अपनी हमशीरा 

'को साथ लेकर मकामे तनईम से उमरा करा लाओ चुनान्‍्चे ऊंटनी पर पीछे बिठा कर उमरा कराया। 

बाब 966:- हज्जे मबरूर (मकुबूल) की फूज़ीलत 

हदीस 4425:- अबू हुरैरह «#॥ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02/!» से पूछा गया कौन सा 
'अमल अफुजल है? फ्रमायाः “अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना।” कहा गया फिर? फ्रमायाः 
“ख़ुदा की राह में जिहाद।” अर्ज़ किया गया उसके बाद? फ्रमायाः “हज्जे मबरूर (मकबूल)” , 

हदीस 4426:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, (मैंने कहा) या रसूलल्लाह! हम जिहाद को 
'अफूजल. जानते हैं तो क्यों न हम भी जिहाद में शरीक हों। फुरमाया: “(तुम्हारे लिए) अफुजल जिहाद 
'हज्जे मबख्र है।” 
हदीस 4427:- अबू हुरैरह >£ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 896 को फुरमाते सुना 
“जिस ने अल्लाह के लिए हज किया, फुहश और गुनाह का इर्तिकाब न किया वह यूं लौटेगा-कि अभी! 
मां के पेट से पैदा हुआ है।” ४ 
बाब 967:- हज और उमरा के मवाकीतः 
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'धाथ न रखते और कहते हमें खुदा पर भरोसा है (मगर) 
अल्लाह मे यह आयत नाजिल फ्रमाई: “जादे सफर साथ ले जाया करो, 
बाब 969:- हज और उमरा के लिए अहले मक्का के इहराम बांधने के 

हदीस 4430:- इब्ने अब्बास ५७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 6४0” मे अहले मदीना के लिए[. 
जुल हुलैफा, शामियों के लिए जुहफा और नन्‍्द वालों के लिए कुर्न मनाजिल और यमन से आने वालों के 
लिए यलमलम मीकात करार दिया। यह उनके लिए हैं और दूसरे भी जो दीगर मकामात से हज और 
'उमरे की गर्ज़ से आएं और जो उन मवाकीत के अन्दर रहने वाला है, वह वहीं से इहराम बांध ले जहां 
'े रवाना हुआ है हत्ता कि अहले मक्का, मक्का ही से इहराम बांध लें। 

बाब 970:- अहले मदीना का मीकात यह लोग जुल हुलैफा पहुंचने से पहले 


इहराम न बाॉघ्थें: 
हदीस . 443:- अब्दुल्लाह बिन उमर थे रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह /टर# ने फरमायाः 
“अहले मदीना जुल हुलैफा, शामी जुहफा और नज्द वाले कर्न से इहराम वांधें।” अब्दुल्लाह कहते हैं, 
के पता चला कि रसूलुल्लाह #2:8” ने फरमायाः “यमन से आने वाले. यलमलम से एहराम बांध लें।” 
बाब 974:- शाम के इहराम बांधने की जगहः 
हदीस 4432:- इब्ने अब्बास ५४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8४८0“ ने अहले मदीना के लिए 


जुल हुलैफा, शामियों के लिए जुहफा, नज्द वालों के लिए क॒र्न मनाजिल और यमन से आने बालों के 
तिए यलमलम को मीकात करार दिया। यह मकामात उनके लिए मवाकीत हैं और दूसरों के लिए भी जो 
।दीगर मकामात से हज और उमरे की गर्ज से आते हैं। जो उन मवाकीत के अन्दर रहने बाले हैं वह 


|अपने घरों से इहराम बांध लें, अहले मक्का, मक्का ही से इहराम बांधें। 
| _बाब 972: अडले नज्द कहां से इहराम बांधें: 


*. हदीस 433:- अब्दुल्लाह बिन उमर पट रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 8० को फरमाते 


ना “अहले मदीना का मीकात जुल हुलैफा, शाम वालों का 'मुहैआ- यानी जुहफा, नन्दियों का कूर्न है।” ९ 
'इन्े उमर पह के मुताबिक लोग यह भी कहते थे कि ससूलुल्ताह 222 ने फुरमायां: “यमन से आनेई 
वालों के इहराम बांधने की जगह यलमलम हैं।” (अल्बत्ता) मैंने नहीं सुना। कह 
|. बाब 973:- मीकात के इधर रहने वाले कहां से इहराम बांधें: १ 2 
द __ हदीस 4434: इे अल 28 ५9०+-+०००००“ ० 4434:- इब्ने अब्बास «&« रिवायत् करते हैं, रसूलुल्लाह 0288” .ने मदीना वालों के लिए: 
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44 पहीह बुत यो 


जुल हुलैफा, अहले शाम के लिए जुहफा, | 
लिए कूर्न को मवाकीत मुकर्रर फूरमाया। यह उनकी और दीगर मकामात से आने वालों की मीकात है जो 
'हज और उमरे की गर्ज से आएं। जो मवाकीत के इधर बसने वाले हैं वह अपने घर ही से इहराम बांध 
लें हत्ता कि मक्का वाले मक्का ही से बांध लें। ः 

बाब 974:- अहले यमन का मीकूातः 

हदीस 4435:- इब्मे अब्बांस ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #££[|> ने अहले मदीना के लिये 
जुल हुलैफा, शाम वालों के लिए जुहफा, नज्दियों के लिए कर्नुल मनाजिल और यमन वालों के लिए 
यलमलम को मवाकीत मुक॒र्र फूरमाया। यह मकाम उनके लिए भी और दीगर मकामात से हज और 
उमरा के लिए आने वालों के लिए भी मीकात है। मीकात के अन्दर रहने वाले जहां से निकलें वहां से 
'इहराम बांध लें यहां तक कि अहले मक्का, मक्का ही से इहराम बांध लें। 
बाब 975:- अहले इराक का मीकात ज़ाते इराक हैः ट 
हदीस ॥436:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५5६ रिवायत करते, हैं, जब यह दोनों शहर (बसरा और 
कूफ़ा) फुतह हो गए तो लोग उमर >; के पास आए। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन! रसूलुल्लाह 2० 
ने अहले नज्द के लिए कूर्न को मीकात बनाया है, हमारी गुज़रगाह वह नहीं, हम कूर्न का इरादा करें तो 
हमारे लिए तकलीफ देह है। उमर .#£ बोले अपने रास्ते में उसके सामने की कोई जगह देखो और 
उनके लिए.जाते इराकु को इहराम बांधने की जगह मुकर्रर कर दिया। 
बाब 976:- जुल हुलैफा में नमाज पढ़नाः 
हदीस 4437:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५४५४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &४&0” ने जुल हुलैफा 
की पत्थरीली जमीन पर अपनी ऊंटनी बिठाई और वहां नमाज़ अदा की, अब्दुल्लाह बिन उमर ५5& भी 
ऐसा ही किया करते थे। 
बाब 977:- शजरा पर से रसूलुल्लाह &» का गुज़रनाः 
हदीस 4438:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 92£(» शजरा के रास्ते 
निकलते और मुअर्रस के रास्ते दाखिल होते थे। आप जब मक्का में जाते मस्जिदे शजरा में नमाज पढ़ते 
और जब वापस होते तो जुल हुलैफा में नमाज़ पढ़ते जो वादी के दरमियान है और सुबह तक वहीं 
कृयाम फ्रमाते। 
. बाब 978:- इरशादे नबवी है: “अकीकु एक बा-बरकत वादी हैः” 

नम मलिक 4439:- इब्मे अब्बास ८8 रिवायत करते हैं, उन्होंने उमर ; से सुना कि मैंने 
रसूलुल्लाह #&:#|> को वादी अकीक्‌ में फुरमाते सुना: “मेरे पास खुदा की तरफ से आने वाला आया 
और कहा इस बा-बरकत वादी में नमाज पढ़ो और कहो मैंने उमरे को हज में शरीक कर लिया” 

हदीस 4440:- इब्ने उमर ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 9 मुअर्रस जुल हुलैफा के 
वसत में उतरे और आपको दिखाया गया और बताया गया कि आप मुबारक पत्थरीली ज़मीन में हैं। 
हमारे .साथ सालिम (इनमे अब्दुल्लाह) ने तलाश के बाद ऊंट को उसी जंगह बिठाया जहां अन्दुल्लाह बिन 
'[उमर ८७ ने रसूलुल्लाह #£भ|> के उतरने की जगह पर अपने ऊंट बांधे थे और वह दरमियान वोली 
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अहले यमन के लिए यलमलम और नज्द से आने वालों के ! 
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के हम के गुजरने की जगह रास्ते के दरमियान है। 
हदीस 4444:- सफ से खुश्बू को (इहराम से पहले) तीन बार थोनाः- 

* सफवान बिन यअला रिवायत करते हैं कि (उनके वालिद) यअला 68 ने उमर 


कक 












४८%” पर एक कपड़ा तना हुआ था जिससे आपने साया कर रखा था, यअला ## ने अपना सर 
अन्दर किया तो देखा आपका चेहरा सुर्ख़ है और ख़र्राटे ले रहे हैं। फिर यह हालत जाती रही तो आपने 
'फरमायाः “वह कहां है जिसने उमरे के मुताल्लिक्‌ सवाल किया था?” उसे लाया गया, तो आपने 
'फ्रमायाः “उस खुश्बू को तीन बार धो ले जो तेरे साथ है और अपना जुब्बा उतार दे और अपने उमरा 
में वही कुछ कर जो हज में करता है।” इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अता से पूछा आपने जो तीन बार 
धोने का कहा उस से मुराद सफाई थी? उन्होंने कहा हां। 

बाब 980:- इहराम के वक़्त खुश्बू लगाना और जब इहराम बांधने का इरादा 
करे तो 'क्या कपड़े पहने और क्या कंघी करे और तेल लगाएः * 

इब्मे अब्यास ७८५४ कहते हैं, इहराम वाला खुश्बूदार फूल सूंध सकता है, आईना देख सकता है और ६ 
जो चीज़ें खाई जा सकती हैं मसलन तेल, घी उन्हें बतौरे दवा भी इस्तेमाल कर सकता है। अता के 
मुताबिक अंगूठी पहनना और हिमयानी बांधना जाइज़ है। इब्ने उमर ७७४ ने हालते इहराम में तवाफूं 
किया और पेट पर कपड़ा बांधे हुए थे। सय्यदा आयशा ७ के नज़्दीक जांगिया पहनने में कोई 
भुजायका नहीं। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, आयशा (8 की इस से मुराद वह हैं जो ऊंट 
'पर हौदा कसते हैं। 

हदीस 4442:- सईद बिन जुबैर .#&ू& रिवायत करते हैं, 'इब्मे उमर ५४७ जैतून लगाते थे। मैंने 
'इब्राहीम (नख़ई) को बताया तो बोले, इब्ने उमरः ४७७४ की बात को क्या करेगा, मुझे तो असवद ने 
आयशा (# के हवाले से बताया कि मैं गोया देख रही हूं कि रसूलुल्लाह #££6 के बालों में हालते 









बाब 984:- तलबीद (बालों को जमाना) करके इहराम बांधनाः * 

हदीस 4444:- सालिम 5 अपने वालिद से रिवायत. करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह #&|” को 

तलबीद की हालत में लब्बैक कहते हुए सुना। ४ 

बाब 982:- जुल हुलैफा के नज़्दीक लब्बैक कहना: 

हदीस 4445:- सालिम .# बिन अन्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रंसूलुल्लाह: 8289० 
डा 









































46 
कहना शुरू कियो। 
बाब 983:- इहराम वाला किस तरह के कपड़े पहने: 
हदीस 4446:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५%«£ रिवायत करते है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह दक्ष" को 
खिदमत में अर्ज़ किया, इहराम बांधने वाला किस तरह के कपड़े पहने? रसूलुल्लाह, 8//#0“ ने फरमाया: 
“कमीज, इमामा, पाजामा, टोपी और मोजे न पहने, हां अल्बत्ता जिसे जूता मयस्सर नः हो वह भोजे पहन 
ले और दोनों मोज़ों को टख़ने के नीचे से काट ले और कोई ऐसा कपड़ा भी न पहने जिस में जअफ्रान 
था वरस लगी हो!” अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुद्घारी) कहते हैं, इहराम वाला अपना सर थो सकता है 
लेकिन कंधी करना और बदन खुजलाना मना है और जुएं अपने जिस्म और सर से निकाल कर जमीन 
पर डाल दे। हे 
बाब 984:- हज में सवारी पर बैठना और किसी दूसरे को साथ बिठानाः 
हंदीस 4447:- इब्मे अब्बास ५४& रिवायत करते हैं, उसामा ५४७४ अरफात से मुज़दलफा तक 





रसूलुल्लाह #2%8” के पीछे सवार थे और फुजल ४०७ को आपने मुजंदलफा से मिना तक अपने पीछे* 


बिठाया, दोनों बयान करते हैं, रसूनुल्लाह 4८8४7 जम्रए उत्या पर कंकरियां मारने तक बराबर लब्बैक 
कहते रहे। हे 
बाब 985:- मोहरिम चादर और तहमद किस तरह पहनेः 
| सय्यदा आयशा (#| ने कुसुम में रंगा हुआ कपड़ा हालते इहराम में पहना, आयशों (६ कहती हैं, 
ख़्वातीन हालते इहराम में चेहरे पर निकाब न डालें, न बुर्का ओढ़ें और न ऐसा कपड़ा पहनें जो वरस 
और जअफरान से रंगा हुआ हो। जाबिर ध#७ कहते हैं, मैं कुसुम में रंगे कपड़े को खुश्बू नहीं समझता। 
(आयशा (४8 के नज़्वीक औरत के लिए जेवर सियाह और गुलाबी कपड़े और मोजे पहनना जाइज़ है। 
इब्राहीम कहते हैं, अगर कोई मोहरिम कपड़े तब्दील करे तो चन्दां मुजायका नहीं। ४ 
हदीस 4448:- अब्दुल्लाह. विन अब्बास ८ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 822#> और अरूवे 
रसूल कंधी करने, तेल लगाने और तहमद वांधने के बाद मदीना से रवाना हुए। आपने चादर और 
'तहमद बांधने से नहीं रोका, मगर जअफ्रान में रंगे हुए कपड़े से जिससे जअफ्रान बदन पर झड़े मना 
'फुरमाया। सुबह के वक्त जुल हुलैफा में अपनी सवारी पर सवार हुए हत्ता कि मकामे बैदा पर पहुंचे त़ो 


डाला। यह जी कृअदा 'से पांच दिन'पहले का वाकिआ है। मक्का पहुंचे तो जिल. हज की चौथी तारीख थी। 










पटल डाला जबकि आप हज का इहराम बांधे हुए थे। तवाफु के बाद आप कअबा के नज़्दीक नहीं गए, 
आप 'अरफात से वापस हुए और साथियों को तवाफ़ें कअबा का हुक्म दिया और सफां मरवा के तवाए 
का भी कहा। आपने सर के बाल तरश्वाने और इहराम खोल देने का हुक्म दिया, फुरमायाः, “यह उसके 


लिए है जिस के जानवर के गले में कुलावा न हो और जिस शख्स के साथ उसकी बीवी हो. वह 
लिए हलाल है और खुश्बू लगाना और कपड़े पहनना भी जाइज हैए ः ० 
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'कअबा और सफा मरवा के दरमियान तवाफ किया और कुरबानी के जानवर की वजह से इहराम नहींक 
खोला क्योंकि उसके गंले में कृलावा डाल चुके .थे। फिर मक्का के बालाई हिस्से में हुजून के -मकाम पर ' 








५७ (पक कृत कि 3) ॥४8 बुधा॥ (कि 4) 
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बष 986:- जो शख्स जुल 


; ही जुल-हुलैफा में रात बसर करे, इसे इब्मे उमर ## ने 
'(पूहुत्ताह ## से रिवायत किया। हि 


हदीस ॥449:- अनस बिन मालिक ६; रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 22#>' ने मदीना में चार 
और बुल हुलैफा में दो रकअत नमाज अदा की। फिर जुल हुलैफा में रात बसर की, जब आप अपनी 
(वारी 33 बैठे और वह सीधी खड़ी हो गई तो आपने तल्वीह कहा। 

हंदीस 450:- अनस बिन मालिक है; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2%#- ने मदीना में नमाणे 
चार और जुल हुलैफा में नमाज़े अन्न दो रकअत अदा फरमाई। अबू किलावा #£ कहते हैं, मुझे 
पुन है कि आपने रात जुल हुलैफा में बसर फ्रमाई। न 
बाब 987:- ऊंची आवाज से लब्बैंक कहना: 





















'और नेअमत तेरे लिए हैं और जुम्ला इक़्तिदार तेरा है, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं।” 
हदीस 4453:- सय्यदा आयशा (& रिवायत करती हैं, मुझे अच्छी, तरह मालूम है रसूलुल्लाह 
02%” तलबीह किस तरंह कहते थे। आप फ्रमातेः न्‍ | | 
' बाब 989:- इहराम से पहले और सवार होते वकुत तहमीद, तस्बीड और 
बीर कहनाः * डा 
हदीस 4454:- अनस ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह- 8286» और आपके साथियों ने मदीना 
में जुह" की नमाज़ चार और जुल हुलैफा 'में अज्न की दो रकअतें पढ़ीं। फिर रात वहीं रहे हत्ता कि 
सुबह हो गई। फिर 'सवार हुए, सवारी बैदा पहुंची तो आपने खुदा की तहमीद, 'तस्बीह. और तकबीर 
बयान की। फिर हज और उमरा के लिए तलबीह कहा और लोग भी तलबीह में शरीक हुए। जब हम 
मक्का पहुंचे तो आपने लोगों को इहराम खोलने का हुक्म दिया। -आठवें जुल हिज्जा को लोगों ने हज का: 
राम बांधा। रसूलुल्लाह #6० ने कुछ ऊंट खड़े करके उन्हें जिब्ह किया और आपने मदीना में दो 
'सींगों वाले मेंढे जिब्ह फुरमाए। ० हे न ॒ कै: 
बाब 990:- जिस शख्स ने सवारी सीधी खड़ी हो जाने पर लब्बैक कंहा: . ' 
हदीस 4455:- इब्मे उमर ५४७ रिवायंत करते हैं, रसूलुल्लाह #&ट४-- ने लब्बैक उस वक़्त कहा, | 
. व आपकी सवारी सीधी खड़ी हो गई! सका पाक पट 0 कि ३5 
| बाब 994:- किब्ला रू होकर इहराम बांधनाः , 
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जीलानी बुक डिप के बुषा (जिद ] 
दे कहते हैं इब्ने उमर /%७६४ जब नमाजे सुबह जुल- हुलैफ़ा में पढ़ लेते तो अपनी सवारी 
तय्यार करने का हुक्म देते। सवारी तय्यार हो जाती तो आप उस पर सवार हो जाते, जब वह सीधी 
खड़ी हो जाती तो आप किब्ला रुख़ होकर खड़े .खड़े लब्बैक कहते हुए हरम पहुंच जाते, तव लब्बैक 
कहना मौकूफ़ .कर देते। मकामे तुवा में पहुंचते तो रात वहीं बसर करते। सुबह होने पर नमाज अदा 
करते और गुस्ल करते और कहते रसूलुल्लाह 22% ने ऐसा ही किया है। 
हदीस 4456:- नाफेअ ४ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर «&& जब आजिमे मक्का होते तो सादा 
तेल लगाते, फिर .मस्जिदे जुल हुलैफ़ा में आकर नमाजे पढ़ते, फिर सवार हो जाते, जब ऊंटनी सीधी 
खड़ी हो जाती तो इहराम बांधते, फिर कहते मैंने रसूलुल्लाह ॥2&(> को 'ऐसा ही करते देखा। 
बाब 992:- वादी में उतरते वक़्त लब्बैक कहनाः 
हदीस 4457:- मुजाहिद रिवायत करते हैं, हम इब्मे अब्बास :««: के पास बैठे थे, लोगों ने 
दज्जाल का जिक्र छेड़ दिया कि आप (82%) ने फुरमायाः “उसकी दोनों आंखों के दरमियान “काफिर” 
लिखा हुआ होगा।” इब्मे अब्बास ५४७४ बोले मैंने आप से यह (तो) नहीं सुना अल्बत्ता यह फ्रमाते ज़रूर 
सुना है कि गोया मैं मूसा ७७ को देख रहा हूं जब वह वादी में उतरते हैं तो लब्बैक कह रहे हैं।” 
बाब 993:- हैज़ और निफास वाली औरतें किस तरह इहराम बांधें: 
अहल्ला बमअना गुफ़्तगू करना और इस्तहलल्ना, अहलल्ना, अलहिलाल यह तमाम अल्फाज जाहिर 
होने के माना में आते हैं। इसतहल्लल मतरु का मतलब है (पानी) बादल से निकला और कुरआने मजीद 
“मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही” बच्चे की पैदाइश के वक्त आवाज़ से माखूज है। 
हदीस 4458:- जौजए रसूल सय्यदा आयशा (##; रिवायत करती हैं, हज्जतुल वदाअ में हम 
'रसूलुल्लाह 222» के हमराह निकले। हमने उमरे का इहराम बांधा, फिर रसूलुल्लाह /:%(॥ ने फ्रमाया: 
“जिसके पास कुरबानी का जानवर है वह हज और उमरा दोनों का इहराम बांधें, फिर जब तक दोनों से 
फारिग न हो जाए इहराम न खोले।” मैं हैज की हालत में मक्का पहुंची, मैंने खानए कअबा और सफा 
मरवा का तवाफ न किया, मैंने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह 82:0» से की। फूरमायाः “अपना सर खोत 
डालो, कंधी करो और हज का इहराम बांधो (मगर) उमरा छोड़ा दो।” मैंने उसी तरह किया, जब हज से 
फ्रागत हुई तो मुझे रसूलुल्लाह ४2: ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र ४ के साथ मकामे तनईम पर 
भेजा। मैंने उमरा किया, आपने फ्रमायाः “यह उस उमरा का बदल है।” आयशा (#|£ फ्रमाती हैं, जिन 
लोगों ने उमरे का इहराम बांध रखा था, ख़ानए कअबा और सफा मरवा का तवाफ किया, फिर इहराम 
खोल दिया, फिर मिना से लौट कर एक और तवाफ्‌ किया और जिन्होंने हज और उमरे दोनों का इहराम 
बांधा था तो उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ्‌ किया। 
बाब 994:- जिस ने अहदे रिसालत मआब | में आपकी मानिन्द इहराम|* 
बांधा: इसे इब्ने उमर ५७७ ने रसूलुल्लाह 22%» से रिवायत किया। 
हदीस 459:- जाबिर ७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2206० ने हजरत अली 8 को अपना 
इहराम कायम रखने का हुक्म दिया। मुहम्मद बिन अबू बक्र ४६७ ने जुरैज के हवाले से इस में यह 
इजाफा किया रसूलुल्लाह ४2% ने अली < से पूछाः “तुम ने किस का इहराम बांध रखा है?” अर्ज 
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है " आका-आ सासक खत्पयकत एप हल न 
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(किया जिस का खुदा के रसूल ने ._ ; 
जिस तरह तुम इस वक़्त हो।” । आप; शान “कुरबानी दो और हालते इहराम में 


हदीस ॥460:- अनस बिन है ; 

(हम में यमन आए 47. आसन कक करते हैं, अली ># रसूलुल्लाह 22” की 
(हम बांधा के परगाया/ अगर रे हि इहराम बांधा है?” कहा जिसका रसूलुल्लाह ॥£#“ ने 
पल 458 आई पास कुरबानी का जानवर न होता तो मैं इहराम खोल देता।” 
के पास यमन भेजा, अनार अं 20% ाउत लिका जे पता केक 
| 2 चुनान्चे जब मैं आया तो आप बतहा में कृयाम पजीर थे। फ्रमाया: “तुम ने किस 
चीज की ही बांध रखा है?” मैंने अर्ज़ किया वही जिस का खुदा के रसूल ने इहराम बांध रखा है। 
फ्रमायाः “तुम्हारे पास कुरबानी का जानवर है?” अर्ज, किया नहीं। आपने मुझे तवाफ़े कअबा का हुक्म 
दिया चुनानवे मैंने कअबा और .सफा मरवा का तवाफु किया, फिर मुझे इहराम खोलने का हुवम दिया, 
मैने इहराम खोल डाला। मैं अपनी कौम की एक खातून के पास आया, उसने मेरे सर में कंधी की या 
मेरा सर धोया। जब खिलाफृते उमर <छ; का अहद आया तो कहा, अगर हम किताबुल्‍लाह पर अमल 
करें तो अल्लाह हमें हज और उमरा पूरा करने का हुक्म देता है, अगर सुन्नते नबवी को देखें तो आपने 

रा तक कुरबानी नहीं करली इहराम नहीं खोला। 

बाब 995:- फ्रमाने इलाही हैः “हज के चन्द मअरूफ महीने हैं पस जो उन में हज करे 
तो वह जिमाअ, फिस्कु और लड़ाई झगड़े से बचा रहे (ऐ रसूल) लोग आपसे चांद के मुताल्लिक दरयाफ़्त 
करते हैं आप कहिए यह लोगों के लिए हज और वक़्त मालूम करने का जरिया है।” इब्ने उमर ८७ 
कहते हैं, हज के महीने शब्वाल, जी कअदा और जिल हज्जा के दस दिन हैं। इब्मे अब्बास ५५४ कहते 
हैं, मसनून यही है कि हज के महीनों में हज ही का इहराम बांधे। उस्मान »## ने खुरासान या किरमान 







महीनों और इज की रातों में निकले, हम सरफ में ठहरे। आयशा .:<& कहती हैं, आप सहाबा के पास 


तशरीफ लाए -और फुरमायाः “तुम में से 
हज को) उमरा बनाना चाहता है तो बनाले और जिसके पास 
बनाए।” आयशा (# का कहना है कि बाज ने अमल किया और बाज ने छोड़. दिया लेकिन आप और 
कुछ सहाबा उसकी ताकृत रखते थे। उनके पास कुरबानी 
सकते थे। आयशा कहती हैं, मेरे पास रयूलुत्ताह >0#> तशरीफ लाए, 
क्यों रो- रही हो?” अर्ज़ किया आपने जो कुछ सहाबा से कहा वह मैंने सुन लिया, मैं तो उमरा नहीं कर. 
- दिया मैं नमाज नहीं पढ़ सकती (यानी हैज से हूं) फुरमायाः “तेरे ६ - 
आदम की बेटियों में से एक बेटी है, जो तमाम औरतों के मुकददर में लिखा 
है वह तुम्हारे में लिखा है। तुम हज करो मुस्कित है खुदा तआला तुम्हें उमरा भी करा दे” आए छः 


च्च गए, मैं वहां पार्क हो गई। फिर मैं मिना .. 
कहती हैं, हम हज के लिए निकले हत्ता:कि हमे मना. में पहुंच गए, बी 
से निकली, खानए कअबा का तवाफ किया, मैं आपके साथ आखिरी कूच (यानी तेरहवीं णि जा) को ३... 


लिए कोई मुज़ायका नहीं तू 
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निकली और आपने मुहस्सब में: पड़ाओ डाला। आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र ५७४ को बे 
'फ्रमायाः “अपनी बहन को हरम से ले जाओ ताकि वह उमरा का इहराम बांध सके।. फिर तुम 
उमरे से फारिग होकर यहां आओ मैं तुम्हारा मुन्तज़िरः रहूंगा।” आयशा (<£ कहती हैं, हम दोनों मे ५ 
वह तवाफ॒ से फारिग हुए, मैं आपके पास सुबह के वक़्त पहुंची। फुरमाया: “फारिग हो गई?” अर्ज कि 
हां, आपने दोस्तों को रवानगी का एलान कर दिया तो लोग मदीना की तरफ चल दिए। 
बाब 996:- तमत्तोअ, क्रान, अफ्राद और जिसके हमराह कुरबानी नही 
'उसका हज फूसख् करके उमरा बना देनाः 
* हदीस 4463:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, हम हज के इरादे से रसूलुल्लाह 
के हमराह रवाना हुए, मक्का पहुंच कर तवाफ़े कअबा किया। रसूलुल्लाह 22९४» ने फरमायाः “सके 
पास कुरबानी नहीं वह अपना इहराम खोल डाले।” चुनान्चे जिनके पास कुरबानी नहीं थी उन्होंने हराम 
खोल डाले। आपकी अजुवाज भी कुरबानियां साथ नहीं लाई थीं बिना बरीं उन्होंने भी इहराम खोल डाह्ा 
आयशा (# कहती हैं, मैं इसी अस्ना में हाइजा हो गई इस लिए मैंने तवाफ़े कअबा न किया। जब 
'मुहस्सब में रात ठहरे तो मैंने अर्ज़् किया या रसूलल्लाह! लोगों ने तो उमरा और हज दोनों किए और 
मैंने सिर्फ हज किया। फ्रमाया: “जब तुम मक्का में आई थीं तो तवाफु किया था?” मैं बोली नहीं। 
फ्रमायाः “अपने भाई के हमराह मकामे तन्ईम पर जाओ और उमरे का इहराम बांधो, फिर पुलां 'पुल्ं 
'मकाम पर .जाओ।” सफिया (# ने कहा शायद मैं तुम्हें रोक रखूंगी। फ़ुरमायाः: ओ बांझ और सर मुंडी! 
क्या तुमने कुरबानी के दिन तवाफ नहीं किया?” बोलीं तवाफ़ तो कर चुकी हूं। फरमायाः “फ़िर क्या 
'चाहती हो, उठो कूच करो। आयशा (# कहती हैं, मुझे रसूलुल्लाह 2८४० उस वक्त मिले जब आप 
मक्का से ऊपर चढ़ रहे थे और मैं उतर रही थी या मैं चढ़ रही थी और आप उतर रहे थे। 
हदीस 4464:- सय्यदा आयशा ,#&£ रिवायत करती हैं, हम हज्जतुल वदाअ के मौके. पर 
रसूलुल्लाह #४९६> के साथ निकले, हम में से कुछ ने तो उमरा और कुछ ने हज और उमरा और बुष्ठ 
ने सिर्फ हज का इहराम वांध रखा था। आपने हज का इहराम बांधा, बहर कैफ जिन्होंने हज या हज 
और उमंरा का इहराम बांधा वह कुरवानी के दिन तक इहराम न खोल सके। ५ 
हदीस .4465:- मरवान बिन हकम रिवायत करते हैं, मैं उस्मान और अली &:8 के आहदे 
खिलाफृत में मौजूद था। उस्मान >#£ तमत्तोअ और क्रिन से रोकते थे! जब अली <#8 ने यह. देखा तन 
हज और उमरा (तमत्तोअ) का इहराम बांधां और “लब्बैक बिउमरतिन व हज्जतिन” फुरमाया और कहा 
किसी के कहने पर सुन्नते रसूल नहीं छोड़ सकता। 
हदीस 4466:- इब्ने अब्बास ५८४ रिवायत करते हैं, अरब लोग हज के अय्याम -में उमरा करना 
बदतरीन फेअल समझते थे और (माहे) मुहर्रम को सफुर बना लेते थे। वह कहते थे जब ऊंट की पीठ 
का जख्म ठीक हो जाए और दाग मिट जाए तब किसी उमरा करने वाले के लिए- उमरा जाइज कर 
रसूलुल्लाह 02%[> और आपके सहाबा चार जिल हिज्जा को हज का इहराम बांबे-तश्रीफ लाए | 
लोगों: से कहा इसे उमरा बना दो। लोगों को यह बात पसन्द न आई, पूछा ऐ खुदा के रसूल! कौन 
चीज हलाल होगी? फ्रमाया: “हर चीज़ हलाल होगी।” - 
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हदीस 467:- अबू भूसा ८ (अशअरी) रिवायत करते हैं, में रसृूलुल्लाह 229» के पास आया 
तो आपने इहराम खोल देने को कह्ा। । 


हदीस 4468:- सय्यदा हफ्सा 





























शक्स की कहते सुना कि हज मक॒बूल हो और उमरा मकृवूल हो। मैंने इन्मे अब्बास ८५७४ से दरयाफ्त 
किया तो कहा यह सुत्नरत होती है। फरमाया तुम मेरे पास रहो मैं तुम्हारा वजीफा मुकर्र कर दूँगा। 
शुअवा कहते हैं, मैंने अबू हमजा से पूछा इसकी क्या वजह थी? कहां वही ख़्वाब जो तुम ने देखा था। 

हदीस ॥470:- अबू शहाव >#; रिवायत करते हैं, में तमत्तोअ की हालत से उमरे. का इहराम 
बांध कर मक्का में आया। आठ जिल हिज्जा से तीन दिन पहले पहुंच गया, मक्का के कुछ लोगों ने कहा 
अब तेरा हज मक्की हो जाएगा। मैं इस्तिफूसार की ग्र्ज़ से अता के पास आया तो उन्होंने जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह ५४५६ के हवाले से बताया कि जाविर ८४७ ने रसूलुल्लाह /#|” के साथ उस दिन हज किया 
'जव कुरवानी के जानवर आपके हमराह हांक कर लाए थे। उन्होंने हज्जे-मुफुरिद का इहराम बांधा था| 
आपने उन्हें फुरमायाः “तुम तवाफ़े कअवा और तवाफे सफा मरवा के बाद इहराम की हालत से बाहर 
आओ और बाल तरश्वा लो और फिर इसी हालत में रहो। जब जिल हिज्जा की आठ तारीख हो जाए 
तो हज का इहराम बांध लो और जो तुम कर चुके उसे तमत्तोअ बना लो।” कहा गया इसे तमत्तोअ 
किस्त तरह बनाया जाए जबकि हम ने हज की नियत की थी। फुस्माया: “अगर कुरबानी के जानवर साथ 
न लाया होता तो' मैं बज़ाते खुद वहीं कुछ करता जिसके मुताल्लिक्‌ तुम्हें कह रहा हूं लेकिन मेरे लिए 
कोई 'चीज़ जाइज नहीं हो सकती जब तक कुरवानी न दे लूं!” चुनान्वे लोगों ने ऐसे ही किया। 

हदीस ॥47:- सईद बिन मुसय्यब >#ं; रिवायत करते हैं, अली और उस्मान #&#&. के दरमियान 
तमत्तोअ के मस्अले में इम़्तिलाफे-राए पैदा हुआ, जब दोनों असफान में थे। अली »$. बोले तुम्हारा क्या 
'मकृसद है कि इसे रोकते हो जिसे रसूलुल्लाह 82% ने (खुद) किया। उस्मान .& ने फ्रमाया, मुझे (मेरे * 
; हल पर) छोड़ दो, जब अली »# ने यह देखा तो हज और उमरा का इहराम एक साथ बांधा। 
बाब 997:- जो शख़्स तलबीह में हज का नाम लेः ४ हि 
हदीस 4472:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८४५४ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह #20|> के हमराह॥. .. 
आए, हम लब्बेक बिल हज कह रहे थे। आपने (हज को उमरा बनाने का). हुक्म दिया हमने हज कोर... 
उमरा बना लिया। हि पा मल 
बाब 998:- अहदे रिसालत मआब (##- में तमत्तोअ- जारी होताः .. हे 
हदीस 4473:- इमरान बिन हुसैन 8 रिवायतः करते हैं, हम ने अहदे रिसालतंमआब अ्रुक्ष- में... 
: (हिण्जे) तमत्तोअ किया और कुरआने मजीद की आयत नाजिल- हुई लेकिन-एंक- शख्स -ने अपनी राए से [7 

“नो चाहा कह दिया। 8 आओ पे 
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422 . [६ सह बुरी सिर भरे 
बाब 999:- इरशादे खुदावन्दी हैः “यह उनके लिए जिनके अहले खाना मस्जिदे हराम हे 
'क्रीब न रहते हों।” अबू कामिल फुजैल विन हुसैन बसरी ने कहा। 

हदीस 4474:- इकरमा ६; रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास ४४७४ से तमत्तोअ के बकरे मे 
इस्तिफूसार किया गया, कहा हज्जतुल वदाअ के मौके पर मुहाजिरीन, अन्सार और अजवाजे मुतहहरात जे 
इहराम बांधा और हमने भी इहराम बांधा। रसूलुल्लाह 8£86” ने फुरमायाः “अपने इहराम को हज और 
उमरा (दोनों) का इहराम बना लो, इल्ला यह कि किसी ने 'कुरबानी के जानवर के गले में कृलावा' डाल 
दिया हो!” हम ने कअबा और सफा मरवा का तवाफ किया, हम अपनी वीवियों के पास आए, कपड़े 
बदले। आपने फरमायाः “जिसने कुरबानी के गले में कुलावा डाला उसंके लिए कुरबानी के वक्त इहराम 
खोलना जाइज नहीं।” फिर आठवीं जिल हिज्जा की शाम को हमें फूरमाया: कि “हज का इहराम बांधे 
फिर जब मनासिके हज से फ़ारिग हो गए तो हमने कअबा और सफा मरवा का तवाफ किया और हमारा 
हज मुकम्मल हो गया। अब हम पर कुरबानी वाजिब हो गई जैसा कि इरशादे खुदावन्दी है: “जिसे 
'कुरबानी का जानवर मयस्सर हो वह कुरबानी करे और जिसे न मिल सके तो उसके ज़िम्मे हज में तीन 
दिन के रोज़े रखना वाजिब है और सात रोजे घरों को वापसी के बाद।” कुरबानी में एक बकरी काफ़ी 
है। (इस मौके पर) लोगों ने एक साल में दो इबादतें कीं यानी हम और उमरा को इकट्ठा किया। अल्लाह 
तआला ने इस जिम्न में एक आयत नाजिल फ्रमाई और रसूलुल्लाह 866» ने उसे अपनी सुन्नत करार 
दिया। अहले मक्का के अलावा लोगों के लिए उसे जाइज करार दिया। इरशादे खुदावन्दी हैः “यह उसके 
'लिए है जिसके अहले खाना कअबा के करीब न रहते हों।” और हज के महीने वह हैं जो खुदा तआला 
$ने अपनी किताब में बयान फुरमाए शव्वाल, जी कुअदा और ज़िल. हिज्जा जिस ने इन महीनों में उमर 
किया उस पर कुरबानी वाजिब है या रोजा। “रफ्स” से मुराद जिमाअ, “फुसूक” से गुनाह और 
“'जिदाल” से लोगों के साथ झगड़ना है। 

बाब 4000:- दुखूले मक्का के वक़्त नहाना: 

हदीस 4475:- नाफेअ ४ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ४& जब हरम के करीब पहुंचते तो 
'तल्बीह मौकूफ कर देते, फिर जी तुवा में रात गुजारते, वहां सुबह की नमाज पढ़ते और गुस्ल करते और 
'बताते कि रसूलुल्लाह 2£%॥» ऐसा किया करते थे। 
बाब 4004:- मक्का में दिन और रात को जाना 
.$ हदीस 476:- इब्मे उमर ५७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£#[« ने जी तुवा में रात बसर 

की, जब हुबह हुई तो मक्का में दाखिल हुए, इब्ने उमर ४७: भी ऐसा ही किया करते थे। 

बाब 4002:- मक्का में किस तरफ से दाखिल हुआ जाए: 
हदीस 4477:- इब्ने उमर ५७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2280 सनिव्यतुल उल्या (ऊंची 
'घाटी) से दाखिल होते और सनिय्यतुस्सुफला (बाबे शबीका) से बाहर निकलते। 
बाब 4003:- मक्का से किस तरफ को निकला जाए 
हदीस 4478:- इल्ने उमर ७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /८%]० मकामे कदाअ जो बतहा-में 
है, की सनिय्यतुल उल्या से दाखिल होते और सनिय्यतुस्सुफला से बाहर निकलते थे।.- ४ 











































४८६७७ ३ / /६ . आ७/2४३ ७७८०८ घेंउ503366८6 आर 





423 (मकर कुछ (हल 7) बुचारी (कि ॥) 
ह०--$० >३३+-०३१०+३०-+ ०-० +दी०--ही--मरी ० की: की+ +की- >> +ी 


हदीस 479:- सब्यदा आयशा (दर रिवायत करती हैं, रसृलुल्लाह /£98० जब मक्का तश्रीफ लाते २ 
हिस्से से दाखिल होते और निचले हिस्से की तरफ़ से वाहरं निकलते। 
हदीस 480:- सय्यदा आयशा (##|& रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 8278 फतेह मक्का के साल 
#दाअ की तरफ से दाखिल हुए और कुदी की तरफ से जो मक्का की बुलन्दी की तरफ है बाहर तश्रीफ़ 


|] दर 
हदीस 448:- सय्यदा आयशा (६ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2226 फुतेह मक्का के साल 
क्दीअ की तरफ से जो मक्का की ऊँचाई की जानिब है से तश्रीफ लाए। हिशाम के मुताविकु उरवा 
कदाअ और कुंदी दोनों जानिब से दाखिल होते लेकिन अकसर कुदी की तरफ से दाखिल होते क्योंकि यह 
'जगह उनके घर के क्रीब थी। 
* हदीस ॥482:- उरवा »& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह [० फुतेह मक्का के साल मक्का की 
'बुलन्द जानिब यानी कदाअ की तरफ से दाखिल होते इस लिए कि यह उनके घर से करीब था। 
हदीस 4483:- हिशाम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” फुतेह मक्का के साल 
मा की जानिब से दाखिल हुए और उरवा 9; दोनों तरफ से दाखिल होते थे लेकिन बसा औकात 
कुदी की जानिब से दाखिल होते क्योंकि यह उनके घर के करीब था। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) 
कदाअ और कुदी दो बस्तियां हैं। + 
बाब 4004: फज़ीलते मक्का और उसकी तअमीरः 
इरशादे बारी तआला है: “हम ने बैतुल्लाह को मरजमअ और अमन की जगह बनाया तुम मकामे 
'इब्राहीम को किब्ला मुकुरर करलो और हमने इब्राहीम और इस्माईल से वादा लिया कि तुम मेरे घर को 
'तवाफू, एतेकाफ़ और रुकूअ सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जब इब्राहीम ने कहा ऐ मेरे रब 
तू इस जगह को अमन वाला शहर बना यहां के बासियों को जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखते 
हैं फलों का रिज़्क अता फुरमा, अल्लाह तआला ने फुरमाया मैं कुफ़्फार को भी थोड़ा बहुत फायदा दूंगा 
फिर उन्हें आग के अज़ाब की तरफ बेबस कर दूँगा यह बहुत बुरा ठिकाना है। इब्राहीम और इस्माईल 
कअबा की दीवारें उठा रहे थे और कह रहे थे ऐ हमारे परवरदिगार! तू हम से कुबूल फुरमा तू सुनने 
जानने वाला है। ऐ हमारे! रब तू हमें अपना फ्रमां बरदार बना और हमारी औलाद में से एक “उम्मते 
मुस्लिमा” बरपा फुरमा, हमें अपनी बन्दगी (का तरीका) सिखा और हमारी तौबा कुबूल फुरमा तू तौबा 
कुबूल करने और रहम फुरमाने वाला है।” ह 
* हदीस 4484:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४७४ रिवायत करते हैं, जब तामीरे कअबा शुरू हुई तो 
'रसूलुल्लाह 220० और अब्बास >& दोनों पत्थर छोते। अब्बास -<#$ ने आपसे कहा कि इजार कांधे पर 
डाल लें, (आपने ऐसा किया तो) बेहोश हो गए और आंखें आसमान की तरफ लग गई। फिर आपने 
'फ्रमाया: “मुझे मेरा तहमद दे दीजिए।” फिर आपने उसे बांध लिया। 
$ हदीस 4485:- सय्यदा आयशा (#-रिवायत करती हैं, . रसूलुल्लाह 22० ने उन्हें. फूरमायाः& 
“मुष्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी कैम ने जब तामीरे कअबा की “तो इब्राहीम की बुन्यादों से उसे छोटा करई “ 
दिया।” मैं बोली या रसूलल्लाह! आप इसे बिनाए इब्रांहीमी के मुताबिक. क्यों ,नहीं बना देते? फुरमायाः 
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टिफा मकपन 3/म कल कक कर '+क+7$++क५ " 
“अगर तुम्हारी कम नई नई मुसलमान न हुई होती तो मैं ऐसा जरूर करता।” अब्दुल्लाह बिन उप 
७४४ बयान करते हैं, सय्यदा आयशा #ं: ने रसृलुल्लाह 825० से यह बात यकीनन सुनी है, मेरे 
ख्याल में इसी वजह से आपने हज़े अस्वद के दोनों कोनों का वोसा तर्क कर दिया इस लिए कि ख़ानए 
कअबा इब्राहीमी बुन्यादों पर नहीं उठाया गया था। 
हदीस 4486:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2! से पूछा क्या दीवार 
ख़ानए कअबा में शामिल है? फरमाया: “हां।” मैं बोली लोगों ने उसे शामिल क्‍यों नहीं किया? फरमाया: 
“तुम्हारी कौम के पास वसाइल की कमी हो गई थीः “मैंने अर्ज़ किया दरवाज़े को ऊँचा क्यों किया? 
फ्रमायाः “तुम्हारी कम ने किया ताकि जिसे चाहें दाखिल होने दें और जिसे चाहें रोक दें, अगर तुम्हारी 
कौम का जमाना जाहिलियत के कुरीब न होता और मुझे यह बात इन पर गिरां गुजरने का अंदेशा न 
होता तो मैं दीवारों को ख़ानए कअबा में शमिल कर देता और उसके दरवाजे को जमीन से मिला देता।” 
हदीस .4487:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ६» ने फुरमायाः “अगर 
तुम्हारी. कौम का जमाना कुक्र के करीब न होता तो मैं ख़ानए कअबा को तोड़ कर (अज़ सरे नी) 
इब्राहीमी बुन्यादों पर खड़ा करता क्योंकि कुरैश ने इसकी तामीर को छोटा कर दिया और इसके लिए 
“ख़लफ्‌” बनाता।” अबू मुआविया, हिशाम के हवाले से बताते हैं ख़लफ से मुराद दरवाज़ा है। 
हदीस ॥488:- सय्यदा आयशा £ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह &£#[» ने फरमायाः “अगर 
तुम्हारी कौम का जमाना जाहिलियत के करीब न होता तो मैं कअबा के गिराने का हुक्म देता और जो 
हिस्सा उससे अलग किया गया उसे उसमें शामिल करने को कहता और उसकी कुर्सी जमीन के बराबर 
कर देता। उस में दो दरवाज़े एक पूरब और दूसरा पश्छिम की तरफ बनवाता, उसकी बुन्याद इब्राहीमी 
बुन्यादों के मुताबिक कर देता।” यही वह हदीस है जिसने अब्दुल्लाह बिग जुबैर > को इन्हिदामे कअबा: 
पर आमादा किया। यज़ीद के मुताबिक मैं उस वक्त इब्मे जुबैर 6; के साथ था जब उन्होंने कअबा को 
गिरा कर (अज़सरे नौ) बनाया! हजरे अस्वद को कअबा में शामिल किया और मैंने इब्राहीमी बुन्यादों के 
पत्थर देखे जो ऊँट के कोहानों की तरह थे। जरीर .&; कहते हैं, मैंने यजीद से पूछा उसकी जगह कहाँ 
है? उन्होंने कहा मैं अभी. तुम्हें दिखाता हूं, मैं उनके हमराह हज़ें अस्वद के पास गया तो उन्होंने उस 
जगह की तरफ इशारा किया कि यहां है।' जरीर #; कहते हैं, मेरे अन्दाज़े के मुताबिकृ हमे अस्वद के 
छ गज के करीब क्रीब था। 
बाब 4005:- फुज़ीलते हरमः 
इरशादे खुदावन्दी हैः “मैं इस शहर के रब की इबादत पर मामूर किया गया हूं जिसने इसे 
मोहतरम बनाया और कुल कायनात उसी की मिल्क है और मैं तस्तीम व इताअत पर मामूर किया गया 
हूं।” अल्लाह तआला फ्रमाता है: “क्या हमने उन्हें पुर-अमन हरम में जगह नहीं दी और उसी तरफ ' 
हर किस्म के मेवे खिंच कर आते हैं लेकिन अकसर को उसका इल्म नहीं।” * 
हदीस 4489:- इब्मे अब्बास ८ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2:8० ने फतेह मक्का: के विन | 
फ्रमायाः “इस शहर को अल्लाह तआला ने मोहतरम बनाया है इसके कांटे (तंकी न. काटे जाएं। यहां. 
शिकार न किया जाए, यहां की गिरी पड़ी चीज़ न उठाई जाए इल्ला-यह कि एलान करने के. मकृंसद॑ से 
उठाई जाए” " 
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प्र 4 006:- मक्का के घर मीरास 
यह कि यहां सब लोग बराबर हैं: 


इरशादे खुदावन्दी है: “जिन लोगों 
'रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए यकसां ने कुक किया और अल्लाह के रास्ते और ख़ानए कअबा से 
तौर पर जुल्म करना चाहे तो हम उसे हे कम मम 
(कहते हैं, “बादी” से उसे दर्दनाक अजाब में. मुब्तला करेंगे।” अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) 

मल | मुराद बाहर से आने वाला और “महबूस” से रुका हुआ है। | 

हर्वास 490:- उसामा बिन जैद «७४ रिवायत करते हैं, -मैंने रसूलल्लाह! 
परे धर पर कहा उतरेंगे? , * मैंने कहा या रसूलल्लाह! आप ॑ मक्का में 
कं का तय लि न ? फ्रमायाः “अकील ने जायदाद या घर कहां छोड़ा है और अकील और 

3०5 है आह 3 बने। जअफूर और अली को कोई मीरास न मिल सकी क्योंकि वह दोनों 

मुस अकील और तालिब काफिर थे।” उमर # इसी लिए फ्रमाते थे “मोमिन काफिर का 
वारिस नहीं बन सकेगा।” इब्ने शहाब कहते हैं, लोग अल्लाह तआला के इस कौल की तावील करते थेः 
“बेशक जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह तआला की राह 
में के किया और जिन लोगों ने पनाह दी और मदद की उनमें से बाज, बाज के वारिस हैं।” (अल 
आया) 

बाब 4007:- रसूलुल्लाह 92% का मक्कका में वरूदे मस्ऊदः 

हदीस 4494:- अबू हुरैरह >#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82£6” जब आज़िमे मक्का. हुए तो 
फ्रमायाः “कल हमारा कृयाम खैफ बनी कनाना में होगा इन. शा अल्लाह, जहां कुरैश ने कुफ़ पर डटे 


रहने की कुसम खाई थी।” 
हदीस 4492:- अबू हुरैरह ४ 
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(200० को हमारे हवाले नहीं कर देंगे। 
ही 4008:- इरशादे है: “जब इब्राहीम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार|ं इस शहर 
को बुतों की इबादत से महफूज़ रख. ऐ मेरे परवरदिगार! उन्होंने 









» आखिर आयत “लअल्ल॒ंहुम यश्कुरून” तका 
बहुतों को भटकाया है न | “अल्लाह तआला ने कअबा को लोगों के गुजारे, का 


जरिया मोहतरम बनाया, वअन्नल्लाहा बिकुल्लि जशैउन अंलीम,” तका 
; 3 के रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह क्ष> ने फरमाया: “कअबा को 


वाला तबाह करेगा”. 

3: शी हा आयशा (## रिवायत करती हैं, रमज़ामन के रोज़ों से पहले लोग' आशूरा 
कम दिन कअबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता। जब अल्लाह तआला ने रमजान के रोजे 

का रोजा रखते थे, उत . «जो शख़्स आशूरा का रोजा रखना चाहे वह रखे और जो न॑ चाहे 
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वह न रखे।" 
हदीस 4495:- जबू सईद खुदरी .8 रिवायत करते हैं, रगृलुल्लाह 80 ने फरमाया। “कआबा 
का छण और उमरा याजूज गाजूज के ख़ुरूम के बाद भी होता रहेगा।” अर्मुरप्मान शुअवा के वात मे 
बयान करते हैं, कृगरामत्त उस वुत तक बरपा नहीं होगी जब तक कबा का हज मीझृफ़ नहीं हो जाएगा। 
बाब 4040:- काबा पर गिलाफ्‌ चढ़ाना' 
हदीस 4496:- अबू वाइल ,६; रिवायत करते हैं, मैं शैबा ,#8 के साथ कअबा में कुर्सी न्‍ 
बैठा। शैबा मे कहा यहां उमर .&$ बैठे थे। उन्होंने कहा मैं कोई जर्द या सफेद चीज़ (यानी सोना चांदी! 
छोड़ूं मगर यह कि उसे बांट दूं। मैंने कह्म आपके दोनों साथियों (पेशरीओं) ने ऐसा नहीं किया। 
'फ्रमाया मैं तो उन्हीं दोनों की पैरवी करता हूं। 
बाब 4044:- ख़ाना कअबा को गिरानाः 
सय्यदा आयशा (४ कहती हैं, रसूलुल्लाह 0308 ने फुरमायाः “एक लश्कर कअबा पर चढ़ाई 
'करेगा और यह जमीन में धंसा दिया जाएगा।” 
हदीस 4497:- इब्ने अब्बास «७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 829#|“ ने फरमायाः “मैं उस 
स्याह आदमी को देख रहा हूं जो कअबा का एक पत्थर उखाड़ फेंकेगा।” 
हदीस 4498:- अबू हुरैरह .#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2%#|“ ने फुरमायाः “कअबा को 
दो छोटी पिन्डलियों वाला हब्शी तबाह करेगा।” 
बाब 4042:- वह रिवायात जो हज़े अस्वद के जिम्न में आई हैं 
हदीस 4499:- उमर ..&£ रिवायत करते हैं, वह हज़े अस्वद के पास आए, उसे चूमा और फिर 
मुख़ातब हुए, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है न नुकृसान पहुंचा सकता है और न नफा, अगर मैं 
रसूलुल्लाह /2%[» को तुझे चूमते न देखता तो तुझे हरगिज बोसा न देता। 
बाब 4043:- ख़ानए कअबा के दरवाज़े बन्द करके कअबा में जिस तरफ मुंह 
करके चाहे नमाज पढ़ लेः 
हदीस 4500:- अन्दुल्लाह बिन उमर ५७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 028» उसामा विन जैद, 
बिलाल और उस्मान बिन तल्हा &:8; ख़ानए कअबा में दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजा बन्द कर लिया। जब 
दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले मैं अन्दर गया, बिलाल #£ मिले, मैंने' पूछा रसूलुल्लाह 82/# ने यहां 
नमाज पढ़ी है? बोले हां, आपने दोनों यमनी सुतूनों के दरमियान नमाज़ अदा की है। 
बाब 4044:- कअबा में नमाज़ पढ़ना 
हदीस 4504:- नाफेअ .&£ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ५५७ जब ख़ानए कअबा में दाखिल होते 
तो सामने चलते और दरवाज़े की तरफ पीठ होती, वह चलते रहते यहां तक कि. उनके सामने वाली 
दीवार के दरमियान तीन गज का फ़ासिला बाकी रह जाता। फिर नमाज पढ़ते और वहां का इरादा करते 
जहां के बारे में बिलाल .६; ने बताया था कि रसूलुल्लाह 02:8० ने यहां नमाज पढ़ी थी और इसमें कोई 
मुजायका नहीं कि कअबा में जिस तरफ्‌ चाहे नमाज पढ़े। 
फायदा:- हजरत अब्दुल्लाइ विन उमर «&छ& का उस जगह पर ख़ास तौर पर नमांज- पढ़ना ज़्हा 
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ला 427 
रसूलुल्ताह ४2%” ने नमाज पढ़ी होती इस बात की गम्माज़ी करता है कि सहाबए किराम &# की नज़र 
में जमीन का वह हिस्सा मुतबर्रक हो जाता था जिस के साथ नबी करीम #2#> का जिस्मे अतहर मस 
हुआ होता। इसी लिये दौलते उस्मानिया के रासिखुल अकीदा मुसलमानों ने ऐसी तमाम जगहों पर यादगारें 
'तामीर कर. दी थीं लेकिन जब दुशमनाने रसूल का जज़ीरए अरब पर तसल्लुत हुआ तो उन्होंने मुहब्बत 
व अकीदत की उन तमाम निशानियों को मस्मार करके अपने दिल की लगी बुझाई और सच्चे मुसलमानों 
के कुल्ब व जिगर को छलनी करके रख दिया। अल्लाह तआला सारे ही मुसलमान कहलाने वालों को 
हु «े नबी की दौलत अता फ्रमाए, आमीना 
बाब 4045:- जो शख्स कअबा में दाखिल न होः 
इब्ने उमर ५५७४ अकसर हज करते लेकिन ख़ानए कअबा में दाखिल न होते। 
हदीस 4502:- अब्दुल्लांह बिन अबी औफा >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02% ने उमरा 
किया तो तवाफ़े कअबा के बाद मकामे इब्राहीम के पीछे. दो रकअत नमाज पढ़ी और आपके साथ एक 
आदमी था जो आपको लोगों से छुपाए हुए थे। किसी ने अब्दुल्लाह बिन अबी औफा ६; से दरयाफ़्त 
किया क्या रसूलुल्लाह ४४» कअबा में दाखिल हुए थे? जवाब दिया नहीं। 
बाब 4046:- अतराफे कअबा में तकबीर कहनाः 
हदीस 4503:- इब्मे अब्बास ८5७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%» जब कअबा के पास आए 
तो अन्दर न गए (चूंकि) अन्दर बुत रखे थे। आपने उन्हें निकालने का हुवम दिया, वह निकाल दिए गए। 
लोगों ने इब्राहाम और इस्माईल के बुत भी निकाल फेंके, उन दोनों के हाथों में पांसे थे। रसूलुल्लाह 
/2%0० ने फुरमायाः “खुदा इन मुश्रिकों को ग़ारत करे बखुदा .इन्हें मालूम है कि उन दोनों ने कभी पांसे 
'नहीं फेंके।” अजां बाद आप ख़ानए कअबा में तश्रीफ ले गए और उसके कोनों में तकबीर कह कर 
'नमाज पढ़ी। श 
बाब 4047:- रमल का आगाज किस तरह हुआ?: ; 
हदीस 4504:- इन्मे' अब्बास ८5४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82£(> और अस्हाबे रसूल मक्का 
में तश्रीफ्‌ लाए तो मुश्रिकीन कहने लगे, तुम्हारे पास वह कौम आ रही है जिसे यसरिब के बुखार ने 
कमज़ोर बना दिया है। रसूलुल्लाह &£8$> ने हुक्म दिया कि तीन फेरों में अकड़ कर चलें और दोनों 
रुकनों में मामूल के मुताबिक चलें।” और तमाम फेरों में महज़ सहूलत के पेशे नज़र आपने रमल नहीं4 
किया। व 2 
बाब 4048:- जब मक्का में आए तो पहले तवाफ में हज़े अस्वद को बोसा दे 
और तीन बार रमल करेः है. कक 
हदीस 4505:- सालिम _#: अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2४#[० जब मक्का में 
'तश्रीफ लाते तो पहले तवाफ्‌ में हज़े अस्वद को चूमते और सात फेरों में से तीन में रमल करते। 
बाब 4049:- हज और 'उमरा में रमल करनाः 
हदीस 4506:- इब्ने उमर «७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2£»१- ने तीन फेरों में रमल किया 
यानी दौड़ कर चले) और चार फेरों में हज और उमरा के दौरान मामूल के मुताबिक चले। 
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ह् 7:- जैद .. असलम ४ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताव >> 
१७९४ (5 से मुंखातब होकर कहा: तू एक पत्थर है न नुक्सान तेरे हाथ में है और न नफ़ा, भार 
हि रसूलुल्लाह ४225» को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो हरगिज़ बोसा न देता। फिर बोसा देकर कहा 
22040 2 थी? हमने आह को दिखाने के लिए किया, अल्लाह तआला ने उन्हें 

हल ॥ फिर फुरमाया यह ज॒ शथल 

(सर बल रण ज॒ है जिसे रसूलुल्लाह 28“ ने किया हम इसे छोड़ना 
हदीस 4508:- अब्दुल्लाह विन उमर ५८७४ रिवायत करते हैं, तंगी और आसानी दोनों सूरतों में 
(मैने इन दोनों अरकान का बोसा तर्क नहीं किया, जब से मैंने रसूलुल्लाह #2£6» को बोसा देते देखा। 
(पेज > से सवाल किया गया, इब्मे उमर ५८७ दोनों अरकान के दरमियान आम रफ़्तार से चलते 
(ये? जवाब दिया वह मामूल के मुताबिक चलते थे ताकि आसानी के साथ बोसा दे सकें। 
; बाब 4020:- लकड़ी के जरिये हज़्े अस्वद को बोसा देनाः 

हदीस 4509:- इब्मे अब्बास ८४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8 ने हज्जतुल वदाअ में 
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$अपनी ऊंटनी पर सवार होकर तवाफु किया और लाठी के जरिये हज़े अस्वद को बोसा दिया। 
॥ बाब 402:- जो शख्स सिर्फ दोनों रुकने यमानी को बोसा दें 

अबू शअशा रिवायत करते हैं, कौन है जो ख़ानए कअबा की किसी चीज से परहेज करे, मुआविया 
_# रुकनों को चूमते थे। तो उनसे इब्मे अब्बास ८८ ने फ्रमाया, हम उन दोनों को बोसा नहीं देते॥ 
(उन्होंने कहा ख़ानए कअवा की कोई चीज़ छोड़ने के काबिल नहीं। इब्ने जुबैर .# उन सबको घूमते थे। 
| हदीस 4540:- सालिम विन अब्दुल्लाह ८:४४ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 
३2298 को दोनों रुकने यमानी के अलावा किसी और चीज को चूमते नहीं देखा। 
॥ बाब 4022:- हज़े अस्वद को बोसा देनाः 
। जैद विन असलम >> अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने उमर बिन ख़त्ताब 
| 
$ 
९ 
* 


हदीस 4544:- 
को चूमा और फुरमाया, अगर मैंने रसूलुल्लाह 02%” को चूमते न 


६; को देखा, उन्होंने हज़े अस्वद 
देखा होता तो हरगिज न चूमता। 
हदीस 4542:- जुबैर विन अरबी रिवायत करते 


(वोसा देने के मुताल्लिक सवाल किया तो फुरमाया, मैंने रसूलुल्लाह 
९ 
है 


ते हैं, किसी ने इब्ने उमर ५४७ से हज़े अस्वद को 
बोसा 220६० को उसका बोसा लेते हुए देखा 
ै॥ वह वोला अगर हुजूम ज़्यादा हो और मैं आजिज हो जाऊं तो? फुरमाया अगर मगर यमन में रहने 
2. को हज़े अस्वद को बोसा देते हुए देखा। 
अस्वद के पास आकर इशारा करेः * 

हदीस 4543:- इब्मे अब्बास ८5 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #&ट// ने ऊंट पर बैठ कर 
तवाफे कअवा किया, जब भी हज़े अस्वद के सामने आते तो किसी चीज से इशारा. करते। 
| बाब 4024:- हज़े अस्वद के क्रीब तकबीर कहनाः ४४ दे 
६ हदीस 4544:- इसे अब्यास पट रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22 ने ऊंट पर गा 
4 तवाफे कुअबा किया, जब भी हज़े अस्वद के करीब आते तो किसी चीज का इशारा कर 
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कहते। 
बाब ॥025:- 
(6 फिर हो जा क शख्स मक्का में आए और घर जाने से पहले तवाफे 
“इदीस 4545:- हे गमाज पढ़ कर सफा मरवा की तरफ निकल जाएः 
आपने शक पहले :- संय्यदा आयशा (<; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 86“ मका में तश्रीफ लाए 
हले वुजू किया फिर तवाफु किया, उमरा अदा नहीं हुआ फिर अबू बकर और उमर 


(68 ने भी इसी तरह हज किया। मैंने इन्मे जुबैर «>>; के साथ हज किया तो उन्होंने पहले तबाफ़ किया! 
वालिदा ने बताया कि उन्होंने, उनकी 


ने मुहाजिरीन व अन्सार को इसी तरह करते देखा और मुझे मेरी वा 
लकी जुबैर और फुलां फुलां ने उमरा का इहराम बांधा, जब उन्होंने हज़े अस्वद का वीसा लिया तो 
'डृहराम खोल दिया। 
हदीस 456:- अब्दुल्लाह बिन उमर 
उमरे का तवाफु करते तो पहले तीन फेरों में दौड़ते और चार में मामूल 
रकअत नमाज पढ़ते और सफूा व मरवा के दरमियान तवाफ करते। 
$ हदीस 457:- अब्ठुल्ताह बिन उमर ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #20# जब तवाफ 
कसा करते तो .... तीन फेरों में दौड़ कर चलते और चार में मामूल के मुताबिक चलते और सफा व 
मरवा के दरमियान जब तवाफु करते तो नाले के दरमियान में दौड़ते। 
बाब 4026:- औरतों का मर्दों के साथ तवाफ करना: 
हवाले से बयान किया, जब इब्ने 


मुझ से अप्र विन अली ने अबू आसिम, इल्ले जुरैज और अता के, 
करने से रोका तो अता विन अबी रबाह »&# ने कहा क्यों 
हज किया है। मैंने पूछा आयते हिजाब के 


नुजूल से पहले वा वाद में? बोले मुझे मेरी मैंने बाद में भी देखा है, मैंने पूछा मर्द 
बोले वह उन ख़्वातीन से मिलते नहीं थे। आयशा (४ 


५७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #247 जब हैंग और 
मूल के मुताबिक चलते, फिर दो 





निकलती कि पहचानी न जातीं और मर्दों द् 
; जब मर्द निकल चुके होते तो. दाख़िल होती। मैं और उबैदुल्लाह 


विन उमैर >&8, जर्पथिशा ७० 


उनका पर्दा क्या था? बोले वह 


एक तुर्की कुब्बा में थीं, उस पर पर्दा 
कोई हिजाब न था और 


२ मैंने उन्हें गुलाबी रंग का कुर्ता पहने हुए देखा . 


कह 5 कक ०. रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह 

हदीस 4548: उम्मे सलमा ७&£ , लुल 

शिकायत की, फरमायाः “लोगों के पीछे सवार हो कर तवाफ करलो। मैंने लोगों के पीछे तवाफ 

किया और आप उस वक्त ख़ानए कअबा के एक तरफ नमाज पढे रहे थे और सूरह कपूर व 
फुरमा रहे थे। 


. (किताबिम्मस्तूर की तिलावति 
। बाब 40277 


* ह किसी चीज से बांध रखा था। आपने उसे काट 


न 
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हदीस 4549: इब्ने अब्बास ५४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2686“ तवाफे कअबा के दौरान 


एक शख्स के क्रीब से गुज़रे, जिसने अपना हाथ दूसरे आदमी के हाथ से तस्मा, रस्सी या इसी तरह 
दिया और फुरमाया इसका हाथ पकड़ कर चलो॥ 


बाब 4028:- जब तवाफ्‌ में कोई तस्मा या मकखूह चीज देखे उसे काट दे; 
2१० ने किसी को तथा 


हदीस 520:- इब्मे अब्बास ७«# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह १2 
कअबा के दौरान डोरी या किसी दूसरी चीज से बंधा देखा तो उसे काट दिया। 
बाब 4029:- नंगे होकर तवाफु और मुश्रिकों के हज करने की मुमानिअतः 

हदीस 4524:- अबू हुरैरह >#ँ॥ रिवायत करते हैं, हज्जतुल वदाअ से पहले जिस हज में अबृ[.. 
..ः सिद्दीक #$ को रसूलुल्लाह #2#” ने अमीरुल हज बनाया था तो उन्होंने दसवें जिल हज्जा को । 
लोगों के साथ यह एलान करने के लिए भेजा कि इस साल के बाद न मुश्रिक को हज की और न किसी 


को नंगा होकर तवाफ करने की इजाजत है। 

बाब 4030:- तवाफ्‌ में तवक्कुफ करना: 

अता कहते हैं, जो शख़्स तवाफु. कर रहा हो और नमाज की तकबीर कही जाए या' अपनी जगह से 
हटा दिया जाए, जब सलाम फेरे तो वहीं से तवाफु शुरू करे जहां से मुन्कृता हुआ था। इब्ने उमर और 
अब्ुरृहमान बिन अबू बक्र &# से यही मन्कूल है। 

बाब 403:- रसूलुल्लाह #|* का तवाफुः 

सात फेरों के बाद दो रकअत नमाज़ पढ़ी। नाफ़ेअ #£ के मुताबिक इब्ने उमर ५४६४ हर सात फेर 
के बाद दो रकअत नमाज पढ़ते थे। इस्माईल बिन उमय्या ने जुहरी से. बयान किया कि अता कहते हैं, 
फूर्ज नमाज़ के बजाए तवाफ की दो रकअतें काफी हैं। जुहरी के मुताबिक मस्नून तरीके पर अमल करना 
ज्यादा सही है, र॒सूलुल्लाह 22%6> ने जब भी सात फेरे किए तो दो रकअत नमाज अदा की। 

हदीस 4522:- अग्र रिवायत करते हैं, मैंने इब्े उमर ५४४ से पूछा क्या कोई शख्स उमरा में 
सफा मरवा के दरमियान तवाफ करने से पहले बीवी से सोहवत कर सकता है? कहा रसूतुल्ताह #£# 
मक्का में तश्गीफ लाए तो सात दफा तवाफ़े कअबा किया, फिर मकामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज 
पढ़ी और सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफु किया। फिर फुरमाया रसूलुल्लाह ४2%” (की जिन्दगी) में 
तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना (अमल) है। अम्र कहते हैं, मैंने जाविर बिन अब्दुल्लाह ४४४ से दरयाप्त 
किया तो फूरमायो, जब तक कोई शख्स सफा व मरवा के दरमियान तवाफ़ न करले अपनी बीवी से 
जिमाअ न करे। क्‍ ; 

बाब 4032:- जो शख़्स कअबा के करीब न जाए और न तवाफु करे और 
अरफात चला जाए और तवाफूे अव्वल के बाद वापंस होः 

हदीस ॥523:- अब्दुल्लाह बिन॑ अब्बास ८«४- रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 2256 मक्का तशीरे 
लाए तो सात बार तवाफ़ किया और सफ़र मरवा के दरमियान तवाफ़ किया और तवाफ के बाद फिए्‌ 
बैतुल्लाह के करीब न गए यहां तक कि हज करके अरफ़ात से वापस आए। उन 
बाब 4033:- जिसने तवाफु का दोगाना मस्जिद से बाहर पढ़ा, |; 
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से बाहर नमाज पढ़ी: « 
हदीस 524:- उखा <# उम्मे सलमा (#॥ (जौजए रसूल) से रिवायत करते हैं कि " 
'रसूलुल्लाह #2#6” से अपनी बीमारी की शिकायत की। आप “मक्का में थे और रवाना होना चाहते थे। 
'उम्मे सलमा ४#॥5 ने तवाफ़े कअबा नहीं किया था वह भी रवाना होना चाहती थीं, तो आपने उनसे 
: “जब नमाज़े सुबह के लिए तकबीर हो तो तुम ऊंट पर सवार होकर तवाफु कर लो, जब लोग 
'्माज में मश्गूल हों।” उन्होंने ऐसा ही किया और नमाज नहीं पढ़ी यहां तक कि वाहर निकल गईं 
बाब 4034:- जिस ने मकामे इब्राहीम के पीछे तवाफ की दो रकजतें पढ़ींः 
हदीस 4525:- इब्मे उमर «5७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 226“ मक्का में तशरीफ लाए तो 
सात बार तवाफ़े कअबा किया और मकामे इब्राहीम के पीछे दो रकअ्तें पढ़ीं, बादे अज़ां सफ़ा की जानिब 
चल दिए। इरशादे खुदावन्दी है “तुम्हारे. लिए रसूलुल्लाह (की जिन्दगी) में अच्छा नमूना (अमल) है।” 
बाब 4035:- फुज़ और अख्र के बाद तवाफु करनाः * 
इब्मे उमर ५७७४ तवाफु की दो रकअतें पढ़ते थे यहां तक कि सूरज निकल आता। उमर >छ# ने 
भमाजे फुज़ के बाद तवाफू. किया फिर सवार हुए यहां तक कि जी तुवा में दो रकअ्तें पढ़ी। 
हदीस 4 526:- सय्यदा आयशा (#& रिवायत करती हैं, लोगों ने नमाजे फुज़ के बाद तवाफ किया, 
फिर एक वाइज के पास बैठ गए यहां तक कि सूरज निकल आया, लोग नमाज़ पढ़ने खड़े. हो गए। 
'सब्यदा आयशा (## कहती हैं, लोग बैठे रहे हत्ता कि कराहत का वक़्त हो गया तो लोग नमाज़ पढ़ने 
खड़े हो गए। . 
हदीस 4527:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५०७ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 82%“ को तुलूअ्‌ 
और गुरूबे आफुताब के वक़्त नमाज पढ़ने से मना फ्रमाते सुना। 
हदीस 4528:- अब्दुल अजीज. बिन रफीअ #& रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने जुबैर ## को फृज 
के बाद तवाफु करते और दो रकअत नमाज़ पढ़ते हुए देखा (नीज) मैंने इब्ने जुबैर « को अमन के 
, [बाद दो रकअत नमाज पढ़ते हुए देखा। सय्यदा आयशा ७ ने उन्हें बताया रसूलुल्लाह, 280” जब भी 
कअबा में दाखिल होते तो दो रकअतें अदा करते। ; 
बाब 4036:- मरीज को सवार हो कर तवाफ करनाः े 
हदीस 4529:- इब्ने अब्बास ५०७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४:8४” ने तवाफे..कअबा ऊंट पर 
सवार होकर किया, जब भी आप हज़े अस्वद के सामने आए अपने हाथ से किसी चीज के साथ इशारा 
करते और तकबीर कहते। ; . 
हदीस 4530:- उम्मे सलमा (#2. रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2££₹> से अपनी बीमारी की 
शिकायत की। आपने फुरमायाः “उन लोगों के पीछे रह कर तवाफ करो।” चुनान्चे. मैंने तवाफ़ कियां और 
 *रसूलुल्लाह 0282० कअबा के एक पहलूं में. नमाज़ पढ़ रहे थे और उस में -सूरह “वत्तूर व किताबे 
'(गस्तूर” की तिलावत कर रहे था... हे पे दे हर 
बाब 4037:- हाजियों को पानी पिलानाः . 35 
हदीस 4534:- इब्मे उमर ५४ .रिवायत करते हैं, अब्बास बिने अब्दुल.- मुत्तलिब . ५४४४ न्ने 





आवक 7 आन । १ जे कं ललल की जो ? कक ।। फीकी कम 
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'रसूलुल्लाह 22£6» से मिना की रातों में मक्का में हाजियों को पानी पिलाने के लिए रात गुजारने की 
इजाजत चाही तो आपने उन्हें इजाजत दे दी। 
हदीस 4532:- इब्ने अब्बास ४७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22£(» सकावे की तरफ आए 
और पानी मांगा। अब्बास ६; ने कहा (बेटे) फृज़ल! तुम अपनी वालिदा के पास जाकर आपके लिए 
शर्बत ले आओ। रसूलुल्लाह 920० ने फरमायाः “मुझे पानी पिलाओ।” अब्बास »£ बोले या 
रसूलल्लाह! इस (सकावे) में लोग हाथ डालते हैं। आपने (फिर) फ्रमायाः “मुझे पानी पिलाओ।” आपने 
उससे पानी पिया, फिर आप आबे जमज़म के पास आए, लोग पानी खींच रहे थे और पिला रहे थे। 
फ्रमाया: “इसे जारी रखो अच्छा काम है।” और फ्रमाया: “अगर मुझे इसका एहसास न होता कि तुम्हें 
जुहमत होगी तो मैं उतरता और डोरी इस पर यानी कांधें पर डालता।” और (यह कह कर) अपने कांधे 
की तरफ इशारा किया। 
बाब 4038:- जो कुछ आबे जमजम के मुताल्लिकु वारिद हुआ हैः 
अब्दान ने अब्दुल्लाह, यूनुस, जुहती और अनस बिन मालिक && के तवस्सुत से रिवायत की कि 
अबूजर $ बयान करते हैं, रसूलुल्लाह 02% ने फ्रमायाः “मैं मक्का में था, मेरी छत खोल दी गई, 
जिब्रईल ॥४५ उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक करके ज़मजम के पानी से धोया। फिर एक हिकमत और 
ईमान से भरा हुआ सोने का तश्त लेकर आए और उसे मेरे सीने में उंडेल दिया, फिर (सीना) सी दिया 
गया। मेरा हाथ पकड़ कर आंसमाने दुनिया पर ले गए, जिन्नईल &£« ने आसमने दुनिया के दारोगे से 
कहा (दरवाजा) खोलो, उसने पूछा कौन? कहा जिब्रईल &2५। 
हदीस ॥533:- इब्मे. अब्बास «४७८६ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 22९० को आबे जमजम 
पिलाया तो आपने खड़े होकर पिया। आसिम के मुताबिक्‌ इकरमा #£ ने कृसम खा कर बताया उस रोज 
आप ऊंट पर सवार थे। 
बाब 4039:- (हज्जे) क्रान करने वाले का तवाफः 
हदीस 4534:- सय्यदा आयशा (&£ रिवायत करती हैं, हम हज्जतुल वदाअ के मौके पर 











(रसूलुल्लाह 22:8० के हमराह निकले। हमने उमरे का इहराम बांधा, बादे अजां आपने फुरमायाः "जिसके 


पास कुरबानी का जानवर हो वह हज और उमरा का इहराम बांधे और कुरबानी से फारिग होने से पहले 
इहराम से बाहर न हो।” मैं मक्का में हैज की हालत में पहुंची। जब हमने अपना हज पूरा कर लिया तो 
आपने मुझे अन्दुरहमान ५5७४ के हमराह मकामे तन्ईम तक भेजा और मैंने उमरा किया और फुंरमायाः 
“यह तुम्हारे इस उमरे का बदल है।” जिन्होंने उमरा का इहराम बांधा था उन्होंने तवाफ्‌ किया फिर 
इहराम खोला, फिर मिना से वापसी के बाद एक तवाफु और किया और जिन लोगों नें हज और. उमरा 
दोनों का इहराम बांध था, उन्होंने सिंफ़ु एक तवाफ किया। ; 
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मैं मर की बोर आर मे 
लॉकिकाआ _ (० -> 


कु मुझे रोक तो में बहा णुड करण थो रशाह्मा/ या 
(की जिन्दगी) में तुम्हारे लिए कं के को है “कीओ अरमान क के लि 
मरे के साथ हज को वाजिब करता हूं प्‌ हे प मल) है, फिर कह मैं आपको गयाह बना कर अपने 
बवीप तंडलका> बाज: हे हूं, फिर मक्का पहुंच कर दोनों के लिए एक ही तवाफ किया। 

को हजाज हजार के रिवायत करते हैं, इले उमर ७» ने उस साल हज का इरादा किया 
के कर हो हर हे के जंग करने की ग॒र्ज से आया था। उन्हें कहा गया इस दफा जंग का 
व 25 कर कह कअबा जाने से रोक म दिया जाए। फुरमाया, तुम्हारे लिए 
हक के हक ०53४ । इस बक़त मैं वही करूंगा जो रसूलुल्लाह ेश० ने किया था। मैं 

# १३३४६ अपने ऊपर उमरा वाजिब करता हूं। रवाना हुए और मकामे बैदा पर पहुंच कर*. 
कहा हज और उमरा एक ही बात है। मैंने तुम्हें गवाह बनाया कि हज के साथ उमरा भी अपने आप पर' 
लाजिम कर लिया है। वह कुदैद से कुरबानी भी खरीद कर ले गए और इससे बढ़ कर कोई काम नहीं 
किया, न तो कुरबानी की और न वह काम जो इहराम में ममनूअ हैं, न बाल मुंडवाए और न' तरश्वाए, 
पह्ं तक कि कुरबानी का दिन आ गया तो कुरबानी की और सर मुंडाया और ख़्याल आया कि हज और 


उमर का पहला तवाफ़ काफ़ी है और इब्मे उमर &«£ ने कहा इसी तरह रजूलुल्ताह 8 ने भी किया 


बाब 4040:- बा-वुजू होकर तवाफ्‌ करनाः 
हदीस 4537:- मुहम्मद बिन अब्दुरहमान नौफुल कुरशी रिवायत करते हैं, उन्होंने उरवा बिन जुबैर' 
# से पूछा, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह 807 ने हज किया और मुझे सम्यदा आयशा ,# ने बताया कि 
आपने सबसे पहले जो काम किया वह बुजू थी, फिर तवाफ़े कअबा किया, आप का उमरा नहीं हुआ 
फिर अबू बक्र >6ैं) ने हज किया तो सबसे पहले तवाफ़े कअबा किया, फिरें उमरा न हुआ। उमर और 
'उममान #%8 ने भी इसी तरह हज किया, सबसे पहले तवाफ़े कअबा किया, फिर उमरा न हुआ। फिर 
मुआविया, अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू जुबैर ८6 के साथ हज किया और सबसे पहले तवाफ किया 


तेकिन उमरा नहीं बना। फिर मैंने मुहाजिरीन और अन्‍्सार को इसी तरह करते देखा उन में से किसी का 
»& को देखा, उसे वोड़ कर उमरा नहीं 


भी उमरा नहीं हुआ। फिर सबसे आखिर 
लोगों में मौजूद हैं लेकिन यह लोग उनसे दरयाफ़्त नहीं करते और 
करते और इहराम से बाहर नहीं होते थे 
| |और मैंने अपनी वालिदा और ख़ाला को देखा जब मक्का आईं तो कभबां के तवाफ़ु से पहले कुछ न 
करतीं, फिर तवाफ़ु के बाद इंहराम: च खा मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि उन्होंने और उनकी बहन, 
जुबैर 6 और फुलां फुलां के उमरा का इहराम बांधा, जब हज़े अस्वद को चूम लिया तो 
22327 :/- सफा और मरवा में सई का वुजूब और यह अल्लाह तआला के शआइर हैं: 
हदीस 4538:- उखवा ##ैं# रिवायत करते हैं, मैंने सम्यदा आशा 20 हक । 
ही 425 2 4535 ह2/॥: 4850 ०॥" 
हक शक के हा हर ५2 टर४ ५ ५४ हे और मरवा अल्लाह की 
| ८८०२ जन 2 बा हक क्र हज या उपता करे 2०००++2*« या उमरा करे तो उस पर युनाह नहीं कि. इन दोनों का 








































की 24248 5 3 कक थे ५ - ५ :अधंकड /0 ाद ॥। 








बुरा समझते थे, तव अल्लाह तआला 
रसूलुल्लाह 22%” ने उनके दरमियान तवाफु को मसनून क्रार दिया है बिना बरीं किसी को जोर नहीं 
कि उनका तवाफ तर्क करदे। फिर मैं यह इस्तिफुसार अबू बक्र बिन अन्दुर्रहमान ५४७ के पास ले गया। 
बोले यह अहले इल्म की बात है जो अब तक मैंने नहीं सुनी और मैंने चन्द एक अहले इल्म कों सय्यदा 
आयशा ५७७ के बर-अक्स यह बयान करते सुना कि जो लोग मनात का इहराम बांधते थे वह सफा 
मरवा का तवाफ करते थे। जब अल्लाह तआला ने तवाफे कअबा का जिक्र किया और कुरआने मजीद में 
सफा मरवा का जिक्र नहीं आया तो लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम तो सफा मरवा का तवाफ्‌ 
करते थे लेकिन अल्लाह तआला ने तवाफ़े कअबा का हुक्म तो दिया मगर सफा मरवा का जिक्र नहीं 
आया तो सफा मरवा के तवाफ में कोई मुजायका हैं? इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजित 
फ्रमाई 20 25522; ६506)" “बेशक सफा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं।” अबू 
बक्र ६; की राए है कि यह आयत उन दो गिरोहों के मुताल्लिक नाजिल हुई, उन में एक तवाफ करता 
और दूसरा गुनाह समझता था बिना बरी अल्लाह तआला ने तवाफ़े कअबा का जिक्र किया लेकिन सफा 
मरवा का नहीं, यहां तक कि तवाफे कअबा के बाद तवाफ़े सफा मरवा का जिक्र हुआ। 
बाब 4042:- सफा और मरवा के दरमियान दौड़नाः 
इब्ने उमर ५४५४ के मुताबिक सई, दारे बनी अब्बादह से बनी अबी हुसैन के कूचे तक है। 
हदीस 4539:- इब्मे उमर ४७६४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2&|> जब तवाफ करते तो पहले 
तीन चक्रों में दौड़ते और चार में मामूल के मुताबिक चलते, जब सफा मरवा का तवाफ करते तो मसील 
के नशेब में दौड़ते थे और मैंने नोफ़ेअ # से दरयाफ़्त किया कि अब्दुल्लाह ८5७४ (बिन उमर). जब 
रुकने यमानी के पास पहुंचे तो क्या चलते थे? कहा नहीं मगर जबकि रुकन के पास हुजूम होता, जब 
तक बोसा न दे लेते वहां से आगे न बढ़ते। : 

हदीस 4540:- अग्र बिन दीनार &£ रिवायत करते हैं, हमने इब्ने उमर ५४७४. से उस शख्स के 
मुताल्लिक्‌ दरयाफ़्त किया जिस ने उमरा में ख़ानए कअबा का तवाफु किया, लेकिन सफा मरवा का तवाफ 
नहीं किया, क्या वह अपनी बीवी के पास जा सकता है? जवाब दिया रसूलुल्गह (28० मक्का में तशीरे 
लाए तो सात बार तवाफ़े कअबा किया, मकामे इब्राहीम के पीछे नमाज पढ़ी और फिर सफा मरवा की । 
सई की और तुम्हारे. लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। हम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ४४ 
से पूछा तो कहा, जब तक सफा मरवा का तवाफु न कर ले अपनी बीवी के पास नः जाएं। 06% 
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हदीस :- इब्ने उमर >>द5 75:52: 77:77 7 कन्ल्ल्न्ट 
४»७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /25%॥ मक्का में तश्रीफ लाए तो 
(तवाफ़े कअंबा किया, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ी, सफा मरवा के दरमियान रे 
बह आयत पढ़ी! $:<६ गन ५४४४ है ॒ कक तवाफू किया, फिर उन्होंने 
अमल में बेहतरीन नमूनए कि 2345 ७४४७ “तु अल्लाह के रसूल के तरजे 
हि डक ०५8 डर ५३ करते हैं, मैंने अनस #; से पू्ठा क्या आप सफ़ा मरा के 
पाता मे जज अत शािश र्‌ कहा हां क्योंकि यह जाहिलियत के शआइर हैं हत्ता कि अल्लाह 
त नाजिल फुरमाई: “सफा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं, जिस 
मे कअबा का हज किया या उमरा किया तो उसके लिए सफा मरवा के तवाफ में कोई मुज़ायका नहीं।” 
हदीस 4543:- इब्मे अब्बास ८०७४ रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह 26” तवाफ़े कअवा में और 
'सफ़ा और मरवा के दरमियान इस लिए दौड़े कि मुश्रिकीन को अपनी कुत्वत दिखाएं! 
फायदाः- मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों को अपनी ताकृत व कुब्बत दिखाना इस्लाम के तकाज़ीं से 
है। इस में मुसलमानों की इज्जत है कि काफ्रों पर उनकी धार्क बैठी रहेगी और ऐसा करने से 
की धाक बंधी रहती है। वल्लाहु तआला आलम। 
बाब 4043:- हाइज़ा तवाफे कअबा के अलावा तमाम अरकान अदा करेः 
(नीज) सफा मरवा के दरमियान बे-वुजू- तवाफ़ का क्या हुक्म है? 
हदीस 4544:- सय्यदा आयशां (## रिवायंत करती हैं, मं हैज॒ के दौरान मक्का में आई, मैंने 
त॒वाफ़े कअबा नहीं किया 'था और सफा मरवा का तवाफु कर लिया था। मैंने रसूलुल्लाह 228“ से इसकी 
शिकायत की, फुरमायाः “तुम उसी तरह करो जिस तरह तमान हुल्जाज॑ कर रहे हैं अल्बत्ता तहारत 
हासिल होने तक तवाफ़े कअबा न करो।” ' ५ 
हदीस 4545:- जाबिर बिन अब्ुल्लाह ४2४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” और अरहाबे 
रसूल ने हज का इहराम बांधा और बजुज रसूलुल्लाह 2० और तत्हा ## के किसी के पास कुरबानी 
के जानवर न थे। अली 8 यमन से आए, उनके पास कुरबानी का जानवर था। उन्होंने कहा. मैंने उसी 


का इहराम बांधा है जिसका रसूलुल्लाह #2#* ने बांधा और आपने सहाबा को फुरमायाः कि “इसे उमरा| 
बना लो और तवाफ करो, फिर बाल तरश्वा कर इहराम खोल दो, लेकिन (वह ऐसा न करें) जिसके पास 
” लोगों ने अर्ज़ किया क्या हम मिना में इस तरह जाएं कि हमारी 


पहले हमें बीवियों से सोहबत की इजाजत नहीं?) .आपने फुरमायाः “अगर मुझे 

'कुरबानी का जानवर न लाता, का 

*ह्लेता इहराम खोल देता 'इसी दौरान) संय्यदा आयशा है हाइज़ा हो गई, उ' तवा' 
2 कुरआन # किए। जब पाक हुई तो तवाफ़े कअबा किया, बोलीं या 


























(४४ ने हज के बाद उमरा अदा किया। .. 
हदीस 4546:- सय्यदा हफ़्सा एह सिवाय: 
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रोकते थे। एक औरत आई और कृसरे बनी खल्फ में उतरी। उसने बताया कि उसकी एक बहन 
'सहाबिए रसूल की बीवी थी और उसका शौहर रसूतुल्लाह 2९- के हमराह बारह जंगों में शरीक 
था और मेरी बहन (उन में से) छः ग़जवात में शरीक रही। वह बताती थी कि हम जुख््मियों की मरहम 
पट्टी और तीमारदारी करती थीं। मेरी बहन ने रसूलुल्लाह #£४० से पूछा क्या हम में से किसी के वाहर' 
निकलने में कोई हर्ज है जबकि उसके पास चादर न हो? फुरमायाः “उसकी सहेली उसे चादर उड़ा दे 
और हर नेकी के काम और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो।” जब उम्मे अतिया («४ आईं तो ह्म 
ने उनसे पूछा। वह जब रसूलुल्लाह /2%#- का जिक्र करतीं तो “बिअबी” यानी “मेरा बाप कुरवान” 
जुरूर कहतीं। मैंने पूछा क्या तुम ने रसूलुल्लाह १४६(- को यह करते और यह कहते सुना? बोलीं हां मेरे 
मां बाप आप पर कुरबान हों! और बताया कुंवारियां और बा-पर्दा औरतें निकलें या यह कहा कि 
कुंवारियां, बा-पर्दा और हाइजा औरतें निकलें और नेक काम और मुसलमानों की (इज्तिमाई) दुआओं प्र 
शिर्कत करें, लेकिन हाइज़ा मस्जिदों से अलग रहें। मैंने पूछा क्या हैज वाली औरतें भी शरीक हों? 
फ्रमाया क्या यह अरफरात और फुलां फुलां मकामात पर हाजिर नहीं होतीं? 
बाब 4044:- अहले मक्का के लिए बतहा और दूसरे मकामात से इहराम बांधनाः 
और हज करने वाले के लिए जब वह मिना की तरफ निकले। अता से उस शझस के बारे में पृष्ठ 
गया जो मक्का में रिहाइश रखता हो, क्या वह हज के लिए लब्बैक कहे? उन्होंने जवाब दिया, इब्मे उमर 
५४५४ तरविया (आठवीं जिल हिज्जा) के दिन लब्बैक कहते थे, जब नमाजे जुहर पढ़ लेते और सवारी पर 
सवार होंकर सीधे हो जाते। अब्दुल मलिक, .अता के तवस्सुत से जाबिर ७४४४ से रिवायत करते हैं, हम। ' 
'रसूलुल्लाह 8४&|> के हमराह आए तो हमने इहराम बांधा हत्ता कि त्रविया का दिन आ गया। हम ने 
मक्का को अंपने पीछे किया तो हम ने हज के लिए लब्बैक कहा। अबुज्जुबैर ने जाबिर ५४७४ से रिवायत 
किया हम ने बतहा से इहराम बांधा। उबैद बिन जुरैज ने इब्ने उमर ७७७४ से कहा, मैं आपको देखता हूं 
कि आप जब मक्का में होते हैं लोग चांद देखते ही इहराम बांध लेते हैं और आप आठवीं जिल हिज्जा 
तक इहराम नहीं बांधते। उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह 02:8० को इहराम उस वक्त तक बांधते 
नहीं देखा जब तक आप ऊंटनी पर सवार न हो जाते। 

बाब 4045:- यौमे तरविया (8 वीं जिल हिज्जा) में नमाजे जुहर कहां पढ़ी जाएः 
- हदीस 4547:- अब्दुल अजीज बिन रफ़ीअ £ रिवायत करते हैं, मैंने अनस बिन मालिक .# 
से पूछा, मुझे बतलाइए अगर आपको रसूलुल्लाह 22% के बारे में याद हो कि आपने यौमे तरविया में 
नमाज़े जुहर और अज्न कहां अदा फ्रमाई थी? जवाब दिया मिना में। मैंने फिर पूछा, यौमे नफुर (कूच के 
दिन यानी तेरहरवीं जिल हिज्जा) में नमाज़े अस्र कहां पढ़ी थी? जवाब दिया अबतह में, फिर फरमाया तुम 
उसी तरह करो जिस तरह तुम्हारे उमीरे (हज) करते हैं। ; 

हदीस 4548:- अब्दुल अजीज .#; रिवायत करते हैं, मैं आठवीं जिल हिज्जा को मिना की तरफ 

निकला तो अनस ४ से मुलाकात हो .गई, वह अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा 
रसूलुल्लाह 2६० ने आज के दिन नमाजे जुहर कहां पढ़ी थी? फुरमाया, देखो जिस तरह तुम्हारे अमीर 
नमाज पढ़ते हैं तुम भी उसी तरह पढ़ो। ै 
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पारह सातवां 


सहीह कुक्री (क्रिद 4) 
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बाब 4046:- मिना में नमाजू पढ़नाः 
हदीस हल 7 कक उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ८७७४ अपने वालिद- से रिवायत करते हैं, 
'रसूलुल्ताह ४४7”, अबू बकर, उमर और उस्मान ८ ने इब्तिदाई अहदे खिलाफृत में मिना में दो 
रकअंत नमाज पढ़ी। 

हदीस 4550:- हारिसा बिन वहव ख़ुज़ाई .&£- रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह 22% ने मिना 
में दो रकअत नमाज पढ़ाई, हमारी तादाद उस- वक्त पहले से ज़्यादा थी और हम पहले की ब-निस्बत 
ज़्यादा अमन में थे। ण्य्क ह 

हदीस 4554:- अब्दुल्लाह 5; (बिन मस्ऊद) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 8४“ के साथ 
ः में) दो रकअतें पढ़ीं, अबू बक्र .#; के हमराह दो रकअत पढ़ीं, उमर 8 के साथ दो रकअतें 
पढ़ीं; (०8 तुम्हारे तरीके मुंख़तलिफ हो गए काश चार रकअतों में से दो ही मुझे नसीब होतीं जो कुबूल 
हो जातीं। - 

बाब 4047: अर्फा के रोज़ रोज़ा रखनाः रा 

हृदीस 4552:- उम्मुल फूजल (#$ रिवायत करती हैं, अर्फ़ा के दिन रसूलुल्लाह 82%” के रोज़ा 
रखने के मुताल्लिक्‌ लोगों में शक सा पड़ गया तो मैंने कोई मश्खब रसूलुल्लाह 32%” की ख़िदमत में 
भेजा जिसे आपने पी लिया। ॒ 

बाब 4048:- मिना से अरफात वापसी पर लब्बैक और तकबीर कहनाः 

हदीस 4553:- मुहम्मद बिन अबू बक्र सकृफी «## रिवायत करते हैं, उन्होंने अनस बिन मालिक 
४४ से जबकि दोनों अरफ़ात को जा रहे थे पूछा आज का दिन आप लोग रसूलुल्लाह- ४“ के साथ 
किस तरह बसर करते थे? कहा हम में से कोई तल्बीह पुकारता तो एतेराज न किया जाता और कोई 
तकबीर कहता तो. उसे बुरा न समझा जाता। े ५ ै 
बाब 4049:- यौमे अर्फा को दोपडर के वक़्त रवाना होनाः 
.. हदीस 4554:- सालिम 8 रिवायत करते हैं, अब्दुल मलिक ने हज्जाज को लिख भेजा कि हज 
के उमूर में इब्ने उमर ५४७४ की मुख़ालिफृत न की जाए। इब्ने उमर ५४४ अंर्फ़ा के दिन उस वक़्त आए 
जब सूरज ढल चुका था और मैं भी उनके हमराह था। हज्जाज के ख़ेमा से बाहर बुलन्द आवाज से 
पुकारा, कुसुम में रंगी हुई चांदर पहने हज्जाज बरआमद हुआ, पूछा अबू अन्दुर्रहमान! क्या बात है? 
आपने कहा अगर तुम मसनून तरीका इख़्तियार करना चांहते हो- तो अभी चलना है। हज्जाज बोला अब? 
कहा हां, बोला ज़रा मोहलत दीजिए मैं नहा लूं, फिर चलेंगे। इब्मे. उमर ८४8- सवारी' से उतर पड़े, 
हज्जाज आया और चल दिए। वह मेरे और मेरे वालिद के दरमियान था, मैंने कहा अगेर॑ तुम हर सुन्नत 
पर अमल चाहते हो तो खुत्वा मुख्ससर करो- और वुकूफु में उजलत. दिखाओ। हज्जाज अ्बुल्लाह की 
तरफ देखने लगां, जब अब्दुल्लाह ने यह देखा तो मेरे मुंताल्लिक फुरमाया सह सही कहता है। “5; 
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> जीलानी बुक डिप ) 438 
बाब 4050:- अरफात में सवारी पर बुकूफ़ करनाः दा 
हदीस 4555:- उमैर (अब्दुल्लाह बिन अब्बास &# के आजाद का गुलाम) उम्मुल फजल कि 
'हारिस (#; से रिवायत करते हैं, कुछ लोग उम्मुल फुजल ७ के पास बैठे थे। अर्फ़ा के दिन रसूतुत्ताह 
६० के रोज़ा रखने (और न रखने) में इल्तिलाफ पेदा हो गया। बाज का ख़्याल था आप रोजा से है 
और बाज कहते थे रोज़ा नहीं है, तो मैं (उम्मुल फूजल (४) ने आपके पास दूध का एक प्याला भेजा, 
आप (उस वक्त) ऊंटनी पर सवार थे, आपने उसे नोश फुरमा लिया। ' 
बाब 4054:- अरफात में “जमअ |? करना: 
इब्ने उमर ४४७९४ की नमाज़ जब इमाम से फ़ैत हो जाती तो फिर दोनों नमाजें (जुहर और अंग] 
मिला कर पढ़ते। लैस ने उकैल से ब-वास्ता इब्मे शहाब और उन्होंने सालिम ># से रिवायत किया कि 
इनमे जुबैर «5 से जंग की गर्ज से आया तो अब्दुल्लाह बिन उमर ७६६ 
से पूछा कि अर्फा के दिन वुकूफ में क्या करते हो? सालिम .#£ ने जवाब दिया, अगर तुम मसनून 
तरीके पर चलना चाहते हो तो दिन ढलते ही नमाज अदा कर लो। अब्दुल्लाह बिन उमर 58 ने 
'फुरमाया (इसने) ठीक कहा, अस्हाबे रसूल नमाजे जुहर व अन्न एक साथ मसनून तरीके के मुताबिक पढ़ 
लेते। जुहरी कहते हैं, मैंने सालिम 8 से पूछा क्या रसूलुल्लाह 20% ने ऐसा किया था? सालिम ने 
जवाब दिया तुम लोग आप 2» की पैरवी ही तो करते हो। 
बाब 4052:- अरफूत में मुख़्तसर खुत्बा पढ़ना: 
हदीस 4556:- सालिम बिन- अब्दुल्लाह ८४४ रिवायत करते हैं, अब्दुल मलिक बिन मखवान ने 
हज्जाज को लिखा कि तुम हज में .अब्दुल्लाह बिन उमर ५८४४ की पैरवी करो। जब अर्फा का दिन आया 
तो इब्ने उमर «5४ जवाले आफृताब के वाद आए और मैं भी आपके हमराह था। आपने हज्जाज के 
ख़ेमा पर आवाज़ दी कि कहां है? हज्जाज बाहर आया, इब्ने उमर ५४४& ने फुरमाया चलना है। कहा 
अभी? फ्रमाया हां, बोला जरा तवक्कुफ॒ कीजिए मैं नहा लूं, चुनान्वे इब्ने उमर :%& सवारी से उतर पढ़े 
यहां तक कि हज्जाज बाहर आया और मेरे और मेरे वालिद के दरमियान चलने लगा। मैंने (उसे) कहा 
अगर सुन्नत के मुताबिक अमल करना है तो खुत्वा मुख्सतर और बुकूफ में जल्दी करना, इब्ने उमर 
५४७ ने फ्रमाया इसने (यानी मैंने) सही कहा। 
बाब 4053:- अरफूत में कुयाम के लिए जल्द जानाः 
बाब 4054:- अरफात में कृयामः े 
हदीस 4557:- मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम >#; अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मेरा ऊंट 
गुम हो गया, मैं अर्फ़ा के दिन उसे ढूंढ रहा था। मैंने रसूलुल्लाह 22%» को अरफात में खड़े देखा, मैने 
, कहा बखुदा यह तो कुरैश से ताल्लुक रखते हैं यह' यहां क्या लेने आए हैं। ४ 
हदीस 4558:- उरवा >#£ रिवायत करते हैं, हुम्स (यानी कुरैश) के अलावा सब लोग. वीरे 
जाहिलियत में नंगे होकर तवाफ करते थे। हुम्स का मतलब कुरैश और उनकी औलाद- है और हुम्स नेकी 
समझ कर लोगों को कपड़े देते, मर्द मर्द को कपड़े देता और वह उसमें तवाफ़ करता और औरत औएत 
को कपड़े देती वह उसमें तवाफ करती। जिसे क्रैश कपड़े न देते वह नंगा तवाफ करता। आम लोग 
अरफात से वापस होते लेकिन हुम्स मुज़दलफा से लौट आते। हिशाम अपने वालिद' के हवाले से कहो 
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ः आयशा (# ने फुरमाया यह २33७-०७ ५-७: .-3:3-%-फेडसक 
४6) ॥ है आयत हुम्स के मुताल्लिक नाजिल हुई (०3४. 2<6.225:2383- 
5 चूंकि यह लोग मुजदलफा से वापस ऊँ ५८75८22$22360 
१ गापस आ जाते थे इस लिए उन्हें अरफ़ात की तरफ भेजा गया 
बाब 4055:- अरफात से ै | 

५ े वापसी पर किस तरह चला जाए: 
हदीस 4559:- उरवा #» अपने 

ह ४ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उसामा&« के पास बैठा हुआ था, 
'उनसे दरयाफुत किया गंया बरंदाओं ४ उठा हुआ था, 
जमे हज्जतुल चदाआ के मौका पर रसूलुल्लाह 2;#6» अरफ़ात से वापसी पर किस 
तरह चल रहे थे? जवाब दिया तेज तेज हे 

गज तेज, जब खुला मैदान आता तो कृदम मज़ीद तेज़ उठाते। हिशाम 
'कहते हैं नसस, अनक्‌ से ज़्यादा तेज चलने को दो “ज 

४ ज चलने को कहते हैं, फृजवा का मतलब कुशादा जगह उसकी जमा 
'फुजवात और फिजाउन आती है, इसी तरह रकवह और रिकाउन है मनासुन का माना भागना नहीं है। 
बाब 4056:- अरफात और मुज़दलफा में उतरना: 
हदीस 4560:- उसामा बिन जैद «४६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /८#[> जब अरफात से 
वापस तश्रीफ लाए तो घाटी की तरफ गए, रफुअ हाजत की, फिर वुजू किया तो मैंने आर्ज़ किया या 
'रसूलल्लाह| क्या आप नमाज पढ़ेंगे? फुरमाया: “आगे चल कर।” 
हदीस 4564:- नाफेअ # रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर ५%४ मुजदलफ़ा में मगरिब 
और इशा की नमाज मिला कर पढ़ते थे लेकिन उस घाटी की तरफ भी जाते जिस की तरफ़ रसूलुल्लाह 
#/%#- गए थे, वहां रफ़ुअ हाजत करते और वुजू करते मगर नमाज़ न पढ़ते, नमाज मुजदलिफा में 
जाकर अदा करते। $ 
हदीस 4562:- उसामा बिन जैद ५४७४ रिवायत करते हैं, मैं अरफ़ात से रसूलुल्लाह #४४“ के. 
हमराह सवार हुआ जब आप बाईं घाटी के पास पहुंचे जो मुजंंदलिफा के निचली तरफ है तो आपने 
सवारी विठाई और इस्तिन्‍जा किया, फिर आए तो मैंने वुजू कराया, आपने हल्का बुजू किया, मैंने कहा 
नमाज? फुरमायाः “आगे चल कर पढ़ेंगे।” फिर रसूलुल्लाह ऐट# सवार हुए और मुजंदलिफा पहुंचे, 
आपने नमाज पढ़ी, फिर मुजदलिफा की सुबह फुजल >$ रपृलुल्लाह दै#> के साथ सवार हुए। फुंजल 
$ कहते हैं, रसूलुल्लाह 2286” जम्रए उक़बा पर पहुंचने तक बराबर लब्बैक कहते रहे। | 
बाब 4057:- अरफूात से वापसी के वक़्त रसूलुल्लाह #&#> का सुकून से चलने 
का हुक्म देनाः ; बा 
हदीस 4563:- इब्ने अब्बास ८5» रिवायतत करते हैं, वह अर्फ़ा के दिन रसूलुल्लाह #न्नि” के 
रसूलुल्लाह #£” ने अपने पीछे शोरो गुल और ऊंटों को मारने की आवाज सुनी। 
आपने उनकी तरफ कीड़े से इशारा किया और फुरमायाः “लोगो! इत्मिनान से चलो, ऊंटो का -वौड़ना 
कोई अच्छी बात नहीं। “औजऊ” का मतलब अलरऊ यानी तेज दौड़ना, “खिलालकुम” यह तख्॒ल्तुल से 


है यानी तुम्हारे दरमियान, “फुज्जरना खिलालहुमा बैनहुमा” हमने उन दोनों के दरमियान जारी किया। 
बैनस्सलातैनः” ! 


बाब 4058:- मुजदलिफा में “जमअ 
हदीस 564ः- उसामा बिन जैद :&& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४60” अरफ़ात से वापस 


इंस्तिन्जा बहुत मैंने ' 
आए तो घाटी में उतर कर इंस्तिन्‍्जा किया और फिर बुजू बनाया लेकिन बहुत ही हल्का वुजू किया, 
कहा नमाज, फ्रमाया: “आगे चल करा ? चुनान्वे आप मुजदलिफा पहुंचे. तो वुजू किया और एहतमाम से 
बा कर ५ फिर मगरिब के लिए तकबीर कही, गई, आपने नमाज़ पढ़ी लेकिन उन दोनों नंमाजों के 







































हमराह वापस हुए, 
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जानी बुक डिप 
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नमाज नहीं पढ़ी। 40000 
बाब 4059:- जो शख़्स इन दोनों नसाजों को मिला कर पढ़े और नफ़्ल 

न पढ़े: ह वगैरी 


गखि 


और इशा की नमाज मिला कर पढ़ी, उन में से हर एक नमाज के लिए जुदागाना तकवीर कही गई, पर 
/) ५! 






, फिर मगरिव की नमाज पढ़ी, वादे अज़ां दो रकसतें 
खाना खाया, उसके बाद मेरा ख़्याल है अज़ान और इकामत कहने का हुक्म दिया, चुनान्वे अज़ान और 
इकामत कही गई। अम्र कहते हैं, मेरे ख़याल में यह शक जुहैर को हुआ, फिर नमाज़े इशा की दो 
'रकअततें पढ़ीं। जब तुलूए फुज्र हुआ तो कहा कि रसृलुल्लाह $४४॥- आज के दिन के सिवा इस व्त इस 
जगह कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। अब्दुल्लाह «#; फ्रमाते हैं, यह दोनों नमाज़ें अपने असल वक्त से इधर 
उधर कर दी गईं। एक तो मग्रिव की नमाज लोगों के मुजदलिफा पहुंचने पर और सुबह की नमाज 
सुबहे सादिकु होते ही पढ़नी चाहिए, मैंने रसूलुल्लाह 














उकबा) पर रमी करते। इब्ने उमर ८७ कहते थे, रसूलुल्लाह 20 ने लोगों के लिए इजाजत दी थी। 
हदीस 4569:- इब्मे अब्बास ४; रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह #2#० ने मुझे रात को 
मुजदलिफा से रवाना किया। | ; 
. हदीस 4570:- इब्मे अब्बास ८४७४ रिवायत करते हैं, मैं उन लोगों में शामिल था जिन्हें रसूलुत्लाह 
/2/8” ने अपने: कमजोर अफ्रादे खाना के साथ मुजदलिफा की रात में भेजा। 
हदीस 457:- अब्बुल्लाह .#&ं; रिवायत करते. हैं कि अस्मा (#£ मुजदलिफा की रात में गुजरा 
६में उतरीं. और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगीं, कोई घन्दा भर नमाज पढ़ती रहीं, फिर कहां बेटे चांद # 
गया? मैंने कहा नहीं। मज़ीद घन्टा भर उन्होंने नमाज. पढ़ी, फिर कहा क्‍या चांद डूब गया? कहां है 
फ्रमाया कूच करो। तमाम लोग चल दिए और चलते रहे यहां तक कि उन्होंने कंकरियां मारी फिर. वर्ष 8 
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नमाज 24 ल्‍्ब- 

लोर्ी 3 जि रे अपनी कृयामगाह में अदा की। अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने उन से कहां हम ने 
्कुठ ही 77 २४ पढ़ ली। बोलीं बेटे! रसृलुल्लाह)2:8- ने औरतों को इसकी इजाजत दी है। 

(कला योर से खरे का आयशा («| रिवायत करती हैं, सौदा (#£ ने मुजदलिफा की रात 

हदीस ॥5873: जाने की इजाजत चाही (चूंके) वह फुरबा जिस्म थीं, आपने उन्हें इजाजत दे दी। 
+ . जे लोगों की बाज हे आयशा (49४ रिवायत करती हैं कि हमने मुज़दलिफा में पड़ाव डाला। सौदा 
पे दे दी। वह लोगों पहले जाने की इजाजत चाही, वह सुस्त रफ़्तार औरत थीं, आपने जाने की 
जा साव बा हुजूम हे ३५४८ ही चल दीं और हम वहीं कृयाम पजीर रहे, सुबह हुई तो 
ए, अगर थे: (50- से इजाजत मांगती 

मे बहुत छुशी होती। सौदा («४ की तरह रसूलुल्लाह 25% से इजाजत मांगती तो 
बाब 4062:- जो शख्स सुबह की नमाज़ मुज़दलिफा में अदा करेः 
हदीस 4574:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद >; रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह /2#8” को बजुज 
दो नमाजों के कोई भी नमाज बे-वक्त पढ़ते नहीं देखा, मगरिब और इशा की नमाज एक साथ मिला 
कर पढ़ी और सुबह की नमाज़ वक्त से पहले पढ़ी। - 

हदीस 4575:- अन्दुर्हमान बिन यजीद >#; रिवायत करते हैं, हम लोग अब्दुल्लाह .#; (बिन 
मसऊद) के साथ मक्के की, तरफ रवाना हुए, फिर हम लोग मुज़दलिफा आए तो उन्होंने दो नमाजें पढ़ीं। 
हर नमाज के लिए अलाहिदा अज़ान व इकामत कही। उन दोनों. के दरमियान खाना खाया, फिर तुलूए 
'फृत्न के वकृत नमाज़े फुज़् अदा की जबकि बाज़ कहते थे कि सुबह हो गई और बाज कहते थे सुबह ३ . 
नहीं हुई। फिर रसूलुल्लाह 2४ के हवाले से बताया कि यहां मगरिब और इशा की नमाज़ें अपने वक्त 
से हटा दी गई हैं इस लिए अंधेरा होने तक लोग मुजंदलिफा न आएं और नमाजे फुज् का यह वक़्त 
नहीं। फिर खड़े रहे यहां तक कि खूब रौशनी हो गई, फिर कहा अगर अमीरुल मोमिनीन इसी वक़्त चल 
दें तो सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, मुझे मालूम नहीं कि उनका कहना पहले हुआ या उस्मान अं पहले चले 
'गए। वह बराबर लब्बैक कहते रहे यहां तक कि कुरबानी के दिन में रमी जमार किया 
बाब 4063:- मुजदलिफा से कब वापसी होः ह 
* हदीस 4576:- अम्र बिन मौमून >#5 रिवायत करते हैं, मैं उमर #$ के पास मौजूद था, उन्होंने 

मुजुदलिफा में सुबह की नमाज पढ़ी, फिर ठहरे रहे और फ्रमाया, मुश्रिकीन तुलूए आफृताब तक वापस 
नहीं होते थे और कहते थे ऐ सबीर! चमक, रसूलुल्लाह /४88” ने उन मुश्रिकीन की मुख़ालिफत की. 







































बाब 4064:- 
कबीर कहना और रास्ते में अपने पीछे किसी को बिठानाः ३० 
हदीस ॥577:- इब्मे अब्बास ७४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह. &४#० ने फजल .&॥ (हजरत 
(अब्बास के एक बेटे) को अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया। फुजल 6 बयान करतें हैं आप रंमी जमार 
'तक बराबर लब्बैक कहते रहे। ... व जज कम कम लक. 
हदीस 4578:- इब्ने अब्बास ८०७३ रिवायत करते हैं, अरफ़ात से मुजंदलिफा तक उसामा बिन जैदंक 
॥5७ रसूलुल्लाह 2206० के साथ सवार रहे, फिर मुजुदलिफा से मिना. तक रसूलुल्लाह #2&0” ने फुजल 
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$ (इब्ने अब्बास) को अपने साथ बिठाया, दोनों कहते हैं कि रसूलुल्लाह ४2#6” जमरा उक्वा की री 
करने तक लब्बैक कहते रहे। 

बाब 4065:- इरशादे खुदावन्दी है: “जो उमरा के साथ हज मिला कर तुमत्तोअ करे ते 
उसे जो कुरबानी मिले दे डाले और जिसे मयस्सर न हो तो हज के दिनों में तीन रोजे और वापसी प्‌ 
सात रोज़े रख कर दस पूरे करे, यह उनके लिये है जो मस्जिदे “हराम के करीब नहीं रहते।” 








बाब 4066:- कुरबानी के जानवर पर सवार होनाः 
इरशादे खुदावन्दी है: “कुरबानी के जानवर तुम्हारे लिए अल्लाह-के शआइर में से हैं उस में तुम्हारे 
अल्लह का नाम लो जब वह पहलू के बल गिर जाएं 





७4६८६ 








आपने (फिर) फुरमायाः कि “सवार हो जाओ।” तीन मरतबा फ्रमाया। 
बाब 4067:- जो शख़्स अपने साथ कुरबानी का जानवर लेकर जाएः 
हदीस 4582:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५5७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 80 ने हस्जतुत 
वदाअ के मौका पर हज्जे तमत्तोअ किया और जुल हुलैफ़ा से कुरबानी का जानवर लेकर गए। आपीे 
पहले उमरे का तलबीह किया और फिर हज का। लोगों ने भी रसूलुल्लाह /26 के साथ हन्जे तमत्तोअ 





हो बल हक हे मल ली जल नही की की 5 कमर ये य 75: 2 कि 





32 ५३३ ७ नमक अंक 
क्रिया, बाज तो कुरबानी साथ लेकर गए थे और बाज नहीं लेकर गए थे। जब रसूलुल्लाह टली” मक्के 
पहुंचे तो फरमाया: “तुम में से जो शख्स कुरबानी का जानवर लेकर आया है वह जब तक हज मुकम्मल 
करे उसके लिए कोई हराम कर्दा चीज हलाल नहीं है और जिसके पास कुरबानी का जानवर न हो तो 
वह सफ़ा और मरवा का तवांफु करे और बाल तरश्वा कर इहराम खोल दे, फिर हज का इहराम वांबे। 
जिसके पास कुरबानी का जानवर न हो वह हज के दौरान तीन रोज़े रखे और घर वापसी पर सात रोज़े 
रखे।” चुनान्चे रसूलुल्लाह [० ने तवाफु किया जब मक्का तश्टीफ लाए तो सबसे पहले रुकन को बोसा 
दिया, फिर तीन फेरों में दौड़ कर चले और चार में मामूल के मुताबिके, जब तवाफे कअबा कर चुके तो 
मकामे इब्नाहीम के पास दो रकअत नमांज पढ़ी, फिर जब सलाम फेर चुके तो सफा पहुंच कर सात बार 
'तवाफु किया। आपने जब तक हज मुकम्मल न कर लिया उस वक्त तक उसे हलाल न जाना जो हालते 
इहराम में हराम है और कुरबानी के दिन कुरबानी की और .लौट कर ख़ानंए कअबा का तवाफ किया, ९. 
फिर उन तमाम चीज़ों को हलाल समझा जो उस वक्त हराम* थीं और जो कुरबानी साथ लेकर गए थे 
उन्होंने भी इसी तरह किया जैसा आपने किया था। उरवा .#£ ने सय्यदा आयशा (5 के हवाले से, 
'रसूलुल्लाह /2#- के हज्जे तमत्तोअ करने के मुताल्लिक इसी तरह रिवायत किया जिस तरह सालिम ###£ 
ने बहवाला इब्ने उमर ५७७ रसूलुल्लाह 22#- से रिवायत किया। 
बाब 4068:- जो शझुस रास्ते में कुरबानी का जानवर खरीदे: 
हदीस 4583:- अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ५७७४ रिवायत करते हैं, उन्होंने अपने वालिद 
से कह इस साल हज पर न जाइए, मुझे ख़दशा है आपको रोक दिया जाएगा। कहा अगर ऐसा हुआ तो 
मैं वही कुछ करूंगा जो रसूलुल्लाह ४2० ने किया। इरशादे खुदावन्दी हैः “तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह 
० (की जिन्दगी) में बेहतरीन नमूनए (अमल) है।” तुम गवाह रहो मैंने अपने ऊपर उमरा (भी) 
'वाजिब कर लिया चुनान्‍्चे उमरा का इहराम बांध कर चल निकले, जब मकामे बैदा पर पहुंचे तो हज्‌ 
और उमरा का डृहराम बांधा और फ्रमाया हज और उमरा एक तो चीज है, कुदैद में कुरबानी का 
जानवर खरीदा, मक्का पहुंचे तो हज और उमरा दोनों के लिए एक ही तवाफु किया और जब तक दोनों 
से फारिग नहीं हो गए इहराम नहीं खोला। 

बाब 4069:- जिस ने इश्ञार (ऊंट का कोहान की दाहिनी जानिब से चीर 
देना) और तक्‍्लीद (जानवरों के गले में जूतियों का हार डालना यह अरब का दस्तूर था) की, फिर 
'इहराम बांधा। नाफेअ | कहते हैं, इब्ने उमर ५७७८४ जब मदीना से कुरबानी का. जानवर ले जाते तो 
जिल हुलैफा में “इश्जार” और “तक्लीद” करते, जानवर किब्ला रुख लिटा कर दाएं कोहान में छुरी 
'मारते। 

हदीस 4584:- मिसवर बिन मख़रमा # और मरवान दोनों रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22० 
एक हजार से जाइद सहाबा की मइयत में मदीना से निकले, जब जिल हुलैफा पहुंचे तो जानवर की 
'तक्लीद की और इश्ञार किया और (फिर) उमरा का इहराम बांधा। 
हदीस 4585:- सय्यदा आयशा (&& रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह 2८&[- के साथ कुरबानी 
'के जानवर के रस्से अपने हाथ से बनाए, फिर आपने उसकी तक़्लीद और इश्ञार करके .मक्का की तरफ 
रवाना किया, आपने किसी हलाल चीज को हराम नहीं समझा! 
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बाब 4070:- कुरबानी के जानवरों और गाय के हार बनाना: 
हदीस 4586:- सय्यदा हफुसा ,#£ रिवायत करती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या बात ] 
लोग तो इहराम से बाहर आ गए और आप अभी तक इहराम में हैं? फूरमाया: “मैंने तलबीद (अपने 
सर के बालों को जमाना) की है और जानवर की “तवृलीद” की है बिना बरीं जब तक मैं हज से 
फारिग न हो जाऊं इहराम नहीं खोल सकता।” 

हदीस 4587:- सय्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 226 मदीना से कुरबानी का 
'जानवर भेजते और मैं उसके लिए हार बनाती, फिर आप किसी चीज से परहेज़ न करते जिस से कोई 
'इहराम वाला करता है। 

बाब 407:- कुरबानी के जानवर का इश्ञार करनाः 

उरवा .#:» मिस्वर .#&; के हवाले से बताते हैं, रसूलुल्लाह 92£6० ने कुरवानी के जानवर की 
“तक्लीद” की और उसका इश्ञार किया और फिर उमरा का इहराम बांधा। 

हदीस 4588:- सय्यदा आयशा (#$ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह #४&(० के कुरबानी के 
जानवर के लिए डोरी- बटी, फिर आपने .उसका इश्आर किया और उसकी तक्लीद की या मैंने उसकी 
'तक़्लीद की, फिर आपने उसे कअबा की तरफ रवाना किया और आप मदीना में मुकीम रहे, आपने 
किसी हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं किया। 
बाब 4072:- जिसने -अपने हाथ से हार बनाएः 
हदीस 4589:- उमरा (४ बिन्ते अब्दुर्रहमान रिवायत करती हैं, जियाद बिन अबु सुफियान ने 
सय्यदा आयशा (#&; को लिख भेजा कि अब्दुल्लाह विन. अब्बास ५७५४ ने कहा है जिस ने कुरबानी का 
जानवर भेजा तो उसके जिब्ह होने तक जो कुछ हाजियों पर हराम' है वह उसके लिए भी हराम है। उमरा 
५#४ के मुताबिक सय्यदा आयशा (#; ने जवाब में कहा, इब्ने अब्बास ««४ ने सही नहीं कहा, मैंने खुद 
रसूलुल्लाह 26” के कुरबानी के जानवर के हार बनाए हैं, फिर रसूलुल्लाह 28० ने अपने हाथों से 
उसकी तक़लीद की, फिर उसे मेरे वालिद के-साथ रवाना किया तो रसूलुल्लाह /#- पर खुदा की कोई 
'हलाल कर्दा चीज़ हराम नहीं हुई यहां तक कि जानवर की कुरबानी की गई। 
बाब 4073:- बकरियों के गले में हार डालनाः 
हदीस 4590:- सय्यदा आयशा (#& रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2४ ने एक बार कुरवानी 
की गर्ज से बकरियां भेजीं॥ हे 
हदीस 4594:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, मैं रसूलुल्लाह 2220» के लिए हार बटती 
थी, आप उन्हें बकरियों के गले में डालते और अपने अहले ख़ाना के साथ इहराम से बाहर रहते। 

हदीस 4592:- सय्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, मैं रसूलुल्लाह 2४&#० की बकरियों के लिए 

हार बनाती थी और आप उसे भेजते और खुद बगैर इहराम के घर पर रहते। 
“$ हदीस 4593:- सय्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ४9० के कुरबानी के 
'जानंवर के लिए आपके इहराम बांधने से पहले हार बनाए। हे 
बाब 4074:- रुई के हार बनानाः * 

*. हदीस 4594:- सर्य्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, मैंने अपने पास रखी हुई 
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के लिये हार बनाए। 



























के जानवर की तकलीद 
बाब 4075:- जूतों का हार बनानाः 
हदीस 4595:- अबू हुरैरह है; रिवाबत करते हैं, रसूलुल्लाह फकं/ ने एक शख्स को कुरवानी 
का जानवर हांक कर ले जाते देखा तो फुरमाया: “इस पर सवार हो जाओ।” कहा यह कुरबानी का 
जानवर है। (फिर) फुरमाया: “इस पर सवार हो जाओ।” अबू हुरैरह #£ कहते हैं, मैंने उसे उस पर 
सवार देखा और आप साथ साथ चल रहे थे और उस जानवर के गल्ले में जूता था। 
हदीस 4596:- उस्मान बिन उमर, अली बिन मुबारक, यहया, इकरमा अबू हुरैरह #; से 
'रिवायत करते हैं और वह रसूत्रुल्लाह 02% से रिवायत करते हैं। 
बाब 4076:- कुरबानी के जानवर पर झूल वगैरा डालनाः 
इब्ने उमर ५७७४ झूल को सिर्फ कोहान की जगह से फाइड़ते और जब जिब्ह कर लेते तो झूल उतार 
देते ताकि खून में न लुधड़े और फिर उसे सदका कर देते। ४ 
हदीस 597:- अली & रिपायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह 229 ने कुरबानी के जानवर की 

'झूल -और खाल सदका करने का हुक्म दिया। ४ 
बाब 4077:- जो शख्स कुरबानी का जानवर रास्ता में खरीदे और उसे हार पहनाएः 
हदीस 4598:- नाफ़ेअ >#; रिवायत करते हैं, इब्मे उमर ५४७ ने उस साल हज का इरादा किया 
जिस साल हरूरिया के ख़्वारिज ने इनमे जुबैर >& के अहदे खिलाफृत में हज का इरादा किया था। उनसे 
(कहा गया इस साल जंग का खतरा है और हमें ख़दाशा है कि आपको रोक न दिया जाए। उन्होंने जवाब 
में कहा “तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह 98%“ बेहतरीन नमूना हैं।” मैं वही कुछ करूंगा जो रसूलुल्लाह #ओ> 
ने किया था, मैं तुम्हें गवाह बना कर कहता हूं कि मैंने अपने ऊपर उमरा (भी) वाजिब कर लिया। जब 
बैदा के मैदान में पहुंचे तो फृरमाया हज और उपरा एक ही तो चीज़ है, मैं तुम्हें गवाह वनाता हूं मैंने 
हज और उमरा मिला दिया और हार पहनाया हुआ कुरबानी का जानवर भी साथ ले लिया हत्ता कि 
मक्का में पहुंचे, कअआ और सफर मरवा का तवाफ़ किया और उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं किया और 
'हालते इहराम में जो उमूर मम्नूअ हैं उन्हें जाइज़ नहीं समझा यहां तक कि कुरबानी के दिन सर मुंडा 
कर कुरबानी की और सोचा कि उनका पहला तवाफ़ ही हज और उमर के तवाफ के लिए काफी है, 
फिर फरमाया रसूलुल्लाह ४2#|> ने इसी तरह किया है। ह ४ ह 
« बाोब 078:- अपनी बीवियों की तरफ से उनकी इजाजत के बगैर गाय जिब्ह करनाः 

हदीस 599:- सय्यदा आयशा (5 रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह 2४#- के साथ जी कृअदा 
में जबकि उसके पांच दिन अभी बाकी थे निकले। हम सिर्फ हज ही के ख़्याल से चले थे, जब हम मक्का 
के कुरीब पहुंचे तो रसूलुल्लाह /#|> ने फरमायाः “जिसके पास कुरबानी का जानवर नहीं वह जब 
'तवाफ़ु और सई करले तो इहराम खोल सकता है।” सय्बदा आयशा (&& कहती हैं, हमारे पास कुरबानी 
के दिन गोश्त लाया गया तो मैंने पूछा यह क्या है? उसने कहा रसूलुल्लाह 228%#- ने अपनी बीवियों की 
तरफ से कुरबानी की है। 
” बाब 4079:- भिना में जहां रसूलुल्लाह /&“ ने कुरबानी की वहां कुरबानी करनाः 

_ हृदीस 4600:- उबैदुल्लाह-बिन उमर # रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर ८४७ उस 


























! ६७७७३ 7 /४ बढ /११७७७०४४४४८_ बछ623056 6७ 


- सकता है। वललाहु तआला आलमा 


5472 अल अल 
*जगह कुरबानी करते थे जहां रसूलुल्लाह 22% किया करते थे 

हदीस 4604:- नाफ़ेअ >#ं; रिवायत करते हैं, इब्मे उमर :&& अपनी कुरवानी का जानवर 
मुजुदलिफ़ा से रात के आखिरी पहर में भेजते यहां तक कि हाजियों के साथ जिन में आज़ाद और गुलाम 
होते वह जानवर रसृलुल्लाह 22%“ के कुरबानी के जानवर की जगह पर पहुंच जाता। 
बाब 4080:- जो शख़्स अपने हाथ से कुरबानी करे: 
हदीस 4602:- अनस < हदीस को मुख़्तसर करते हुए रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह #ल० ने 
अपने हाथ से सात ऊंट खड़े करके जिब्ह किए और मदीना में दो अबलक्‌ सींग वाले मेंढे ज़िब्ह किए। 

बाब 4084:- ऊंट को बांध कर कुरबानी करनाः 

हदीस 4603:- जियाद बिन जुबैर रिवायत करते हैं, मैंने इब्े उमर ५४४ को देखा वह एक शख्स 
के पास आए जिस ने अपने ऊंट को जिब्ह करने के लिए बिठा रखा था। फ्रमाया. इसे खड़ा करके 
इसके पाव॑ बांध दे यह सुन्नते रसूलुल्लाह #£# है। 
बाब 4082:- ऊंट को खड़ा करके जिब्ह करनाः 
इब्ने उमर ५६६४ कहते हैं, ऐसा करना मसनून है। इब्ने अब्बास ««& के मुताबिक सवाफु का 
'मतलव है वह खड़े हों। न 

हदीस 4604:- अनस ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ॥£##० ने नमाजे जुहर मदीना में चार 
और नमाजे अस्न जुल हुलैफा में दो रकअत पढ़ी, वहीं रात बसर की, जब सुबह हुई तो सवार हुए और 
'तहंलील व तस्वीह पढ़ते लगे, जब बैदा पहुंचे तो दोनों के लिए लब्बैक कही, जब मक्का में दाखिल हुए तो 
लोगों को इहराम खोलने को कहा और रसूलुल्लाह #४%॥» ने अपने हाथ से सात ऊंट खड़े करके जिब्ह 
किए और मदीना में सींगों वाले दो अवलक्‌ मेंढे ज़िब्ह किए। 

हदीस 605:- अनस विन मालिक »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #|> ने मदीना में जुहर 
की नमाज चार रकअतें और जुल हुलैफा. में अन्न की नमाज दो रकअतें पढ़ीं, फिंर आपने वहीं रात 
बसर की, सुबह होने पर नमाजे सुबह पढ़ी, फिर सवार हो कर मकामे बैदा पहुंचे तो आपने उमरा और 
हज का लब्बैक कहा। 
बाब 4083:- कुसाब को कुरबानी में से कुछ न दिया जाए: 
हदीस 606:- अली .# रिवायत करते हैं, मुझे रसूतुल्लाह (४ ने कुरबानी के ऊंटों के पास 
भेजा, फिर आपने मुझे उनका गोश्त तकूसीम करने का हुक्म दिया, फिर आपने हुक्म दिया तो मैंने खालें 
और झूलें बांट दीं,. मुझे रसूलुल्लाह /2#” ने फुरमायाः कि “कुरबानी के जानवर के पास खड़े हो जाओ 
और उसमें से उजरत के तौर पर कुछ भी कसाब को न दो।” 

फायदा:- कुरबानी के जानवर का गोश्त, खाल या झूल वगैरा कोई भी चीज कृसाब को. उसकी 
'उजरत में देना जाइज नहीं है। उसे मजदूरी अलाहिदा दी जाए। गोश्त जो गरीबों. और रिश्तेदारों में 
'तकृसीम किया जाता है अगर कृसाब उस जुमरे में आए तो कुरबानी के गोश्त में से यूं उसे भी दिया जा 













































बाब 4084:- कुरबानी की खालें सदका करना: 
हदीस 4607:- अली 8. रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22 ने मुझे कुरबानी के जानवर के. 
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पास खड़ा होने को कहा और फरमाया: “उनकी तमाम चीजें (अज किस्म) गोश्त, खाल और झूल 
तकसीम कर दी जाएं और उसमें से कसाब को मजदूरी के तौर पर कुछ न दिया जाए” 

बाब 4085:- कुरबानी के जानवरों की झूलें खैरात करनाः 

हदीस 608:- अली ,#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 222” ने सी ऊंट ज़िब्ह करके मुझे 
उनका गोश्त तकृसीम करने का हुक्म दिया, मैंने तकसीम कर दिया, फिर उनकी झूलों को तकृसीम करने 
का हुँकम दिया मैंने तकसीम कर दीं, फिर आपने उनकी खालें तकृसीम करने का हुक्म दिया तो मैंने 
उनकी खालें तकसीम कर दीं। 

बाब 4086:- इरशादे खुदावन्दी है: “जब हमने इत्राहीम को ख़ानए कअबा में जगह दी औरई . 
(कहा) मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ और मेरे. घर को तवाफ करने वालों, कृथाम करने वालों 
और रुकूअ व सुजूद करने वालों के लिए साफ़ सुधरा रखो और लोगों में हज का एलान करदो, कि वह 
तुम्हारे पास पा-प्यादा और हर दुब्ले पतले ऊंट पर दूर दराज़ रास्तों से आएं ताकि मुनाफा हासिल करें 
और मुक्ररा दिनों में अल्लाह का नाम उन चीज़ों पर लें जो जानवर अल्लाह ने उन्हें दिए हैं और फिर 
उन जानवरों में से खाओ और हाजत-मंदो को खिलाओ फिर अपना मैल कुचैल साफ करें और अपनी 
'नजुर पूरी करें और 'ख़ानए कअबा का तवाफ करें यह इस लिए कि जो अल्लाह तआला की मीहतरम 
चीज़ों की इज्जत करता है वह उसके रब के नज़्दीक बेहतर है।” 

बाब 4087:- कुरबानी के जानवरों से क्या खाए और क्या सदका करेः 

उबैदुल्लाह कहते हैं, नाफेअ .#; ने वहवाला इब्ने उमर ५७७४ बयान किया कि शिकार के बदला 
और नजर में से न खाया जाए और उसके अलावा खाए। अता कहते हैं, हज्जे तमत्तोअ की कुरबानी में 
से खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। 

हदीस 4609:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८७४ रिवायत करते हैं, हम लोग मिना के दिनों के बाद 
अपनी कुरबानियों- का गोश्त नहीं खाते थे, फिर रसूलुल्लाह &४#> ने हमें इजाजत दी और फ्रमायाः 
“खाओ पिओ और जादे राह बना लो।” तब हम ने खाया और जादे सफुर बनाया। मैं (इब्मे जुरैज) ने 
5 से पूछा क्या उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग मदीना पहुंच गए? जवाब दिया नहीं। 

हदीस 4640:- सय्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह ##[० के. साथ रवाना 
हुए। अभी जी कृअदा के पांच दिन बाकी थे, हमारा इरादा सिर्फ़ हज का था। जब हम मझछा के क्रीब 
पहुंचे तो रसूलुल्लाह कि ने हमें हुक्म दिया कि “जिस के पास कुरबानी का जानवंर न हो वह तवाफे | 
'कअबा करके इहराम खोल दे।” आयशा (# कहती हैं, हमारे पास कुरवानी का गोश्त लाया गया, मैंने 
पूछा यह क्‍या है? लोगों ने कहा रसूलुल्लाह 2£&6” ने अपनी वीवियों की तरफ से कुरबानी की है। यहया 
कहते हैं, मैंने यह हदीस कासिम को सुनाई तो बोले उमरा ने तुम से हदीस सहीह बयान की है। 
बाब 088:- सर मुंडाने से पड़ले कुरबानी करनाः 
हदीस 46:- इब्मे अब्बास ५४७ .रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &८६0> से किसी के बारे में पूछा 
गया कि उसने कुरबानी से पहले सर मुंडा लिया या इसी तरह की कोई बात आगे पीछे हो गई। 
'फ्रमाया: “कोई हर्ज नहीं कोई हर्ज नहीं।” ह॒ ; हे 
हदीस 4642:- इब्ने अब्बास ५5७ रिवायत करते हैं, एक शख्स ने रसूंलुल्लाह 02०. की खिदमत 












जब 0 % ७ बं5 778 ७७/४७४३४७६-#- ६ कब ४% ०७ 


, ठिकाने पर न पहुंच जाती। 


में अर्ज़ किया मैंने रमी जमार से पहले जियारत करली। फुरमाया: “कोई वात नहीं।/ वह फिर चोला मैंने 
'कुरबानी से पहले सर मुंडा लिया। फुरमाया: “चंदां मुज़ाइका नहीं।” उसने फिर कहा मैंने रमी से पहले 
कुरबानी कर ली। फ्रमावा: “कोई बात नहीं।” 

हदीस 4643:- इब्मे अच्चास :5%& रिवायत करते हैं;' रसृलुल्लाह #८#० से किसी ने दरयाफ्त 
किया मैंने शाम होने के बाद रमी जमार की। फुरमायाः “कोई हर्ज नहीं।” फिर पृष्ठा मैंने कुरवानी करने 
से पहले सर मुंडा लियां। फूरमाया: “कोई बात नहीं।” 















'हाजिर हुआ, आप वहा में मुक़म ये। आपने फरमाया: “क्या तुम ने हज कर लिया।” मैंने अर्ज किया 
हां। फुरमाया: “तुम ने किस का इहराम वांधा था?” अर्ज़ किवा खुदा के नवी की तरह इहराम वांधा था। 
'फ्रमाया: “तुमने अच्छा किया अब जाओ।” चुनान्‍्चे मैंने कअवा और सफा मरवा का तवाफ किया, फ़िर 
मैं बनी कैस की किसी खातून के पास आया, उसने मेरे सर से जूएं निकालीं, फिर मैंने हज का इहराम 
बांधा, मैं अहदे उमर 6; तक लोगों को यही फतवा देता था। मैंने उन (उमर >#) से वयान किया तो 
'फ्रमाया, अगर किताबुल्लाह पर अमल किया जाए तो वह हमें पूरा करने का हुक्म देती है और अगर 
मुन्नते नंबदी को देखा जाए तो रसूलुल्लाह ८५६ उस वक्त तक इहराम न खोलते जव तक कुरवानी 










बाब 4089:- इहराम के वक्त अपने वालों को जमाना और इहराम खोलते 
'वकुतत सर मुंडवाना: 

हदीस 4645:- सम्बदा हफुसा /# रिवायत करती हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह! क्या वजह है 
लोगों ने उमरा के बाद एहराम खोल दिए लेकिन आप अभी तक इहराम से बाहर नहीं हुए? फ्रमायाः 
“मैंने अपने वाल जमा दिए हैं और कुरवानी के जानवर के गले में हार डाल दिया है लिहाजा जब तक 
कुरबानी न कर लूं इहराम नहीं खोल सकता।” 
बाब 4090:- इहराम खोलते वक़्त सर मुंडाना या बाल तरश्वाना: 
हदीस 466:- इन्मे उमर &«« रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह (226 ने अपने हज में सर मुंडाया है। 
हदीस 467:- इब्मे उमर ५%«४. रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #£ह[” ने फुरमायाः “सर मुंडाने 
वालों पर रहम फुरमा।” लोगों ने कहा बाल तरश्वाने वालों पर? फुरमायाः “वाल तरश्वाने वालों पर भी।” 

हंदीस 4648:- अबू हुरैरह »; रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 22:0> ने फ्रमायाः “ऐ अल्लाह! 
सर मुंडवाने वालों की वसख््शिश फरमा।” लोगों ने कहा बाल तरश्वाने वालों की? फुरमावाः “ऐ अल्लाह! 
सर मुंडवाने वालों की मगरफिरित फुरमा।” लोगों ने कहा वाल तरश्वाने वालों की, ऐ अल्लाह के रसूल/ 
और यह तीन बार दोहराया, चौथी बार आपने फुरमाया: “वाल तरश्वाने वालो की (भी मगफित 
फ्रमा)” | 

हदीस 4649:- अब्ुल्लाह (विन उमर) ८४७ रिवायत करते हैं, रसृलुल्ताह 2246 और सहावा के 
एक गिरोह ने सर मुंडवाया और उन में वाज ने बाल तरश्वाए ; 
हदीस 4620:- मुआविया -#: रिवायत करते हैं, मैंने रसृूतुल्ताह &9£> के वाल कैंची से कतरे। 























हदीस 644:- अबू मूसा «6 (अश्भरी) रिवायत करते हैं, मैं रसृतुल्लाह 22% की खिदमत में . 
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बाब 409:- तमत्तोअ करने वालों का उमरा के बाद बाल तरश्वानाः 
हदीस 4624:- इब्मे अब्बास ५७ रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह 220 मक्का तश्रीफ ले गए 
: (तो आपने सहाबा से फुरमायाः “कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफु करें, फिर इहराम खोल कर सर, 
पुंडाएं या बाल तरश्वाएं।” 

बाब 4092: कुरबानी के दिन जियारत करनाः 

अबुज्जुबैर आयशा ,&£ और इब्ने अब्बास ८७४ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (8 ने तवाफे 
जियारत को रात तक मुअख्खर कर दिया। इब्ने अब्बास ८७८४ से मरवी हैं, रसूलुल्लाह 86 मिना के 
दिनों में जियारते कअबा किया करते थे। अबु नुऐम ने हमें बताया कि उन से सुफयान ने बहवाला 
उबैदुल्लाह, नाफेअ और इब्ने उमर ७:६४ रिवायत की कि उन्होंने एक तवाफू किया, फिर लेट रहे, फिर 
मिना में आए यानी कुरबानी के दिना अब्ुर्ज़्जाक ने उसे मरफूआअन नकल किया और कहा हमें * 
उबैदुल्लाह ने बताया। 

हदीस 4622:- सय्यदा आयशा (## रिवायत करती हैं, हम ने रसूलुल्ताह /&8|० के साथ हज 
किया तो यौमे नहर को तवाफ़े जियारत किया (इसी अस्ना में) सम्यदा हफ़सा #8 हाइजा हो गई 
 रमूलुल्लाह #£#|» ने उनसे सोहबत की ख़्वाहिश की, बताया गया वह तो हाइजा हैं। फ्रमायाः “यहां हमें 
उस ने रोक रखा है।” लोगों ने कहा वह तो कुरबानी के दिन तवाफ़े जियारत कर चुकीं तो फरमायाः 
/क्या देर है) चलो।” करासिम, उरवा और असवद सय्यदा आयशा (&£ से रिवायत करते हैं कि सब्यदा 
हफ़सा (&8 ने कुरबानी के दिन तवाफ़े जियारत किया था। ः 

बाब 4093:- शाम होने तक जो रमी न करे भूल कर या ला-इल्मी में कुरबानी 
से पहले सर मुंडाले: . न्‍ 

हदीस 4623:- इब्मे अव्वास ४४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४६६० से कुरबानी, सर मुंडाने, 
समी (अरकान) की तक्दीम व ताख़ीर के बारे में पूछा गया तो फ्रमायाः “कोई मुजाइका नहीं।” 
॥ हदीस 4624:- इब्ने अब्बास ५८७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &2## से मिना में कुरबानी केई 
दिन सवालात किए जाते तो. आप फरमातेः “कोई हर्ज नहीं!” एक शख्स ने पूछा मैंने कुरबानी से पहले 
सर मुंडा लिया। फुरमायाः “कुरबानी कर लो कोई हर्ज नहीं।” वह बोला मैंने शाम होने के बाद रमीं की। 
फ्रमाया: “कोई बात नहीं।” : ॒ ' 

बाब 4094:- जमरा के नज़्दीक सवार होकर लोगों को मसाइल बताना: 
. हदीस 4625:- अब्दुल्लाह बिन अम्र :5७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##[ हज्जतुल वदाअ में 
हरे तो -लोग आप से सवाल करने लगे। एंक शख्स ने कहा मुझे इल्म नहीं था मैंने कुरबानी से पहले 
सर मुंडवा लिया। फुरमायाः “कोई बात नहीं जिब्ह कर लो।” एक और शख्स आया और कहा मैं. नहीं 
जानता था रमी से पहले कुरबानी करली। फरमायाः “रमी कर लो कोई मुजाइका नहीं।” उस दिन जो भी 
पूछा गया कि तव॒दीम ताख़ीर हो गई है, फूरमायाः: “अब कर लो कोई बात नहीं।”' 
<- हदीस 626:- अब्दुल्लाह बिन अम्न बिन आस ५०७४ रिवायत करते हैं, वह रसूलुल्लाह &&!« की 
दिदमत में. हाजिर थे, जब आप कुरबानी के दिन-खुतंबा दे रहे थे। एक शख्स ने खड़े होकर कहा मुझे. 
+फुल्ां काम उससे पहले करना चाहिए था कुरबानी से पहले सर मुंझा लिया, रमी से पहले कुरबानी करली 
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मिल इसी तरह कई बाते कहीं तो रसूलुल्लाह &226> ने फुरमाया: “अब करलो कोई हर्ज नहीं!” चनान्द! ! 








“अब कर लो कोई बात नहीं।” ; 
हदीस 4627:- अब्ुल्लढ़ बिन अग्र बिन आस ४७८४ रिवायत करते हैँ, रसृलुल्लाह 226» अपनी 
'ऊंटनी पर खड़े हुए, फिर वही मुतज़क्किर हदीस बयान की। । 
बाब 4095: अय्यामें मिना में खुत्वा देनाः $ 
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रयृतुल्लाड 222 ने कुरवानी के दिन खुत्या। 
शहर है?” कहा गया शहरे हराम है। फूरमावा: “कौन सा महीना है?” कहा गया माढ़े हराम डै।$ 
फ्रमाया: “तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी अवर तुम पर इसी तरह हराम हैं जिस तरह आज का बढ़ 
दिन तुम्हारे इस शहर इस महीने में हराम ढै॥” आपने यह कलिमात मुताद्विद वार कढ़े, फिर अयना सर 
आसमान की तरफ उठा कर कहा: “ऐ अल्लह! कया मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया।” इब्ने 
अब्वास &«६ फुरमाते हैं, मुझे उस जात की कृसम जिस के कब्जे में मेरी जान है आपने अपनी उम्मत* 
को यही वसियत फुरमाई थी कि: “जो लोग हाज़िर हैं वह उन तक पहुंचा दें जो यहां मौजूद नहीं, मेरे+ 
वाद कुक्र की तरफ न लौट जाना कि एक दूसरे को कृत्ल करने लग जाओ।” 

हदीस 629:- इन्ने अव्वास ८८५४ रिवायत करते हैं, मैंने रसृलुल्लाह 28० को अरफात में खुला 
'इरशाद फ्रमाते सुना। 

हदीस 4630:- अबू वक्रह «6 रिवायत करते हैं, कुरवानी के दिन रसूलुल्लाह 22%6- ने न 
सामने खुत्वा इरशाद फ्रमायाः “क्या तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है?” हम ने कहा अल्लाह व 
रसूल वेहतर जानते हैं। आप कुछ देर खामोश रहे, हमें गुमान गुजरा कि आप उस दिन का कोई | 
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नाम बताएंगे। फूरमाया: “क्या यह यौमे नहर नहीं?” हम वोले क्यों नहीं, फूरमायाः “कौन सा महीना 
है?” हमने कहा अल्लाह व रसूल वेहतर जानते हैं। आपने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, हमें वहम हुआ आप 
.. कोई और नाम बताएंगे, फुरमायाः “क्या यह ज़िल हिज्जा नहीं?” हम वोले क्यों नहीं। आपने 
(फिर) फुरमाया: “यह कौन सा शहर है?” हम ने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। आप 
चुप हो रहे, हमारा ख्याल था आप उसका कोई और नाम वताएंगे। आपने फुरमायाः “क्या यह हराम का 
शहर नहीं?” हम बोले क्‍यों नहीं, फुरमायाः “तुम्हारे खून, तुम्हारे माल तुम पर हराम हैं जिस तरह आज 
का दिन तुम्हारे इस महीना में और इस शहर में हराम है जब तक कि तुम्हारी अपने रब से मुलाकात 
हो। लोगो! क्या मैंने पहुंचा दिया।” लोगों ने कहा हां, आपने फ्रमायाः “ऐ अल्लाह! गवाह रहना 
(फ्रमाबा) यहां हाजिर, गैर मौजूद लोगों तक पहुंचा दें, वाज़ औकात बराहे रास्त सुनने वालों से वह 
शख्स ज़्यादा' याद रखता है जिसे पहुंचाया गया हो, मेरे वाद कुक इख़्तिवार न कर लेना कि. एक दूसरे 
का खून वहाने. लग जाओ?” कि 

हदीस 4634:- इब्मे उमर ७७७४ रिवोयत करते हैं, रसूलुल्लाह %%#- ने मिना में फुरमावाः “क्या 
तुम जानते हो यह कौन सा दिन है?” लोगों ने जवाब दिया अल्लाह व रसूल ज़्यादा जानते हैं। फुरमावाः 
। “यह यौमे हराम है, क्या तुम्हें मालूम है यह कौन सा शहर है?” लोगों ने कहा अल्लाह व रसूल बेहतर 
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. . हज किया तो उन्हें जमरए उकुबा में सात कंकरियां मारते देखा (जबकि) ख़ानए कअबा दाएं और 


हल 454 सहीह बुरी (किद ॥) 
जातने हैं। फरमाया: “यह शहरे हराम है, क्या तुम जानते हो यह दीन सा महाना है?” लोगों ने अर्ज 
किया अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। फरमायाः “यह माहे हराम है।” (फिर) फुरमायाः . “अल्लाह 
(तआला ने तुम पर एक दूसरे का खून, माल और आबरू उसी तरह हराम कुरार दिया है जिस तरह 
तुम्हारा आज का दिन तुम्हारे इस शहर में इस माह में हराम है। हिशाम बिन गाज कहते हैं, मुझे नाफेअ 
># ने बहवाला इब्मे उमर ,%& बताया रसूलुल्लाह 82% कुरबानी के दिन जमरात के दरमियान खड़े 
हुए, जिस साल आपने हज किया था। उस वक़्त आपने फुरमाया था: “यह हज्जे अकबर का दिन है।” 
फिर रखृलुल्ताह /58- यूं गोया हुए: “ऐ अल्लाह! गवाह रहियो।” और लोगों को रुख़्तत किया, लोगों ने 
इस हज का नाम हज्जतुल वंदाअ रख दिया। पु 

बाव 4096:- क्‍या पानी पिलाने वाले या दूसरे लोग मिना की रातें मक्का में 
'बसर करें: ह॒ 

हदीस ॥632:- इब्ने उमर ४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /४9॥० से अब्बास » ने पानी 
४४५ की वजह से मिना की रातों में मक्का में रत गुजारने की इजाजत चाही तो आपने उन्हें इजाजत 
दे दी। ' 

बाब 097:- कंकरियां सारना (रमी जमार)ः 

जाबिर ५5७; के मुताबिक रसूलुल्लाह 2४#- ने कुरबानी के दिन चाश्त के वक्त रमी की और इस 
वाकिआ के बाद जवाल के बाद रमी की। . 

हदीस ॥633:- वबरा रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर ७ से पूछा मैं कब रमी करूं? फुरमाया 
जब तुम्हारा अमीर रमी करे तो तुम भी करो, फिर मैंने दोबारा पूछा तो कहा हम जुवाले आफृताब-तक 
'इन्तिजार करते थे फिर हम रमी करते। कर 
बाब 4098:- वादी के नशेब से कंकरियां मारनाः 
हदीस 4634:- अन्दुर्रहमान बिन यजीद ६४ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद ५५७ ने 
वादी के नशेब से रमी की, तो मैंने कहा लोग तो उसके ऊपर वाले हिस्से से रमी करते थे। कहा कसम 
है उसकी जिसके अलावा कोई माबूद नहीं यह उन्हीं की जगह है जिन पर सूरए बकरा नाजिल हुई (यानी 
जाते रिसालत मआब #&&#-) | ह॒ 
बाब 4099:- स्रात कंकरियां मारनाः 
यह बात इब्मे उमर ५७७ ने रसूलुल्लाह #४&|> के हवाले से बताई। 
हदीस 4635:- अब्दुर्हमान बिन यजीद <ं; रिवायत करते हैं, अन्दुल्लाह बिन मसऊद <##; 
जमरए उकबा गए तो कअबा दाएं और मिना बाएं जानिब रह गया और सात कंकरियां फेंकी और कहा 
उन्होंने इसी तरह रमीं की जिन पर सूरए बकरा नाज़िल हुई। 

बाब 4400:- जो शख्स जमरए उकबा पर रमी करे और कअबा को दाएं 
जानिब करलेः 

हदीस ॥636:- अन्ुर्रहमांन बिन यजीद 5 रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्मे मसऊद #$; के 















































मिना बाएं जानिब रह गया था, फिर बोले यह जगह उनकी है जिन पर सूरए बकरा का नुजूल हुआ। 
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बाब 4404:- हर कंकरी के साथ “अल्लाहु अकबर” कहना: इब्ने उमर ५४६ 
यह वात रसूलुल्लाह 22% के हवाले से बताई। 

हदीस 4637:- अअमश <# रिवायत करते हैं, मैंने हज्जाज-को मिंन्बर पर यह कहते हुए 
कि वह सूरह ज़िस में गाय का जिक्र है और वह 'सूरह जिस में आले इमरान का बयान है और वह 
सूरह जिस में ख़्वातीन का तज़्किरा है उस ने उसी तरह सूरतों का नाम लिया। मैंने इब्राहीम से यह 
'बयान किया तो उन्होंने कहा, मुझे अब्दुर्रहमाना विन यज़ीद «#ं॥ ने बताया जब जमरए उक्बा में रमी की 
तो वह इब्ने मसऊद >#; के हमराह थे। वह वादी के नशेब में उतरे, जब दरख़्तों के बराबर हो गए तो 
उसके सामने हुए और सात कंकरियां मारी, हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहा, फिर कहा मुझे उसकी 
कृसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह इसी जगह तश्रीफ॒ फुरमा थे जिन पर सूरह बकरा नाजिल हुई। 
बाब 4402:- जिस ने जमरए उकुबा में रमी की और वहां न ठहराः 
इब्मे उमर ५७७४ ने यह बात रसूलुल्लाह 22%» के हवाले से बताई। 
बाब 4403:- जब दोनों जमरों पर रमी करे तो नर्म जमीन पर किब्ला रुख 
खड़ा हो। : 

हदीस 4638:- सालिम #; रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ५७६८ करीब वाले जमरा पर सात 
कंकरियां फेंकते और हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहते, फिर आगे बढ़ कर नर्म ज़मीन पर पहुंचते 
और किब्लारू खड़े हो जाते और काफी देर तवक्कुफ करते और दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाते, 
फिर दरमियाने जमरा की रमी करते, फिर बाएं तरफ जाकर नर्म ज़मीन पर पहुंचते, फिर किब्लारू खड़े 
हो जाते और देर तक खड़े रहते और दुआ के लिए दोनों हाथ उठाते, फिर वादी के नशेबी हिस्से से 
'जमरा जाते उकृबा की रमी करते और वहां खड़े न होते, वहां से फारिग हो जाते तो कहते मैंने 
रसूलुल्लाह 2228» को इसी तरह करते देखा। ३. 
बाब 4404:- क्रीबी और दरमियानी जमरे पर दुआ के लिए हाथ उठानाः 
हदीस 639:- सालिम रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर «४8 जमरए ऊला पर सात 
कंकरियां फेंकती और तकबीर कह कर आगे बढ़ जाते, फिर नर्म ज़मीन पर पहुंच जाते और किला रुख 
खड़े हो जाते और देर तक खड़े रहते और दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाते, फिर उसी तरह 
दरमियानी जमरे की रमी करते, बाएं जानिब जाकर नर्म जमीन पर पहुंचते और काफी देर किब्ला रुख 
खड़े रहते और दोनों हाथ उठा कर दुआ करते, फिर वादी के नशेबी हिस्से से जमरए जाते उकृबा की 
'रमी करते और वहां न ठहरते और कहते मैंने रसूलुल्लाह 2220» को इसी तरह करते देखा। 
बाब 4405:- दोनों जमरों के पास दुआ करना: 
मुहम्मद, उस्मान बिन उमर, यूनुस और जुहरी के हवाले से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##० 
जब मस्जिदे मिना के क्रीब वाले जमरा की रमी करते तो सात कंकरियां फेंकते। हर कंकरी के साथ 
अल्लाहु अकबर कहते, फिर आगे बढ़ कर किब्लारू खड़े होते और अपने दोनों हाथ उठा कर दुआ 
करते और देर तक खड़े रहते, फिर दूसरे जमरा के पास आते तो उस पर सात ककरियां फेंकते, हर 
#ककरी पर अल्लाहु अकबर कहते, फिर बाएं जानिब वादी के करीब उतरते और किब्लारू खड़े होकर 
दोनों हाथ उठा करें दुआ करते, फिर उस जमरा के पास. आते जो उकृबा के करीब है और सात 
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#करियां मारते, हर कंकरी भारते वक्त अल्लाहु अकबर कहते ओर फिर वापस हो जाते और वहां 
तवश्लुफ न करते। जुहरी कहते हैं, मैंने सालिम बिन अब्चुल्लाह 5७ से सुना वह अपने वालिद और वह 
'रसूलुल्ताह #४%8” से रिवायत करते थे और इब्मे उमर ७७४ भी इसी तरह करते थे। . 

बाब 06:- रमी जमार के बाद खुश्बू लगाना और तवाफे जियारत से पहले 
सर मुंडानाः 

हदीस 4640:- सब्यदा आयशा ;#& रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह /296“ ने जिस वक्त इहराम 
बांधा मैंने अपने हाथ से आपको खुश्बू लगाई और तवाफ़े जियारत से हपले इहराम खोलते वक़्त और 
अपने दोनों हाथ फैला कर बताया। बा 
. बाब 07:- तवाफे वदाजः 
हदीस 464:- इब्मे अब्बास 5७; रिवायत करते हैं, लोग मामूर, किए गए हैं कि उनका आखिरी 
'अहद बैतुल्लाह के साथ हो मगर हाइज़ा के लिए तख़फ़ीफ (माफ) है। ह 

हदीस 4642:- अनस बिन मालिक ##£ रिवायत करते. हैं, रसूलुल्लाह #£86$० ने जुहर, अस, 
मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी, फिर कुछ देर मुहस्सब में सो रहे, बादे अज़ां सवार होकर कअबा की 
तरफ गए और तवाफृ किया। 
बाब 4408:- तवाफुं जियारत के बाद औरत को हैज आ जानाः 
हदीस 4643:- सम्यदा आयशा (& रिवायत करती हैं, जौजए रसूल सफ़िया (४ बिन्ते हुय को 
हैज़ जारी हो गया, उन्होंने इसका जिक्र रसूलुल्लाह 22 से किया। फुरमायाः क्या वह हमें रोक लेगी? 
'अर्ज़ किया गया वह तवाफे जियारत कर चुकी हैं तो फूरमाया चलो॥ 

हदीस 4644:- इकरमा >£ रिवायत करते हैं, अहले मदीना ने इब्ने अब्बास ५४७४ से उस औरत 
की बाबत पूछा जिस ने तवाफ़ कर लिया हो और फिर उसे हैज् आ गया। जवाब दिया वह चली गई। 
लोगों ने कहा ना-मुम्किन है कि आपके कहे पर अमल किया जाए और जैद बिन साबित #& के कौल 
को तर्क कर दिया जाए। उन्होंने कहा जब तुम मदीना आओ तो पूछ लेना, लोग मदीना आए और उनसे 
'पूछा। सवाल करने वालों में उम्मे सुलैम (& भी थीं उन्होंने सब्यदा सफ़िया (&: वाली हदीस बयान की। 

हदीस 4645:- इब्ने अब्बास ५८४ रिवायत करते हैं, हाइजा जब तवाफ़े जियारत करले तो उसे 
जाने की इजाजत है। मैंने इब्ने उमर ५४४ से सुना कि वह .न जाए, बादे अज़ां मैंने उन्हें कहते हुए सुना 
कि रसूलुल्लाह 22% ने उन्हें चले जाने की इजाजत दी है। - ह 
. हदीस 4646:- सय्यदा आयशा (| रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह ४० के साथ निकले 
और हमारा इरादा सिर्फ़ हज करने का. था, चुनान्‍्चे रसूलुल्लाह 22&|- तश्रीफ लाएं और ख़ानए कअबा 
और सफा भरवा का तवाफु किया और इहराम नहीं खोला, आपके पास कुरबानी का जानवर था। आपके 
साथियों ने तवाफ़ किया और जिनके पास कुरबानी का जानवर नहीं था वह इहराम से बाहर आं गए। 
सय्यदा आयशा (#&£ (इस दौरान) हाइजा हो गईं, हम ने तमाम अरकाने (हज) अदा किए जब कूच की 
रात आई तो वह बोलीं या रसूलल्लाह! मेरे अलावा आपके तमाम साथी हज और उमरा करके वापस जा; 
रहे हैं। आपने फुरमायाः “जब हम मक्का आए थे तो तुमने तवाफृ. नहीं किया?” मैं बोली नहीं, तो 
































प्८€ए७७*//६ ,ा०/2४१७७५८४६८ 2350759667:6 








$ पक 
...क-----७५-७--७-०8--0--:- 3 00--3:5-०8--स्‍---::/::8:+0-+%.-8.4:०% 
“अपने भाई के साथ तन्ईम जाओ और उमरा का इहराम बांधो।” मैंने अब्दुर्हमान ७४६ के 
साथ तनन्‍ईम की तरफ उमरे का इहराम बांधा और सफ़िया (## विन्ते हुय को हैज आ गया ते 
रसूलुल्लाह 82:8« ने फ्रमायाः “ऐ बांझ| सर मुंडी क्या तुम हमें रोक लोगी? क्‍या तुम ने कुरबानी के 
दिन तवाफु कर लिया था?” कहा हां, फरमायाः “तो कोई हर्ज नहीं, चली जाओ।” और मैं (आयशा 
(४) आपको उस वक्त मिली जब आप मक्का से ऊपर की जानिब चढ़ रहे थे और मैं उतर रही थी या 
आप उतर रहे थे और मैं चढ़ रही थी। 
बाब 4409:- जिस. ने रवानगी के दिन अबतह में नमाजे अखस्र पढ़ीः 
हदीस 647ः- अब्दुल अजीज बिन रफ़ीअ # रिवायत करते हैं, मैंने अनस विन मालिक ८ 
से पूछा कि मुझे बताइए अगर आपको याद हो कि रसूलुल्लाह #४#” ने आठवीं जिल हज्ज को नमाजे 
'जुहर कहां पढ़ी थीं? कहा मिना में। मैंने पूछा रवानगी के वक्त नमाज़े असर कहां पढ़ी थी? जवाब दिया 
'अबतह में, लेकिन तुम उसी तरह करों जिस तरह तुम्हारे उमरा करें। * 

हदीस 4648:- अनस बिन मालिक >#£ रिवायत करते हैं, आपने जुहर, असर, मगरिब और इशा 
की नमाज अदा की, फिर मुहस्सब में थोड़ी देर आराम किया और फिर सवार होकर कअबा की तरफ 
चल दिए और तवाफ्‌ किया। 

बाब 4440:- मोहस्सब में नुजूलः 

हदीस 4649:- सय्यदा आयशा (#; रिवायत करती हैं, (मुहस्सब) एक जगह थी जहां रसूलुल्लाह 
कक पड़ाव डालते ताकि वहां से आसानी के साथ जा सकें वह इस से अबतह को मुराद लेती थीं। 

- हदीस 4650:- इब्मे अब्बास ८४७ रिवायत करते हैं, तहसीब कोई चीज नहीं वह तो सिर्फ़ एक 
'जगह है जहां रसूलुल्लाह 82% नुजूल फ्रमाते थे। 

बाब 4444:- मक्का में दाखिले से पहले जी तुवा में और वापसी पर बतहा में 
उतरना जो जुल हुलैफा में हैः ; 

हदीस 465:- नाफेअ ># रिवायत करते हैं कि इब्ने उमर ८४७ दोनों पहाड़ियों के दरमियान जी 
तुवा में रात गुजारते थे, फिर मक्का से बुलन्दी पर वाकेअ पहाड़ी की तरफ से दाखिल होते और जब.हज 
या उमरा के. लिए मक्का आते तो अपनी ऊंटनी मस्जिद के दरवाज़े के पास ही बिठा देते, फिर दाखिल 
होते और हज़े असवद से (अरकाने हज का) आगाज करते, बादे अज़ां सात बार तवाफ करते, तीन दफा 
दौड़ते औरं चार बार मामूल के मुताबिक चलते, फिर लौट कर दो रकअत नमाज पढ़ते, फिर अपनी 
कृयाम गाह-पर जाने से पहले सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करते और जब हज या उमरा से लौटते तो 
बतहा में जो जुल हुलैफा में है.अपनी ऊंटनी बिठाते जहां ससूलुल्लाह #28|> अपनी ऊंटनी' बिठाया 
'करते थे। ६ 

हदीस 4652:- ख्जलिद बिन हारिस .# रिवायत करते हैं, उबैदुल्लाह से मुहस्सब के मुताल्लिक 
पूछा गया तो उन्होंने नाफेअ ,&; के हवाले से बताया कि यहां पर रसूलुल्लाह 2०, उमर »# और 
इब्मे उमर ५९४ उतरे और नाफेअ >£ कहते हैं कि इब्मे उमर ५5७ यहां नहीं मुहस्सब में जुहर और 
अंस्र की नमाज पढ़ते थे। मेरे ख़्याल में उन्होंने कहा कि मगरिब की नमाज भी पढ़ी। ख़ालिद कहते 
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वापसी पर जी तुवा में उरेः | | 

। 522 ते हैं कि हम से हम्माद-ने अब्यूब और नाफ़ेअ >>; के हवाले से वयान किया 

गा होते बोर विरक या जी तुवा में पूरी रात गुज़ारते। जब सुबह होती तो मक्ता में 
नल ५ पर जी तुवा से गुजरते 'हत्ता कि हो जाती और 

'सूलुल्लाह (260 इसी तरह किया करते थे। ४७३४७४४ ७४७७४ 


.. आते 443:- अय्यामे हज में तिजारत और दौरे जाहिलियत के बाज़ारों में 
खरीदी फ्रोख़्त करना: 


“जाना यहां तक कि आयत नाजिल हुई: “कि तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम अस्यामे हज 
में अपने रब का फुज्ल तलाश करो।” " | 


बोब ॥444:- मुहस्सब से रात के आखिरी हिस्से में कूच करनाः 


'हां। फूरमाया: “तो चलो!” आयशा (#॥ कहती हैं, या रसूलल्लाह! मैंने इहराम नहीं खोला था तो आपने 
'फरमाया: “(मकामे) तन्ईम से उमरा कर लो।” चुनान्‍्वे उनके हमराह उनके भाई गए तो हम आपको वहां 
मिले कि हम आख़िर रात में निकले थे। आपने फ्रमायाः “तुम मुझे फुल्लां फुल्लां जगह मिल सकोगे।” 


उमय का बयान 


बाब 4445ः- उमरा का बुजूब और उसकी फूजीलतः . ल्‍ 
इब्ने उमर ५०७४ कहते हैं, हर शख्स पर एक हज और एक उमरा वाजिव है। इब्मे अब्बास ८6 | 
कहते हैं वह (उमरा) किताबुल्लाह में इस (हज) का साथी है, इरशादे खुदावन्दी 'है: “हज और उमरां 
अल्लाह के लिए पूरा करो।” ह . 

हदीस 4655:- अबू हुरैरह .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2280» ने फरमायाः “एक उमरा 
दूपरे उमरे तक दरमियान. के गुनाहों के लिए कफ़्फारा होता है और हज मकूबूल का बदला जन्नत है।” 
फायदाः- हजे मबरूर वह होता है जिस के अन्दर कोई बुराई शामिल न हो यानी हलाल कमाई से 
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बाब 4446:- हज से पहले उमरा करना: 
हदीस 4656:- इकरमा 
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ञ्ै 
” ने हज करने से पहले 


द 2 रिवावत करते हे, मैंने इब्मे उमर घ« से दरवाफ्त फ्त 


4447+ रसूलुल्लाह /&ल॒ ने कितने उमरे अदा किएः 
हदीस 658:- मुजाहिद >>: रिवावत करते हैं, उरवा बिन जुबैर >#४ मत्जिद में 
अब्ुल्लाह विन उमर «£ को सच्यदा आवज्ञा ,छेः के हुजरे के पास बैठा हुआ देखा और वह चाश्तर 
की नमाज पढ़ रहे थे। हमने उन से तोगों को नमाज़ के बारे में पूछ तो कहा यह बिदअत है। फिर उन 
से दरवाज़्त किया कि रचृहुल्ताह 28४० ने कितने उमरे किए? उन्होंने बताया चार, पहला उमरा रजब में 
किया था। हमने उ ठेकना मुनासिव न समझा हमने उम्मुल मोमिनीन आज्ञा ;ं । 
मित्दाक जु उरवा छे ने कहा उम्मुल मोमेनीन' आप सुन रही हैं जो .. 
क्या कह रहे हैं? उरवा >#: बोले वह कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह &झ8० 
में किया। सब्यदा आवश्ञा ,&£ ने फुरमाया खुदा अबू अब्दुर्रहमान 
जिस में यह साहब शरीक न हों (लेकिन) आपने रजंव 


त्त 
जन 
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; हदीस 4659:- उरदा बिन जुबैर &£ रिवायत करते हैं, मैंने सब्यदा आयशा (#ँ£ से पूछा तो 
'फ्रमाया कि रसूतुत्लाह 2३४० ने रजव में कोई उमरा ता नहीं किया। 
। हदीस 4660:- कुठादा >& रिवायत करते हैं, मैंने अनस >>: से पूछा रसूलुल्लाह अं ने 
) (४ उमरे किए? उन्होंने कहा चार, पहला उमरा हुदैबिया का माहे जी कुअदा में जबकि उन्होंने आपको 
रोक दिया वा और दूसरा. उस से अगले साल जी कुअदा में किया जब मुश्रिकों ने सुलह कर ली थी। 
तीसरा उमरा जेअरानह का जिस साल माले ग्रनीमत तक्सीम किया, वह शायद हुनैन का था। मैंने पूछा 
हल कितने किए? उन्होंने कह एक (शायद) चौथा उमरा इस हज के साथ किया था। 
हदीस 466:- कुठादा 6: रिवावत करते हैं, मैंने अनस >#ं; से पूछा तो उन्होंने बताया, 
रसृतुत्लाह (28१ ने एक तो वह उमरा किया था जब मुश्रिको ने आपको रोक दिया था और दूसरा 
(सुलह) हुदैविया के साथ, तीसरा जी कृअदा में और चौथा उमरा आपने हज के साथ किया था। 
हदीस 4662:- ढ्रम्माम हैं; रिवावत करते हैं, आपने हज के साथ किए जाने वाले उमरे के 
अलावा चारों उमरे जी कृअदा में किए। एक उमरा हुदैबिया, दूसरा अगले साल, तीसरा जेअराना जब 
हुनैन की गनीमत तकुसीम की थी और चौथा जो आपने हज के साथ किया था। 


>३-+७-- 
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नहानी मु डिए कुछ किले 
द्य किम का: दा िज्प प्राप्त 
बू इस्हाकू .॥ रिवायत करते हैं, मैने मसखकू, अता और मुजाहिद /८& से है. 

तो उन ज्ोगो ने बताया, रसूलुल्ताह #/&[> ने जी कृअ॒दा में हज से पहले उमरा किया। मैंने वराअ 
बिन आजिब >है; को कहते सुना रसृलुल्ताह ॥;&6० ने जी कुआदा में हज करने से पहले दो उमरे किए। 
बाब 448:- रमजान में उमरा करनाः 
हदीस ॥664:- अता #; रिवायत करते हैं, मैंने इब्मे अब्यास ७०७ को यह बताते सुना कि 
रयूनुल्लाह 0£8£8० ने अन्सार की एक औरत से (जिस का नाम इब्मे अब्बास ८८७ ने वताया था लेकिन 
मैं भूल गया) फुरमाया: “तुम्हें मेरे साथ हज करने से किस चीज ने रोका?” बोली मेरे पास एक पानी 
भरने वाला ऊट था जिस पर उसका बेटा और पुलां शख्स (यानी ख़ाविन्द) सवार होकर चले गए सिर्फ 
एक ऊंट छोड़ गए जिस पर हम पानी लाते हैं। आपने फुरमाया: “जब माहे रमजान आए तो उमर करे 
क्योंकि रमजान में उमरा करना हज के मसावी है।” या कुछ इसी तरह फुरमाया। हि 
बाब 449:- मुहस्सब की रात या किसी और वक्त में उमरा करनोः 
हदीस 665:- सय्यदा आयशा (४ रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह 220 के साथ उस वक़्त 
निकले जब जिल हज का महीना शुरू हो गया था। आपने फुरमायाः कि “जो शख्स हज का इहराम 
बांधना चाहे वह हज का इहराम बांध ले और जो उमरे का इहराम बांधना चाहे वह उमरे का इहराम 
बांध ले।” और फ्रमायाः. “अगर मैं कुरबानी के जानवर साथ न लाता तो उमरे का इहराम वांधता।” 
सम्यदा आयशा (& कहती हैं, हम में से बाज ने हज का इहराम बांधा और बाज़ ने उमरे का और मैं 
उमरे का इहराम: बांधने वालों में शामिल थी। फिर अरफ़ा का दिन आ गया और मैं हाइजा थी। मैंने 
रसूलुल्लाह |> से इसकी शिकायत की, आपने फ्रमायाः “उमरा का इरादा तर्क कर दो, सर खोल 
कर कंधी कर लो और हज का इहराम बांध लो।” जब मुहस्सब की रात॑ आई तो आपने अब्दुर्रहमान 
:४७ को मेरे साथ किया और तर्ईम भेजा, वहां मैंने इस उमरे के बदले दूसरा उमरा किया। 
बाब 4420:- तनईम से उमरा करनाः रे 
हदीस 4666:- अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र ४४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /४&|” ने फ्रमायाः 
“आयशा (&8 को अपने पीछे सवार करके तन्ईम ले जाओ और उमरा करा लाओ” । 

हदीस 4667:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४७ रिवायत करत हैं, _रसूलुल्लाह ॥४|० ने और सहाबा 
(६४ ने हज का इहराम बांधा। रसूलुल्लाह 29॥“ और तल्हा >& के अलावा किसी के पास कुरबानी का 
जानवर नहीं था। अली # यमन से आए थे, उनके पास भी कुरबानी का जानवर था, उन्होंने कहा मैंने 
उसका इहराम बांधा जिसका रसूलुल्लाह ##7 ने इहराम बांधा। आपने अपने सहाबा को इजाजत दी कि 
“वह उसे उमरा बंनालें, तवाफे कअबा कंरें, बाल तरश्वाएं और इहराम खोल दें। हां अल्बत्ता जिसके 
पास कुरबानी का जानवर हो वह इहराम न खोले।” लोग कहने लगे क्या हम मिना में इस तरह जाएं 
कि हमारे जकर से मनी टपक रही हो? रसूलुल्लाह 2298० को जब: यह बात मालूम हुई तो फुरमायाः 
“अगर मुझे :इल्म होता जो अब हुआ तो मैं कुरबानी का जानवर न लाता, अगर मेरे पास कुरंबानी का 
जानवर न होता तो मैं इहराम खोल देता।” (इसी अस्ना में) सय्यदा आयशा (&#ं हाइजा हो गईं। उन्होंने 
तवाफ़े कअबां के अलावा तमाम अरकाने हज अदा किए, जब पाक हुईं तो उन्होंने: तवाफ़ कर लिया, फिर$' 
अर्ज़ किया था. रसूलल्लाह!. आप: सब, तो हज -और उपरा करके वापस जा रहे हैं और में सिर्फ़ हज 
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ः कक कक 
..' चुनान्वे आपने अन्दुरहमान बिन अबू बक्र ५४ को फरमाया: कि “उन्हें मकामे तन्ईम॑ की तरफ 
ले जाओ।” अब उन्होंने जिल हज में हज के बाद उमरा किया। सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअशुम 
उकूबा में आपसे मिला तो अर्ज किया या रसूलल्लाह! क्या यह सिर्फ आपके लिए है? फ्रमाया: “नहीं 
बल्कि हमेशा के लिए” . 

बाब 442:- हज के बाद कुरबानी के बगैर उमरा करनाः 

हदीस 4668:- सय्यदा आयशा (#४ रिवायत करती हैं, हम जिल हज का चांद नजर आते ही 
रसूलुल्ताह 2290» के साथ निकले। रसूलुल्लाह 92% ने फुरमायाः “जो शख़्स उमरा का इहराम बांधना 
चाहे वह उमरा का इहराम बांधे और जो शख्स हज का इहराम बांधना चाहे वह हज का इहराम बांधे।” 
'फ्रमाया: “अगर मैं कुरबानी का जानवर साथ न लाया होता तो उमरा का इहराम बांधता।” बाज लोगों 
ने उमरा का इहराम बांधा और बाज ने हज का (आयशा (3 कहती हैं) मैं (मक्का में) दाखिल होने से 
'पहले हाइज़ा हो' गई और इसी हालत में अर्फ़ा का दिन आ गया, तो मैंने रसूलुल्ताह 2£%॥» से इसकी 
शिकायत की। आपने फ्रमाया: “उमरा छोड़ दो और अपना सर खोल कर कंधी करो और हज का 
इहराम बांध लो।” चुनान्‍्चे मैंने इसी तरह किया। जब मुहस्सब की रात आई तो मेरे साथ अब्दुर्रहमान 
५७७ को तन्ईम की तरफ भेजा। अबदुर्रहमान ५5% ने'मुझे अपने साथ बिठा लिया, उन्होंने अपने उमरे 
के बदले में दूसरे उमरे का इहराम बांधा, अल्लाह तआला ने उन (आयशा ##) का हज और उमरा$ 
पूरा कर दिया, उस में न तो कुरबानी देना पड़ी, न सदका और न रोजे रखने पड़े। 
बाब 4422:- उमरे में तकलीफ के बराबर सवाब 
हदीस 4669:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, (मैंने अर्ज़ किया) या रसूलल्लाह! लोग दो 
नुसुक (हज और उमरा) का सवाब लेकर जा रहे हैं और मैं सिर्फ एक नुसुक का, तो फ्रमाया: 
.ह इन्तिजार करो, जब तुम हैज से पाक हो जाओ तो तन्ईम की तरफ जाओ और (उमरा का) इहराम 
बांधो, फिर मुझे फुलां जगह पर मिलो लेकिन इसका सवाब उतना ही मिलेगा जितना तुम खर्च करो या 
जितनी तुम तकलीफ उठाओ।” 

बाब 4423:- उमरा करने वाला जब तवाफ करके चल दे तो क्‍या. तवाफे 
वदाअ की तरफ से वह काफी है: 

हदीस 4670:- सय्यदा आयशा (# रिवायत करती हैं, हम हज के महीनों में इहरामे हज बांध 
कर आदाबे हज मद्दे नज़र रखते हुए चले और (मकामे) सरफ्‌ में उतरे। रसूलुल्लाह ४» ने अपने 
साथियों से फुरमायाः “जिसके पास कुरबानी का जानवर न हो और वह (अपने हज को) उमरा बनाना 
चाहे तो बनाले और जिसके पास कुरबानी का जानवर हो तो वह ऐसा न करे।” रसूलुल्लाह 22#० और 
चन्द बा-हैसियत सहाबा के पास कुरबानी के जानवर थे, उन्होंने उसे (हज को) उमरा न बनाया। 
रसूलुल्लाह 228“ मेरे पास तश्रीफ लाए तो मैं रो रही थी, फुरमायाः “क्या हुआ?” अर्ज़ किया जो कुछ 
आपने अपने साथियों से फुरमाया है वह मैंने सुन लिया लेकिन मैं तो उमरा करने से माजूर हो गई हूं! 
फ्रमायाः “क्यों?” अर्ज किया मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। फुरमायाः “कोई हर्ज नहीं तुम बनाते आदम में 
से हो, जैसी वह वैसी तुम हज पर मुत्मइन हो, शायद अल्लाह तआला तुम्हें उमरा भी करा दे।”. सय्यदा 
आयशा: ४ कहती हैं, मैं इसी तरह रही यहां तक कि हम मिना से चल कर मुहस्सब में उतरे। आपने 
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' मानी हुक दिय ह््पि ॥ (जाए ० 
॥८८ ०० यो गत 475३७ ७०७००७० ७४१... ........... < 0 
अनुर्रह्मान ४४४ को बुला कर फुरमाया: “आापनी बहन को हरग की तरफ ले जाओ, उमर का इहराम 

बांध कर तुम दोनों अपने तवाफ़ से फारिग हो, मैं यहां तुकारा इन्शिणार करूँगा हम गिर्फू शव के 

तगभग वापस लौटे, फृरमायाः “तुम दोनों फ़ारिग हो गाए” अर्ज़ किया गया हां, आपगे सहया को चतमे 
का हम दे दिया चुनान्वे लोग चल दिए और वह भी घल दिए जिन्होंने ममाये फूज से पक्के तवाफ़े 

(वदाओ) कर लिया था, फिर मदीना की तरफ रवाना हो गए। 

बाब 4424:- जो हज के अफआल हैं वही उमरा के हैं: - 

हदीस 4674:- 


सपृवान बिन यञला बिन उमय्या .(£ अपने वालिद से रियायत करते हैं, एक 

































कम ऊंट की तरह ख़रटि ले रहे हैं। जब वही की कैफियत ख़त्म ही तो आपने फ्रमायाः “उमरा की 


बात पूछने वाला किथर गया? (उसे चाहिए) अपना चोग़ा उतार दे, खुश्बू ज़ाइल करदे और जुअफरान को 
धो डाले॥ ह 


में सवाल किया, आप खुदा तआला के इस इरशादः लीडर 692 54655 ४ ७&॥ 6] 
-%.४४६६०422८ (६५४ ;६।, “बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं जो 
बैतुल्लाह का हज या उमरा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ करे।” की तफ़सीर 


ने फुरमाया, नहीं हरगिज नहीं अगर इसका मफुहूम यही होता जो तुम बता रहे हो तो फिर इसे यूं होना 
चाहिए थाः ७५४४ ७92&6(४ ५६ (उस पर कीई गुनाह नहीं जो इनका तवाफु न करे) यह 
'आयत अन्सार के लिए उतरी जो मनात (बुत) से इहराम बांधा करते थे और मनात कुदैद के सामने 
सब था, वह सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफु को मकरूह तसब्वुर करते थे। जब जुहूरे इस्लाम हुआ तो 
रपूतुल्लाह 2४! से इसकी बाबत पूछा गया, तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फुरमाई कि वह 
की भरवा दोनों अल्लाह के निशानात हैं जिस ने हज्जे बैतुल्लाह या उमरा किया तो उन दोनों के तवाफु 
में चन्दां मुजाइका नहीं। सुफ्यान और अबू मुआविया ने हिशाम से इस कृदर ज़्यादा रिवायत किया, 
'जल्ताह तआला ने उसका हज और उमरा पूरा नहीं किया जिस ने सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ नहीं 
। | 

बाब 4425:- उमरा करने वाला कब इहराम से बाहर होता हैः 

भता जाबिर ५४६ से नकत्त करते हैं, रसूलुल्लाह ॥८#0> ने सहाबा को फुरमाया: “वह अपने हज 
को उपरा बना दें और तवाफ करें, फिर बाल तरश्वा कर इहराम खोल दें।” 

हदीस 673:- अब्दुल्लाह बिन अबी औफा .&; रिवायत करते हैं, रसूनुल्लाह &#शु ने और 
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हे बस पढे 













| नह फोर हम कं 
$' हाथी ने इब्ने अदी और फिर 
उसने जे 
बे पे 
छाया: न 


शोगे गुढ्न ह्गा न तकलाड़ा 

१ हदीस 4674:- अम्र बिन दीनार 
डादत सदाल किया जित्त ने उमरा 
(अपनी वीवो से सोहबत कर 


>-+- 









बिन अन्दुल्ताह पट से दरवाफज्त किया तो कहा अपनो दोदी तने 
'मरवा का तदाफ़ु न करते 
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'ब॒तहा पहुंचा। आप वह्मं तश्रोफ़ रखते थे, फरमादाः “क्या हज 
'फ्रमावाः “तुमने किस चीज़ व्यू इहराम दांधा था?” कहा मैंने दुद्य के रसूल की तरह इहराम दांघा घा। 4 
आपने फरमाया: “अच्छा किया, अब छानए कअवा और सज़ा मरदा क्न तदाफु कर लो और हराम! 
खोल दो।” चुनान्चे मैंने ख़नए कअचा और सफ़र मरवा का तदाफु किया, फिर मैं वनो कुस की एक 
ख़ातून के पास आवा, उसने मेरे सर की जूएं निकालों, फिर मैंने हज क्या इहराम दांधा। मैं लोगों को यहो 
'फृतवा देता रहा यहां तक कि उमर ४ का दौरे द्िलाफृत शुरू हुआ तो उन्होंने कहा अगर हम 
कितावुल्लाह पर अमल करें तो वह हमें पूरा करने का छुक्‍्न देती है और अगर सुनते नवदी के मुताबिक + 
चलें तो आपने उम्र वक्त तक इहराम नहीं खोला जब तक कि कुख्ानी का जानवर अपने मक्लम पर! 
नहीं पहुंच जाता। * । 
हदीस 4676:- अचुल्लाह >#; (अस्मा >ैं; विन्‍्ते अबू वक्र के गुत्ताम) रिवायत करते हैं, वह 
अस्मा (8 से सुनते थे कि वह जब भी हजून (एक पहाड़) से गुज़रतों (तो कहतों) खुदा तआला मुहम्मद 4 
(2288० पर रहमत फुरमाए, हम आपके साथ यहां उतरे। हम बहुत ही हल्के फुल्के थे, सवारियां कम और 
'साज़ो सामान कूलील था। मैं, मेरी वहन आवशा (&#ँ2, जुबैर ># और फुलां फुलां ने उमरा किया, जब 
'हम ने कअवा को छआ तो एहराम खोल दिया, फिर हम ने शाम के वक़्त हज का इहराम बांघा। 
बाब 4426:- जब हज, उमरा या जिहाद से वापस लौटे तो क्‍या कहे: सिम लक मल 


का 
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हदीस 4677:- अब्दुल्लाह विन उमर «७ रिवावत करते हैं, र्सृूलुल्लाह / 
हज या उमरे से वापस लौटते तो हर ऊंचाई पर अल्लाहु अकबर तोन चार कहते, फिर फ्रमातेः 2) 
(259276%7 5 ;270७ 25905 /54९४ (३४ ५ १2245 4207॥ 22422 5५०४६४७६६७४ ४] 
&055८०/९29 25555:८ 7&5550550 575 55025 “नहीं है कोई मावूद मगर अल्लाह, वह 
अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिये सब तारीफ़ें हैं और वह हर। 
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है 
_ पर कुदरत रखता है। हम आने बाले, तीवा करने वाले, इवादत करने वाले, सज्दा करने वाले, 
अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा किया, अपने वन्‍्दे की मदद की और 
'लशषकरों को अकेले शिकस्त दी।” 

बाब 427:- आने वाले हाजियों का इस्तिकृबाल करना और तीन आदमियों का 











. बबे 29:- शाम के वक्त घर आनाः 
। हदीस 680:- अनस >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 0४28 (सफर से वापसी पर) रात को 
' पर पर न उतरते (बल्कि) सुबह या शाम को घर दाखिल होते। पे 

बाब 430:- जब शहर पहुंचे तो रात को अपने घर में दाखिल न होः 

हदीस १68:- जाबिर ५७७३ रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह [० ने रात को (सफर से वापसी 

पर) घर में दाखिल होने से मना फुरमाया (कि घर वाले ख़्वाह मख़्वाह परेशान होते हैं) . 

बाब 34:- मदीना के क्रीब पहुंच कर सवारी को तेज भगानाः 

हदीस 682:- अनस '»£; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2:%#9- जब कभी सफर से वापस लौटते 

'और मदीना की चढ़ाइयां देखते तो अपनी ऊंटनी को तेज दौड़ाने लगते, अगर कोई दूसरी सवारी होती + 

तो उसे एड़- लगाते। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी) कहते हैं, हारिस बिन उमैर ने हुमैद के हवाले से 

उस में यह इज़ाफ़ा किया कि आप मदीना से मुहब्बत के बाइस सवारी को दौड़ाते। ह स्‍ 

हदीस ॥683:- अनस 8 रिवायत करते हैं, उन्होंने “जुदुरात” (दीवारों) का जिक्र किया। 

बाब 4432:- फ्रमाने इलाही कि “अपने घरों में दरवाजों की तरफ से आओ?”: 

हदीस 4684:- बराअ बिन आजिब >$ रिवायत करते हैं, यह आयत हमारे मुताल्लिक नाजिल ६ * 

हुई। अन्सार जब हज के बाद वापस होते तो अपने परों में बजाए दरवाज़ों से दाखिल होने के पिछली 

तरफ से (दीवार फांद कर) आते। एक अन्सारी आया और वह घर के दरवाजे से दाखिल हुआ, उसे 

: लामत की गई तो यह आयत नाजिल हुई: “यह कोई नेकी का काम नहीं कि घर के पीछे से (दीवारें 

: 'िल्ांग कर) आओ बल्कि असल नेकी तो गुनाहों से बचना है और परों में उनके दरवाजों से दाखिल 

. हआ करो।” 5 हि 

| बाब 4433:- सफर अजाब. का एंक टुकड़ा हैः ह 

| हेदीस 4685:- अबू हुरैरह ६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४80 ने फरमायाः “सफर अजाब 
.. एक दुकड़ा है जो तुम्हें खाने पीने और आराम से रोक देता है बिना बरीं जव काम -हो जाए वो घरों 

को लौटने की कोशिश किया करो।”. हे 
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बाब 4434:- जब मुसाफिर को जल्दी हो और जल्द घर पहुंचना चाहता होः 
हदीस ॥686:- जैद विन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैं मक्का के रास्ते में 
अब्दुल्लाह बिने उमर ५४४ के साथ था। उन्हें सफिया (#£ बिन्ते अबी उबैद की अलालत की इत्तिता 
मिली।. उन्होंने अपनी रफ़्तार तेज़ करदी यहां तक कि शफुक्‌ डूबने के बाद सवारी से उतरे और मगरिब 
और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ीं। फिर फुरमाया मैंने रसूलुल्लाह 2298० को देखा जब आपको जाने 
'की जल्दी होती तो मगरिव में ताख्ीर करते और दोनों नमाजें (मगरिव व इशा) मिल्रा कर पढ़ते। 
बाब 435:- मुहरिम का रोका जाना और शिकार का बदल देनाः 
इरशादे खुदावन्दी हैः “अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो कुरबानी मयस्सर हो (दो) और अपना सर 
'उस वक़त तक न मुंडओ जब तक कुरबानी अपने मकाम पर न पहुंच जाए।” अता कहते हैं, इहसार 
'हर उस चीज से जो रोक दे। 
बाब 4436:- जब उमरा करने वाला रोक दिया जाए: 
हदीस 4687:- नाफ़ेअ ६४ रिवायत करते हैं, इब्मे उमर ८७४४ फ़ितना व फुसाद के वक्त उमरा 
के लिये मक्का की तरफ गए तो उन्होंने कहा अगर मैं रोक दिया जाऊं तो मैं वही करूंगा जो हम ने 
रसूंलुल्लाह #क० के हमराह किया था चुनान्‍्चे उन्होंने उमरा का इहराम बांधा क्योंकि रसूलुल्लाह 8680: 
ने हुदैबिया के साल उमरा का इहराम वांधा था। 
| हदीस 688:- उवैदुल्ताह बिन अब्दुल्ताह और सालिम विन अन्दुल्लाह रिवायत्त करते हैं कि उन 

दोनों ने इब्में जुबैर &; पर लश्कर कशी के दौरान अब्लुल्लाह बिन उमर «# से मुलाकात की और 

कहा इस साले हज न करने में, कोई मुजाइका नहीं अल्बत्ता यह ख़दशा है. कि आपके और कअबा के 
दरमियान रुकावट पैदा करदी जाएगी। उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह 0४० के हमराह- निकले तो कुफ़्फारे 
कुरैश ने ख़ानए कअबा जाने में मुज़ाहमत की। रसूलुल्लाह /&%#|” ने अपना कुरबानी का जानवर ज़िब्ह 
किया और सर मुंडा दिया। अब्दुल्लाह वोले मैं तुम्हें गवाह बना कर अपने ऊपर उमरा वाजिब करार देता 
हूं, अल्लाह ने चाह तो मैं जाता हूं, अगर मेरे और ख़ानए कअबा के दरमियान रुकावट पैदा न की गई 
तो मैं तवाफु करूंगा। अगर मुजाहमत की गई तो मैं वही करूंगा जो रसूलुल्लाह &४£6“ ने किया था और 
मैं आपके हमराह था। चुनान्‍्वे जुल हुलैफा से उमरा का इहराम बांधा, थोड़ी देर चलने के बाद कहा दोनों 
एक ही तो हैं, तुम्हें गवाह बना कर अपने ऊपर उमर के साथ हज भी लाज़िम करार देता हूं, फिर 
उन्होंने दोनों का इहराम न खोला यहां तक कि कुरबानी का दिन आ गया और कुरबानी का जानवर भेज 
चुके और कहते थे इहराम उस वक्त तक न खोला जाए जब तक कि जाकर तवाफे (ज़ियारत) न कर. 
लिया जाए। 

हदीस 4689:- नाफेअ >#: रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह ५: (इब्मे उमर) के बाज साहिबजादों 
ने उनसे कहा काश इस साल आप रुक जाते ४ 

हदीस 4690:- इकरमा >ँ; रिवायत करते हैं, इल्मे अब्यास ५४ ने बयान किया रसूलुल्लाह 
कह को मक्का जाने से रोक दिया गया तो आपने अपना सर मुंडाया और बीवियों से सोहबत .की और 
'कुरबानी की और फिर दूसरे साल उमरा किया॥ ॒ 
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हू) ..#9 हक 
बाब 437:- हज से रोक दिया जानाः 
हदीस 4694:- सालिम ६; रिवायत करते हैं, इब्ने उपर ४६८ कहा करते थे क्या तुम्हारे लिए 
'रसूलुल्ताह 2४2४” का तरीका काफ़ी नहीं, अगर तुम में से किसी को हज से रोक दिया जाए तो कअवा 
और सफा मरवा का तवाफु ..“ फिर हर चीज की वन्दिश से आजाद हो जाए यहां तक कि दूसरे साल 
का हज करे और कुरबानी का जानवर भेजे, अगर जानवर मबस्सर न हो तो रोज़े रखे। 



























बाब 439:- उस शख्स की दलील जो कहता है रोक दिए जाने वाले पर कजा 
लाजिम नहीं: रौह, शिब्ल, इब्ने अबी नजीड़, मुजाहिंद और इनमे अब्वास ७५४ के तवस्सुत से रिवायत 
करते हैं, बदल (कृजा) उस पर वाजिव है जिस ने अपना हज सोहवत करके फासिद बना दिया हो 
लेकिन जो मअजूर हो तो वह इहराम खोल दे, उस पर बदल वाजिव नहीं, अगर उसके पास कुरवानी 
का जानवर हो और वह रोक दिया जाए तो उसकी कुरवानी करदे जबकि वह भेज न सके, अगर भेज 
सकता हो तो जब तक कुरवानी अपने ठिकाने पर न पहुंच जाए इहराम न खोले। इमाम मालिक कहते 
हैं, जानवर ज़िब्ह करदे और जहां भी हो सर मुंडवा दे, उस पर कज़ा लाज़िम नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह 
४0” और आपके सहावा ने हुदैविवा में कुरवानी की, सर मुंडावा और तदाफ़ किया और कुरवानी के 
जानवर ख़ानए कअबा तक पहुंचने से पहले ही इहराम खोल दिया। यह कहीं भी वारिद नहीं कि 
रसूनुल्ताह ॥४%- ने किसी को कृजा करने का हुक्म दिया और हुदैविया (हुदूदे) हरम से बाहर है। 

हदीस 4694:- नाफरेअ >& रिवायत करते हैं, इब्मे उमर ८४४ जब फितना के जमाने में उमरा 
की गर्ज़ से मक्का की तरफ चले तो कहा अगर हमें रोक दिया गया तो हम उस तरह करेंगे जिस तरह 
'रसूलुल्लाह #820 ने किया था। चुनान्वे उन्होंने उमरा का इहराम बांधा, फिर अब्दुल्लाह बिन उमर ८८ 
ने सोचा यह दोनों (हज और उमर) एक ही तो चीज़ हैं, अपने दोस्तों को मुतवज्जोह करते हुए कहा 
इन दोनों में क्या फुर्क है? मैं तुम्हें गवाह वना कर अपने ऊपर उमरा के साथ हज को लाजिम करार 
देता हूं, फिर दोनों के लिए एक ही तवाफु किया और उनके ख़्याल में यह काफ़ी था और कुरवानी का 
जानवर भी साथ ले गए।.. ४ ह 

बाब 4440:- इरशादे खुदावन्दी है: “तुम में से जो कोई मरीज हो या उसके सर में कोई 
वीमारी हो तो फिदया के तौर पर रोजे रखे या सदका या फिर कुरवानी दे, रोजे तीन दिन रखने चाहिएँ” 

हदीस 4695:- कअब विन उजरा <6ँ6 रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह (हु ने फरमाया: "शायद 
(हु जुओं की वजह से तकलीफ है?” अर्ज किया हां ऐ अल्लाह के रसूल! फुरमाया: “अपना सर मुंडा 
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कंलक बुक हु 8... 

















.- (फिदया के तौर पर तीन दिन के पैड रखो था ४: मिस्वानों को खाना खिलाओ और या फिर एक 
बकरी की कुरबानी दो। 


बाब 4444:- अल्लाह तआला के इरशादः 2$6#३ से मुराद छः मिस्कीनों को 

खाना खिलाला हैः 

हु हदीस 696:- कअब बिन उजरा ,#£ रिवायत करते हैं, हुदेविया में रसूलुल्लाह ४60 मेरे पास 
कृयाम पजीर हुए, मेरे सर से जूएं गिर रही थीं। आपने फुरमायाः “तुम्हें जुंए तकलीफ दे रही हैं?” अर्ज 
किया हां, फ्रमायाः “सर मुंडवालो” &<559>0 कहा या सिर्फ (9 कहा। इब्मे उजरा $ के 
मुताबिक आयत ३.,5$७2७6%,3 5 ४ .5972666/ “जो तुम में से वीमार हो या उसके सर में 
तकलीफ हो।” आख़िर तक मेरे हक॒ में नाजिल हुई। रसूलुल्लाह. »£%6 ने फ्रमायाः “तीन रोजे रखो या 
पत फूर्क (तक्रीबन तीन साअ) मिस्कीनों में खैरात करो या जो भी मिल जाए कुरबानी कर लो” 
| बाब 4442:- फिदया के तौर पर निस्फ साअ खाना खिलानाः * 


हुई और उमूमी तौर पर इसका हुक्म सब के लिए है। मुझे उठा कर रसूलुल्ताह ##6 के पास लाया 
गया और मेरे चेहरे पर जूएं गिर रही थीं। फ्रमाया: “मुझे इल्म न था कि तुम्हारी बीमारी इस नौबत 
तक आ जाएगी, क्या तुम्हें एक बकरी मयस्सर आ सकती है?” मैंने कहा नहीं। फुरमाया: “तीन रोजे 
रखो या छः मिस्कीनों को खाना खिलाओ, हर मिस्कीन को निस्फु सा दो।” ; 
बाब 4443:- (४:६0) बकरी की कुरबानी देनाः' 

हदीस 698:- कअब बिन उजरा ##£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ८“ ने मुझे इस हाल में 
देखा कि चेहरे से जुएं गिर रही थीं। फुरमायाः “जुएं तुम्हें तकलीफ देती होंगी?” कअब 3 बोले हां, 
आपने फ्रमायाः “सर मुंडवालो।” उस- वक्त आप हुवैबिया में थे, आपने उन्हें यह नहीं फुरमाया कि लोग 
इससे इहराम से बाहर मुतसब्वर होंगे, वह उस वक्त भी पुर-उम्मीद थे कि मक्का में दाखिल होंगे। तब 
अल्लाह तआला ने फिदया की आयत नाज़िल फुरमाई। कअब »#; से रसूलुल्लाह 8£%0” ने फरमायाः 
“एक फर्क (तक्रीबन तीन साअ) छ मिस्‍ंकीनों को खाना खिलाओ या एक बकरी कुरबानी के तौर पर दो 
या तीन रोज़े रखो।” 

बाब 4444:- इरशादे इलाही ७55५5 (ज़िमाअ नहीं करना चाहिए): - 

हदीस 4699:- अबू हुरैरा .#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४७४ ने फ्रमायाः “जिस ने इस 
घर (यानी वैतुल्लाह) का हज किया न तो जिमाओ किया और न कोई गुनाह की बातं की तो हज के बाद 
य होगा जैसा कि (अभी) मां ने जना हो।” ्््ि 

बाब 4445:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: “हज में न बुरी बात करे और न झगड़ा करे।” 

. हदीस 4700:- अबू हुरैरा ६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /८&6० ने फुरमायाः “जिस ने इस 
घर. (यानी. बैतुल्लाह) का हज किया बुरी बात से बचा, गुनाह न किया तो हज के बाद. यूं होगा कि|. 
$गोया) मां. ने अभी जना है”... हु 
| ::फायदा:- हदीस 4655 में वारिंद 














| 





हुँआ है कि हजे मबरूर का बदला 'जज्नत. है। हदीस -698 और 
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इस हदीस में बताया है कि जिस में यह; तरीके से जह क्रिया और उसके अन्दर कोई नामुनासिब काम 
न किया तो उसके तमाम गुनाह माफ फरमा दिये जाते हैं और वह़ इस तरह हो जाता है जैसे उसकी मां 
(ने उसे आज ही जना हो। बल्लाहु तआला आलमा 





जाब ॥॥47:- अगर बगैर इहराम वाला कोई शिकार करके इहराम वाले को 
भेज दे तो वह उसे खा सकता हैः इब्ने अब्बास और अनस #&58 ने शिकार के अलावा जानवर 
मततन ऊंट, बकरी, गाय, 'मुर्गी और घोड़े के जिब्ह में कोई हर्ज नहीं समझा। “अदलो जालिका” का 
मतलब मिस्ल है। अगर “इदल” (जेर के साथ) हो तो इसका माना “हम वजन” है। “कियामन” के 
मफुहूम कृवामन और “यअदिलून” का उसके बराबर होना है! 

* हदीस 470:- अब्बुल्लाह बिन अबी कृतादा #&; रिवायत करते हैं, मेरे वालिद हुदैविया के साल 
गए, उनके साथियों ने इहसम वांधा और रसूल्ुल्लाह 22%#- को इत्तिला की गई कि एक दुश्मन आप से 
लड़ना चाहता है। रसूलुल्लाह 2: चल दिए, में भी अरूबे रसूल के हमराह था। लोग एक दूसरे को 
देख कर हंसने लगे। मैंने एक गोरख़र देखा, मैंने उसे नेजा मार कर ठंडा कर दिया। लोगों को मदद के 
लिए कहा लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। हमने उसका गोश्त खाया (मगर) यह ख़दशा लाहिक्‌ रहा कि 
कहीं रसूलुल्लाह ॥८2/[० से बिछड़ न जाएं। मैंने रसूलुल्लाह &६8॥- . की तलाश शुरू कर दी, कभी घोड़े ( . 
'को तेज दौड़ाता और कभी उसे आहिस्ता कर लेता निस्फू शव के लगभग बनी ग्रिफार के किसी आदमी 
'से मुलाकात हुई, मैंने पूछा तुमने रसूलुल्लाह 224|- को कहां छोड़ा? कहा तअहिन (एक जगह का नाम) 
में आपका सुकृया के पास कैलोला का इरादा था। (गर्ज़ आपसे जा मिला) मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! 
लोगों को ख़दशा है कि कहीं वह आपसे बिछड़ न जाएँ, आप जरा इन्तिजार फ्रमाइए। फिर अर्ज गुजार. 
हुआ कि या रसूलल्लाह! मैंने एक गोरख़र शिकार किया और उसका फालतू गोश्त मेरे पास है। आपने 
लोगों से कहा खालो हालांकि वह इहरांम की हालत में थे।... 

बाब ॥48:- जब मुहरिम शिकार देख कर हंसें और गैर मुहरिम समझ जाए: 

हदीस ॥702:- अब्दुल्लाह बिन अबी कृतादा .&; रिवायत करते हैं, उनके वालिद ने बयान कियां, 
हम हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह ८8३० के हमराह निकले। आपके सहाबा ने इहराम बांधा लेकिन मैं गैर 
मुहरिम था। हमें पता चला कि गैका में दुश्मन हमारी ताक में है, हम उस जानिब मुतवज्जोह हुए, हमारे 
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जीलानी बुक डिप 466 सहह बुधारी (कद ॥) 


.. +0+ ०0७०-०० २७-७० ५७-५७ ०७० ५0+ ०७० ७००७० 0००७-७० ०७० ५७-००-०७००७--७००७-०७०००-०७-०७-०१--०--७--७--७--७--६-- 


फिर मैं (जाकर) रसूलुल्लाह /:%;० से मिला, हमें अंदेशा था कि हम रसूलुल्लाह /2%6“ से जुदा न हो 
जाएं, दिना बर्री मैं अपने घोड़े को कभी तेज दौड़ाता और कभी आहिस्ता चलाता। निस्फु शव के लगभग 
बनी गिफार के एक आदमी से मुलाकात हुई, मैंने उससे रसूलुल्लाह 82%6“ के बारे में पूछा, तुमने आप 
को कहां छोड़ा? बताया कि तअहिन में, वैसे आपका इरादा सुकया में कैलोला करने का है। चुनान्चे मैं 
रसूलुल्लाह 22% से आ मिला, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह| सहाबा सलाम कहते हैं और वह इससे 
खाइफ हैं कि कहीं उनके और आपके दरमियान कोई दुश्मन हाइल न हो जाए इस लिए आप उनका 
इन्तिजार फुरमाएं। आप मुन्तज़िर रहे, फिर मैंने कहा या रसूलल्लाह! हमने एक गोरख़र का शिकार किया 
और हमारे पास उसका फाजिल गोश्त मौजूद है। आपने सहाबा से फुरमायाः “इसे खा लो।” हालांकि वह 
सब इहराम की हालत में थे। 
बाब 4449:- मुहरिम शिकार करने में गैर मुहरिम की मदद न करे: 
हदीस 4703:- अबू कृतादा >#; रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह 82: के साथ मदीना से 
'तीन मील के फासिले पर मकामे “काहा” में थे। (दूसरी रिवायत में) हम रसूलुल्ताह 22%” के हमराह 
“कहा” में थे। हम में कुछ ने इहराम बांध रखा था और कुछ बगैर इहराम के थे। मैंने महसूस किया 
कि मेरे साथी एक दूसरे को कोई चीज दिखा रहे हैं। मेरी नज़र एक गोरख़र पर पड़ी (कोड़ा और नेजा 
लेकर उसकी तरफ गया) तो कोड़ा गिर गया। लोग बोले हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे 
[गन हम इहराम बांधे हुए हैं। मैंने खुद उसे उठाया, फिर मैं एक केले के अकृब से गोरख़र की तरफ 


















आया, उसे जख्मी करके अपने साथियों के पास ले आया। बाज ने कहा खाओ और बाज ने कहा मत 
खाओ। मैं रसूलुल्लाह 22%» के पास गया और आप हम से आगे थे, मैंने आप से पूछा तो आपने 
'फुरमाया: “हलाल है खा लो।” 
बाब 4450:- मुहरिम शिकार की तरफ गैर मुहरिम को इशारा न करेः 
हदीस 4704:- अब्दुल्लाह बिन अबी कृतादा «## अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 
2258 हज के लिए निकले तो लोग भी आपके हमराह थे। एक जमाअत जिस में अबू कृतादा # भी 
थे दूसरे रास्ते से भेजी और फुरमायाः “तुम दरिया के किनारे किनारे चलो और हम से आकर मिलो 
चुनान्वे यह लोग दरिया के किनारे चले। जब वह लोग लौटे तो सब ने इहराम बांधा मगर अबू कृतादा 
5 इहराम के बगैर रहे। इसी असना में कई गोरख़र नजर पड़े, अबू कृतादा «#; ने उन पर हम्ला कर 
दिया, उन में से एक मादा को शिकार कर लिया। लोगों त्ते उतर कर उसका गोश्त खाया, फिर कहने लगे 
क्या हम शिकार का गोश्त खाएं जबकि इहराम में हैं। हम ने उसका बाकी गोश्त उठा लिया, जब लोग 
रसूलुल्लाह 02%» से जा मिले तो अर्ज़ किया, हम ने इहराम बांध लिया और अबू कृतादा #; ने 
इहराम नहीं बांधा। हमने कई गोरख़र देखे, अबू कृतादा «6 ने उन पर हम्ला करके उन में से एक 
मादा को शिकार कर लिया। हमने उत्तर कर उसका गोश्त खाया जबकि हम हालते इहराम में थे और 
लोगों ने उसका फालतू गोश्त उठा लिया। आपने फुरमायाः “तुम में से किसी ने हम्ले का हुक्म या इशारा 
किया था?” अर्ज़ किया नहीं, फुरमायाः “इसका. बचा हुआ गोश्त खा लो।” 

फायदाः- इस हदीस और इसी मजमून की गुजिश्ता अहादीस से मालूम हो रहा है कि जिस ने 
'इहराम बांधा हुआ हो, वह शिकार नहीं कर सकता औरं न किसी को शिकार करने में मदद दे सकता 
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हर बलिया 
अगर गैर मुहरिम ने शिकार किया हो तो मोहरिम उस जानवर के गोरत में से खा सकता है जैसा 
इस हदीस और इससे मुल्हिका गुजिश्ता अह्दीस में वाज़ेह तौर पर वारिद हुआ है। वल्लाहु तआला 
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बाब 5:- अगर मुहरिम को जिन्दा गोरख़र भेजा जाए तो वह न ले 
हदीस 4705:- सअब बिन जस्सामा लैसी >£ रिवायत करते हैं, उन्होंने एक जिन्दा गोरखर 
'रसूलुल्लाह #ट४॥” को बतौरे तोहफा भेजा। उस वक़्त आप अबवा या वद्दान में थे, आपने उसे वापस 
कर दिया। आपने उसके चेहरे पर मायूसी और रंज के आसार देखे, फुरमाया: “मैं ऐसा न करता अगर 
मैं हलते इहराम में न होता।” 

बाब 452:- मुहरिम कौन कौन से जानवरों का शिकार कर सकता है: 

हदीस 4706:- अच्छुल्लाह बिन उमर ५»४£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2%#० ने फ्रमाया: 
“पांच जानवर के शिकार के लिए मुहरिम पर कोई गुनाह नहीं” अब्दुल्लाह बिन दीनार ># भी 
'अब्दुल्लाह बिन उमर ५५७ के हवाले से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह /28# ने फ्रमाया। 

हदीस 4707:- अब्दुल्लाह विन उमर ५&# रिवायंत करते हैं, मुझ से एक ज़ौजए रसूलुल्लाह 
(488 ने बयान किया कि रसूलुल्लाह &४##« ने फूरमाया कि मुहरिम मारे। 
| 4708:- अब्दुल्लाह विन उमर ५८७ रिवायत करते हैं, सय्यदा हफुसा (&£ फंरमाती हैं, 
'रमूलुल्लाह ४8४ ने फ्रमायाः “पांच जानवर मूजी हैं, उन्हें हरम में मारा जा सकता है कव्वा, चील, 
बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता” | 
हदीस 4709:- सय्यदा आयशा (#ं४ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ८&8॥» ने फ्रमाया: “पांच 
जानवर ऐसे मूजी हैं जिन्हें हरम में भी मारा जा सकता है, कब्वा, चील, विच्छू, चूहा, और काटने वाला 
कुत्ता।” * 
हदीस 470:- अब्ुल्लाह बिन मसऊद 6; रिवायत करते हैं, एक दफा हम रसूलुल्लाह 8!“ 
के हमराह मिना,के एक गार में थे। आप पर सूरए “वलमुरसलात” उंतरी, आप उसे पढ़ रहे थे और मैं 
'आप से सुन कर उसे सीख रहा था। अभी सूरह ख़त्म नहीं हुई थी कि एक' सांप हम पर लपका, 
'रपूलुल्लाह 2200० ने फुरमायाः “इसे मार दो” हम उसकी जानिब दौड़े (मगर) वह भाग .गया। 
रमूलुल्ताह 228] ने फरमायाः “वह तुम्हारे शर से बच गया जिस तरह तुम उसके शर से बच. गए।” 
अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, इस हदीस से मेरा मकूसद यह है कि मिना हरम की हुदृद में है 
और सहाबा ने वहां सांप के मारने में कोई मुजाइका नहीं समझा। 

हदीस 4744:- जौजए रसूल सय्यदा आयशा (| रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2४88० ने 
'फूरमाया: “छिपकंली मूजी जानवर है लेकिन, मैंने आपको उसके मारने का हुवेम देते नहीं सुना।” 

बाब 453:- हरम के दरख़्त न काटे जाएं: इब्मे अब्बास :&€ रिवायत करते हैं, 
'रसूनुल्लाह 22० ने फृरमायाः “इसका कांट्रा (तक) न काटा जाए।! « * 

हदीस 4742:- अबू शुरैह अलअदवी «6; रिवायत करते हैं, उन्होंने अम्र बिन. सईद से कंहा, जब , 
वह मक्का में फ़ीज रवानां कर रहा था। ऐ अमीर! इजाजत हो तो आप से- वह बात करूं जो रसूलुल्लाह 
28० ने फृतह मक्का .के मौका पर मेरे सामने बयान की थी, इसे मेरे कानों ने सुना और दिल ने 
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यम 
ज्र॒ कर लिया। आपने गुफ्तगू के आगाज में अल्लाह तआला की हम्दों सना बबान की, फिर फ्रमाया: 
“मक्का को अल्लाह ने हराम किया है लेकिन लोगों ने उसे हराम नहीं रहने दिया इस लिए किसी भी 
शख्स के लिए जो अल्लाह और यौमे आखिरत पर यकीन रखता है जाइज़ नहीं कि यहां खून बहाएं और' 
(यहां के दरख़्त काटे। अगर कोई रसूलुल्लाह 256 की जंग की वजह से इसकी इजाजत समझे तो उसे 
बताओ अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह 2256- को इसकी इजाजत दी थी, तुम्हें नहीं दी और इसकी 
'इजाजृत भी दिन के मुख्तसर से हिस्से के लिए थी, फिर से. वही हुरमत कायम हो गई जैसे कल थी।” 
... भुरैह से दरयाफ़्त किया गवा अग्र ने आप से क्‍या कहा? बोले उसने कहा अबू शुरैह| मैं तुम से 
ज़्यादा जानता हूं, हरम बागी, मफुरूर कृतिल और फुसादी को पनाह नहीं देता। खरवा से मुराद, बल्लिया 
यानी फितना व फुसताद है। 

बाब 4454:- हरम का शिकार न भगाया जाएः 

हदीस 4743:- इन्मे अब्बास « रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ८० ने फुरमायाः “अल्लाह 
'तआला ने मक्का को हराम करार दिया, न तो हम से पहले और न हमारे वाद किसी के लिए हलाल 
'होगा और मेरे लिए (भी) एक दिन की चंद घड़ियों के लिए 'हलाल किया गया। न वहां की घास उखाड़ी 
'जाए, न दरख़्त काटा जाए, न शिकार भगाया जाए और न वहां की कोई गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए 
मगर यह कि उसकी तश्हीर मकृसूद हो।” अब्वास >&; गोया हुए या रसूलल्लाह! हमारे सुनारों और कुक्रों 
के लिए इज़्खिर की इजाजत दी जाए। फ्रमायाः "सिवाएं इण्खिर के” (यानी उसकी इजाजत है)। खालिद 
'इकरमा के हवाले से वयान करते हैं, उन्होंने कहा शिकार के भगाए जाने का क्या मतलब है? (कहा): 
“साया से उसको भगाए और जगह ठहरा रहे।” | 

फायदा:- रसूलुल्लाह 22%(० ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा के हरम में घास उखाड़ने, दरख्त 
काटने, शिकार भगाने और गिरी पड़ी चीज़ उठाने की इजाजत नहीं है। फिर हज़रत अव्यास 8 की 
'दरख़्वास्त पर आपने इज्खिर घास का इस्तिस्ना फुरमा दिया कि इज्ख़िर को उखाड़ कर इस्तेमाल किया 
'जा सकता है। मात्रूम हुआ कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को इतना बा-इम़्तियार कर दिया था 
'कि तशरीई अहकाम में भी आप को किसी कृदर इज़्तियार दे दिया था। सरबरे कौन व म्कां &£%- के 
ख़दादा इख़्तियारात को इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अलअमन वल उला के 
अन्दर. कुरआन व हदीस की रौशनी में बहुत ख़ूब बयान फुरमाया है। ईमान की हिफाजत के लिये उस 
'रिसाले का मुताला बहुत सूदमन्द साबित हो सकता है। वल्लाहु तआला .आलमा 
बाब 455:- मक्का में जंग हलाल नहींः 

अबू शुरैह 5; रसूलुल्लाह 2288 से रिवायत करते हैं, वहां खून न बहाए। 
हृदीस 7745- इब्मे अब्बास ५७ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #ु> मे फुतह मक्का के | 
'फुरमायाः “हिजरत बाकी नहीं रही अल्बत्ता जिहाद और नियत बाकी हैं। जब तुम्हें जिहाद की दावत दी। 
जाए तो जिहाद के लिए निकलो। यह शहर है जिस को अल्लाह तआला ने हराम करार दिया है, जिस 
दिम अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान की तख़्लीकु फुरमाई और अल्लाह ताअला की कायम करदां 
हुरम्त॑ कृयामत तक जारी रहेगी। इंस में जंग मुझ से पहले कभी हलाल नहीं रही, मेरे लिए भी दिन के 
सिर्फ़ एक (मामूली) हिस्स' में हलाल की गई। इसकी हुरमत कयामत तक बाक़ी रहेंगी, इसका काय न 
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व कक 54 
क्षय जाए, इसका शिकार न भगाया जाए और किसी गिरी पड़ी चीज को न उठाया जाए इल्ला यह कि 
हलीर मर्कसृद हो [ताकि मालिक मिल जाए) और न यहां की घास उखाड़ी जाए।” अब्बास .&# गोया 

या रसुलल्लाह सुनारों और घरों के इस्तेमाल के लिए इज्खिर की इजाजत दे दीजिए। फ्रमायाः 
(“इण्ख़िर की इजाजत है।” * 

बाब 456:- मुहरिम का पछने लगवानाः 
। इनमे उमर «९ ने अपने साहिबजादे को इहराम की हालत में दाग दिलवाया और (मुहरिम) ऐसी 
दवा इस्तेमाल कर सकता है जिस में - नहो। 
। हदीस 475:- इनमे अब्बास »»# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह %£%४« ने झलते इहराम में पछने 
ल्गवाएं थे # 
हदीस ॥76:- अबू बुहैना .&; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 22० ने लहयि जमल (एक जगह 
का नाम) में अपने वस्त सर में पछने लगवाए जबकि आप हालते इहराम में थे। 

बाब 4457:- मुहरिम का निकाह करनाः 

हदीस 747:- इब्ने अब्बास ५«« रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 220० ने हालते इहराम में 
सय्यदा मैमूना (&४ से निकाह किया। 

बाब 4458:- जिन खुश्बुओं की मुहरिम मर्द और औरत को मुमानिजअत्त हैः 

सब्यदा आयशा (६ फ्रमाती हैं, मुहरिम औरत वर्स या जाफ्रान में रंगा हुआ कपड़ा न पहने। 

हदीस 478:- अन्दुल्लाह बिन उमर ५०७ रिवायत करते हैं, एक शख्स मे उठकर अर्ज॑ किया या. 
'ए्सूलल्ताह! इहराम में कौन से कपड़े पहनने की इजाजत है? रसूलुल्लाह %£%6० ने फ्रमायाः “कमीज, 
फजामा, इमामा और टोपी न पहने। जिसके पास जूतियां न हों वह मोज़े पहन सकता है (अल्वत्ता) 
टखूनों के नीचे से काट डाले और हर वह कपड़ा जिस में जाफुरान या वर्स लगी हो न पहने और 
इहराम वाली औरत मुंह पर निकाब न डाले और न दस्ताने पहने।” 

हदीस 4749:- इब्ने अब्बास «७४ रिवायत करते हैं, एक मुहरिम की गर्दन उसकी ऊंटनी ने तोड़ 
दी, उसे रसूलुल्लाह ॥##(> के पास लाया गया तो आपने फ्रमाया: ”इसे गुस्त और कफुन दो लेकिन 
इसका सर मत ढांपो और इसे खुश्वू के कृरीब भी न ले जाओ क्योंकि यह लब्बैक कहते हुए (कयामत 
के दिन) उठाया जाएगा।” 

बाब 4459:- मुहरिस का नहानाः 

इब्मे अब्बास ५४७ कहते हैं, मुहरिम गुस्लः ख़ाना में दाखिल हो सकता है। इब्ने उमर ५5८४ और 
'सययदा आयशा (४ के नजदीक मुहरिम के बदन खुजलाने में कोई हर्ज नहीं। 

हदीस 4720:- इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अबवा 
(एक जगह का नाम) में मिस्वर बिन मख्रिमा #; और इब्ने अब्बास ८७ में इख्तिलाफे राए पैदा हो 
या (कि मुहरिम सर धो सकता है या नहीं) इब्ने अब्बास ८७४ का ख़्याल था कि सर धो सकता है 
और मिस्वर ./8 कहते थे कि नहीं थो सकता। मुझे इब्मे अव्बास ७ ने अबू अय्यूब अन्सारी >#; की 
'सिदमत में भेजा। मैंने उन्हें कुँें की दो लकड़ियों के पास नहाते देखा, उन्होंने पर्दा कर रखा था। मैंने 
सलाम किया। पूछा कौन? अर्ज किया, अब्दुल्लाह बिन हुनैनं। अच्दु्लाह बिन अब्बास 5 ने मुझे 























ह/॥ 
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(कक जा ्भिग) ॥] 
2355 क-३९.७-०३- ३३) ७-७४ ३०७३-६३ ऊ केक. कक कक का कफ का का. 
कि (पृष्ठ आऊ) रसूलुल्लाए थे हरे इहराम में अपना सर किस सर धोते हे? 
अबू अस्यूष .है; मे अपना हाथ कपड़े पर रख कर उसे सीधा किया हत्ता कि उनका सर झुज गया। 
पानी डालने वाले शख्स से कहा पामी डालो, उसने सर पर पानी डाला फिर अपना सर दोगों एाथों से 
एिलाया, दोनों हाथ आगे और पीछे ले गए और कहा गैमे रसूशुल्लाह ॥2:6- को एस तरह करते देखा। 
बाब 60:- मुहरिम के पास जूतियां न हों तो उसका मोजे पहनना: 
हदीस 72:- इनमे अब्बास ७ रिवायत कस हैं, मैंने रसूलुल्लाह 09:३० को आरफ़ात में खुला 
देते हुए सुना: "जिस शख्स के पास जूतियां न हों तो वह मोज़े पहन ले और जिस के पास तहमद न 
हो वह पाजामा पहन ले।” 
हवीस 722:- अब्दुल्लाह ५४७ (बिन उमर) रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 020० से पूछा गया 
'मुहरिम कौन से कपड़े पहने? फुरमायाः 'कृमीस, इमामा, पाइजामा और टोपी भ पहने और जाफ़रान या 
वर्स लगा कपड़ा भी न पहने, अगर उसके पास जूते न हों तो मोज़े पहन ले और उन्हें काट. कर भीचा 
करले।” 
बाब 4464:- जिसे तहमद मयस्सर न हो वह पाजामा पहन लेः 
हदीस 4723:-इब्मे अब्बास ५८७ रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह 2९४० ने अरफात में खिताव 
'फ्रमाया: “जिस के पास तहमद न हो वह पाजामा और जिसके पास जूते न हों वह भोजे पहन ले।” 
बाब 462:- मुहरिम का मुसल्लह होनाः 
- इकरमा कहते हैं, जिसे दुश्मन का खौफ हो तो वह हथियार बंद रहे और फिदया देदे, अल्वत्ता 
फिदया देने के मुताल्लिक और किसी ने नहीं कहा॥ 



























जुल हुलैफा, नज्द वालों के लिए कृर्न मनाजिल और यमन के लोगों के लिए यलमलम को मीकृत मुकृरर 
फ्रमाया। यह वहां के बासियों और उनके अलावा दीगर जगहों से हज और उमरा के लिए आने वालों 
'का मीकात है। जो शख्स यहां अन्दर रहने वाला हो तो वहीं से इहराम बांध ले जहां से चले हत्ता कि 
अहले मक्का मक्का ही से इहराम बांध कर चचें। 
हदीस 726:- अनस ,#; बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0६6० फतह मक्का के सात, 


बाब 4464:- ला-इल्‍मी में कोई शख्स कुमीस के साथ ही इहराम बांध लेः 
अता कहते हैं, अगर ला-इल्मी और सह्व के साथ खुश्बू लगा हुआ कपड़ा.पहन ले तो उस पर 
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“कु अपने उमरे में वही करो जो अपने 
लि हाथ खींचा तो दूसरे का दांत 





कई कपफारा (00++५५०७००००+०४९०................. - «० न्न्क्नन 

हदीस 4727:- सफूवान विन यअज़ा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैं रमूजुत्लाह 22%“ 
हमराह था। एक श्स चोगा पहने आपके पास आया जिस पर ज़ुर्द रंग की खुश्बू या इसी तरह का कोई 
निशान था। उमर <|; मुझ से कहा करते थे क्या तुम्हारी ख़ाहिश है कि तुम रसृतुल्ताह #2£“ पर 
भूले वही की कैफियत देखो? चुनान्वे आप पर वही उतरी, फिर वह करैफियत ख़त्म हो गई तो फ्रमायाः 
पने हज में करते हो।” एक शस्स ने दूसरे का हथ दांतों से काटा, 
उखड़ गया। आपने उसे जाए कुरार दे दिया (यानी कोई मुआवजा 


















नहीं दिलाया)। 


बाब 65:- वह मुहरिम जो अरफात में फौत हो जाए, रसूत्ुल्लाह #क्ं० ने उसकी 
'तरंफ हज के बाकी अरकान अदा करने का कोई हुक्म नहीं दिया। 

हदीस ॥728:- इब्ने अब्बास ५४ रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूतुल्ताह #(ीं के साथ 
अरफात में खड़ा था। वह अपनी सवारी से गिरा, सवारी ने उसकी गर्दन कुचल दी। रसूलुल्लाह /£४8० 
ने फुरमाया: “इसे पानी और बैरी (के पत्तों) से गुस्ल दो, दो कपड़ों या फरमाया इसके दो कपड़ों में इसे 
कफ़नाओ, न इसे खुश्बू मत्तो और न सर ढांपो अल्लाह तआला कृयामत के दिन इसे लब्बैक कहते हुए 
'उठएगा।” है 

हदीस १729:- इब्मे अब्बास :४& रिवायत करते हैं, एक शख्स अरफूत में रसूलुल्लाह ##[> के 
साथ खड़ा था, अचानक वह अपनी सवारी से गिरा और उसकी सवारी ने उसकी गर्दन कुचल डाली॥ 
आपने फुरमाया: “इसे पानी और बैरी (के पत्तों) से .नहलाओ, इसे दो कपड़ों में कफ़न दो, न इसे खुश्वू' 
लगाओ और न इसका सर ढांपो और न हनूत लगाओ, अल्लाह तआला कृयामत के दिन इसे 
कहते हुए उठाएगा।” | 

बाब 4466:-भुहरिम मर जाए तो उसकी तजहीजो तकफीन का मसनून तरीकाः (. 

हदीस 4730:- इब्ने अब्बास ५४४४ रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह 2220” के हमराह था, 
_ ने उसकी गर्दन तोड़ दी और वह मर गया। वह हालते इहराम में था, आपने फुरमाया: “इसे 
पात्नी और बैरी (के पत्तों) से गुस्ल दो, दो कपड़ों में कफ़ुनाओ, इसे खुश्बू न लगाओ और न इसका सर 
अप, न इसे हनूत लगाओ कृयामत के दिन अल्लाह तआलो इसे लब्बैक कहता हुआ उठाएगा।” 

फायदाः- अगर कोई शख्स हालते इहराम में वफ़ात पा जाए तो उसका इहराम बाकी रहता है या 
'नहीं और उसकी तज्हीज व तक्‍्फ़ीन आम अमव्ात की तरह की जाएगी या दूसरी -तरह नीज यह हुक्म 









'हनीफ़, इमाम मालिक और इमाम औज़ाई /£68 के नज्दीक वफात पाने के बाद मुहरिम का इहराम 

बाकी नहीं रहता लिहाजा उसकी तज़्हीज व तबफीन दीगर आम अमवात की तरह होगी क्योंकि इन 

बुजुर्गों के नजदीक इहराम भी दूसरी इबादतों की तरह है। अगर दूसरी किसी भी इबादत के दौरान उसका 
५ ७.3-०8-8-+-3.+-3:%-%-:%:%%:+:%:%-%-9-3-%-७-%-+-+-3--8--8-%-:8-७-७-७--७-३-३-५- अं 


८७७७३ / /६ . ऋ७/8४३४७७प्चच< ८ घंउ 509:866८% 







य न्‍कनकनड. आर ५००४० 3८० #+ पक अल 2, 
करने वाला फीत हो जाता है तो वह इबादत उसकी मौत पर ख़त्म हो जाती है। यह अलग वात है कि। 
'अल्लाह तआला अपने फुज्ल व करम से किसी का सवाव आगे भी जारी रखे या उसको वहीं इवादत | 
करता हुआ उठाए ताकि वह इबादत उसके वन्दए कामिल होने की शहादत बन जाए लेक्रिन हकीकृत मे 
वह अमल मौत पर ख़त्म हो जाता है। इमाम शाफुई और इमाम अहमद के मोकिफ की वुन्याद इसी 
'हदीस पर है जबकि इमाम अवू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम औज़ाई के मोकिफ्‌ की वुन्याद बाज 
दूसरी हदीसों और बाज सहाबए किराम के अमल और नजरियात पर है। बललाहु तआला आलमा 
बाोब 4467:- सस्यत की जानिब से हज और (दीगर) मज्नतों का पूरा करना 
और खाविन्द का अपनी बीवी की तरफ से हज करना: 

हदीस 4734:- इनमे अच्चास ८«७४ रिवायत करते हैं, जुहैना की एक औरत रसूृतुल्लाह >> के 
'पास आकर बोली, मेरी वालिदा ने हज की मन्नत मानी थी वह हज न कर सकी और उनका इन्तिकाल 
हो गया, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूं? 'फ्रमायाः “हां उनकी तरफ से हज करो, अगर, 
तुम्हारी वालिदा मकुरूज़ होती तो क्या तुम उसे अदा न करतीं? अल्लाह तआला का हक तो ब-तरीके 
औला पूरा करना चाहिए।” 

बाब 468:- उस शज़्स की तरफ से हज करना जो सवारी पर बैठ कर हज को न जा सके: 
हदीस 732:- इब्ने अब्बास «७४ रिवायत करते हैं, इज्जतुल वदाअ के मौका पर बनी खूसअम 
की एक औरत आई और अर्ज किया या रसूलल्लाह! मेरे बाप पर हज फूर्ज़ है और वह बहुत जुईफुल 
उम्र है, सवारी पर भी सीधे नहीं बैठ सकते, अगर मैं उनकी तरफ से हज करूं तो कया अदा हो' 
'जाएगा? फुरमाया: “हां।” 

बाब 469:- औरत का मर्द की तरफ से हज करनाः 
हृदीस 4733:- इब्मे अव्यास ८«८ रिवायत करते हैं, फुजल >#; रसूलुल्लाह # 6 के हमराह 
सवार थे, बनी ख़सअम की एक औरत आईं फुज़ल उसकी जानिव और वह फूजुल की जानिब देखने 
'लगे। रसूलुल्लाह #क्झीं> उनका मुंह दूसरी तरफ मोड़ने लगे। वह बोली ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वाप पर 
'हज फूर्ज है लेकिन, वह (जुअफ के बाइस) सवारी पर बैठ भी नहीं सकते। कहा मैं उनकी तरफ से हज 
'कर सकती हूं? फुरमायाः “हां।” यह वाकिआ हज्जतुल वदाअ का है। : 

बाब 4470:- बच्चों का हज करनाः 

| हदीस 4734:- इनने अब्बास :&8 रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह 226 ने मुजदलिफा से 
सामान के साथ रात के वक्त भेजा 

हदीस 4735:- इनमे अन्चास ८5७ रिवायत करते हैं, मैं करीवुल्न बुलूग था, अपनी गधी पर सवार' 
होकर आया। रसूलुल्लाह #£#|> मिना में खड़े नमाज़ अदा कर रहे थे, मैं चलता रहा यहां तक कि सफ़ले 
अब्बल के सामने से गुजर गया। फिर मैं-गधी से उत्तरा वह चरने लगी। मैं रसूलुल्लाह 9 के पीछे 
लोगों के साथ सफ्‌ में शरीक हो गया। यूनुस इब्मे शहाव के हवाले से बताते हैं, यह वाकिआ मिना में 
'हंज्जतुल वदाअ के मौका पर हुआ। ह॒ | 
हदीस ॥736:- साइब बिन यजीद .#£ रिवायत करते हैं, मुझे सात साल्न की उम्र में रसूलुल्लाह 
22 के साथ हज कराया गया। 
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के ड्पि डर ७ सं्केअबको रे: 
+0-.3-.७- ० 473 पहह बुखरी (कद ॥) 
हदीस 4737:- 22277% 7५24 

ने अन्नुहहमान .& रिवायत करते हैं, मेने उमर विन अब्दुल अजीज को 


तब बिन य्ीद से वह कहते सुना कि उउ्े रखूलुल्लाह 22:0० के सामान (वाल बच्चों) के साथ 






4474:- औरतों का हज करना: 


मुझे अहमद निब मुहम्मद ने और उन्होंने इब्राहीम और उन्होंने अपने वालिद और दादा के हवाले से 
: क्या कि उमर «|; ने अपने आख़िरी हज में अज़वाजे रसूल को हज करने की इजाजत दी और उनके 
: (हमराह उस्मान बिन अप्फान (५ और अन्ुरंहमान (विन औफ) >& को भेजा। 
' हदीस 4738:- सय्यदा आयशा ४ रिवायत करती. हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या हम 
: आपके साथ ग़जवात और जिहाद में शरीक न हों? फ्रमाया: “तुम्हारे लिए बेहतरीन जिहाद हज मकबूल 
: हि” सब्यदा आयशा (#ं: रसूलुल्लाह #2]० से यह बात सुनने के बाद कहा करती थीं मैं कभी हज का 
: नागा नहीं कखूंगी। 

हदीस 4739:- इनमे अब्बास «8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2%$> ने फरमावा: “औरत 
पर अपने महरम के साथ सफुर करे और कोई भी औरत के पास न जाए जब तक कोई महरम मौजूद 
' (न हो।” किसी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैं फुलां फुलां लश्कर के साथ जाने का इरादा रखता हूं. 
और मेरी बीवी हज को जाना चाहती है? फ्रमायाः “तुम अपनी बीवी के साथ जाओ।” 

हदीस 4740:- इब्में अब्बास ७७ रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह 29.० अपने हज से वापस 
तश्ीफ़ लाए तो उम्मे सनान अन्सारिया ,£ से फ्रमायाः “तुम हज पर क्‍यों नहीं गईं?” कहा फुलां के 
बाएं यानी (शौहर) की वजह से, उनके पास पानी लादने के दो ऊंट हैं, एक पर वह खुद हज को चले 
गए दूसरा जमीन पर पानी ले जाता है। फूरमायाः “रमजान में उमरा करना, एक हज के या मेरे साथ 
हज करने के बराबर है।” - - ; 

हदीस 4744:- कृजआ (जियाद 8 के गुलाम) रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद (खुदरी) 9 से 
: 'मुना जिन्होंने रसूलुल्लाह 2४४० के साथ बारह गजवात. में शिर्कक की थी। वह कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 
ऐ#[- से सुना है या कहा चार बातें सुनी हैं और वह मुझे बहुत पसन्द आईं (पहले) यह कि औरत दो 
दिन का सफर न करे कि उसके साथ उसका शौहर या महरम न हो, (दूसरे) यह कि ईदुल फित्र और 
इवुल अजहा के दिन रोज़ा.न रखे (तीसरे) यह कि दो नमाज़ों के बाद नमाज न पढ़े, अन्न के बाद जब 
तक कि सूरज डूब न जाए और फृज के बाद जब तक कि सूरज निकल न आए, (चौथे) यह कि मस्जिदे 
हराम, मेरी मस्जिद और मस्जिदे अकृसा के अलावा (जियारत की गर्ज़ से) किसी मस्जिद की तरफ 
सामने सफर न बांधे।” । ब | 

बाब 4472:- जिसने कअबा की तरफ पा-प्यादा जाने की नज़र मानीः * 
: हदीस 4742:- अनस ## रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह ६० ने एक बूढ़े को देखा जो अपने 
दो बेटों का सहारा लेकर चल .रहा था। आपने फुरमायाः “इसे क्या हुआ?” अर्ज किया गया इंसने 
'प-यादा कअबा जाने की नजर मानी थी फरमाया: “अल्लाह तआला. नफ़्स को तकलीफ देने. से 


बे-नियाज है।” और उसे सवार होने का हुवम दिया। ह 
हदीस 4743:- उंकंबा बिन आमिर; रिवायत करते हैं, मेरी बहन ने पा-प्यादा खानए कअंबा 
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जीतानी बुक डिए 474 सहीह बुरी (नल ॥) 


_ 
जाने की नजर भानी और मुझे कहा कि रसूलुल्लाह 258० से जाकर मस्अला पूछूं। रसूतुल्ताह #/“ ने 
'फुरमाया: “कभी पैदल चले और कभी सवार होले और अबुल खैर, उकबा «6; से जुदा नहीं हुए!” 
हदीस ॥744:- अबू आसिम, इब्मे जुरैज, यहया बिन अय्यूब, यज़ीद और अबुल खैर उकबा 
'के हवाले से इसी तरह रिवायत करते हैं। 
बाब 73:- मदीना मुनव्वरा हरम हैः 
हदीस 4745:- अनस #; रिवायत करते ._ रसूलुल्लाह 228 ने फरमायाः “मदीना यहां से 
वहां तक हरम है, न इसका दरख़्त काटा जाए, न इसमें कोई बिदअत की जाए जो इसमें किसी बिदअत' 
का इर्तिकाब करे, उस पर अल्लाह, उसके फुरिश्तों और तमाम लोगों की लअनत है। 
हदीस 746:- अनस ##; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02% ने मदीना में आते ही मस्जिद 
'बनाने का हुक्म दिया। फुरमायाः “बनी नज्जार मुझ से ज़मीन की कीमत ले लो॥” उन्होंने अर्ज़ किया 
'इसका मुआवजा हम सिर्फ़ अल्लाह से लेंगे। फिर आपने मुश्रिकों की कृतब्रें खोदने का हुक्‍्म दिया, तो वह 
'उखाड़ दी गईं। फिर वीरान जगह के बारे में फुरमाया उसे हमवार कर दिया गया, दरख़्तों के काटने को 
'कहा वह काट डाले गए और मस्जिद के किब्ला की सिम्त में सफ़ के तौर पर रख दिए गए। 
हदीस ॥747:- अबू हुरैरह ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 9200” ने फुरमाया: “मदीना के 
दोनों संगलाख मैदानों का दरमियानी हिस्सा मेरी जुबान से हराम किया गया।” आप बनी हारिसा के पास 
आए फ्रमाया: “बनी हारिसा मेरे ख़्याल में तुम हरम से बाहर हो गए हो।” फिर आपने इधर उधर देख 
कर फ्रमाया: “नहीं तुम हरम के अन्दर हो।” 
हदीस ।748:- अली «#; रिवायत करते हैं, मेरे पांस अल्लाह की किताव और रसूतुल्ताह 02:6० 
'का यह सहीफा है, कि मदीना आइर से लेकर फुलां फुलां मक़म तक हरम है। जो शख्स यहां नई बात 
निकाले या किसी बिदअती को पनाह दे तो उस पर अल्लाह, फरश्तों और जुम्ला इन्सानों की लअनत 
है। न उससे फर्जी इबादत कुबूल की जाती है और न नफ़्ली और फ्रमाया मुसलमानों में से किसी एक 
का जिम्मा (काफी) है। जो शख़्स किसी मुसलमान का अहद तोड़े तो उस पर अल्लाह, फृरिश्तों और 
'जुग्ला इन्सानों की लअनत है, न उसके फ्राइज कुबूल किए जाएंगे, न नवाफिल। जो शख्स अपने आका 
'की इजाजत के बगैर किसी से मवालात का अहद करे तो उस पर अल्लाह, फरिश्तों और जुम्ला इन्सानों 
की लंअनत है, उसकी न फूर्ज़ इबादत कुबूल की जाएगी न नफ़्ली इबादत। 
बाब 474:- मदीना की फुजीलत और यह कि मदीना बुरे आदमी को (अपने 
'से) अलग कर देता हैः 
हदीस 4749:- अबू हुरैरह ##; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 26#- ने फ्रमायाः “मुझे ऐसे 
शहर जाने का हुक्म दिया गया है जो दूसरे शहरों को निगल जाएगा। मुनाफिक उसे यसरिब का नाम देते 
हैं (जबकि) उसका नाम मदीना है, और बुरे लोगों को इस तरह दूर कर देगा जिस तरह भट्टी में लोहा 
'साफ हो जाता है।” ह 
बाब 475:- मदीना ताबा (तय्यबा) हैः 
हदीस 750:- अबू हुमैद ./ँं॥ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ६8० के साथ तबूक से वापस 
'आ रहे थे, जब मदीने के नज़्दीक पहुंचे तो आपने फुरमायाः “यह तावा है।” 
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£ भदीना के दोनों संगलासय (मैदान)ः 

हदीस 75:- अबू हुरैरह .; रिवायत करते हैं, अगर हैं मदीना में हिस्‍न चरता हुआ पेश तो 
'उसे नहीं डराऊंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह 08० ने फुरमाया है: “इसके दोनों संगला्य मैदानों का दरमियानी 
हिस्‍सा हरम है।”” हु 
बाब 477:- जो शख्स मदीना से नफ्रत करेः 
हदीस 752:- अबू हुरैरह .&: रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /;8/ ने फरमायाः “तुम मधीमे 
को अच्छी हालत में छोड़ जाओगे, फिर वहां दरिन्दे और चरिन्दे छा जाएंगे और आश्षिर में मुग़ैना के दो 
'चरवाहे मदीने आएंगे, ताकि अपनी बकरियां ले जाएं तो वहां सिर्फ वहशी जानवर पाएंगे, फिर जब वदाओ 
की पहाड़ियों पर पहुंचेगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे।” 

हदीस ॥753:- सुफयान बिन अबीं जुहैर .६% रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह #्ी/ को 
फ्रमाते सुना: “यमन फतह हो जाएगा, एक जमाअत सवारी का जानवर हांकती हुई आएगी और वह 
'ोग अपने अहलो अयाल और अपने पैरोकारों को लाद कर ले जाएंगे, हालांकि अगर उन्हें इल्म होता 
तो मदीना उनके लिए कहीं बेहतर होता और (फरमाया) शाम फृतह हो जाएगा, एक गिरोह सवारी के 
जानवर लेकर आएगा, अपने अहलो अयाल और फ्रमां बर्दारों को लाद कर ले जाएगा, हालांकि वह 
जानते होते तो मदीना उनके लिए कहीं बेहतर होता और (फरमाया) इराक फतह होगा, एक जमाअत 
सवारी के जानवर लेकर आएगी, अपने अहलो अयाल और पैरोकारों को लाद कर ले जाएगी, हालांकि 
मदीना उनके लिए बेहतर था, काश वह जानते होते!” * 
बाब' 4478:- ईमान मदीना की तरफ लौट आएंगाः 
हदीस 4754:- अबू हुरैरह &#; करते हैं, रसूलुल्लाह 22५” ने फरमायाः “ईमान मदीना में इस 
तरह सिमट कर आएगा, जिस तरह सांप अपने विल में सिमट आता है।” 
बाब 479:- जिसने अहले मदीना को फ्रेब दिया, उस पर गुनाह हैः 
हदीस 755:- आयशा बिन्ते सअद &#£ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह 82४0” को फरमाते 
भुना: “जो शख्स अहले मदीना को थोका देगा वह इस तरह घुल जाएगा जिस तरह पानी में नमक घुल 
जाता है।” के 
बाब 4480:- मदीना के मुहल्लेः 
हदीस 4756:- उसामा ८5७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /८#6- मदीना के एक ऊंचे मकान पर 
चढ़े, फूरमायाः “क्या तुम वह कुछ देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? मैं तुम्हारे घरों के दरमियान फितनों 
की जगह को बारिश के कृतरों के गिरने की जगह की तरह देख रहा हूं! 
_ बाब 4484:- दज्जाल मदीना में दाखिल न हो सकेगाः 

हदीस ॥757:- अबू बकरा »#? रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह री ने फरमायाः “मदीना में 
दज्जाल का रोजब और खौफ दाखिल न होगा, उस दौर में मदीना के सात दरवाज़े होंगे और हर' 
दरवाज़े पर दो फरिश्ते तईनात होंगे।” हि 

हदीस 4758:- अबू हुरैरह >#ँं; रिवायंत करते हैं, रसूलुल्लाह /// ने फरमाया: “मदीने के 
दरवाज़ों पर फरिश्ते तईनात होंगे, उस में न ताऊन फैल सकेगा और न दज्जाल जा सकेगा।” 
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० 476 *... (हे कुषाह मद ॥) 
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४  हवीस ॥759:-अनस बिन मालिक ££ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 29:6० ने फरमाबाः “दज्जाल 

(मदीना और मक्का के अलावा हर शहर को तहस नहस कर देगा। वहां दाखिल होने के जितने भी रास्ते 

है उन पर फुरिश्ते सफ वस्ता हिफ़ाज़त के लिए मामूर होंगे, फिर मदीना की ज़मीन अपने बासियें पर 

तीन मर्तवा लेंगी (जिस से) अल्लाह तआला हर काफिर और मुनाफिक्‌ को बह से निकाल देगा।” 

*फायदाः- मदीना मुनव्वरा दुनिया का वह खुश नसीब शहर है जिस में परवरदिगारे आलम के 
महवूव, सम्यिदिना मुहम्मद रसृलुल्लाह &2582 आराम फरमा हैं। आप ख़ालिक और मख़लूक सब के 
महवूब हैं और यह वात जाहिर है कि अहले मुहब्बत को वह जगह सबसे प्यारी महसूस होती है जहां 
उन का महवृव जलवा अफुरोज़ होता है। आरिफ़े रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि 
'फ्रमाते हैं: 
गुफ़्त मअशृके ब-आशिक ऐ फुता तू ब-गुरबत दीदएं बस शहरहा 
पस कुदामी शहर आंहा खुश्तः सतत गुफ़्त आं शहरे कि दर वे व बरस्त 
और आला हज़रत इमाम अहमद रजा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस सारी बहस को 
समेटते हुए कि मक्का मुकरंमा और मदीना मुनव्वरा में कौन सा शहर अफुजल हैड आरिफे रूमी वाले 
'मज़्कूरा फुल्सफ़े को एक ईमान आफ्रोज श्रेअर में यूं बयातर किया है। 
तय्यवा न सही अफूजल, मक्का ही बड़ा जाहिदा 
हम इश्कु के बन्दे हैं क्यों वात बढ़ाई है 

| मदीना तब्यवा के अहादीसे मुतहहरा में देशुमार फुजाइल आए हैं। कुतुबे अहादीस के अलावा सियर 
| *व तारीख़ की किताबें भी उन के वयानात से लवरेज़ हैं। मक्का मुअज़्ज्मा और मदीना मुनव्वरा दुनिया के 
* वह ईमान अफ्रोज़ और रूह परवर शहर हैं जो विल-इत्तिफ़ाक दुनिया के तमाम शहरों से अफुजल व 
आला हैं। मक्का मुकररमा को परवरदिगारे आलम ने अपने ख़लील सब्यिदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 
जुबाने मुवारक से एलान करवा के हरम बनाया और मदीना तय्यबा को अपने महबूब 'सस्यिदिना मुहम्मद 
रसूलुल्ताह 6 की जबानी . हरम बनाना। दोनों मकृमात पर दुनिया के हर मकाम से ज़्यादा 
|. शिआइरुल्लाह हैं। सबसे बढ़ कर यह कि मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह है जिस के शर्फ व अज़मत का यह 
४ आलम है कि फुरीजए हज वहीं अदा किया जाता है और हर मुसलमान को उसी की तरफ मुंह करके 

नमाज पढ़ने का हुवम है जबकि मदीना मुनव्वरा वह जगह है कि जहां फ्रिश्तों का .हज॑ होता है और 

'उस की सूरत यह होती है कि हर वक़्त सत्तर हजार फ्रिश्ते रौजए रसूल पर सलात वे सलाम के फूल 

निछावर करते रहते हैं। सत्तर हज़ार सुबह को आते हैं और दूसरे सत्तर हजार शाम को। यह सिलसिला 

बारी बारी चलता रहता है और जो फुरिश्ता एक दफा उत्त बारगाहे बेकस पनाह की उस हाजिरी से 

मुशर्रफ हो जाता है, दोबारा कुयामत तक उस की बारी फिर नहीं आ सकेगी। रौज़ए पाक पर नूरियों के 

'इस दायमी हज को इमाम अहमद रजा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यूं बयान फूरमाया हैः 
महबूबग रब्बे आर्श है इस सब्ज कुब्या में. पहलू: में जल्वागाह अतीक व उमर की है 
छाए. मलाइका हैं, लगातार है वुरूद . बदले हैं पहरे, बदली में वारिश दुरर की है. * 
| लए का पक ट लत न बल का क्रिआन है पहलूए माह में. झुरमट किये हैं तारे, तजल्ली कमर की है 
सत्तर हज़ार सुवह हैं मत्तर हज़ार शांम यूं बन्दगीए जुल्फ व रुख़ आठों पहर की है 

“78+ “है 
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ल्‍ एक बार आए दोबारा न आएंगे... रुख्सत ही बारगाह से बस इस कृदर की है 
तड़पा करें बदल के फ़िर आना कहां नसीब बे-हुवम कब मजाल परिन्दे को पर की है 
मासूमों को है उम्र में बस एक बार, वार॒ आसी पढ़े रहें तो सता उम्र भर की है 
हदीस 760:- अबू सईद खुदरी ६; रिवायत करते हैं, हम से रसूलुल्लाह ॥::१० ने दज्जाल के 
'मुताल्लिक तवील गुफ़्तगू फुरमाई, उस में बयान फ्रमाया: “दज्जाल मदीना की खारी जमीन पर उतरेगा 
और उस पर मदीना के अन्दर दाखिल होना हराम कर दिया गया है। एक दिन उसके पास बेहतरीन 
लोगों में से एक शख्स आएगा और कहेगा मैं गवाही देता हूं तू वही दज्जाल है जिसके मुताल्लिक्‌ हमें 
रसूलुल्लाह 82:22 ने वत्ताया है। वह कहेगा अगर मैं इस शख्स को कृत्ल करके दोबारा जिन्दा करदूं तो 
(मेरे बरहक होने में) कोई शुब्हा होगा? लोग कहंगे नहीं। चुनान्वे वह उसे कृत्ल करके फिर जिन्दा 
देगा, तब वह शख्स कहेगा बखुदा इससे पहले मुझे इस कृद्र इल्म न था तू वही दज्जाल है, फिर दज्जाल 
उसे दोबारा कृत्ल करने का इरादा करेगा लेकिन वह उस पर कादिर न हो सकेगा।” 
बाब 4482:- मदीना नापाकी को दूर कर देता हैः 

हदीस 476:- जाविर :७५£ रिवायत करते हैं, एक आराबी रसूलुल्लाह ॥/४#» की खिदमत में 
हाजिर हुआ, आप से इस्लाम पर बैअत की, दूसरे दिन बुखार में गुब्तला हो गया। हाजिरे खिदमत होकर 
कहने लगा, मेरी बैअत फुस्ख कर दीजिए। आपने तीन बार इन्कार किया और फ्रमाया: “मदीना भट्टी $ 
की मानिन्‍्द है जो मैल कुंचैल को दूर कर देती है और ख़ालिस चीज रख लेती है।” 
हदीस 4762:- जैद बिन साबित 8 रिवायंत करते हैं, रसूलुल्लाह 228६० जब (जंग की गर्ज से) 
'उहुद की तरफ निकले तो सहाबा के अलावा मुनाफरिको का एक टोला भी आपके हमराह था जो पलट 
गया। “कुछ लोगों नेः कहा हम उन्हें कृक्ल कर देंगे, बाज बोले नहीं। चुनानवे यह आयतः ( 5६८ 
५0&455:4) (तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो गए) उत्तरी। रसूलुल्लाह#् 
ने फ्रमाया: “मदीना बुरे लोगों को दूर कर देता है जिस तरह आग लोहे .का मैल दूर कर देती है।” 
बाब 4483:- हुजूर का मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ करनाः ४ 
९ हदीस 763:- अनस ## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22/#« ने फरमायाः “ऐ अल्लाह! जो 
'बरकत तूने मक्का में रखी है मदीना में उसे दो चन्द करदे।” 

हदीस 4764:- अनस >; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2228» जब सफर से वापस आते और 
'मदीना की दीवारें नजर पड़तीं तो अपनी सवारी तेज दौड़ाते, अगर किसी और जानवर पर सवार होते 
'तो उसे मदीना (जल्द पहुंचने) की चाहत के सबब एड़ लगाते। 
बाब 484:- रसूलुल्लाह #६#|० को मदीना छोड़ना पसंद न थाः 
हदीस 4765:- अनस >छँ रिवायत करते हैं, बनू सलमा ने मस्जिदे नबवी के कुर्ब से मुन्तकिल 
होना चाहा तो रसूलुल्लाह 8298” ने मदीना छोड़ने को ना-पसंद किया और फ्रमाया: “बनी सलमा क्या 
तुम्हें कृदमों के सवाब की जरूरत नहीं?” तो वह वहीं रह पढ़े। ; * 
बाब 4485:- मदीना मुनव्वरा में जन्नत का एक बागः हि 
हदीस 766:- अबू हुरैरह ४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह रु ने फुरमायाः “मेरे घर और 
मेरे मिम्बर की दरमियानी जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिम्बर मेरे हौज पर है।” « 


...-.0--3--क-+क--७-+३--8--8-8--8--3-+6--8--0--8--0--0--0-0-:0--%--0:-0----0--6:“%-0-%-७ 














































८८७5 : //६ . छा /209 ७५5 पशाबं_प्रउक्क्‍ूत05800८5 


न या यह . 


हदीस 4767:- सब्यदा आयशा (हैं; रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्लाह ४०. मदीना तशरीफ 
लाए तो अबू बकर और बिलाल «6: बीमार हो गए। जब अबू बकर ,<&# को बुखार का ज़ोर होता ते 
यह शेअर पढ़ते (तर्जमा) “हर शख्स अपने घर में सुबह करता है, जबकि मीत उसकी जूतियों के तस्मों 
से बंधी हुई है।” और जब बिलाल .#; का बुखार उत्तरता तो वुलन्द आवाज़ से यह शेअर पढ़ते 
(तर्जमा) “काश मैं एक रात वादिए मक्ना में रहूं, मेरे इर्द गिर्द इज़्खरि और जलील (घास की किसमें) उगी 
“(हुई हो, काश मैं मजिन्ना का पानी पीता और काश मैं शाम्मा और तफील (दो पहाड़ों के नाम) को देख 
लेता। ऐ मेरे अल्लाह! शैबा बिन रबीआ, उतबा विन रवीआ और उमय्या विन ख़ल्फ पर लअनत कर 
जिन्होंने हमें वतन से निकाल कर बीमारियों की ज़मीन पर धकेल दिया। फिर रसूतुल्लाह 9 ने 
फ्रमाया: “या अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मुहब्बत पैदा फुरमा, जिस तरह हमें मक्का से मुहब्बत है 
या उस से भी ज़्यादा, या अल्लाह हमारे साअ और मुद में बरकत डाल और यहां की आबो हवा को 
हमारे लिए खुश गवार करदे और यहां के बुखार को जुहफ़ा की तरफ मुन्तकिल फुरमा दे।” सम्यदा 
आयशा (#;2 कहती हैं, जब हम मदीना में आए तो यह अल्लाह की जमीन में सबसे ज़्यादा वबा वाली 
जमीन थी। फरमाती हैं, वहां बुतहान नामी एक नाला था जिससे बहुत ही मुतअफ़्फुन पानी आहिस्ता 
'आहिस्ता बहता रहता था। 

हदीस 4768:- जैद बिने असलम _#; अपने वालिद से बहवाला उमर 6 रिवायत करते हैं, 
कह दुआ की, ऐ अल्लाह! मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब कर और मुझे दयारे नवी (2४#-) में 

। * 





























रोजे का बयान 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 
बाब 4486:- रमजान के रोजों की फर्जियतः 
इरशादे खुदावन्दी है: “ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फूर्ज किए गए हैं जिस तरह तुम से पहले लोगों 
पर फूर्ज किए गए थे। अजब नहीं कि तुम मुत्तकी बन जाओ। है 
हदीस 4769:- तल्हा बिन उबैदुल्लाह .# रिवायत करते हैं, एक आराबी जिस के बाल उतझे हुए 
थे, रसूलुल्लाह /£#[[० की खिदमत में हाजिर हुआ, ज्र्ज किया अल्लाह ने हम पर कितनी नमाज़ें फर्ज 
की हैं? फुरमाया: “पांच नमाज़ें अगर तू नफ़्ल पढ़े तो वह उसके अलावा है।” फिर अर्ज किया अल्लाह 
ने हम पर कितने रोज़े फर्ज किए हैं? फुरमाया: “माहे रमजान 'के रोजे, इल्ला यह कि नफ्ली रोजे रखे।”, 
फिर अर्ज किया हमें आगाह कीजिए, अल्लाह ने हम पर कितनी जकात फर्ज की है? (ग़र्ज़ यह कि) 
रसूलुल्लाह ॥४%0 ने उसे तमाम शराएं इस्लाम बता दिए। वह बोला, कृसम है उस जात की जिस ने 
आपको इज्जत बख््शी, मैं अल्लाह की फर्ज़ कर्दा चीज़ों पर न कोई इजाफ़ां और न उसमें कोई कमी 
करूंगा। रसूलुल्लाह 2८80” ने फुरमाया: “यह शख्स बा-मुराद रहा, अगर अपने कौल में पक्का है।” या 
यह फुरमाया: “यह जन्नती है.अगर सच्चा है”... - 
हदीस .4770:- इब्ने उमर «७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2क|० ने आशूरा का रोजा-रखा 
“(और इसका हुक्म दिया। जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो इसे तर्क कर दियो गया. और अन्दुल्लाह पक्के 
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काना 

न्‍्डन्य ही: सशंकि जलने 828 पर 
... उमर) उस दिन रोजा भरते मगर यह कि वह दिन आ पड़ता जिस दिन रोज़ा रखना आप की 
मामूल था) तो रोजा रख लेते। 


हदीस 77:- सम्यदा आयशा (६ रिवायत करती हैं, कुरैश आहदे जादिलियत में आशूर के 
रोते रखा करते थे। रसूलुल्लाह केहक्ष- मे भी उनका हुवम दिया, यहां तक कि जब रमजान के रोज़ फर्ज 
दिए गए तो आपने फरमाया: “जो चाट रोजा रखे और जो चाहे न रखे।” 
बाब 87:- रोजों को फुजीलतः 
हदीस 4772:- अबू हुरैएए 2६ _रिवायत करते हैं, रमृलुल्लाढ 96 ने फुरमावाः “रोज़ा (गुनाओं 
के लिए) ढाल है, बिन बरीं न तो फुष्ठश काम किया जाए और न जहालत की बात, अगर कोई शख्य | 
'उप्त (रोज़ा-दार) से झगड़े या गाली दे तो कह दे में रोजा से हूं, दोबारा कहंदे। कुसम है उस जात की 
जिस के केब्जुए बुदरत में मेरी जान है, रोज़ा-दार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुश्बू से 
बेहतर है। वह खाना पीना और मरगूबात महज मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा ख़ास मेरे (अल्लाह के) लिए 
है और मैं ही इसका सिला देता हूं, हर नेकी पर दस गुना सवाव मिलता है।” 
बाब 88:- रोजा (गुनाहों का) कफ़्फारा हैः 4 
हदीस ॥773:- हुजैफ़ा .# रिवायत करते हैं, उमर »# ने फुरमाया फितना के मुततात्लिकर 
अहदीसे रसूलुल्लाह #&॥- किसे ज़्यादा याद हैं? हुजैफा >#ैं; बोले मैंने आपको कहते हुए मुनाः । 




















“इनसान की आजुमाइश उसके अहलो अयाल, उसका माल और अड़ोस पड़ोस में होती है। नमाज, रोज़ा 
और सदका उसके, लिए कप़्फ़ारा है। उमर »& ने फ्रमाया, मैं यह नहीं पूछ रहा, मेरी मुराद तो वह है 
'जो समुद्र की मौजों की तरह लहरें मारे। कहा गया कि उसके आगे एक- दरवाजा बन्द है। पूछा खोला 
जाएगा या तोड़ा जाएगा? कहा तोड़ा जाएगा और फिर कृयामत तक बन्द नहीं होगा। हम ने मसरूक >छ 
से कहा इनसे पूछो उमर .&; को मालूम था कि वह दरवाज़ा कौन है? मसरूक॒ ने उनसे पूछा तो वह 
बोले हां, उन्हें जिस तरह कल दिन के बाद रात आने का यकीन है। | है 
' फायदाः- हजरत उमर फारूके आजम ६ की बड़ी शान है। आप का बुजूंद उम्मते मुहम्मदिवा के . 
तिये खुदाएं जुल-मनन का बहुत बड़ा इन्आम था। सब्यिदिल मुर्सलीन 022४० की अदीमुल मिसाल आंडों रु 
ने इस जौहरे कामिल को भांप लिया था, इसी लिये इन्हें अपने परवरदिगार से मांग कर लिया था। इनके 
दौरे ख़िलाफुत में मुसलमानों को ऐसा वकार हासिल हुआ कि उस वक़्त की कुफ़ की अज़ीम सल्तनतें भी | 
'तरजा बर-अंदाम थीं। कैसर व किसरा इनके नाम से कांपने लगे थे और उस वक्त की दोनों सुपर 

'पावरों यानी ईरान और रोम की हुकूमतों को तह व बाला करके इन्होंने कैसर व किसरा के ताज अपने। 
पैरों से कुचल डाले थे। उनकी ताकृतों के जनाजे निकाल दिये थे। उन्की अज॒मतों को खाक में मिला$ 
दिया था। कलिमए हकू की सरबुलनदी का वह फ्रीजा अदा किया जिस पर गुलामाने मुस्तफा को रहती ६ 
दुनिया तक नाज रहेगा। उनके इस मुहस्यरुल उकूल कारनामे का एतेराफ़ किये बगैर दुशमन भी न रह 
सके। हजरत फारूके आजम का वुजूद जहां इस्लाम दुशमन ताकृतों के लिये मौत का पैगाम था और वह 
'दुशमनाने इस्लाम की आंखों में हमेशा खटकते रहेंगे, वहा उम्मते मुहम्मदिया के लिये मुहकिम किला, 
(मजबूत पनाहगाह और जबरदस्त ढाल का हुक्‍्म रखता था। जब तक आप इस दुनिया में जलवा अफ्रोज 
रहे उस वक्त तक कोई फ़ितना मुसलमानों का कुछ भी न बिगाड़ सके। आप फ़ितनों और उम्मते 


॥ई 
॥ 
| 
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हि 
(कम फा द (कंज्ार 
कफ हे है) 
मुहम्मदिया के दरमियान सादे शिकारी थे। जब हुकोने दुनिया की शैरबाद का, तो उम्मते गुड़मादिया वे; 
मजबूत किले के अन्दर फितने आ गुप्ते और जोशी एक भी हेस्ी सामने ने आ सकी जो फकिको 
: (इस्लामिया को फ़ितमों से बचा सकती। आगचे दूसरे कितने ही हशरातत ने इस गैदान में अशीमुशथान 
कानामे अंजाम दिये और मिल्लते इस्लागिया की हिफ़राज़त का फरीमा कृविले तारीफ अंदाज़ में अदा किया 
रख इस सिलसिले में ऋणरत फारूके आजम के काम की हमा-गीरी अपनी मिसाल खुद आप है। 
खुदाएं जुल-मनन हमें उन की, तमाम सहाबए किराम की और जुम्ला अहते बैते अतहार रिजवानुस्ताड़ि 
तआला अलैहिम अज्मईन की सच्ची भु्ब्यत और पैरवी नस्रीव फुरमाए, आमीन। 
बोब 4489:- (बांबे) रस्यान ख़ास रोजा-दारों के लिए हैः 
हदीस ॥774:- सहल ,& रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2 ने फरमायाः “जत्रत का एक 
दरवाज़ा है जिसका नाम र्यान है। कृयामत के दिन उस दरवाजे से बजुज रोजा-दारों के और कोई 
दाखिल न हो सकेगा। कहा जाएगा रोजा-दार कहां हैं? वह लोग खड़े हो जाएंगे उस दरवाज़े से उनके 
सिवा कोई दाखिल न होगा, जब वह दाखिल हो जाएंगे तो उसे बन्द कर दिया जाएगा और उसमें और 
कोई दाखिल न हो सकेगा।” है 
हदीस 4775:- अबू हुररह .#; रिवायत करते है, रसूतुल्लाह /2%8” ने फरमायाः “जिस ने खुदा 
, [की राह में जोड़ा खर्च किया उसे जन्नत के (मुख़्तलिफ) दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, ऐ वन्दाए खुदा! यह 
दरवाज़ा अच्छा है। जो नमाज़ी होगा वह नमाज, जो- मुजाहिद होगा वह जिहाद और जो सखी होगा वह 
संदका के दरवाजा से बुलाया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक «& ने अर्ज किया, मेरे मां वाप आप पर 
कुरबान हों, उन में से जिस दरवाज़े से भी कोई पुकारा जाए उस पर कोई हर्ज नहीं लेकिन कोई ऐसा 
गो लक उन तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा?े आपने फुरमायाः “हां मुझे (कृवी) उम्मीद है तुम उन 
॥ 0 
फायदाः- हज़रत अबू बकर सिद्दीक &£ बड़ी शान के मालिक हैं। आप अंबियाए किराम अला 
भविग्येना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद बिल-इत्तिफाक॒ तमाम इन्सानों से अफूजल हैं। आपकी खूबियों 
से अहादीस और सियर व तारीख़ की कितावें लवरेज हैं। खुद परवरदिगारे आलम ने कुरआने करीम में 
आपकी तारीफें की हैं। रहमते दो आलम 2४%» को जितने आप महबृब थे इतना उम्मते मुहम्मदिया में 
से कोई दूसरा फुर्द नहीं था। महवृबे परवरदिगार पर जिस दरजा यह निसार हुए और उसके सुबूत में 
जिस तरह जानी और माली कुरब्ानियां इन्होंने पेश कीं उनकी कोई दूसरा मिसाल पेश नहीं कर सका। 
रसूलुल्लाह 22० ने जिन लफ्ज़ों में इनकी कुरबानियों का एतेराफ और एलान फरमाया वह किसी दूसरे 
को नसीब न हो सका। पूरी उम्मते मुहम्मदिया में से यह शर्फ़ भी सिर्फ़ इन्हें हासिल हुआ कि इनकी चार - 
पुश्तों को शर्फ़ें सहाबियत नसीब हुंआ यानीः (१) वालिदैन (2) खुद (3) औलाद (4) औलाद दर औलाद। 
इन्होंने रसूलुल्लाह /###- की रिफ़ाकृत का छोटी सी उम्र से लेकर आख़िरी दम तक और उस वक्त से 
अब तक जो हक अदा किया वह भी किसी दूसरे को नसीब नहीं हुआ। ,अकसर अहम मवाके पर महतूबे 
'परवरदिगार के साथ सिद्दीके अकबर ही नज़र आए। अगर्चे रसूलुलाह /&£&|» का साया नहीं था, लेकिन 
अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आप का साया मान लिया जाए तो शायद वेजा न हो। आप पूरी 
उम्मते मुहम्मदिया के अलल-इतलाकु इमाम हैं। यह मुहम्मद मुस्तफा 22:0 के बनाएं हुए इमाम हैं। इन 
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496:- इरशादे नववी हैः “चांद देख कर रोज़ा रखो और चांद देख कर 
'इफ्तार करो।” सिला अम्मार .££ के हवाले से रिवायत करते हैं, जिस ने शक के दिस रोणां रखा उसने 
'अचुल कृसिम (2200०) की नाफरमानी की। हि 

हदीस 4784:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 0० ने रमगान का 
जिक्र फुरमाया तो कहा: “जब तक चांद न देखो रोज़ा न रखो और न ही इफ़्तार करो यहां तक कि 
'चांद देख लो अगर मतला अब्र आलूद हो तो हिसाब करलो (यानी तीस दिन पूरे करो)” 

हदीस 785:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५७७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 20% ने फरमायाः 
“महीना (बसा औकात) उन्तीस रातों का होता है इस लिए जब तक चांद न देख लो रोजा न रखो और 
'जब तक चांद नजर न आए रोज़ा इफ़्तार न करो, अगर बादल छाए हुए हों तो तीस दिन पूरे करो।" 

हंदीस 4786:- इब्मे उमर ७०७ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 22%/० ने फरमायाः “महीना इतने 
'इतने दिनों का होता है और आंगूठा तीमरी दफा दबा लिया।” 

हदीस ॥787:- अबू हुरैरह >& रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 0206“ ने फरमाया या यह कहा 
'अबुल कासिम 8208० ने फरमाया: “चांद देख कर रोजे रखो और चांद देख कर रोजे खोलों, अगर तुग 
पर बादल छाए हों तो तीस दिनों की गिनती पूरी करो।” 

हदीस 4788:- संय्यदा उम्मे सलमा (६# रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 0296० ने अपनी अजृवाण 
'से एक माह तक न मिलने की कसम खाई थी। जब उन्तीस दिन पूरे हो गए तो सुबह या शाम के वक्त 
'उनके पास तश्रीफ्‌ लाए। तो अर्ज़ किया गया आपने एक माह तक दाखिल न होने की कृसम खाई थी? 
'फुरमायाः “महीना उन्तीस दिन का भी होता है।” 

हदीस 4789:- अनस » रिवायत करते हैं, रमृलुल्लाह 02: ने अपनी अजवाज के पास एक 
माह तक न जाने की कृसम खाई थी। आपके पांव में मोच आ गई, आप उन्तीस रातें बाला. छानि पर 
रहे, फिर उतरे। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपने एक माह तक अलाहिंदगी की कुंसम खाई 
थी? फ्रमाया: “महीना उन्तीस दिन का भी होता है।” हि 

बाब 4497:- ईद के दोनों महीने कम नहीं होतेः 

अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, इस्हाक ने कहा अगर कम हों तो (भी) सवाब पूरे का 
मिलता है। मुहम्मद विन सीरीन कहते हैं, दोनों उन्तीस दिन के नहीं होते। कक 

.. हदीस 4790:- अबू बकरा >॥ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 8258 ने फरमायाः “ईद के वी 
महीने यानी रंमज़ोन और ज़िल्ल हिज्जा दोनों केम- नहीं होते। 
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बाब 4498:- 


ः इरशादे नबी कि हग हिसाब किताब नहीं जानते: 
| हदीस 479:- इब्मे उमर ५४४ रिवायत करते हैं, रतृलुल्लाह 8258० ने फुरमायाः “हम उम्मी 
: [लोग हे हमें हिसाब किताब से कया सरोकार? महीना हतने इनते दिनों यानी उन्तीस और कभी तीस का 
होता है।” 
बाब 99:- रमजान से एक या दो दिन पहले रोज़े न रखेः 
हदीस 4792:- अबू हुरैरह .&४ रिवायत करते हैं, रसूजुल्लाह /0/४- ने फरमायाः “तुम में से 
कोई रमजान से एक या दो दिन पहले रोजे रखना शुरू न करदे इल्ला यह कि (किसी का मामूल हो) 
'उस दिन रखता है तो वह रख ले।” 
बाब 4200:- इरशादे खुदावन्दी है: “रोज़े की रातों में बीवियों से सोहबत जाइज कर दी 
गई है क्योंकि वह तुम्हााा और तुम उनका लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़्यानतें अल्लाह को मालूम हैं 
उसने तुम्हारी तौबा कुबूल फुरमा ली और तुमसे दरगुज़र किया। अब तुम्हें उनसे मिलने और खुदा की 
लिखी चीज की तलाश की इजाजत है।” | 
हदीस 793:- बराअ (बिन आजिब) ,६५ रिवायत करते हैं, अरहाबे मुह्मद ० में से जो 
'कोई रोजे से होता और इफ्तार से पहले सो जाता तो रात को कुछ न खा सकता था और (दूसरे) दिन 
. को, हत्ता कि शाम हो जाती। कैस बिन सिर्मा अन्सारी <# एक बार रोजे से थे, इफ़्तार के वक़्त अपनी 
(बीवी के पास आकर पूछा कुछ खाने को है? जवाब दिया नहीं, अल्वत्ता मैं जाती हूं कुछ तलाश करके 
. [लती हूं। उस जमाने में यह मजदूरी किया करते थे, चुनान्वे नींद ने गलबा कर लिया और सो गए। 
'बीवी ने (वापस आकर) देखा तो कहा अफुसोस! दूसरे दिन दोपहर को (भूक और नकाहत्‌ के वाइस) 
बेहोश हो गए। रसूलुल्लाह (० को बताया गया तो यह आयत उतरीः “रोज़ की रातों को बीवी से 
| (शव बाशी हलाल है।” सहाबा इससे बहुत खुश हुए और यह आयत नाजिल हुई: “खाओ पियो जब तक 
सफ़ेद धागा स्याह थागा से वाज़ेह न हो जाए।” 
बाब 420:- इरशादे खुदावन्दी हैः “तुम खाते पीते रहो जब तक सफ़ेद धागा स्थाह घागे 
से ज़ाहिर न हो जाए। फिर रात तक अपना रोज़ा मुकम्मल करो।” इस सिलसिले में बराअ ># की 
रियत रसूलुल्लाह ॥:26> से मन्कूल है। 


। हदीस ॥794:- अदी बिन हातिम ६४ रिवायत करते हैं, जब ७१ 5४94872 2766८ कै 
 .2529)2£। (यहां तक कि तुम्हारे लिये ज़ाहिर हो जाए सफेद धागा स्थाह थाे में से) उतरी तो हम 
ने स्याह और सफेद थागे तकिए के नीचे रख लिए। मैं (बड़े गौर से) देखता रह्म लेकिन उसका रंग 
जाहिर न हुआ। सुबह सुबह मैंने रसूलुल्लाह ४४६» की खिदमत में पहुंच कर माजरा कह सुनाया।. आपने 
फ्रमाया: “इसका मतलब रात की स्याही और सुबह की सफेदी है।” 
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बाब 4202:- इरशादे नबवी कि बिलाल % की अजान तुम्हें सेहती खाने से न रोके: 
हदीस 4796:- सम्यदा आयशा (हू रिवायत करती हैं, बिलात ../ं: रात रहे अज़ान दिया करते, 
तो रसूलुल्लाह 9208 ने फरमाया: “खाते पीते रहो जब तक कि इच्ने उम्मे मकतूम «छ ज्ञान न कहें, 
क्योंकि इब्मे उम्मे मकतूम उस वबत तक आजान नहीं देते जब तक कि सुबहे सादिक नहीं हो जाती।” 
कासिम (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, वस इतना फुर्क था एक (मिम्बर पर) चढ़ते और दूसरे उतरते। 
बाब 4203:- सेहरी में ताखीर करनाः 
हदीस ॥797:- सहल बिन सअद .#; रिवायत करते हैं, मैं अपने घर पर सेहरी किया करता था, 
फिर मैं जल्दी करने लगा ताकि रसूलुल्लाह 02:0० के साथ सुबह की नमाज़ अदा कर सकूं। 
_ 4204:- सेहरी और नमाजे फुज् में कितना वक्‍ृफा होता था?ः 
हदीस 4798:- जैद बिन साबित .&; रिवायत करते हैं, हम ने रसूलुल्लाह 0८%” के साथ सेहरी 
खाई, फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। अनस 8 कहते हैं, मैंने दरयाफ़्त किया अजान और 
सेहरी में कितना वक्फ़ा होता था? कहा कि पचास आयात के पढ़ने के बरावर। 
* बाब 4205:- सेहरी की बरकत लेकिन वाजिब नहीं: 
. क्योंकि रसूलुल्लाह 228» और आप के सहाबा ने मुसलसल रोजे रखे और इस में सेहरी का कोई 
'तज्किरा नहीं। 
हदीस 4799:- अन्दुल्लाह ५७७४ (इब्मे उमर) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह 2टझ// ने पय दर पथ 
'रोज़े. रखे और लोगों ने भी (देखा देखी) रोज़े रखे। रसूलुल्लाह | मे फ्रमायाः “मैं तुम्हारी तरह 
नहीं, मैं खिलाया पिलाया जाता हूं।” 
हदीस 4800:- अनस बिन मालिक > रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह %४%8” ने फरमाया: “सेहरी 
खाओ क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है।” 
बाब 4206:- दिन चढ़े रोज़े की नियत करनाः 
'उम्मे दरदा (#ं॥ कहती हैं, अबुद्ददा ; ने पूछा क्या खाने को कुछ है? अगर मैं कहती कि नहीं 
तो फुरमाते आज मेरा रोजा है। अबू तल्हा, अबू हुरैरह, इब्ने अब्बास और हुजैफ़ा 6 ने भी इसी तरह 
कहा है।... 
हदीस 4804:- सलमा बिन अकवअ <# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8:98» ने आशूरा के दिन 
'एक शख्स को यह मुनादी करने के लिए भेजा, जिस ने खाना खा लिया वह शाम तक न खाए या रोज़ा 
'रख ले और जिस ने नहीं खाया वह अब न खाए। . 
बाब 4207ः रोज़ा-दार का सुबह को हालते जनाबत में उठनाः 
हदीस 4802:- अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ..#&ै& रिवायत करते हैं, मैं और मेरे वालिद सम्यदा 
आयशा (#$ “के पास गए। (दूसरी सनद) अब्दुर्रमान ने मरवान को बताया कि सय्यदा आयशा और 
सय्यंदा उम्मे सलमा »%(2 बयान करती हैं, (कभी) रसूलुल्लाह ४६6» की सुबह हालते जनाबत में होती। 
आप गुस्ल करके रोजा रख लेते। मरवान ने अब्दुर्रहमान बिन हारिस से कहा मैं तुम्हें खुदा की कृसम 
देता हूं यह हदीस अबू हुरैरह .#% को ठोंक बजा कर सुना दो। मरवान उन दिनों मदीना का हाकिम था। 
अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, अन्दुर्रहमान ने इसे पसन्द न किया फिर इंत्तिफाक से हम लोग जिले 
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हुलफा गए और अबू हुरैरह २८ को वहाँ जमीन थी। तो अब्दुरहमान ने अबू हुरैरह >6 से कहा मैं 
आपकी एक ऐसी बात बता रहा हूं अगर मरवान मुझे कृप्तम नः देता तो मैं हरगिज न बताता चुनान्चे 
सव्यदा आयशा और सब्यदा उम्मे सलमा »८/# का कौल नकल किया और कहा मुझे फुजल विन अब्बास | 
59 ने इसी तरह सुनाया है और वह बेहतर हैं। हम्माम और अन्दुल्लाह विन उमर ५%&; ने “अबू हुरैरह 
## के हवाले से बयान किया कि रसूलुल्लाह #ुक्षं> (इस सूरत में) इफ़्तार का हुक्म देते थे लेकिन 
पहली हदीस ज़्यादा भोतबर है। न्‍ 

बाब ॥208:- रोज़ा-दार का मुबाशरत करनाः 

सय्यदा आयशा «& फरमाती हैं, रोजा-दार के लिए औरत की शर्मगाह हराम है। 
हदीस ॥803:- सय्यदा आयशा (ढूँ; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 028 रोजा के दौरान 
मुबाशरत करते और बोसा लेते और वह तुम में सबसे बढ़ कर ख़्वाहिशात पर काबू रखने वाले थे। इब्मे 
अब्बास ४४७ के मुताबिक “मआरिब” का मतलब “हाजत” है और ताऊस कहते हैं, उलिल इरबति से 
वह बेवकूफ मुराद है जिसे औरतों की ख्वाहिश न हो। ; ' 
बाब 4209:- रोजा-दार का बोसा लेनाः 

जाबिर बिन जैद कहते हैं, अगर रोजा-दार ने (शहवत से) औरत को 'देखा और इन्जाल हो गया तो 
अपना रोजा पूरा करे। 

. हदीस 4804:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह /४४|» अपनी बाज अजुवाज 
का बोसा लेते जबकि रोज़े की हालत में होते फिर (लजा कर) हंस दीं। 

. हदीस 4805: जैनव बिन्ते उम्मे सलमा (#£ अपनी वालिदा से रिवायत करती हैं, उन्होंने बताया 
मैं रसूलुल्ताह 8228० के साथ एक चादर में थी, मुझे हैज शुरू हो गया। मैं हैज के कपड़े उठा कर 
चुपके से निकल -गई। आपने पूछाः “क्या तुम हाइज़ा हो गई हो?” 'मैंने कहा हां, फिर मैं आपके साथ 
चादर में चली गई। उम्मे सलमा (&£ और रसूलुल्लाह ४2%“ एक ही बरतन में नहाते और आप रोजे 
'की हालत में उनका बोसा लेते। ॥ 

बाब ॥240:- रोज़ा-दार का नहानाः ' 

इब्मे उमर ७४ ने रोज़े की हालत में एक कपड़ा भिगो कर अपने जिस्म पर डाला। शअबी रोजे के 
साथ हम्माम में दाखिल होते। इब्ने अब्बास ५६४ कहते हैं, हांडी या किसी और चीज का जाइका चखने 
में कोई मुज़ाइका नहीं। हसन बसरी के मुताबिक रोज़ा-दार को कुल्ली करने और अपना जिस्म ठन्डा |. 
करने की इजाजत है। इब्ने मसऊद ># का कहना है, जब तुम में से कोई कोई रोजा-दार हो तो दिन 
'का आगाज इस तरह करे कि तेल लगाया हुआ हो और कंधी की हुई" हो। अनस 8 कहते हैं, मेरा 
एक हीज़ है जिस में मैं रोज़े की हालत में नहाता हूं। रसूलुल्लाह 2४5४० रोज़ा के दौरान मिस्वाक किया 
करते थे। इब्ने उमर. ५४७७४ दिन के शुरू में और शाम के वक्त मिस्वाक और थूक नहीं निगलते. थे। अता 
कहते हैं, थूक निगलने- पर मैं नहीं कहूंगा कि रोज़ा जाता रहा। इब्मे सीरीन कहते हैं, कच्ची मिस्वाक 
करने में कोई बाक नहीं, उन्हें कहा गया इसका जाइका होता है, जवाब दिया पानी का भी जाइका होता 
है हालाँकि तुम उस से कुलली करते हो। .अनस .#, इब्राहीम (नख़ई) और हसन (बसरी) के नज्दीक ६ 
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रोजा की. हालत में सुरमा- लगाना जाइंज है। 
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हदीस 4806:- सब्यदा आवशा 
'वल्कि जिमाअ क्री वजह से नहाने को जरूरत छोती तो 
हदीस 4807:- अबू वक्र विन अब्दु्र॑हमान 
आयशा (<&£ के पास गए, उन्होंने फ़ुरमावा में इस विन्न 
'एहतेलाम नहीं जिमाअ की वजह से हालते जनावत में सुबह उठते, 
'कर उम्मे सलमा (#&& के पास गए उन्होंने भी वही बतावा। 
बाब 424:- रोज़ा-दार अगर सहवन कुछ खा पी लेः 
अता कहते हैं, अगर पानी नाक में डालना चाहता था और दड़ हतक्‌ में चना 
नहीं, अगर उसे लौटाने पर कादिर न हो हसन कहते हैं, अगर 
'उस पर कुछ (कृज़ा कफ़्फारा बैग) नहीं। हसन और मुजाहिद कहते हैं. अगर 
ती (भी) कोई हर्ज नहीं। 

हदीस 4808:- अबू हुरैरह &८ रिवाबत करते हैं, रमृलुच्लाड दस 
सहवन कुछ खा पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, उसे अल्लाह तआला ने खिलाया िलादा है।” 

बाब 4242:- रोज़ा-दार का तर और खुश्क मिस्वाक करनाः 

आमिर विन रवीआ <& से मन्कूल है, मैंने रसृतल्लाह 
मिश्वाक करते देखा है कि शुमार नहीं कर सकता अबू हुरेरह 
'फ्रमाया। “अगर मैं अपनी उम्पत के लिए दुश्वार न समझता तो डर नमाज के लिए 
करार दे देता।” और ऐसे ही जाबिर और जैद विन खालिद >> ने रसूृलुल्ताह 
है, उस में रोजा-दार और गैर रोज़ा-दार की कोई तस््सीस नहीं। सब्यदा आयशा #£ 
से रिवायत करती हैं, (मिस्वाक) मुंह को साफ़ रखने और अल्लाह तआला को खुश करने का जरिया है। 
'अता और कृतादा कहते हैं, रोज़ा-दार अपना यूक निगत सकता है। 

हदीस 4809:- इमरान रिवायत करते हैं, मैंने उस्मान .&£ को बुजू करते देखा आपने (पहले) 
अपने हार्थों पर तीन बार पानी बहाया, कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर अपना चेहरा तीन दफ्सा ई 
धोया, फिर अपना दायां हाथ कोहनी तक घोवा, फिर अपना बावां हाथ तीन बार अपनी कोहनी तक+ 
धोया। फ़िर अपने सर का मसह किया। फिर दाहिने पैर को तीन दफा थोया, फिर बाएं पैर करों तीन| 
'दफ़ा। फिर कहा मैंने रसृलुल्लाह 2८2. को इसी तरह बुजू करते देखा जिस तरह मैंने किया है। फिर 
'आपने फ्रमाया जो शख्स मेरे बुजू की तरह वुजू करे और फ़िर दो रक्अत नमाज़ पढ़े और उसके दित 
में कोई ख़्याले बद न हो तो उसके साविका गुनाह बख्स दिए जाते हैं। 

बाब 4243: इरशादे नबवी हैः “वबुजू के वकृत अपने नथनों में पानी डाले 
ख़्वाह रोजा-दार हो या गैर रोजा-दारः” हसन (बसरी) कहते हैं, अगर हलक तक न पहुंचे तो 
नाक में रोज़ा-दार दवाई डाल सकता है और सुरमा (भी) लगा सकता है। अता कहते हैं, अगर रोज़ा- $ 
दार कुल्ली करे और जो कुछ उसके मुंह में है उसे निकाल दे तो कोई हर्ज नहीं, अगर अपना थूक न* 
$निगले और उसके मुंह में जो रतृवत रह गईं (उसका भो कोई हर्ज नहों) और मस्तगी न चवाए, अगर उमर ; 


का धूक निगल जाए तव भी मैं नहीं कहूंगा कि उसका रोज़ा बातिल हो गया, आग्चे यह मना है। अगर[ 
4-.००4०--३-३--३०-#--७--७--३-+--७--8--७-७--३--३--७०-%- -3--0----4-40--6--0--0--+--0--%--0--%--0--३--७--३---३--+-क--क-क--क--के 
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जड़ी गड़ा रखने, 
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(ले कब पका . 
१8००8: %8+8-+8+ «8 8» +8- «३०» ६००, नै क००8०-6ल्‍०$5 ०8-76 ०७००6 १3० 7३-७. 
ताक में पानी डालते हुए हलक में चल्ला जाए तो कोई मुजाइका नहीं क्योंकि उसे 
बाब 424:- जो शड़्ल अमदन जिमाअ कर बैठेः 
अबू हुरैरह »6६ से मरफूअन रिवॉयत है, जिस ने रमजान में उज़ और मर्ज के वीर एह भी रोजा 
छोड़ दिया जिन्दगी भर के रोज़े उसका बदल नहीं बन सकते। इब्ते मसऊद ,है॥ भी यही कहते हैं। सईद 
धन मुस॒य्यब, शअबी, इब्मे जुबैर, इब्राहीम, कृतादा और हम्माद /&% कहते हैं, उसके बदले में एक रोजा 
रख ले। 
हदीस 480:- सप्यदा आयशा (2 रिवायत करती हैं; एक शख्स रसूलुल्लाह 06“ की खिदमत 
में हाजिर हुआ और अर्ज किया मैं जल गया! फुरमायाः “क्या हुआ?” अर्ज किया मैं रमज़ान में अपनी 
बीवी के पास चला गया (इसी असना में) रसूतरुल्लाह #टभ|[/ के पास खजूरों का एक थैला आया जिसे 
आर्य कहा जाता है, फरमाया: “कहां है वह जल जाने वाला।” बोला मैं हूं, फरमायाः “इसे ख़ैरात कर दो॥” 
बाब 425:- जो कोई रमजान में जिमाआ कर बैठे और उसके पास कफ़्फारा 
'के लिए कुछ न हो तो वह सदके की चीज बतौरे कफ़्फारा देदेः 
हदीस 484ः- अबू हुरैरह .६8 रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह /मष> की खिदमत में वैठे हुए 
थे। एक शख्स आया और कहने लगा या रसूलल्लाह! मैं मारा गया। फुरमायाः “क्या हुआ?” बताया. मैं 
रोज़े के दौरान अपनी बीवी से जिमाअ कर बैठा हूं। आपने फ्रमाया: “तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे 
तुम आजाद कर सको?” अर्ज किया नहीं, फरमायाः “दो महीने लगातार रोजे रख सकते हो?” कहा 
नहीं, फूरमायाः “साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो?” बोला नहीं। आपने .कुछ देर तवकुफ 
'फूरमाया हम भी ख़ामोश रहे, रसूलुल्लाह 0£१३० के पास एक टोकरा खजूरों का लाया गया जिसे अर्क 
कहते हैं। फुरमायाः “साइल कहां है?” अर्ज किया मैं हूं, फुरमायाः “इसे ले जाओ और बांट दो।” उसने 
पृष्ठ क्या उसे दूं जो मुझ से ज़्यादा मुहतान हो? ऐ रसूलल्लाह! मदीना के दोनों संगलाख़' मैदानों के 
'दरमियान मेरे अहलो अयाल से बढ़ कर कोई मुहताज नहीं। रंसूलुल्लाह 22#“ मुस्कुरा दिए हत्ता कि 
'सामने के दांत दिखाई दिए, फिर फुरमाया: “जाओ अपने घर वालों को खिला दो।” 
फायदाः- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब &|“ को 
शरई अहकाम से मुताल्लिक्‌ भी बहुत इख़्तियार दिया हुआ था। अगर कोई मुसलमान- जान बूझ कर 
रमजान का रोज़ा तोड़ता है यानी खाए या पिये या जिमाअ करे तो उस पर कप़फारा भी लाज़िम है जैसा 
कि अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में हुक्म दिया है। इस हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह 2200० 
ने उस रोज़ तोड़ने वाले सहाबी को कफ़्फारा अदा करने की जगह कई मन खजूरें खिला दीं। इसी लिये 
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" उस 


स पर कुदरत न थी। 








मुस्तफ़ा साबित 
'करने वाली एक हदीस की शरह करते हुए इरशादुस्सारी शरह सहीह बुख़ारी. में फुरमाया हैः .«).83॥" 
"७5८ (८७७०५ ०४७ और यही बुजुर्ग सीरत की मायए नाज और ईमान अफरोज, 
ख़ारजियत सोज-तस्नीफ "रवाडिब लदुन्या शरीफ में फरमाते हैं: /(&०« ££७७४०॥४४६५०४(५०७ ००० 






प्रह्ह बुधारी (जिद 3) 
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«०8० )॥८००+.< (८ इन्ही इमाम कृस्तलानी ने हदीसों की रीशनी में ऐसे पांच वाकिये बयान किये हैं 
इमाम सुयूती ने उन पर पांच का और इज़ाफ़ा करके गिनती दस तक पहुंचा दी। मिल्लते इस्लामिया के 
मायए नाज फुकीह व मुह॒द्विस इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी ,४% (मुतवफ़्फ़ी 4240 हिजरी/ 492॥ 
ई०) ने अपनी ईमान अफुरोज तस्नीफु “अल-अमन वल-उला” के अन्दर यह गिनती वाईस तक पहुंचाई 
और सब को सहीह अहादीस से बयान फुरमाया है। ' 
बुख़ारी शरीफ की इस जेरे बहस हदीस के वाकिये पर बहस करते हुए सरमायए मिल्‍्लत के उस 
निगहबान ने अपने कलमे हक व सदाकृत रकृम को भैदाने तहकीक में यूं इज्ने ख़िराम दिया हैं: “सिहाहे 
सित्ता में हजरत अबू हुरैरा ६ से है कि एक शख्स ने बारगाहे अकृदस में हाजिर होकर अर्ज की: या 
रसूलल्लाह! मैं हलाक हो गया। फुरमायाः क्या हुआ है? अर्ज़ की मैंने रमजान में अपनी औरत से 
'नज़्दीकी की है। फरमाया: गुलाम आजाद कर सकता है? अर्ज की, ना फ्रमायाः लगातार दो महीने के 
रोज़े रख सकता है? अर्ज की, ना फरमायाः साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? अर्ज की, ना 
इंतने में खुरमे ख़िदमते अकृदस में लाए गए। हुजूर ने फ्रमायाः इन्हें ख़रात करदे। अर्ज की, क्या अपने 
से ज़्यादा किसी मुहताज पर? मदीने भर में कोई घर हमारे बराबर मुहताज नहीं। ५ 
"284५%50258|658:।४505 # &55:60५5%॥ [65% 
रहमते आलम ४2% यह सुन कर हंसे यहां तक कि दन्दाने मुबारक जाहिर हुए और फरमावाः 
“जा अपने घर वालों को खिलादे।” - * 

मुसलमानों! गुनाह का ऐसा कपफ़्फारा किसी ने भी न सुना होगा। सवा दो मन खुरमे सरकार से 
अता होते हैं कि आप खालो, कप़्फारा हो गया। वल्लाह यह मुहम्मद रसूलुल्लाह 22%” की बारगाहे 
रहमत है कि सजा को इन्आाम से बदल दे। हां हां यह बारगाहे बेकस पनाह 4॥:/620/॥<0* 
५--८८.४४ ४६.८ की ख़िलाफृते कुबरा है। उन की एक निगाहे करम कबाइर को हसनात कर देती है। 
जब तो अरहमुर्राहिमीन जल्ला जलालहु ने गुनाहगारों, ख़ताकारों, तबाहकारों को उन का दरवाज़ा बताया 
कि “49% 54::8::83| 548 ४5६- (अल-आयत) गुनाहगार तुम्हारे दरबार में हाजिर होकर माफी 
चाहें और तुम शफ़ाअत फुरमाओ -तो खुदा तआला को तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान पाएं। पट 
७4 २५५ यही मजमून हदीसे मुस्लिम, में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका /#; से और हदीस मुस्नद 
बज़्जार व मोजमे औसत तबरानी में अब्दुल्लाह बिन उमर ८ से है। हदींसे दारकुतनी में मौला अली 
कर्रमल्लाहु तआला वज़हहु से है। इरशाद फुरमायाः हे 
<524॥ ४ 782 ८5<548- तू और तेरे अहल व अयाल यह घुरमे खालें कि अल्लाह 
तआला ने तेरी तरफ से कफ़्फारा अदा फूरमा दिया। ह ह 
हिंदाया में है, फुरमायाः 

«४5066 ४५५४४४०४/८८६<328- तू और तेरे बच्चे खालें, तुझे कफ़्फारे से किफ़ायत 
करेगा और तेरे लिवा और किसी को काफ़ी न होगा। 

सुनने अबू दाऊद में इमाम इब्में शहाब जुहरी ताबई से हैः... 
अक्ष5ी5567 655 552॥358 69256 484%544:270]568 
यह ख़ास उसी शख्स के लिये रुख़त (इजाजत) थी। और अगर आज कोई शख्स ऐसा करे तो उसे 
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लकी कल (४ 
कफ्फारा से चारा नहीं। 
। इमाम जलालुद्दीन सुबूतती कौर उत्तमा ने भी इसे ख़साइसे मश्यूरा से गिना: « ७ 9::43.४03" 
ह [अल्न-अगम मंले-ंती, शाः ॥0+, 08) 
बाब ॥26:- क्‍या रमजान में जिमाम करके रोजा तोइने वाज़ा जपने जहणों 
कल! को कफ़्फारा की चीज खिला सकता है जबकि वह हाजत मन्द हों 
! हदीस 482:-. अबू हुरैरह (६ रिवायत करते हैं, एफ शएस रसूलुस्लाह ३३३४० की लिदमत में 
हंणिर हुआ और अर्ज किया, इस सोहता बह्त ने रमजान में अपनी बीवी से जिमाज कर लिया है। 
पे फरमाया: “तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे तुम आजाद कर दो?" फहा नहीं, फूरमाणा; "या 
साठ दिन के मुसलसल रोज़े रख सकते हो?” बोला नहीं, फ्रमाया: "साठ मसाकीन को खाना शिलाने 
[की हिम्मत है अर्ज किया नहीं। (इसी दौरान) रसूलुल्लाह 3,25० के पास छजूरों का एक शोकश लागा 
हगया। फरमाया: “इसे अपनी तरफ से (कप़्फ़रा के तौर पर) खिला दे। उसने अर्ज़ किया मदीने के 
[संगलाख़ मैदानों के दरमियान मुझ से ज़्यादा मुहताज घराना नहीं। आपने फरमायाः “(चलो) अपने अहलों 
अयाल ही को खिला दो।” 
बाब 4247:- रोज़ा-दार का पछने लगवाना और कय करनाः 
अबू हुरैरह .5४ कहते हैं, कय आने से रोजा नहीं टूटता क्योंकि बाहर निकलती है अन्दर तो नहीं 
जाती।. अबू हुरैरह >#ै? (ही) से यह भी मरवी है कि रोजा टूट जाता है लेकिन पहली रिवायत सही है। 
(इन्ले अब्बास ५८७४ और इकरमा .<: कहते हैं, रोजा किसी चीज के अन्दर जाने से दूटता है बाहर आने 
[से नहीं। इब्ले उमर «७ रोज़े की हालत में पछने लगवाते, फिर उसे तर्क कर दिया और रात को 
|जगवाया करते। अबू मूसा अश्ञ्री .€ं; ने रात को पछने लगवाए। सअद .<, जैद बिन अरकृम .# 
और उम्मे सलमा ,«;8 से मरवी है, उन्हों मे रोज़े की हालत में पछने लगवाए। उम्मे अलकृमा कहती हैं, 
| सय्यदा आयशा (2 के रूबरू पछने लगवातीं लेकिन आप हमें नहीं रोकती थीं। हसन बसरी मे 
मुताहिद वास्तों से मरफूअन रिवायत की, पछने लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोजा फ़ासिद -हो जाता 
है और मुझ से अय्याश ने अब्दुल आला, यूनुस और हसन के हथाले से इसी तरह की रिवायत बयान 
की। हसन से पूछा गया क्‍या यह रसूलुल्लाह 3:४६ से मरवी है? कहा हां, फिर बोले अल्लाहु आलम 
(अल्लाह तआला बेहतर जानता है)। | 
हदीस 4843:- इब्मे अब्बास «| रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22:3० ने इहराम और रोजा 
दोनों हालतों में पछने लगवाए। - 
| हदीस 484:- इब्ने अब्बास ४-७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 3:/४- ने रोजे के दौरान पछने 
मा मकम- 
हदीस 485:- साबित बुनानी ##£ रिवायत करते हैं, अनस बिन मालिक ..$ से दरयाफ़्त किया 
गया आप लोग रोजा-दार के लिये पछने लगवाना मकरूह ख़्याल करते थे। जवाब दिया (हां अल्कतता) 
कमजोरी लाहिक्‌ होने के खंदशों से (इसे मकरूह समझते थे) | : 
 बाब 4248:- सफर में रोज़ा रखना या इफ्ंतार करना (यांनी न रखना): है 
हदीस 4846:- इने अबी औफा .६£ रिवायत करते हैं. हम. एक सफर में रसूलुत्लाह स्ुध० के... 
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हमराह थे। किसी से आपने फरमाया: “उत्रों और मेरे पद सत्तू बनाओ।> उसने कहा अभी चाकी 
है। फिर फरमायाः “सत्तू घोलो।” बोला अभी सूरज बाकी है। फिर फरमायाः “उतरो और सत्तू बनाओ।” 
उसने उतर कर सत्तू बनाए, आपने नोश फुरमा लिए। फिर आपने दाएं हाथ से उस तरफ इशारा किया 
और फरमाया: “जब तुम रात की तारीकी देखो कि यहां से शुरू हुई तो समझो इफ़्तार का वक्त हो चुका।” 
हदीस 87:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, हमजा विन अम्र असलमी 8 ने कहा या 
'रसूलल्लाह! मैं मुतावातिर रोज़े से रहता हूं। (दूसरी सनद) हमज़ा बिन अग्र अल असलमी #& ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह! मैं सफर में रोज़े रखता हूं और वह बकसरत रोजे रखते थे। आप मन ने 
फ्रमायाः “तुम्हारी मर्जी है रोज़ा रख लो या न रखो।” 
बाब 4249:- रमजान के कुछ रोजे रखने के बाद आजिमे सफर होना: 
हदीस 488:- इब्मे अब्बास «४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” रमज़ान में आजिमे मक्का 
हुए। आपने रोज़ा रखा जब कदीद (एक मक़ाम) पहुंचे तो इफ़्तार कर लिया और लोगों ने भी: इफ्तार 
कर लिया। अबू अब्नुल्लाह (इमाम बुखारी) के मुताबिक कदीद उसफान और कुदैद के दरमियान एक 
चश्मा है। 

. हदीस 849:- अबू दरदा ££ रिवायत करते हैं, हम एक दिन सख्त गर्मी में रसूलुल्लाह ॥220” 
के साथ सफुर कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत से लोग अपने सर पर हाथ रख लेते थे और हम में से 
रसूलुल्लाह ३४&/० और इब्मे रवाह्मा ६; के अलावा किसी का रोज़ा न था। | 

बाब 4220:- रसूलुल्लाह %#[ का उस शख़्स से फुरमाना जिस पर गर्मी की 
'वजह से साया किया गया था कि सफर में रोज़ा रखना चन्दां अच्छा नहीं: 

हदीस 4820:- जाबिर विन अब्दुल्लाह ५८: रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£#|> ने असनाए 
सफुर में एक हुजूम देखा और एक शख्स नज़र पड़ा जिस पर साया किया गया था। 'फुरमायाः “क्या 
हुआ?” लोगों ने कहा रोज़ा-दार है। फरमायाः “सफूर में रोज़ा रखना कोई अच्छी बात नहीं।” 

बाब 22:- अस्हाबे रसूल (सफर में) एक दूसरे के रोज़ा रखने या न रखने 
'पर एक दूसरे को मलामत नहीं करते थेः 

हदीस 4824:- अनस बिन मालिक »#$ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह 82##० के साथ सफर 
करते तो रोजा-दार रोजा न रखने वालों और रोज़ा न रखने वाले रोज़ा-दारों को मलामत नहीं करते थे। 

बाब 4222:- जो शख्स सफुर में रोजा इफ़्तार करना चाहे वह लोगों को दिखा 
कर करेः . " ' 
हदीस मन 822:- इन्ने अब्बास «& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &£%४[० मदीना से मक्का की तरफ 
रवाना हुए। आप रोजा रखते रहे, जब उसफान पहुंचे तो पानी मंगाया और दोनों हाथ उठा दिए ताकि 
लोग देख लें, फिर आपने इफ्तार किया (और आइन्दा रोजे न रखे) यहां तक कि मक्का पहुंच गए और 
यह रमजान की बात है। इब्ने अब्बास &«४ कहते हैं, रसूलुल्लाह ४2% ने रोजा रखा भी और इफ्तार 
भी जिस का जी चाहता रोजा रख लेता और जो न चाहता इफ़्तार कर लेता। 

बाब 4223:- 53%, ५2६०४) ४६ की वजाहतः 
- इब्मे उमर ८७७ और सलमा बिन अकवञ .># कहते, यह आयत-इस आयत से मन्सूख़ हुई है। 








कि $ ०त--+२ 
। .. “रमजान का महीना वह है जिस में कुरआने मजीद अतारा गया जो लोगों के लिए ज़ाब्तए 
| (हिदायत और हिदायत की रौशन दलीलें और हकु व बातिल में तमीज करने वाला है। तुम में से जो 
; [शर्म यह महीना पाए तो रोज़ा रखे और जो बीमार या मुसाफिर हो तो दूसरे विनों में पिन कर रख ले। 
! अल्लाह तआला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है तंगी नहीं और गिनती पूरी करो ताकि अल्लाह तआला 
. क्ष कित्रियाई बयान करो इस लिए कि उसने तुम्हें सीधी-राह दिखाई और अजब नहीं कि. तुम शुक्र गुजार 
; [वन जाओ।” इनमे नुमैर ने आमश, अग्र बिन मुह और इनमे अबी लैला के वास्तों से कहा, अस्हावे 
| [समूल्र कहा करते थे, जब रमजान का हुक्म आया तो उन्हें नागवार गुजरा चुनान्वे जो हर रोज़ मिस्कीन 
को खाना खिला सकते थे और रोज़ा भी रख सकते थे उन्होंने रोज़ा छोड़ दिया और उन्हें इसी अग्र की 
इजाजत भी थी। फिर आयत डश्रुद ।445506 (“अगर रोज़ा रखो तो तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है) ने 
से मन्शूख़् कर दिया और लोगों को रोजा रखने का उमूमी हुक्म दे दिया गया। हे 

हदीस 4823:- नाफ़ेअ 6६ इब्मे उमर ७«८ से खियत करते हैं, उन्होंने आयत «54508 
&£.. “मिस्कीन के खाने का फिदवा” पढ़ी और फरमाया यह मन्सूल्ठ हो गई है। 

बाब 4224:- रमजान के कुज़ा रोज़े कब रखे जाएं?: 

इब्ने अब्बास ८ की राए में अलग अलग रोजे रखने में कोई कुबाहत नहीं क्योंकि अल्लाह 
तआला फुरमाता है: “दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर लो।” सईद विन मुसम्यब «; कहते हैं. ज़िल हिज्जा 
के दस रोजे उस वक्‍त तक अच्छे नहीं जब तक रमजान के कुज़ा रोज़े न रख ले। इब्राहीम (नख़ई) 
कहते हैं, अगर गृफूलत के सबब दूसरा रमजान (भी) आ गया तो दोनों के रोज़े और उन पर फिदया 
करे वाजिब नहीं समझा। अबू हुरैरह »& से मुरसलन और इनमें अव्यास ७४८ से मन्कूल है, वह खाना 
'खिलाए, हालांकि अल्लाह तआला ने यह शर्त नहीं रखी वल्कि सिर्फ़ इतना फ्रमायाः “दूसरे दिनों में 
गिन्ती पूरी करलो।” ' ; 

हृदीस 4824:- सय्यदा आयशा (5 रिवायत करती हैं, मुझ पर रमजान की कृज़ा बाकी थी। मैं 
जे न रख सकी यहां तक कि शअबान आ जाता। यहया के मुताबिकृः उन्हें) रसूलुल्लाह 220० की 
'ख्विदमत व तवाजुअ के बाइस कृज़ा का मौका न मिलता था।. ह 
बाब 4225:- हाइजा नमाज और रोजा छोड़ दे: 
अबू जिनाद फ्रमाते हैं, मसनून और सही तरीके बिल उमूम आम कृयास और राए के बर खिलाफ 
होते हैं लेकिन अहले इस्लाम के लिए उसकी पैरवी नागुजीर है। उन्हीं में से एक यह भी है कि हाइजा 
'गेज़ों की कुजा तो करे मगर नमाज की नहीं। 
हदीस 4825:- अबू सईद खुदरी <&£ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #&£%(- ने फरमाया: “जब 
औरत हाइज़ा हो तो क्या वह नमाज रोज़ा छोड़ नहीं देती? और (यही) उसके दीन का नुक्स है।” 
बाब 4226:- जो इन्तिकाल कर जाए और उसके जिम्मे रोजे हों: 
हसन (बसरी) कहते हैं, अगर. तीस, आदमी एक दिन ही में रोज़ा रख लें तो सही है। 
हदीस 4826:- सय्यदा आयशा (६: रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2४६४० ने फरमाया: “फौत हो 
जाने वाले की तरफ से उसके वुरसा उसके रोज़ों को कृजा पूरी करें।” ह॒ 
हदीस 4827:- इब्ने अब्बास ८5९४ रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह &8/8० की ख़िदमत में 
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(अल रूछ) । 
'हाजिर हुआ, अर्ज किया गेरी वालिदा पौत तह हद एक माह के रोजे हैं। क्या मैं 
उनकी तरफ से रोजे रख सकता हूं? फरमायाः "हां अल्लाह का कर्ज़ बतरीके औला अदा करना 
चाहिए।” (दूसरी सनद) एक औरत रसूलुल्लाह 28:8० की ख़िदगत में हाजिर हुई और अर्ज किया, मेरी 
बहन फ़रीत हो गई है। इब्मे अव्यास »ऐ रिवायत करते हैं, एक औरत ने रसूलुल्लाह #2£6” की 
ख़िदमत में अर्ज़ किया, मेरी मां इन्तिकाल कर गई हैं और उन पर नजर के रोजे वाजिव थे। (एक और 
हवाले से) इब्ने अब्बास ५५७ रिवायत करते हैं, एक औरत ने रसूलुल्लाह #228० की ख्िदमत में अर्ज 
किया, मेरी मां मर गईं उन पर पन्‍्दरह रोज़े वाजिब थे। 
फायदाः- मुहक्रिकीन हजरात "और अह्म्मए मुज्तहिदीन का इस हदीस और मजमून की दूसरी 
'अहादीस पर अमल नहीं है क्योंकि इन के ख़िलाफ़ बाज दीगर सहीह अहादीस मौजूद हैं, जिन में हुक्म 
'वारिद हुआ है कि मय्यत पर जो नमाज़ें हों या जितने रोजे हों वली उन्हें अदा करने का पावन्द नहीं 
हां फिदया दे सकता है। बाज के नज़्दीक फिदया भी उस वक़्त अदा किया जाएगा जबकि उस ने वसियत 
की हो और उसके तिहाई माल से अदा किया जाएगा और बाज के नज़्दीक वसियत्‌ न की हो तो फिंदया 
देना भी जरूरी नहीं। इस हदीस पर खुद सहाबए किराम की अकसरियत का भी अमल नहीं था। 
बाब 4227:- रोज़ा किस वक़्त इफ़्तार किया जाए: 
अबू सईद खुदरी #; ने रोजा सूरज की टिकया डूब जाने के बाद इफ्तार किया। 
हदीस 4828:- उमर बिन ख़त्ताब >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82“ ने फुरमायाः “जब 
'रात इस तरफ और दिन उस तरफ चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ा-दार के इफ्तार का 
वक्त हो गया।” * 
हदीस 4829:-. अन्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा »#£ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह 8£#” के 
साथ सफर में थे और आप रोजे से थे। जब सूरज गुरूब हो गया तो किसी से फुरमायाः “ऐ फुलां उठो 
और मेरे लिए सत्तू बनाओ।” अर्ज किया या रसूलल्लाह! शाम होने दीजिए। फ्रमायाः “उतर कर ,मेरे 
लिए सत्तू बनाओ।” वह फिर बोला या रसूलल्लाह! अभी दिन बाकी है।. फुरमाया: “उतरो और मेरे लिए 
सत्तू बनाओ।” चुनान्‍्चे वह उतरा और आपके लिए सत्तू घोले, आपने नोश फुरमाए और फुरमायाः “जब 
तुम देखो कि रात इस तरफ से £ मे शोजे के इफ्तार का वक्त हो गया।” 
। बाब 228:- पानी वर;रा जो भरी मयस्सर हो (रोजा) उस से इफ्तार कर लिया जाएः 
| हदीस 830:- अनुस्थाह विन अबी औफा <#; रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्ताह |” के 
सफर में थे और आपका रोजा था। जब सूरज डूब गया तो फ्रमायाः “उतर कर हमारें लिए 





























सत्तू बनाओ।” उसने अर्ज किया शाम होने दें। फरमाया: “उतरो और सत्तू बनाओ।” वह बोला अभी 
दिन बाकी है। फूरमाया: “उतर कर सत्तू तस्यार करो।” चुनान्वे वह उतरा और सत्तू घोले। "फिर आपने 
फ्रमायाः “जब तुम देखो रात इधर हो गई तो रोज़ा के इफ़्तार का वक्त हो गया और अपनी उंगलियों 
से मश्रिक्‌ की तरफ इशारा किया।” - 


 0९०९००७००. 


पारह हश्तुम 


है 

; 

| बाब 4229:- इफ्तार में जल्दी करनाः 
! हदीस 483१:- सहल बिन सभझद २० 

रे 


_ रिदायत करते हैं, रसुलुल्लाड 






( तक ला में भर्तई मीजूर रहेगी जब तक इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे।” 
*.. इद्से अके >> अऋँ्ट 
रे हदीस 4832:- इने अब औद्ध .२ रिवायत करते हैं, मैं 
[अप रोड़े से थे, जब ज्ञाम हुई तो किलो से फ्रमाया: “उतर कर मेरे लिए रूत्तू बनाओ।” वह बोलाई 





) आप ज्षाम हेने कला इन्तिज़र फुरमाते! आपने (फिर फुरमायाः “उतर कर मेरे लिए सतू 


यार कते जब तह 
[क्यार कते। जब तुम देखो कि रात इध तरडू से आ गई तो (समझ लो) पेज़ा-इर के इफ्तार का वक्त ३ 
$ले गया 


| बाब 230:- जब कोई शखझ़्स रोज़ा इफ़्तार करले और (बादे अजां) सूरज 
निकल आए: ह 


$ 
। 
हदीस 833:- अस्मा बिन्ते अबी दक् जूँः रिवायत करती हैं, हमने अहदे रिसालत । 


ऊपर परे 
के: 





बाब 4234>- बच्चों का रोजा रखना: हजरत उमर .£४ ने एक नशा बाज क्तो कोड़े मारे और 
'छुरनावा अफूसोसा! हमारे तो बच्चे रोज़े रखते हैं और (तुम नशे में रहते हो)। 

हदीस 834:- ऋवैज बिन्ते मुअबज़ .: से -रिवायत है, रसूलुल्लाह 2० ने आशूरा की एक 
[कह को अन्सार के एक गादं में कहला भेजा जिस ने सुबह को रोज़ा नहीं रखा वह बाकी दिन पूरा करे 
$और जिस ने रोज़ा रखा वह रोज़ा से रहे! रुकैज ,#2 कहती हैं, बादे अजां हम लोग खुद रोजा रखते 
(जीर बच्चों से रखवाते थे। हम उन (बच्चों) को रोटी की गुड़िया बना देते, उन में से जो खाने के लिए 
१पेक तो हम उसे यह गुड़िया दे देते यहां चक्र कि इफ़्तार का वक़्त हो जाता 
5 बाब 4232:- मुतवातिर और मुसलसल रोजे रखना: 

। और जो शख्स इसका कृइल हैं कि रात का रोज़ा नहीं क्योंकि इरशादे खुदावन्दी है कि रोजा रात 
$तक यूरा करो। स्तृलुल्लाह 2४४ ने उम्मत पर अज़ राहे मेहरबानी और उनकी ताकृत बहाल रखने के 
लिए खुतवातिर रोज़ों से) मना फुर्माया और इबादत में शिक्षत की कराहत। 

| हदीस 4835:- अनस >छ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 225० ने फुरमावाः “मुसलसल रोज़े न 
[रखो।” लोगों ने अर्ज़ किया आप तो पय दर पय रोज़े रखते हैं। फुरमायाः “मैं तुम्हारी मानिन्द नहीं, मैं 
| 

ई 












६ हदीस 836:- अच्चुल्लाह बिन उमर :£#? रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 2:25 ने मुतवातिर 
जा रखने से. मना फुरमाया। लोग बोले आप तो ऐसा करते हैं। फुरमादाः “मैं तुम्हारी मानिन्‍्द नहीं, मैं 
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हदीस 4837:- अबू सईद && रिवाबत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह #£० को फरमाते है 
... “तुम मुतवातिर रोजे न रखो और तुम में से कोई ऐसा करना चाहे तो सुबह तक लगातार रखे। 
ने कहा आप तो मुतवातिर रोज़े रखते हैं। फुरमाया: “मैं तुम्हारी तरह नहीं, मेरी यत इस तरह 
'चसर होती है कि मेरा खिलाने वाला मुझे खिलाता और पिलाने वाला पिलाता है।” 
हदीस 4838:- सम्यदा आयशा (#&£ रिबरायत करती हैं, रसृलुल्लाह //% ने लोगों को मुतवातिर 
'रोज़ा रखने से अज राहे करम मना फ्रमाया। लोगों ने अर्ज़ किया आप तो मुतवातिर राजे रखते हैं। 
आपने फरमाया: “मैं तुम्हारी तरह नहीं, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है।” 
बाब 4233:- मुतवातिर रोज़ा रखने वाले को तन्वीहः 
अनस »& ने इसे रसूलुल्लाह 22: से रिवायत किया। 
हदीस 839:- अबू हुरैरह ६; रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह /:%[० ने मुसलसल रोजे रखने से 
मना फ्रमाया। वाज़ मुसलमानों ने अर्ज़ किया आप तो मुसलसल रोज़े रखते हैं? फुरमाया: “तुम में से 
'कौन मेरी मानिन्द है, मुझे तो मेरा परवरदिगार खिलाता और पिलाता है।” जब लोग मुतवातिर शोज़ा 
रखने से बाज न आए तो आपने भी उनके साथ रोज़ा रखा। लोगों ने चांद देखा तो आपने फुरमायाः 
“अगर आज चांद नजर न आता तो मैं (मुसलसल) कई रोज तुम्हारे साथ रोज़े रखता।” गोया उन्हें 
मुसलसल रोजा रखने से न रुकने पर बतौरे सज़ा तन्‍्वीह करने का इरादा फुरमाया। 
हवीस 4840:- अबू हुरैरह >&# रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #£/£० ने फ्रमाया, दो बार 
'फुरमायाः “तुम मुतवातिर रोज़े (सीमे विसाल) से वाज़ रहो।” कहा गया आप तो ऐसा करते हैं। 
'फूरमायाः “मैं रात इस तरह गुजारता हूं कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है, तुम अमल में उत्तनी 
ही मशक्कत उठाओ जिस कृदर इस्तिताअत हो।” 
बाब 4234:- सुबह तक मुतवातिर रोज़ा रखनाः 
हदीस 484:- अबू सईद खुदरी «६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ॥2% ने लोगों को मुसलसल 
'रोजों से रोका! (फ्रमाया) “तुम में कोई अगर सौमे विस्ताल रखना चाहे तो (ज़्यादा से ज़्यादा) सुबह तक 
रखे।” लोगों ने अर्ज़ किया आप तो ऐसा करते हैं। फुरमायाः “मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मेरी रात इस 
(तरह गुजरती है कि मुझे खिलाने वाला खिलाता और पिलाने वाला पिलाता है।” 
बाब 4235:- जो शख्स अपने (मुसलमान) भाई को नफ़्ली रोज़ा तोड़ने की 
'कूसम दे और इसकी कज़ा वाजिब नहीं जबकि रोजा न रखना उसके लिए बेहतर हैः 
हदीस 4842:- औन विन अबी हुनैफ़ा .&; अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 022० 
ने सलमान ६४ और अबू दरदा ६ के दरमियान रिश्तए मुवाख्रात कायम फूरमाया था। सलमान ## 
अबू दरदा .#ं॥ की मुलाकृत को गए तो उम्मे दरदा ,&£ को परेशान देखा, पूछा क्‍या हुआ? वोलीं 
तुम्हारा भाई अबू दरदा दुनिया से किनारा कश हो गया। अबू दरदा आए, उन्होंने सलमान के लिए खाना 
'तय्यार करवाया और कहा (तुम) खाओ, मैं रोज़े से हूं। वह (सलमान) बोले जब तक तुम नहीं खाओगे 
मैं भी नहीं खाऊंगा चुनान्वे उन्होंने खा लिया। जब रात हुई तो अबू दरदा इवादत की गर्ज से उठे, 
संलमान बोले सो रहो, चुनान्वे वह सो गए। फिर (दोबारा) इबादत के लिए उठना चाह्य तो सलमान ने 
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कह आराम करो। जब रात का पिला पहर हुआ तो दलमान ने कहा अब उठो, < दोनों ने 
नमाज़ पढ़ी! फिर सलमान ने उनसे कहा तुम पेर तुम्हारे रब का, तुम्हारी जान का और तुम्हारे बीवी 
बच्चों का हक्‌ है इस लिए हकुदारों का हक अदा करो। फिर रमृतुल्लाह #2%8- के पास आए और 
आपकी बताया तो रसूलुल्लाह 2200० ने फुरमायाः “सलमान दुरुस्त कहते हैं।” 
बाब 4236:- शअबान के रोजेः पर 
हदीस 843:- सय्यदा आयश्ञा ,#: रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 0282” मुसलसल 'रोज़ा रखते 
चल्ले जाते और हम समझते कि फिर कभी इफ्तार नहीं करेंगे और फिर (कर्मी) मुसलसल इफ़्तार की 
'हालत में रहते और हमें गुमान होता कि कभी भी रोजा नहीं रखेंगे और मुझे मात्रम नहीं कि रस्ूलुल्लाह 
20 ने रमजान के अलावा किसी महीने में पूरे रोजे रखे हों और शअबान के अलांवा किसी महीना में 
ज़्यादा रोजे रखे हों। 

हदीस ॥844:- अबू सलमा ७ रिवायत करते हैं, उन्हें सब्यदा आयशा ### ने बताया, 
'रसूतुल्ताह 2220] शअबान से ज़्यादा किसी और महीने में रोज़े. नहीं रखते थे। आप श्रअबान भर रोजे 
रखते और फरमाते: “अमल उतना ही करो मिस कृदर इस्तिताअत हो, अल्लाह तआला (जज़ा देने से) 
नहीं थक्ता जब तक कि तुम न उकता जाओ।” और रसूलुल्लाह #&££म[> को वह नमाज पसंद थी जो 
हमेशा पढ़ी जाए ख़्वाह थोड़ी ही क्यों न हो, आप जो नमाज पढ़ते तो उस पर हमेशगी करते । 

बाब 4237:- वह रिवायात जो रसूलुल्लाह (झ|/ के रोजा और इफ्तार के+ 
मुताल्लिक्‌ वारिद हुई हैं: ; 

हदीस 4845:- इब्मे अब्यास «४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2:/8» ने रमजान के सिवा कभी 
कामिल महीना रोजे नहीं रखे। आप रोजा रखते जाते और कहने वाले कहते कि कभी इफ़्तार की नौबत 
नहीं आएगी और आप इफ़्तार करते जाते यहां तक कि कहने वाला कहता कि आप कभी रोजा नहीं रखेंगे। 

हदीस 846:- अनस >&£ रिवावत करते हैं, रसूलुल्लाह 25.० किसी महीना में मुसलसल इंफ्तार 
'करते जाते यहां तक कि हम यह समझते कि अब इस महीना, में कोई रोजा नहीं रखेंगे और (बाज 
* (औकात) आप मुसलसल रोजे, रखते जाते हत्ता कि हम कहते कि आप इस महीना में बिल्कुल इफ़्तार नहीं 
करेंगे। अगर कोई आप को रात में नमांज पढ़ते हुए देखना चाहता तो देख लेता और कोई सोते हुए 
देखना चाहता तो देख लेता। 

हदीस 4847:- हुमैद .&£ रिवायत करते हैं, मैंने अनस ..28 से रसूलुल्लाह 2/&(> के रोजों की 
बाबत पूछा। उन्होंने कहा मैं आप को रोज़ा की हालत में किसी महीने देखना चाहता तो देख लेता और 
.इफ्तार की हालत में देखना चाहता तो देख लेता और (इसी तरह) रात को सोते जागते जिस हालत में 
चाहता देखता था और कोई हरीर व दीबा (का टुकड़ा) रसृूलुल्लाह &४#-> की हथेली से नर्म और किसी 
भी मुश्क व अम्बर की खुशबू आपकी खुश्बू से बढ़ कर न थी। 
- बाब 4238:- (नफ़्ल) रोज़ा के दौरान मेहमान का हक्‌ः 

हदीस 4848:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस :“& रिवायत करते हैं, मेरे हां रसूलुल्लाह . 2208० 
(तेशीफ लाए और पूरी हदीस बयान की (यानी) “तेरे मेहमान का तुम पर हक्‌ है और तुम्हारी बीवी का ल्‍ 
तुम पर हकु है।” मैंने अर्ज़ किया दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोजा किस. तरह का था? फुरमाया' एक 
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महीने में तीन रोज़े रखना काफी हैं। हर नेकी का अज्र दस गुना होता है गोया तुम उम्र भर रोजे से 
रहते हो। मैंने शिद्तत बरतनी चाही तो मुझ पर सख्ती की गई।” मैंने र्ज़ किया या रसूलत्लाह! मै 
'इसकी इस्तिताअत रखता हूं। आपने फुरमायाः “खुदा के नबी दाऊद (अलैहिस्सलाम) की तरह रोज़े रखो 
और उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा न करो।” मैं बोला दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोज़ा किस तरह था? फुरमायाः 
“शक दिन रोज़ा रखते और और एक दिन इफ्तार करते।” अनुलुल्लाह जब बूढ़े हुए तो कहा करते, 
काश! मैं रसूलुल्लाह 22926” की इजाजत पर अमल करता। - 
बाब 4240:- हमेशा रोजे से रहनाः 
हदीस 4850:- अब्दुल्लाह बिन अग्र ५५८ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 220” को मेरी इस बात 
का पता चला कि. मैं कहता हूं, खुदा की कृसम! जब तक जिस्म में जान है दिन को रोजे रखूंगा और 
रात को कृयाम करूंगा। मैंने आपकी ख़िदमत में अर्ज किया, मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों मैंने ऐसे 
कहा है। फुरमाया: “तुम इस कृदर इस्तिताअत नहीं रखते बिना बरीं तुम रोजे भी रखो और इफ़्तार भी. 
करो, रात को कृयाम भी किया करो और सोया भी करो और हर माह तीन रोजे रख लिया करो क्योंकि 
हर नेकी का बदला दस गुना मिलता है और ऐसा करना गोया उम्र भर रोज़े रखने के मुतरादिफ है।” मैं 
बोला मैं इससे ज़्यादा ताकृत रखता हूं। आपने फुरमायाः “एक दिन रोजा रखो और दो दिन इफ्तार 
किया करो!” मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा ताकृत रखता हूं, तो फरमायाः “एक दिन रोजा रखा करो और 
(एक दिन इफ़्तार किया करो, यह दाऊद (अलैहिस्सलाम) .का रोज़ा है और यह तमाम रोजों से अफूजल 
है।” मैंने अर्ज़ किया मैं इससे ज्यादा कुदरत रखता. हूं।ः रसूलुल्लाह #£%“ ने फुरमायाः “इससे बेहतर 
और कोई रोजा नहीं।” 
बाब 424:- रोजे में बाल बच्चां का हक्‌ हैः 
अबु जुहैफा .#5 ने इसे रसूलुल्ताह 22#|- ने रिवायत किया है। 
हदीस 4854:- अबुल अब्बास शाएर रिवायत करते हैं, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अग्र॑ ८४४ से सुना 
कि रसूलुल्लाह 22%” को मालूम हुआ कि मैं लगातार रोजे रखता हूं और रात भर नमाज पढ़ता हूं। 
आपने मुझे बुलाया या खुद ही मैं आपके पास गया। आपने फरमायाः “मुझे मालूम हुआ है कि तुम रोजे 
रखते हो और इफ़्तार नहीं करते और रात को नमाज पढ़ते हो, तुम रोजा रखा करो और इफ्तार भी 
- $किया करो, इबादत भी किया करो और सोया .भी करो क्योंकि तुम पर तुम्हारी आंखों, तुम्हरी जान और 
तुम्हारी बीवी बच्चों का हक है।” मैंने अर्ज किया मैं खुद को इससे ज़्यादा ताकृत-वर महसूस करता हूं! 
'फूरमाया: “दाऊद (अलैहिस्सलार्म) जैसे रोज़े रखा करो।” मैंने दरयाफ़्त किया उनके रोजे कैसे थे? 
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; ० “एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते और जब दुश्मन मुकाबिल होता तो परीठे न 

हटते।” मैंने अर्ज किया या रसूहल्लाह! मेरी तरफ से उसका कीन ज़िम्मा लेता है? अता के मुताबिक कि 
; |मैं नहीं जानता हमेशा रोजा रखने का जिक्र किस अन्दाज़ में हुआ र्खृतुल्लाह #240 ने दोबारा 

'करमाया: “जिस ने हमेशा रोजे रखे गोया उसने कोई रोज़ा नहीं रखा।” 

बाब 4242:- एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ्तार करनाः 
* हदीस 4852:- अब्दुल्लाह बिन अग्र ८5७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2%#० ने फ्रमायाः 
"महीने में तीन दिन रोज़े रखा करो।” मैंने अर्ज़ किया मैं इससे ज़्यादा की इस्तिताअत रखता हूँ, यूंही 
'गुफ्तगू होती रही हत्ता कि आपने फुरमाया: “एक दिन रोजा रखो और एक दिन इफ़्तार किया करो॥” 
जीज) आपने फुरमाया: “कुरआने मजीद महीना में एक वार ख़त्म किया करो।” अब्बुल्लाह वोले, मैं इस 
से ज़्यादा की ताकृत "रखता हूं हत्ता कि आपने फुरमायाः “तीन दिन में एक वार कुरआने मजीद ख़त्म 
किया करो।” 

बाब 4243:- दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ाः..' 

हदीस 853:- अबुल अब्बास मक्की (जो शाएर थे और हदीस में गुत्तटम न थे) रिवायत करते हैं, 
अन्लुल्लाह बिन अग्र बिन आस :&»% बयान करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह है ने फुरमायाः “(क्या) तुम 
दिन भर रोजा रखते और रात भर कृयाम करते हो?” मैंने अर्ज़ किया हां। फुरमाया: “जब तुम ऐसा 
. करोगे तो तुम्हारी आंखों में गढ़े पड़ जाएंगे और बदन ढीला पड़ जाएगा, जिस ने हमेशा रोजा रखा 
(गोया) उसने कोई रोज़ा नहीं रखा। हर माह तीन दिन रोजे पूरा महीना रोज़ा रखने के मुतरादिफ हैं।” 
मैने अर्ज़ किया मुझ में इससे ज़्यादा की ताकत है। फ्रमायाः “(तो) दाऊद अलैहिस्सलाम वाला रोजा 
रखो और वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन॑ इफ़्तार क्रते थे और जब दुश्मन से मुकाबला होता 
तो पस्पा न होते।” रू 

हदीस 4854:- अबू किलावा .#; रिवायत करते हैं, मुझे अबुंल मलीह ने बताया, मैं तुम्हारे 
'वालिद के हमराह अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४७ के पास गया तो उन्होंने यही बताया, मेरे रोज़े के जिम्न में 
'रसूलुल्ताह 229] से जिक्र हुआ तो आप मेरे पास तश्ीफ़ लाए। मैंने आप के लिए खजूर की छाल भरा 
तकिया रखा, आप ज़मीन पर बैठ रहे, तकिया आपके और मेरे दरमियान रखा रहा। मुझे फरमायाः 
“क्या तुम्हारे लिए महीने में तीन रोज़े काफी नहीं?” मैं बोला या रसूलल्लाह कुछ और ज़्यादा। फ्रमायाः 
“बांच रोजे।” मैंने कहा कुछ और, आपने कहा: “सात रोजे।” मैंने अर्ज़ किया कुछ और या रसूलल्लाह! 
आप बोले: “नी रोजे।” मैंने अर्ज. किया इससे कुछ ज़्यादा ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फरमायाः 
“ग्यारह” फिर रसूलुल्लाह /॥ ने फरमायाः “दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे से अफृजल कोई रोज़ा 
नहीं, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो॥” 
बाब 4244:- अय्यामे बीज (तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवी) के रोजेः 
हदीस 4855:- अबू हुरैरह हैँ: रिवायत करते हैं, मुझे मेरे दोस्त खुदा के रसूल |“ मे तीन 
बातों की वसियत फूरमाई, हर माह तीन रोज़े, चाश्त की दो रकअतें और सोने से पहले विन्न पढ़ने की। 
* बाब 4245:- किसी के हां जाना और (नफ़्ली) रोज़ा न तोड़नाः ह 
हदीस 856:- अनस _# रिवायत करते हैं, रसूनुल्लाह #छ6- उम्मे सुलैम (&|॥ के पास तश्रीफ़ 
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कजन्क का कक? बुफ़ डिप ० 0 महह बुरी (कि ॥]) 
शा औ ः 


ले गए तो वह आपके लिए खजूर और घी लेकर आई फरमाया: “थी और खजूर वरतन में रहने दो, 
मैं रोज़े से हूं।” फिर घर के एक कोने में छड़े होकर (फर्ज के अलावा) नफ़्ल नमाज अदा की। नीज 
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लिए भी दुआ कर दीजिए। चुनान्वे आपने दुन्या और आख़िरत की तमाम भलाइयों की दुआ फ्रमाई, 
यानी दुआ की: “ऐ अल्लाह! इसे माल और औलाद बख़्श, इसे बरकत अता फुरमा।” अनस कहते हैं, 
अन्सार में सबसे ज़्यादा दौलत मन्द हूं और मुझ से मेरी बेटी अमीना ने बयान किया, उन्होंने बताया, 
हग्जाज के बसरा आने के वक्त तक मेरी नस्ल में से एक सौ बीस से कुछ ऊपर बच्चे दफन हो चुके थे। 

हदीस 4857:- अनस & रिवायत करते हैं रसूलुल्ताह (९० से। 

बाब 246:- महीने के आखिरी दिनों में रोज़ा रखनाः 

हदीस 858:- इमरान बिन हुसैन ६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &झ> ने उनसे या किसी 
और से पूछा, जिसे वह सुन रहे थे कि ऐ अबू फुलां! तुम ने इस महीने के आदर में रोज़े नहीं रखे। 
नोअमान के मुताबिक्‌ मेरे ख़्याल में आपका यह सवाल रमजान के ज़िम्न में था। वह बोला नहीं या 
रसूलुल्लाह! फूरमायाः “जब तुम इफ्तार करो तो दो दिन रोजा रखो।” 

बाब .247:- जुम्जा को रोज़ा रखना अगर कोई (महज) जुम्आा का रोज़ा रखे 
तो उसे उसका इफ़्तार कर देना लाज़िम हैः 

हदीस 4859:- मुहम्मद बिन अब्बाद रिवायत करते हैं, मैंने जाबिर ५७७ से पूछा क्या रसूलुल्लाह 
टंकी” ने जुम्आा के दिन रोज़ा रखने से रोका है? उन्होंने कहा हां। अबू आसिम के अलावा बाकी 
रावियों ने इस में इस कृद्र इज़ाफ़ा किया है जबकि सिर्फ़ एक दिन का रोजा रखे। 

हदीस 860:- अबू हुरैरह >&ूँं रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह %2%#० को फ्रमाते हुए सुनाः 
“तुम में से कोई भी जुम्भा का रोज़ा न रखे अल्बत्ता यह कि उससे पहले या बाद में एक रोजा रखे।” 

हदीस 486:- जुवैरिया बिन्ते हारिस (#४ रिवायत करती हैं, जुग्जा के' दिन रसूलुल्लाह 820० 
उनके पास तश्रीफ लाए और वह रोज़ा रखे हुए थीं। आपने फरमायाः “कल तुम्हारा रोज़ा था?” बोलीं 
'नहीं। फुरमाया: “कल रोज़ा रखने का इरादा है?” अर्ज किया नहीं, तो फुरमायाः “इफ्तार कर लो।” 

बाब 4248:- क्‍या रोजे के ,लिए कोई खास दिन मुक्रर किया जा सकता है? 

हदीस 4862:- अल्कमा «£ रिवायत करते हैं, मैंने सम्यदा आयशा ४ से दरयाफ़्त किया क्‍या 
रसूलुल्लाह /४&#४० ने रोज़े के लिए कोई ख़ास दिन मुंकृरर कर रखा था? बोलीं, आप के हर अमल में* 
इस्तेकलाल होता था और तुम में कौन रसूलुल्लाह 22&/० जैसी (पाबन्दी की) ताकृत रखता है। 

बाब 4249:- हज के दिन रोज़ा रखनाः 

हदीस 4863:- उम्मे फुजल बिन्ते हारिस (&£ रिवायत करती हैं, कुछ लोग इनके पास अर्फा के 
दिन रमूलुल्लाह ४6 के बारे में इख्तिताफ करने लगे। बाज का ख़्याल था कि आपने रोज़ा रखा हुआ 
है और बाज कहते थे रोजे से नहीं। उम्मे फुजल (&$ ने दूध का प्याता आपकी ख़िदमत में भेजा। आप 
ऊंट पर सवार थे, आपने नोश फुरमा लिया। * । हे 
हदीस 4864:- सय्यदा मैमूनो ,#£ रिवायत करती हैं, लोग अर्फ़ के दिन रसूलुल्लाह 220%#- के 
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के उ्कनककब 43+०००५.००५ ०००००... ................००»० ०० मेसनन कक 
'रोज़े के मुताल्तिक शक में पड़ गए। उन्होंने आपकी ख़िदमत में दूध भेजा, आप अरफ़ात में कयाम फरमा 
थे। आपने उस में से पिया और लोग देख रहे थे। 
बोब 4250:- ईंदुल फिन्न के दिन रोज़ा रखनाः 
' हदीस ॥865:- (अजहर के गुलाम) अबू उबैद रिवायत करते हैं, मैं ईद के दिन उमर विन ख़त्ताब 
| के हमराह था। उन्होंने बताया रसूलुल्लाह %2!8- ने इंन दो दिनों में रोजा रखने से मना फुरमाया 
है। है रोजा इफ़्तार करने का दिन है और दूसरा वह जिस में अपनी कुरबानी (के जानवर) का गोश्त 
खाते हो। 
हदीस 4866:- अबू सईद खुदरी .#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 28%” ने ईदुल फिच्च और 
' (ईदुलन अजहा के दिन रोजा रखने से मना फुरमाया और बदन पर एक ही कपड़ा लपेटने, कपड़े में गोठ 
मार कर बैठने और फुज्ज व अपन के बाद नमाज पढ़ने से रोका है। 
बाब 4254:- ईदुल अजहा के दिन रोजा रखनाः . 
हदीस 867:- अबू हुरैरह ६; रिवायत करते हैं, दो किस्म का लेन देन और दो रोज़े ममनूअ 
हैं। ईदुल फित्र और ईदुल अज॒हा' का रोज़ा और बैअ मुलामसा और बैअ मुनाबज़ा (इसकी तफूसील 
किताबुल बैअ में आएगी।) 
हदीस 4868:- जियाद बिन जुबैर रिवायत करते हैं, एक शख़्स इब्ने उमर ५%४८ के पास आया 
और कहा किसी ने एक दिन हमेशा रोजा रंखने की मन्नत मानी और इस ख्याल के मुताबिक वह पीर 
का दिन है और इत्तिफाकू से वह ईद का दिन पड़. गया। इब्ने उमर 5७ ने कहा खुदा तआला ने नज़रई : 
पूरी करने का हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह 2: ने ईद' के दिन रोज़ा रखने से मना. फरमाया है। 
हदीस .869:- अबू सईद खुदरी .#: रिवायत करते हैं, (उन्होंने रसूलुल्लाह #क्ष के साथ 
बारह जंगों में शि्कत की थी) मैंने रसूलुल्लाह ० से चार बातें सुनीं औरः मुझे बहुत अच्छी लगीं। 
* अपने फुरमायाः “किसी औरत के लिए जाइज नहीं कि वह किसी महरम के बगैर दो दिन का सफर 
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वाब 4252:- अय्यामे तश्रीक्‌ के रोजे: ई 
मुझ से मुहम्मद बिन मुसत्रा ने बहवाला यहया, हिशाम और उर्वा दया । 
#हैं# मिना के अय्याम में रोजे रखती थीं और उरवा भी इन अय्बाम में | 
हदीस 870:- सय्बदा आयशा (#&£ और सालिम दोनों इले उमर छू | 
'करते हैं कि अय्यामे तश्रीक्‌ में रोज़ा रखने की सिर्फ़ उसे इजाजत है दिस के पास $ 
हो। ) 
हदीस 4874:- इब्मे उमर ८७ रिवायत. करते हैं, जो शख्स हन्जे तमतोअ कर $ 
लिए रोज़ा रखना जाइज़ है। अगर उस के पास कुरवानी का जानवर न हो और न हो उ 
'हो तो मिना के दिनों में रोज़े रख ले। । 
बाब 4253:- आशूरा के दिन रोजा रखनाः । 
हदीस 872:- सालिम »&£ अपने वालिद से रिवाबत करते हैं, रसृतुल्लाह अड/ ने फ्रमाबः | 
“चाहो तो यीमे आशूरा का रोज़ा रख लो।” | 
| 
$ 











हदीस ॥873:- सम्यदा आयशा «६६ रिवायद करती हैं, रसूलुल्लाह 2८28० वीमे आशूरा का सेज़ा 
रखने का हुक्म देते थे। जब रमजान के रोज़े फर्ज़ कृरार दिए गए तो जिसका जी चाहता (आश्ूरा का 
'रोज़ा रखता और जो न चाहता न रखता। 

हदीस 4874:- सब्यदा आयशा (5 रिवायत करती हैं, कुरैश जाहिलिवत के दिनों में आशूरा का 
'रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह 02:6६“ भी रोजा रखते थे। जब मदीना तश्रीफ लाए खुद भी रोजा रखा 
और दूसरों को भी रखने का हुक्म दिया। जब रमजान के रोजे फूर्ज हुए तो आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया, 
'जो चाहता उस दिन रोज़ा रख लेता और जो चाहता वह न रखता। 

हदीस 875:- हुमैद विन अब्दुरृहमान रिवायत करते हैं, उन्होंने मुआविया विन अबू सुफ॒यान 
०८४ को जिस साल उन्होंने हज किया था मिम्बर पर कहते सुना, अहले मदीना तुम्हारे उल्ममा कहां हैं? 
मैंने रसूलुल्लाह /288 को फुरमाते सुना किः “यह आशूरा का दिन है और इस दिन तुम पर रोज़ा फूर्ज 
'नहीं जबकि मैं खुद रोज़े से हूं जिसका जी चाहे रोज़ा रखले और जो न चाहे न रखे।” 

हदीस 4876:- इब्ने अब्बास ५४८ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह &८%£” मदीना मुनवरा तश्रीफु 
लाए तो यहूदियों फो आशूरा के रोज रोज़ा रखे हुए देखा। पूछा यह रोजा कैसा हैं? उन्होंने कहा मुबारक 
'दिन है, इसी दिन अल्लाह तआला ने बनी इम्राईल को दुश्मन से खलासी बल््शी थी बिना वर्री हक 
'मूसा 7: ने इस रोज रोज़ा रखा था। आपने फुरमाया: “हम तुम से कहीं बढ़ कर मूसारै 
अलैहिस्सलाम से (ताल्लुकू के) हकदार हैं।” चुनान्चे आपने उस दिन खुद रोजा रखा और दूसरों को 
'रोज़ा रखने का हुक्म दिया। 

हदीस 4877:- अबू मूसा 6; रिवायत करते हैं, यहूदी आशूर को ईद ततबुर करते थे। 
'रसूलुल्लाह %%6|- ने सहाका से फ्रमायाः “तुम भी इस रोज रोजा रखा करो” 

हदीस 4878:- इल्ले अच्यास «४ रिवायत करते हैं, मैंने आशूरा और रमज़ान के अलावा 
रसूलुल्लाह 22%” को किसी दिन को अफुजल समझते हुए रोज़ा रखते नहीं देखा। 

हदीस 4879:- सलमा बिन अकक्‍्अ <छ रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह 2228” ने बनी असलम: 


हक +३--क-+--क- 
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.ः एक शख्स को पा कि मकान कर थे किले आन सु या जे बिल के कही लि कुठ न 
खाए और जिसने कुछ नहीं खाया वह गेज़ा रख ले क्योंकि आज यीगे आशूरा ही” 
बाॉब 254:- रमजान (की रातों) में कुयाम की फ्रजीलतः 
हदीस 880:- अबू हुरैरड .&; रिवायत करते हैं, मैंने रसृतुल्लाह 2222० को फ्रमाते सुना किः 
“जो शख्स रमजान में (रात को) ईमान व यकीन के साथ कृवाम करता है तो उसके पिछले गुनाह चस्छा 
दिए जाते हैं। 

हदीस 4884:- अबू हुरैरह >## रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह /हुं> ने फरमाया: “जो शख्स 
रमजान में (रात को) ईमान व यकीन के साथ कृयाम करता है तो उसके पिछले गुनाह वख्शा दिए जाते 
है। इब्े शहाव कहते हैं, रसूलुल्लाह ८96 दुनिया से रुख्सत हो गए तो हालत वही रही। हजरत 
'बक्र #8 के दौरे ख़िलाफुत और हजरत उमर <&; की खिलाफुत के इब्तिदाई ज़माने में भी यही हाल 
'रहा। अल्दुर्रहमान कहते हैं, में हज़॒रत उमर >& के हमराह रमजान की एक रात मस्जिद में गया तो 
लोगों को अलग अलग नमाज पढ़ते हुए देखा। कहीं एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो कुछ और लोग भी 
उसके साथ नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर ६ ने कहा मेरे ख़्याल में इन्हें एक ही कारी पर मुत्तफिकु 
'कर दिया जाए तो ज़्यादा चेहतर है। चुनानवे उन सवको उवव विन कञब <#; (की इक्तिदा) पर जमा 
कर दिया। फिर मैं उनके साथ दूसरी रात गया, तो वह कारी के साथ नमाज पढ़ रहे ये। हज़रत उमर 
,#2 वोले यह अच्छी विदअत है और रात का वह हिस्सा जिस में लोग सो जाते हैं उससे वेहतर है 
जिसमें खड़े होते हैं और इब्तिदाई हिस्से में खड़े होते थे। 

हदीस ॥882:- सय्यदा आयशा (| रिवायत् करती हैं, रसृलुल्लाह 9८% ने नमाज पढ़ी और' 
'वह रमज़ान (का महीना) था। (एक और रिवावत के मुताबिक) रसूलुल्लाह 2:66» रमजान में आधी रात 
को निकले, आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी और लोगों ने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी। सुबह लोगों ने. 
(इसका एक दूसरे से जिक्र किया, दूसरे दिन इससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गए और आपके साथ नमाज 
'पढ़ी! फिर सुबह हुई तो लोगों ने.एक दूसरे से वयान किया। तीसरी रात और आदमी जमा हो गए 
'घुनान्वे रसूलुल्लाह /&0> बाहर तश्रीफ लाए, आपने नमाज पढ़ी और लोगों ने भी आपके साथ नमाज 
'पढ़ी। जब चौथी रात हुई तो मस्जिद में न समा सके, लेकिन आप सुबह की नमाज के लिए निकले। 
सुबह की नमाज अदा करने के बाद लोगों की तरफ मुतवज्जोह हुए और फुरमायाः “तुम्हारी मौजूदगी 
मुझ से पोशीदा न थी लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं तुम पर फर्ज न हो जाए और तुम उसकी 
'अदायगी से आजिज़ आ जाओ।” रसूलुल्लाह 822“ इन्तिकाल फ्ूरमा गए, तो भी यही हालत रही॥ 
'फायदाः- रमजान शरीफ में बाज सहावए किराम ने रसृलुल्लाह 22: के पीछे जो यह तीन रातों 
तक नमाज पढ़ी यह नमाजे तहज्जुद थी। नमाज़े तरावीह का उस वक़्त कोई बुजूद नहीं या। इसके बाद ३ 
आपके जाहिर दौरे हयात में यह नमाज़ वाजमाअत नहीं पढ़ी। हजरत सिद्दीके अकबर <#& के पूरे दौरे 
ख़िलाफृत में नमाज़े तरावीह एक दिन भी नहीं पढ़ी गई। हजरत फारूके आजम ># का निस्फ दौरे' 
'ख़िलाफृत गुजर गया तो आपने सहावए किराम के मशवरे से यह नमाज शुरू करवाई। इस नमाज का 
'नमाज नमाजे तरावीह रखना, इसे मस्जिद में पढ़ना, नमाजे तरवीह बाजमाअत अदा करना, इस की बीस 
'रकअतें पड़ना। यह तमाम बातें सहाबए किराम के इज्माअ से कुरार पाई थी। अब इन में से किसी बात 
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को तोड़ना और आठ रकअत तरावीह के मशरूअ होने पर जोर लगाना गोया इज्माएं सहावा को तोड़ना 
और उम्मते मुहम्मदिया में तफुरका पैदा करना है और ऐसा करना मिल्लते इस्लामिया के किसी भी खैर 
ख़्वाह को जेब नहीं देता। 

हंदीस 883:- अबू सलमा बिन अन्ुर्रहमान रिवायत करते हैं, उन्होंने सब्यदा आवशा ##॥ से 
'पूछा रसूलुल्लाह 02%» की नमाज (शबीना) कैसी होती थी? फूरमाया रमजान और उसके अलावा ग्यारह 
* #रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। पहले चार रकअतें पढ़ते, उनकी तवालत और ख़ूबी बस क्या पूछते हो, 
फिर चार रकअंतें पढ़ते जिनकी तवालत और खूबी का क्या कहना, फिर तीन रकभतें पढ़ते थे। मैंने 
आर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? फुरमायाः “आयशा! मेरी आंखें सोती[_ 
हैं दिल नहीं सोता।” 

बाब 4255:- शबे कुद्र की फुजीलतः 

इरशादे खुदावन्दी है: “हम ने उसे शबे कृद्र में नाजिल किया और जानते हो शबरे कृद्र क्या है। शबे 
कृद्र हजार महीनों से बेहतर है, जिस में फुरिश्ते और रूहुल (अमीन) अपने रब के हुक्म से उत्तरते हैं 
और हर लिहाज से सल्ामती है और तुलूए फुज् तक (सलामती रहती है)।” इनमे उयैना कहते हैं, 
कुरआन में जहां 5; से खिताब है वहां अल्लाह तआला ने आपको बता दिया, जहां ४, है 
. (वहां आपको. नहीं बताया। हु 

हदीस ॥884:- अबू हुरैरह .#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 02%” ने फरमायाः “जिस ने 
ईमान व यकीन के साथ रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह बरुश दिए जाते हैं और जो शबे कृद्र में ईमान व 
यकीन के साथ कृयाम करे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 
' बाब 4256:- शबे कुद्र को आखिरी सात रातों में तलाश करना: 
हदीस 4885:- इब्ने उमर ५४८७ रिवायत करते हैं, अस्हाबे रसूल में से चन्द अफुराद को ख़्वाब' 
'की हालत में शबे कृद्र आखिरी सात रातों में दिखाई गई। रसूलुल्लाह 22#» ने फुरमायाः “मेरे ज़्याल में 
तुम्हारे ख़ाब आखिरी सात रातों में मुत्तफुक हो गए हैं, बिन बरीं इसका तलाश करने वाला इसे आखिरी 
सात रातों में ढूंढे।” 

हदीस 4886:- अबू सलमा <#; रिवायत करते हैं, अबू सईद जो मेरे दोस्त थे मैंने उनसे 
पूछा तो उन्होंने बताया,. हमने रसूलुल्लाह 2८%” के साथ दरमियानी अश्रा में एतेकाफ़ किया। आप बीस& , 
'की. सुबह को बाहर निकले और हमसे खिताब किया, फ्रमायाः कि “मुझे शबे कृद्र दिखाई गई फिर मैं 
'उसे भूल गया या भुला दिया गया, चुनांचा- उसे आख़िरी अश्रे की ताक रातों में तलाश करो और मैंने 
ख़्वाब में देखा कि पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। बिना बरीं जिस ने रसूलुल्लाह ॥#“ के 
'साथ एत्तेकाफ़ किया वह वांपस चला जाए।” और आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आ 
'रहा था, अचानक बादल का एंक टुकड़ा उठा और बारिश होने लगी, हत्ता कि मस्जिद की छत से पानी 






































'को. पानीं और कीचड़ में सज्दा करते हुए देखा यहां तक कि मुझे रसूलुल्लाह ४86 की पेशानी पर 
कीचड़ नजर आई! 
बाब 4257:- आखिरी अश्रे की ताक्‌ रातों में शबे कृद्र की तलाशः इसे उबादा बिन: 
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'टपकने लगा जो खजूर की टहनियों.से बनी हुई थी और नमाज अदा की गई। मैंने रसूलुल्ताह 8” 7 
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तामित .</: मे रिवायत किया 

+ हदीस 887:- सब्यदा आयशा ७; रिवायत करती हैं, रसृलुल्लाह #&्/ ने फुरमायाः “शबे कद 
समजान के आखिरी अश्रे की ताक रातों में तलाश करो।” 

॒ 9. छ्वील 4888:- अबू सईद ख़ुदरी .६; रिवायत करते हैं, रसूतुल्लाह #टशटट/ रमजान के दरमियानी 
दे में एतेकाफ़॒ वैठते। जब वीसवीं की रात गुजर जाती और इकीसर्वी शब आ जाती तो अपने घर को 
_बपस आ जाते और जो लोग आपके साथ मोअतकिफ होते वह भी लौट आते। एक बार रमजान में 
|गप उस रात भी एतेकाफ में रहे, जिस रात वापस लौटते थे। वादे अज़ां आपने लोगों से ख़िताव किया 
[गौर जो कुछ अल्लाह ने चाहा आपने उसका हुव्म दिया। फिर फ्रमाया: “मैं इस अरे में एतेकाफ 
बैठता था मगर अब जाहिर हुआ कि आखिरी अश्रे में एतेकाफ़ बैठा करूं इस लिए जो लोग मेरे साथ 
(लेकफ में हैं, वह अपनी जगहों पर एतेकाफ में ठहरे रहें। मुझे ख़्वाव में शवे कृद्र दिखाई गई थी मगर, 
फ़िर भुला दी गई इस लिए उसे आखिरी अश्रे की ताक रातों में तलाश करो और मैंने ख़्वाब में देखा, 
पनी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूं।” फिर उम्र रात वारिश हुई और रखूृतुल्लाह /:£2« की जगह 
मस्जिद टपकने लगी। वह इक्कीसवीं की रात थी। मैंने बचश्मे ख़ुद देखा, आप नमाजे सुबह से फरारिंग हुए 
तो चेहरे पर कीचड़ और पानी था। 

हदीस 4889:- सय्यदा आयशा />; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 9६58» ने फुरमायाः “शबे कृद्र 
के तलाश करो।” 

हदीस 4890:- सम्यदा आयश्ञा ७ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह #220” आख़िरी अशे में 
'एतेकाफ़ बैठते और फरमातेः “शबे कृद्र की आखिरी अश्े में तलाश करो।” 

हदीस 489:- इनमे अव्यास «४ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #2:(० ने फरमाया: “लैलतुल 
कदर को रमज़ान के आछ़िरी अश्रे में तताश करो और वह इन रातों में है, जब तकूरीवन नी या सात 
पा पांच (रातें) बाकी राह जाएं।” 

| हदीस 892:- इब्मे अव्वास ;:«£ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2226“ ने फुरमाया: “वह (शबे 
/५2)| आख़िरी अश्रे में है। जब नौ रातें गुजर जाएं या सात रातें बाकी राह जाएं।” अबू खालिद ने 
वेहवाता इकरमा इब्ने अव्वास से रिवायत किया कि चौवीसर्वी रात में तलाश करे। 
हदीस 4893:- उबादा बिन सामित >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2८£/० बाहर तश्रीफ लाए 
कि हमें शबे कुद्र के बारे में बताएं, दो मुसलमान आपस में झगड़ने लगे। आपने फ्रमायाः “मैं तुम्हें 
द् बृद्र के बारे में बताने आया था लेकिन फुलां आपस में झगड़ पड़े इस लिए उसका इल्म मुझ से 
(उतर लिया गया। शायद इस में तुम्हारी भलाई हो, इस लिए इसे (आंड्िरी अश्रे की) नवीं, सातवीं और 
[पिंचवो रातों में ढूंढो।” 

7 4258:- रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा आमाल करना: 
हदीस 4894:- संय्यदा आयशा (८ रिवायत करतीं हैं, आखिरी अश्रा आता तो रसूलुल्लाह 
डी: अपना तहमद मजबूत बांध लेते, (यानी कमर बस्ता हो जाते) रातों को खुद भी जागते और घर 
पलों को भी जगाते। 
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एतेकाफ का बयान 

>> 4259:- एतेकाफु आखिरी अश्रे और तमाम मस्जिदों में बैठना: 
इरशादे खुदावन्दी हैः “जब तुम मस्जिदों में मोअतकिफु हो तो अपनी औरतों से सोहबत न करो, 
अल्लाह की हुदूद हैं। उनके कुरीब मत फटको अल्लाह तआला इसी तरह अपनी आयात लोगों से बयान 
फ्रमाता है ताकि लोग तकृवा शिआर बन जाएं।” 

हदीस 4895:- अब्दुल्लाह बिन उमर ««& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 9226 रमजान के 
आखिरी अशेरे में एतेकाफ बैठा करते थे। 

* हदीस 896:- जौजए रसूल सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2226» रमजान 
के आखरी आशेरे में एतेकाफ़ बैठते थे यहां तक कि आप का विसाल हो गया। आपके वाद आपकी 
'अजवाजे मुतह्हरात एतेकाफ़ करती थीं। 

हदीस 4897:- अबू सईद खुदरी #; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /£#ह रमजान के दरमियानी 
अशेरे में एतेकाफ॒ बैठते। एक साल आप मोअतकिफ थे, जब इक्कीसवीं की शब हुई और उसकी सुबह को 
आप एतेकाफ से बाहर आ जाते थे। आपने फ्रमायाः “जिसने मेरे साथ एतेकाफ़ किया, उसे चाहिए कि 
















गई और मैं ख़्वाब में देखता हूं कि पानी और कीचड़ में इस रात की सुबह को सज्दा कर रहा हूं, 
लिहाजा इसे इस अश्रे और ताक्‌ रातों में तलाश करो।” फिर उसी शब बारिश हुई, मस्जिद की छत 
खजूर से बनी थी वह टपकने लगी। मेरी आंखों ने स्सूलुल्लाह 22%6- को इक्कीसवी की सुबह को देखा, 
आपके चेहरे पर पानी और कीचड़ लगा था। 
बाब 4260:- हाइज़ा मोअतकिफ को कंघा कर सकती हैः 
हदीस 898:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 9४%#- अपना सर मस्जिद में 
एतेकाफ्‌ के दौरान मेरी तरफ कर देते और मैं बावुजूद हाइज़ा होने के उसमें कंघा कर देती। 
बाब 4264:- मोअतकिफ बगैर किसी हाजत के घर में न आए: 
हदीस 4899:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा (<; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 2296० मस्जिद में 
'एतेकाफ़ के दौरान अपना सर मेरी तरफ कर देते और मैं कंघा कर देती और: आप जब मोअतकिफ होते 
'तो बगैर ज़रूरत के घर में न आते। 
बाब 4262: दौराने एतेकाफ नहानाः 
हदीस 4900:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह >> मुझे बोसो किनार करते 
और मैं हाइजा होती और एतेकाफ़ के दौरान अपना सर मस्जिद से बाहर निकालते और मैं उसे धो देती 
हालांकि मैं हाइज़ा होती। 

बाब 4263:- रात भर का एतेकाफः 
» हदीस 490:- इब्मे उमर ५७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2228० से हज़रत उमर >#$ ने 
पूछा, मैंने अय्यामे जाहिलियत में ःमस्जिदे हराम में एक रात के एतेकाफ़ की नजर मानी थी। आपने 
फ्रमाया: “अपनी नजर पूरी करो।” 
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वह आखिरी अशे में (भी) एततेकाफ़ करे क्योंकि यह रात मुझे ख़्वाब में दिखाई गई फिर मुझे भुला दी. 
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की गई तो रसृलुल्लाह ४:2४» ने पानी और कीचड़ में सज्दा किया और मैंने आपकी पेशानी और नाक 

'पर पानी और कीचड़ के आसार देखे। 

बाब 4268:- हाइज़ा का मोअतकिफ होनाः 

हदीस 4906:- सय्यदा आवशा («८ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह &226« के हमर आपकी एक 

'जौजा ने हालते हैज में एतेकाफ़ किया और वह सुर्खी और ज॒र्दी देखती थीं। हम अकसर उनके नीचे एक 

थाली रख देतीं और वह नमाज अदा करतीं। 

बाब 4269:- औरत का अपने मोअतकिफ शौहर से मुलाकात करना: 

हदीस 907:- सब्यदा सफ़िया (# (जौजए रसूल) रिवायत करती हैं, (एक और हवाले से) अली 

बिन हुसैन »७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 226» मस्जिद में थे और आपके पास आपकी (कुछ) 

अज़वाज आई हुई थीं। वंह जाने लगीं तो आपने सब्यदा सफ़िया विन्ते हुय से फुरमाया: “ठहरो मैं तुम्हारे 

साथ चलता हूं।” और उनका हुजरा उसामा विन जैद ८»४४ के मकान में था। रसूलुल्लाह 2८९३० उनके 

हमराह चल्ले तो दो अन्सारी मिल गए। उन्होंने आपको देखा और आगे बढ़ गए। आपने उन दोनों को 

पुकार कर फुरमाया: “इधर आओ, यह सफिया विन्ते हुय हैं।” वह दोनों बोले, सुव्हानल्लाह! ऐ है, 
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के रसूल! फरमाया: “शैतान इन्सान में खून की तरह गर्दिश करता है, मुझे खटका था कि कहीं श्ीतान 
तुम्हारे अन्दर बसवसा न पैदा करदे।” 

बाब 4270:- क्या मोअतकिफ अपने बारे में गृलत फृहमी दूर कर सकता है?: 

हदीस 4908:- अली विन हुसैन ८%& रिवायत करते हैं, सम्यदा सफिया («5 रसूलुल्लाह #८20० 
'के पास आईं और आप मोअतकिफ थे। जब वापस होने लगीं तो आप भी उनके हमराह चल 
आपकी एक अन्सारी ने देखा। जवं उस पर आपकी नज़र पड़ी तो आवाज़ दी कि इधर आओ, फ्रमाया: 
“यह सफ़िया हैं, शैतान इब्ने आदम के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता रहता है।” अली कहते हैं, 
मैंने सुफयान से पूछा वह आपके पास रात में आई थीं? उन्होंने कहा रात ही का वक्त था। 

बांब 4274:- जो सुबह के वक़्त अपना एतेकाफ ख़त्म करेः 

हदीस. 4909:- अबू सईद खुदरी «के रिवायत करते हैं, हम ने रखूलुल्लाह ४९४ के साथ 
सिमजान के दरमियानी अशेरे में एतेकाफ़ किया। जब बीसवीं की सुबह हुई तो हम ने अपना सामान उठा 
गा आप हमारे पास तश्रीफ लाए और फरमाया: “जो मोअतकिफ था वह अपना एतेकाफ्‌ जारी रखे, 








मैंने (हालते ख़्वाब में) यह रात (शव कृद्र) देखी है और मैंने देखा कि मैं पानी और कीचड़ में सज्दा कर 
रहा हूं।” जब हम एतेकाफू की जगहों में लौटे तो बादल आ गए और बारिश होने लगी और उसकी 
नल जिस ने. आपको रसूले बरहक बना कर भेजा उस दिन के आखिरी हिस्से में आसमान अब्र आलूद 
हुआ और मस्जिद की छत्त खजूर की थी। मैंने आपकी नाक और पेशानी पर कीचड़ के निशानात देखे। ' 
“ बाब 4272:- शब्वाल में एतेकाफ करनाः हर 
हदीस 490:- सब्यदा आवशा (ूँ; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ८2० हर रमजान में एतेकाफ्‌ 
बैठते और जब नंमाज़े सुबह अदा करते तो एतेकाफ़ की जगह पर चले जाते। सय्यदा आयशा सकने 
आप से एतेकाफ' की इजाजत चाही, आपने इजाजत दे दी। उन्होंने वहां एक खेमा लगाया, सय्यदा हफुसा 
8 ने. जब यह सुना तो उन्होंने भी ख़ेमा गाड़ दिया, सय्यदा जैनव हैं? को पता चला तो उन्होंने भी 
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507 | 
रसूलुल्लाह #2&[/ जब सुबह की नमाज से फारिग हुए तो आपने चार खेमे 
' देखे। फ्रमाया: “यह क्या है?” जब बताया गया तो आपने फ्रमाया: “इन्हें इस पर नेकी ने नहीं उभारा, 
(ईहहें. उखाड़ फेंको, मैं फिर इन्हें न देखूं।” चुनान्वे वह ख़ेमे हता दिए गए और आपने उस रमजान में 
एतेकार्फ नहीं किया, बादे अज़ां आपने शव्वाल के आखिरी अशे में एतेकाफ किया। 
बाब 4273:- जिन के नज़्दीक मोअतकिफ के लिए रोजा-दार होना जरूरी नहीं: 
हदीस ॥94:- उमर बिन ख़त्ताब <# रिवायत करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! 
(मैंने. दौरे जाहिलियत में बैतुल्लाह में एक रात एतेकाफु. करने की नज़र मानी थी तो रसूतुल्लाह /2#- ने 
उन्हें. कहा: “वह अपनी नज़र पूरी करें।” चुनान्चे उन्होंने रात भर एतेकाफ़ किया। 
:| नआाज 4274:- अगर कोई दौरे जाहिलियत में एतेकाफु की नज़र माने और फिर 
“इस्लाम कुबूल करलेः. ... . - ह 
. $  .हंदीस 492:- इब्मे उमर & 'रिवायत. करते हैं, हजरत उमर # ने दौरे जाहिलियत में 
: #मस्जिदे. हराम में एतेकाफ़ करने की नजर मानी थी। (रावी के मुताबिकू) रात का लफ़्ज भी कहा था। 
उन्हें रसूलुल्लाह #&|- ने फरमाया: “अपनी नजर पूरी करो।” 
बाब 4275:- रमजान के दरमियानी अशरें में एतेकाफु करनाः . 
“हदीस 493:- अबू हुरैरह : #; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४&#(० हर रमजान में दस दिन 
'मोअतकिफ्‌. रहते, जिस साल आप का इन्तिकाल हुआ तो आप ने बीसः दिन एतेकाफू किया। ह 
बाब .4276:- एतेकाफ का. इरादा करने के बाद (न करना और) बाहर निकल आनाः 
._ हदीस 944:- सय्यदा आयशा («8 रिवायत करतीं हैं; रसूलुल्लाह: 2४४४० ने रमजान के आखिरी 
अरे में एतेकाफ़ बैठने का जिक्र किया तो सय्यदा आयशा («8 ने भी इजाजत मांगी, आपने दे दी। 
'सय्यदा हफूसा (#8 ने सय्यदा आयशा (< से कहा उन्हें भी इजाजत ले दें। (उन्हें भी मिल गई) जैनब 
बिन्ते जहश (8 ने जब यह देखा तो उन्होंने एक ख़ेमा नसब 'करने को कहा चुनान्चे उनके लिए भी 
.एक ख्रेमा नसब कर दिया गया। सय्यदा आयशा (< कहती हैं, जब रसूलुल्लाह “<#> नमाज पढ़ कर 
अपने ख़ेमे को जाने लगे तो इन्त ख़ेमों पर नज़र पड़ी तो पूछा: “यह कैसे हैं?” लोगों ने कहा यह 
आयशा, हफूसा और -जैनब «८2 के ख़ेमे हैं। फुरमायाः “इनका इरादा नेक़ी का नहीं, में (इस दफा) 
एतेकाफ नहीं बैठूंगां।” चुनान्चे आप वापस चल दिए। जब रोजे गुजर गए तो शब्बाल के एक अरशे में 
एतेकाफ किया। ४ 
'बाब 4277:- मोअतकिफ अगर अपना सर थुलवाने की गर्ज से घर की तरफ करदेः 
हदीस 4945:- सय्यदा आयशा («४ रिवायत करंती हैं, हालते एतेकाफ में वह रसूलुल्लाह 0280- 
के. सर में कंधा करतीं हालांकि वह (खुद) हाइंजा होतीं और अपने हुजरे में होतीं और आप अपना सर 
विउ है. ४8 के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमः करने. वाला है 
किताबुल ज्र॒यूअ (खरीद व 'फरोड्रत का बयान) ह 
| इरशादे खुदावन्दी' है: “अल्लाह तआला ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम -कुरारं दिया है।” 
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(नीज) करताने इलाही है /आल्वता यड़ कि नकद लेन देन ही जी गुम्त करते ह॥7 

बाब 4278:- अल्लाह सआला के इस ड्रशाद के जिसने में “जब दुम नमाह़ पढ़ जी ती खुदा 
के; कण (सिकु) की तलाश में ज़गीन में फल जाओ और खुदा की याद रखा करो शाकि कामयाब रहा 
और जब कीई लिजारत या खोल तमाओ देखे हैं तो उसकी तरफ दीड़ पढ़ते हैं और आपकी (अकेला) 
खट्टा छोड़ देते हैं और (जबकि) अल्लाह तआला बेहतरीन रिज्कृ देते बाला है/” नीज इशशदे खुदावन्दी 
है; “आपस में नाहकू तौर पर एक दूसरे का माल ने खाओ अल्वत्ता यह कि तुकारी तिजारत बाहमी 
गज! मन्दी पर हो।” 

हदीस 4946:- सईद बिन मुस्यव व अबू सलमा विन अब्दु्मान रिवायत करते हैं, अबू हुरेरह 
># ने कहा, तुम कहते हो अबू हुरिरड रसलुल्लाड 228 खे ज़्यादा हदीखें रिवायत करते #ै और यह 
भी कि मुठ्ञजिरीन व अन्सार रसृलुल्लाड ॥2982 से अबू हुरिेरड की तरह रिवायत नहीं करते। असल वात 
यह $ कि हमारे मुदाजिर भाई बाज़ार में खरीदी फ्रोख़त में मसखूफू रहते और जब मैं शिक्रम सेर होता 
तो रसूलुल्लाह ४2:6० की खिदमत में रह्ता। जब वह लोग गायव झोते तो मैं मीजूद रहता, जब वढ़ लोग 
भूल जाते तो मैं याद रखता और हमारे अन्सार भाई दुन्‍्यवी काम काज से फारिग न झोते और मैं सुफ्फा 
के मिस्कीनों में से था। मैं ठसे याद रखता जिसे बढ़ भूल जाते और रसृलुल्लाढ 826” ने फुरमाया: “जो 
अख्य अपना कपड़ा फैलाए रखे यहां तक कि मैं अपनी गुफ़्तगू ख़त्म कर लूं और वह अपना कपड़ा 
इकट्ठा करले तो मैंने जो कुछ भी कहा, उसे याद रहेगा। मैंने अपनी चादर फैला दी जिसे मैं ओढ़ता था, 
'जब रसृलुल्लाड 2208» अपनी बात ख़त्म कर चुके तो मैंने उसे उठा कर सीने से लगा लिया और उसके 

बाद मैं रसृलुल्लाह /2:6> की कोई बात नहीं भूला। 

हदीस 4947:- इब्राहीम विनें सआद अपने वालिद और उनके दादा से रिवायत करते हैं, 
अब्दुरह्ठमान विन औफ 8 ने बयान किया, जब हम मदीना मुनव्वरा में आए तो रसृलुल्लाह #£%“ ने 
मेरे और सअद बिन रबीअ ## के दरमियान रिश्तए मुआखात कायम फुरमाया। सअद विन रबीअ 
बोले, में अन्सार में ज़्यादा मालदार हूं इस लिए मैं तुम्हें अपना आधा माल देता हूं और जो वीवी तुम्हे 
आए मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, जब वह इद्दत से फारिग हो जाए तो तुम उससे निकाह कर 
लेना। अब्दु्वमान बोले ऐसा नहीं (यह बताओ) यहां कोई बाजार भी है जहां तिजारत होती हो? उन्होंने 
कहा कैनुकाआ का बाज़ार $ै चुनान्चे अब्दुरहमान वहां गए और पनीर और घी लेकर आए और फिर 
हर सुबह को वहां जाने लगे। कुछ दिन गुजरे अब्दुर्र्रमान आए तो उन पर जर्दी का निशान था, 
'रयूलुल्लाड 22%“ ने पृष्ठाः “क्या तुम ने निकाह कर लिया है?” जवाब दिया हां, आपने फुरमायाः “किस 
से?” बोले एक अन्सारी औरत से। दरयाफ़्त कियाः “महर कितना दिया?” कहा गुठली के बराबर सोना। 
'रयूलुल्लाड ४2%» ने फुरमायाः “वलीमा करो अगर्चे एक बकरी ही क्यों न हो।” 

हदीस 4948:- अनस ६ रिवायत करते हैं, अब्दु्रमान विन आफ <&; जब मदीना मुनब्बरा 
पहुंचे तो रसृलुल्लाह #2£४> ने उनके और सअद विन रवीअ अन्सारी &; के दरमियान मुआख़ात कायम 
करदी। सअद दीलत मन्द थे, उन्होंने अब्दुरहमान से कहा, मैं अपना आधा माल भी तुम्हें देता हूं और 
तुम्हारा निकाढ़ कर देता हूं। अब्दुर्हमान ## ने कहा, खुदा तुम्हारी वीवियों और माल में बरकत दे, मुझे 


बाजार का पता बता दो। वढ़ बाजार से उस वक़्त तक वापस न लौटे जब तक घी और पनीर न बचा 
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(अशागी के, हित है (४ कक ऐ. 3) 












































. हूमहकसक क-४-.७-+-७ ७. 509 
लिया, उसे वह अपने पर बालो के पास ले आए। कुछ दिन बाद वह इस तरह आए कि उन पर जुर्ी 
का असर था। रसृलुल्ताह 22जु- ने उनसे फुरमायाः “क्या बात है?” बोले मैंने एक अन्सारी खातून से 
शादी कर त्ती है। आपने फ्रमाया: “कितना महर दिया!” कहा गुठली बराबर सोना ७४४#0.550]9 
(30670 कहा। आपने फुरमावा: “दलीमा करो अगर्चे एक वकरी ही हो”... 


समझा) तब यह -आयते मुबारका नाजिल हुई: “हज के जमाने में रब के फुज़्त की तलाश चन्दां मायूव 
'नहीं।” यह इनमे अब्बास ०७४ पढ़ते थे। 
बाब 4279:- हलाल और हराम वाज़ेह हैं और इनके दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं: 
हदीस 4920:- नोअमान विन वशीर >#ै रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22% ने फरमायाः 
"हल्लाल और हराम वाज़ेह हैं और इनके दरमियान कुछ मश्वूक चीज़ें हैं। चुनान्वे जिस ने मुश्तवहात को 
तर्क कर दिया वह मोहर्रमात को भी छोड़ देगा और जिस ने मुश्तबा उमूर को इम़्तियार किया तो 
(अनक्रीब) वह खुले गुनाह में मुल॒निस हो जाएगा और गुनाह अल्लाह तआला की. घरागाहें हैं जो शख्स 
उस चरागाह के इर्द गिर्द जानवर चराएगा ऐन मुमकिन है कि वह उस में दाखिल हो जाए।” 
बाब 4280:- मुश्तबहात की तश्रीहः * 
हस्सान बिन अबी सनान कहते हैं, तक़्वा से बढ़ कर आसान चीज़ कोई नहीं, मश्कूक चीज़ें छोड़ दो, 
और खरी चीजें ले लो। 
हदीस 492:- उकृबा विन हारिस >#; रिवायत करते हैं, एक स्याह औरत आईं और उसमे 
'उकृदवा और उसकी बीबी को दूध पिलाने का दावा किया। उकृबा ने रसूलुल्लाह /2%/“ को वताया तो. 
आपने मुंह फेर लिया और मुस्कुरा कर फूरमायाः “अब तुम इस औरत को कैसे रख सकते हो जबकि 
'उसके मुताल्लिक ऐसी वात कही जाती है।” उकृवा की अहलिया अबू इहाव तमीमी की बेटी थी। 
हदीस 4922:- सय्यदा आयशा (« रिवायत करती हैं, उतवा बिन अदी वक्कास ने अपने भाई 
'सअद बिन अबी वक्कास >>; को वसियत की. कि ज़मआ की लौंडी का बेटा मेरा है इस लिए उस पर 
कृब्ज़ा कर लेना! सम्यदा आयशा (८8 के मुताबिक फृतह मक्का के साल उसे सअद बिन अवी वक्कास ##£ 
ने अपने कब्जे में कर लिया और कहा मेरे भाई का वेटा है, उन्होंने इसके बारे में मुझे वसियत की थी। 
'अब्द बिन ज़मआ ने खड़े होकर कहा मेरा भाई है और मेरे वाप की लौंडी का बेटा है, उनके बिस्तर पर, 
पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह 22%” ने फरमायाः “ऐ अब्द विन ज़मआ! यह लड़का तुम्हें मिलेगा, बच्चा 
उसी का जिसके बिस्तर पर जन्म लिया और ज़ानी के लिए पत्थर हैं।” फिर आपने (अपनी अहलिया) 
सौदा बिन्ते जमआ ##ैं# से फरमायाः “इससे पर्दा किया करो, इसमें उतबा की शवाहत्त झलकती है।” 
चुनानवे उस लड़के ने ता जिन्दगी सौदा बिन्ते ज़मआ (< को नहीं देखा 
हदीस 4923:- अदी बिन हातिम 5 रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह &#- से तीर के, 
शिकार के मुताल्लिक दरयाफ्त किया, तो फुरमाया: “अगर तीर नोक की जानिव से लगे तो खाओ, अगर' 
'चैड़ाई की तरफ से लगे तो मत खाओ कि वह हराम है।” मैंने (फिर) अर्ज़ किया मैं अपना कुत्ता छोड़ता 
हूं. और बिस्मिल्लाह कहता हूं; फिर उसके साथ एक और कुत्ता देखता हूं जिस प्र मैंने विस्मिल्लाह नहीं 
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'कही और मुझे मालूम नहीं, उन में से किसने (शिक्रार को) पकड़ा। आपने फ्रमाया: “उस मसल खाओं 
क्योंकि तुम ने अपने कुत्ते पर विस्मिल्लाह कही है, दूसरे घर नहीं कही।” 
बाब 4284:- मुश्तवह्मतत से इज्तिनाब करना: 
हदीस 4924:- अनस & रिवायत करते हं, रखूलुल्लाह #ट2&%6 एक मिरी हुई खजूर से गुज्रे। 
आपने फरमाया: “अगर मुझे इसके बारे में सदका का शक न होता तो इसे खा लेता।” हम्माम ने अबू 
'हुरैह और उन्होंने रसूलुल्लाह /2&[> से रिवायत की: “मैं खजूर अपने बिस्तर पर गिरी हुई पाता हू।” 
बाब 292:- जो वसवर्सों और इस तरह की बातों को मुश्तबा न समझे: 
हदीस 4925:- अब्वाद विन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 2206० को एक 
शख्स के मुताल्लिक वतलाया गया कि वह नमाज़ में कुछ (वसवसा वगैरा) पाता है, क्या वह नमाज़ को 
'तोड़ दे? फुरमाया: “नहीं जब तक वह आवाज या बू न महसूस करले।” इब्ने हफ़सा, जुहरी के हवाले 
से कहते हैं, वुजू उसी सूरत में लाज़िम है कि तुम वू महसूस करो या आवाज़ सुनाई दे। 

हदीस 4926:- सय्यदा आयशा (#£ रिवायत करती हैं, कुछ लोगों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाड़ के 
'रसूल! कुछ लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं, हम नहीं जानते कि उन्होंने उस पर अल्लाह का नाम 
लिया है या नहीं। आपने फुरमायाः “तुम विस्मिल्लाह पढ़ कर खा लिया करो।” 

., बाब 4283:- इरशादे खुदावन्दी कि “जब वह तिजारत या लह््व व लइब देखते 

हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं।” 

हदीस 4927:- जाबिर ५०७ रिवायत करते हैं, एक दफा हम रसूलुल्लाह /288» के हमराह नमाज़ 
'पढ़ रहे थे। शाम से गल्‍्ले- का लदा हुआ ऊंटों का काफिला आया तो लोग उसकी प्रफु चल दिए और 
रसूलुल्ताह ##|> के साथ सिर्फ वारह आदमी रह गए। तव इस आयत का नुजूल हुआ: “जब लोग 
तिजारत या खेल कूद वगैरा देखते हैं तो उसकी जानिव दौड़ पड़ते हैं।” 
बाब 4284:- जिसे इस बात की परवाह न हो कि माल कहां से हासिल किया: 
हदीस 4928:- अबू हुरेरह 6; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #४#» ने फरमायाः “लोगों पर एक 
दौर ऐसा आएगा जब इस बात की परवाह न की जाएगी कि माल हलाल या हराम किस रास्ते से आया 
है।” 
बाब 4285:- ख़ुश्की में तिजारत करनाः 
इरशावे खुदावन्दी है: “वह लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ्रोख़्त जिक्रे इलाही से गाफिल नहीं 
"होने देती।” अबू कृतादा .<> कहते हैं, लोग तिजारत किया करते थे लेकिन जब हुकूकुल्लाह में से कोई 
हकू आ जाता तो तिजारत बगैरा उन्हें जिक्रे खुदावन्दी से ग़राफिल नहीं कर सकती थी और वह अल्लाह 
'तआला के हकू की अदायगी में मुस्तअद रहते। 

हदीस 4929:- अबू मिन्हाल 6; रिवायत करते हैं, मैं सर्राफ था। मैंने ज़ैद बिन अरकम &# से 
पूछा तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ##ह> ने फुरमाया: (बरिवायते दीगर) मैंने बवाआ बिन आजिब और 
जैद बिन अरकम #£ से सर्राफ़ी की बावत पूछा तो उन दोनों ने बताया, हम अहदे रिसालत मआब 
0828 में तिजारत करते तो हम ने आप से सर्राफ़ी के बारे में पूछा। आपने फ्रमाया: “अगर हाथों हांथ 
हो तो चन्दां मुजाइका नहीं अगर उधार रहे तो ना-मुनासिव है। 
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जाई 286: त्तिजारत को गर्ज से बाहर जाना, 
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$से ग्राफ़ि >छे का कहना है, लोग तिजारत करते थे लेकिन 
$ # हक की अद्ाबगी का मस्ञला परेश् आता तो उन्हें तिजारत और झरीदो फरोज़्त 
*गाफिल न कर सकती यहां तक कि वह छुदा का हक अदा कर लेते 

। हदीस 4934:- जाविर «« रिवावत करते हैं, ऊंतें र 
48287 के हमराह नमाज़े जुम्आा पढ़ रहे थे। बारह आदमियों के अलावा सब के सब उस तरफ भाग 
डे ड8। तव इस आवत का नुजूल हुआ: “जब वह तिजारत या खेल देखते हैं तो आपके अकेला छोड़ई 


ई 
रा) 
र्ह्ल्ल्ल्ाह है 





के 
! बाव 4289:- इरशादे खुदावन्दी है कि “अपनी हलाल कमाई से (खुदा की राह | 
$में) खर्च करो:”” | 
। हदीस 4932:- तब्यदा आवशा शपैं; रिवावत करतो हैं, अगर कोई औरत अपने घर का गला; 
'सदका दे और इरादा घर को नुकृसान पहुंचाने का न हो तो उसे उसका अज्ज मिलेगा क्योंकि उसने 
। सदका किया और उसके ख़ाविन्द को भी सवाब मिलेगा क्योंकि उस ने कमाया और खझ़ज़ान्वो को भीरे 





उत्तना ही अज् मिलेगा और दूसरे का अज्ञ किसी को कम नहीं करेगा। 
; हदीस 4933:- अबू हुरैरह 2 रिवावत करते हैं, रसृतुल्लाह +३- ने फ्रमावाः “अगर कई 
औरत शैहर की इजाजत के बगैर कुछ सदका करे तो उसे शौहर के मुकाबला में नित्फ़ अज्ज मिलेगा।” है 
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#रूक-जम्छ बन ककनक: 52 
बाब 4290: जो रिज़्क्‌ में कशाइश पसंद करता हैः 
हदीस 4934:- अनस बिन मालिक .#: रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 288 ने फरमायाः “जिसे 
अपने रिज़्क्‌ में कशाइश की ख़्वाहिश हो और उम्र की दराज़ी मतलूब हो तो सिला रहमी से काम ले।” 
बाब 4294:- रसूलुल्लाह %£%# का लेन देन में उधार करनाः 
हदीस 4935:- अअमश रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्राहीम नर्ई के पास कर्ज़ा लेकर कुछ गिरवी 
रखने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, मुझ से असवद ने बहवाला सय्यदा आयशा (#; बयान किया किः 
'रसूलुल्लाह 92%] ने एक यहूदी से कुछ खाने को मुकृररा मुद्त तक लिया और लोहे की एक ग्रह 
उसके पास बतौर गिरवी रखी। 

हदीस 936:- अनस <#ं; रिवायत करते हैं, वह रसूलुल्लाह 22%8” के पास जौ की एक रोटी 
'और बदबूदार चर्बी लेकर गए। उस वक्त आपने मदीना में एक यहूदी के पास अपनी जिरह रहन रखी 
हुई थी और उससे घर वालों के लिए जौ लिए थे। मैंने आपको फ्रमाते हुए सुना कि “आले मुहम्मद 
(%28-) के पास एक साअ गेहूं या अनाज कभी किसी शाम नहीं रहा।” हालांकि आपकी अजवाज की 
'ताअदाद नौ थी। 

बाब 4292:- आदमी का अपने हाथ से कमाई करनाः 

- हदीस 4937:- उरवा बिन जुबैर रिवायत करते हैं, सय्यदा आयशा (# ने फरमाया जब अबू, 
'बक्र सिद्दीक .#; खलीफा मुन्तख॒व किए गए तो फरमायाः मेरा तिजारती मश्गला मेरे अहलो अयाल की 
'कफ़ालत के लिए काफ़ी था। अब मैं मुसलमानों की खिदमत पर मामूर किया गया हूं तो अबू वक्र की 
'औलाद इस माल (यानी बैतुल माल) से खाएगी और वह मुसलमानों के लिए इसमें तिजारत करेंगे। 

हदीस 4938:- उरवा रिवायत करते हैं, सब्यदा आयशा (#£ ने फ्रमाया अस्हावे रसूल अपने 
हाथ से मजदूरी करते थे और उनके जिस्म से बू आती और उन्हें कहा जाता काश! तुम नहा लेते॥ 

हदीस 4939:- मिकृदाम >#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22%” ने फुरमायाः “अपने हाथ से 
'कमाए हुए खाने से बेहतर कोई. खाना नहीं और अल्लाह" के नवी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से 
'कमा कर खाते थे।” 

हदीस 4940:- अबू हुरैरह .#8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 028” ने फ्रमायाः “दाऊद 

अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करके खाते थे।” 

| हदीस 494:- अबू उबैद (अब्दुर्रमान बिन औफ .#; के गुलाम) रिवायत करते हैं, उन्होंने अबू, 
'हुरैरह .#॥ को कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह दर ने फरमायाः “तुम में कोई शख्स लकड़ियां काट कर 
उनका गद्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए तो उस शख्स से बेहतर है जो किसी से सवाल करे, ख़्वाह 
(कोई) उसे दे या न दे।” 

हदीस 4942:- जुबैर बिन अवाम <८ं& रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह /ट | ने फुरमायाः “तुम में 
'से किसी का (लकड़ियां लाने की ख़ातिर) रस्सी लेकर जाना सवाल करने से बेहतर है।” 

बाब 4293:- लेन देन में सहूलत और अदलो इन्साफु का बरताव करना और 
जो कोई अपना हक तलब करे तो सख्ती बरतने से गुरेज करेः 
हदीस 4943:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५£«४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 22% ने फरमायाः 


( परहह बुद्ा। (कि ॥)) सही बुधा॥ (नल ॥)) 













































.. ]9 अिक न ट 
स् # | 2 कक ९ “कै: हक. के 7 कह, कक 6 ४. के. :3- # कर 
(आता दस गर गत गामिल पणाए जो गण पड़ा हर हकू राणवी के गामसा में गैर चश्मी 


हे [ जोकगी धुक किए ) 


कक के पक 8.७० ७-५ २, ७ 









॥ गुणाहिरां करे।" 
बांध 284:- चोर गन्दों को गोहलत पेनाः 
हवीस 4943:- हरा _। रिकायह करते हैं, श्यूबुल्लाह ॥/0“ ने फरमायाः "अगली उम्पत्त में 
ते विशी ॥क शहद से परिकों ले तो उसने पृष्ठ तुम ने थोई नेकी की है! वह बोला मैं अपने 
छादिगों को काश था वह तंग पर लोगों को मोड़लत में और दीक्त मन्दीं से दर गुजर करें (तो) 
एशशणों ने भी उतरा से दर गुजर किया। $ 
बाब 4295:- तंग दस्तों को गोहलत देनाः 
हवीस 4944:- जादू हुरेरह 6 रिवायत करते हैं, रमृहुल्ताह ३860० ने फुरमाया: “एक ताजिर 
लगें को कृश| देता था, जब किसी को तंग दस्त पाता तो अपने नीकरों से कहता कि उसे माफ़ कर दो 
(शायद आल्शाह्ध तआला हमें भी माफ फ्रगा दे चुनांचा अल्ताह तआला में उसे माफ़ फुरमा दिया।” 

बाब 4296:- जब बेचने और खरीदने याले खरी वात कहें और एक दूसरे 'फी 
भलाई चाहें: 

अद्दा विन खालिद ,;; कहते हैं, मुझे रसृतुल्लाह 92:6० ने लिख कर दिया कि यह इस बात की 
सनद है कि मुहम्मद #00% ने अद्दा विन खालिद से फुलां चीज ली और यह मुसलमान के हाथ में 
गुसतमान के खरीदो फुरोक्त के मानिन्द है, इस में न तो कोई ऐव है और न बुराई और न ही फिस्के 
4 फुबूरा कृतादा & कहते हैं, “गाइला” से मुराद जिना, चोरी और फरार है। इब्राहीम नखई से कहा 




































दूसरे से अलग न हों (६६८ ४६ कहा 
बयान कर दें तो उन दोनों को तिजारत में 
'धरकत होगी और दोनों ने झूट बोला या किसी बात को छुपाया तो बरकत उठाली जाएगी।” 

बाब 4297:- मिली जुली खजूर बेचनाः हे 












हदीस ॥947:- इनमे मसऊद «|; रिवायतत करते हैं, एक अन्सारी ने जिनकी कुन्नियत अबू शुऐव 
'थी अपने एक कृसाब गुलाम से खाना तय्यार करने को कहा जो पांच आदमियों के लिए काफ़ी रहे। मेरा 
'शदा है कि रसूलुल्लाह #४#> समेत पांच आदमियों को मदऊ करू (क्योंकि) मुझे रसूलुल्लाह 289 के 
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[५ 
'घेहरे पर भूक के आसार नजर आए। चुनान्वे उन्हें बुलाया गया उनके साथ एक और आदमी भी चला 
'आया तो रसूलुल्लाह #आ> ने फरमाया: “यह शख्स मेरे साथ चला आया, अगर चाहने तो आ जाए 
वरना चला जाए।” वह बोले नहीं उसे भी (आने की) इजाजत है। 

बाब ॥299:- तिजारत में ऐब को मरूफी रखना और दरोग़ गोई से बरकत 
'जाइल हो जाती है; 

हदीस 4948:- हकीम बिन हिज़ाम >#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2९४० ने फ्रमायाः "बेचने 
'और लेने वाले को (माल लौटाने का) इड््तियार है जब तक (एक दूसरे से) अलग न हो जाएं। अगर वह 
सच बोले और साफ बयानी की तो उनकी बैअ में बरकत डाल दी जाती है और अगर ऐब छुपाया या 
गलत बयानी की तो उनकी तिजारत से बरकत उठा ली जाती है।” 

बाब 4300:- फ्रमाने- इलाही है: “ऐ ईमान वालो! सूद बढ़ा चढ़ा कर न खाओ 
'और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब रहो:” हि 
६ हदीस 949:- अबू हुरैरह .#६ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 7200” ने फरमायाः “लोगों पर एक; 
'दौर आएगा जब इसकी तमीज न रहेगी कि माल हलाल या हराम किस जरिये से हासिल हो रहा है।” 
बाब 430:- सूद खोर, गवाह और कातिबः 
इरशादे बारी तआला हैः “सूद ज़ोर यूं खड़े होंगे जैसे उन्हें शैतान के मस्स ने मख़्यूतुल हवास बना 
दिया है। यह इंस- लिए कि उन्होंने कह्य था तिजारत भी तो (एक तरह का) सूद ही है जबकि अल्लाह 
'तआला मे तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। जो खुदा की .तरफ से नसीहत आने 
'पर बाज आ गया तो जो हुआ सो हुआ अगर फिर भी कसी ने इसे जारी रखा तो वह जहत्रमी है ऐसे 
'लोग हमेशा जहस्नम में रहेंगे।” 

हदीस 4950:- सम्यदा आयशा («४ रिवायत करती हैं, जब सूरए बकरा की आखिरी आयत' 
'नाजिल हुईं तो इसे रसूलुल्लाह &£क|[- ने मस्जिद में पढ़ कर सुनाया, फिर शराब की तिजारत भी हराम 
'कूरार पाई। 

हदीस 4954:- समुरा बिन जुन्दुब .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ६४४० ने फरमायाः “मैंने 
'दो आदमियों को (ख़्वाब में) देखा, वह मेरे पास आए और मुझे अर्जे मुकृद्रस की तरफ ले गए। हम एक 
ख़ून की नहर के करीब गए जिस में एक शख्स खड़ा था और नहर में एक (और) शख्स खड़ा हुआ था 
जिसके सामने पत्थरों का अंबारः रखा था। जो शख्स नहर में था उसने वहां से निकलने का इरादा किया 
'तो किनारे पर खड़े हुए शख़्स ने उसे पत्थर मारा, वह लुढ़क गया जहां पहले था और वह जब भी 
निकलना चाहता तो उसे पत्थर मार कर वहां पहुंचा देता जहां पहले था। मैंने पूछा यह कौन है? बतलाया 
गया जिसे आपने नहर में खड़ा हुआ देखा वह सूद ख़ोर था।” 
बाब 302:- सूद खोरः 
इरशादे खुदावन्दी के मुताबिक: “'ऐ अहले ईमान! अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया उसे 
'छोड़ दो अगर तुम वाकुई मोमिन हो। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और रसूल के साथ जंग के. 
लिए तथ्यार हो जाओ, हां अगर तौबा कर लो तो असल माल तुम्हारा है। न तुम किसी पर जियादती 
'करो और न तुम पर की जाए। अगर कोई तंगदस्त हो तो उसे खुशहाल होने तक मोहलत दो और माफ 
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डाले) वजह पूछी तो उन्होंने बताया रसूलुल्लाह 
है और गोदले, गुदवाने, सूद खाने, खिलाने और' 


इतनी कीमत नहीं 
चुनान्वे यह आयत उत्तरीः “बेशक वह 
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जीतानी बुक दिए (डक ) 
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कृत्रों के लिए इसकी इजाजत होनी चाहिए। 
बाब 4306:- लोहारों का जिक्रः 


हदीस 4957:- ख़ब्वाव >&£ 


हे] 












आपने उस शख्स को देंखा है जो हमारी आवतों का इन्ह्नर 
'औलाद दिया जाऊंगा, क्या उसे गैव का इल्म मिल गया है वा अल्लाह से 

वाबव 4307:- दरजियों का जिक्रः 

हदीस 4958:- इस्ह्राकु विन अच्ुल्लाह विन अबू तल्झा रिवावतत करते हैं, उन्होंने अनन्त विन 
मालिक % को कहते हुए सुना कि एक दर्जी ने हुजूर &£|० को खाने पर बुलावा जो खास तौर पर 
उसने आपके लिए तब्यार करावा। अनस कहते हैं कि मैं भी आपके साथ गया। उसने आपके पास रोतीई 
(और शोरवा जिस में कद्दू था और पका हुआ गोश्त हाजिर किया। मैंने रवृतुल्लाह हट” को देखा कि 
आप प्याले के चारों तरफ कह्ू ढूंढ कर खाते। कहते हैं, मैं उस दिन से कह्दू को पसंद करने लगा। 

बाब 4308:- जुलाहे का तज़्किराः 

हदीस 4959:- सहल विन सअद > रिवावत्त करते हैं, एक औरत :“ुरदा” लेकर आई। सहल 
ने कहा तुम जानते हो बुरदा क्या होता हैं। जवाव दिया वह एक चादर है जिस पर हाशिए बने होते हैं। 
उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैंने इसे अपने हाथ से बुना है ताकि आपको पहना सकूं। रसूहुल्लाह 
(४%- ने उसे ले लिया, उस वक्त आपको उसकी जरूरत वी। लोगों में से किसी ने कहा या रसूलल्लाह! ५ 


मुझे दे दीजिए। आपने फुरमाया: “अच्छा” रसूलुल्लाह ८25 थोड़ी देर वहां वैठ कर अन्दर तश्रीफृ |! 









'गएं और वह चादर तह करके भिजवा दी। लोगों ने उत्तसे कहा तुम ने अच्छा नहीं किया कि चादर मांग 
ली हालांकि तुम्हें मालूम है कि आप किसी साइल का सवाल रद्द नहीं करते। उसने कहा मेरा मकसद 
सिर्फ़ यह था कि जब मैं मर जाऊं मुझे इसी में कफ़न दिया जाए। सहल विन सअद «& कहते हैं कि 
वहीं घादर उसका कफुन बनी। 

बाब 4309:- बढ़ई का (जिक्र) ५ पु । 

हदीस 4960:- अबी हाज़िम रिवाबत करते हैं, कुछ लोग सहल विन सअद ४ के पास रे 
के मुताल्लिक पूछने गए तो उन्होंने बतलाया, रसृलुल्लाह मम अीपक >> ने एक औरत (जिसका नाम सहल ने 
लिया था) को कहा कि अपने बढ़ई बेटे को कहो कि चन्द लकड़ियों क्यू मिम्वर वना दे, जिस पर मैं बैठ 
कर लोगों से गुफ्तगू कर सकूं। उस औरत ने अपने बेटे से कहा कि ग्रावा के ज्ञाओ का मिम्वर बना दो। 
'वह तय्यार करके लाया, तो उस औरत ने उसे रसूलुल्लाह #& के पास भिजवा दिवा। आपके हुक्म के 
'मुताबिक्‌ वह रखा गया और उस पर तश्रीफ फुरमा हुए। 

हदीस 496:- जाविर विन अच्दुल्लाह “७ रिवायत करते हैं, एक अन्सारी औरत ने रसूलुल्लाह 
200० से कहा, मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज न वनवा दूं जिस पर आप बैठें, मेरा एक लड़का बढ़ई 
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का दिन आया तो रसूलुल्लाह क््ष- 
आप (टेक लगा कर) खुल्ला देते थे। 
पकड़ कर सीने से चिमराया। वह 
कि वह चुप हो गया। आपने फरमाया: 
'सुनता था।” 

फायदा:- 





सुतूं की देख कर हालत सहाबा सर वसर रोए 
रुलादे जबकि चौबे खुश्क को हजरत की महजूरी 
सुनी जब उस सुतूने आशिके बेताब की जारी 
कोई ऐसा न था उस बज़्म में जिस पर न थी रिक्ृत 
फिर आ जाता है आंखों में वह आलम उनके रोने का 
उधर गरमे फुग़ां था वह सुतूं सदमे से फुरकृत के 
सुतूं ख़ामोश होता था न यह रोने से चुपते थे 
सुतूं ने यह कहे नाले कि चश्मे हाल से उस दम 


अनाज कूर्ज़ लिया और अपनी ज़िरह गिरवी रखी। 







को मेरे हाथ बेच दो।” 
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2४६, 
है। आपने फुरमायाः “अगर तुप्ठारी ख्वाहिश हो जी 


करीब था कि वह फट जाता। रसूलुल्लाह ##- नीचे उतरे, उसे 
तना उस बच्चे की तरह रोने लगा जिसे चुप कराया जाता है यहां तेक 
: “यह इस लिए रोया कि इसके पास जो जिक्र होता था यह उसे 


इस वाकिये को अपने मख़सूस अंदाज में यूं बयान फुरमाया है। 


रसूलुल्लाह की उलफृत मुहिब्बो! ऐन ईमान है 

फिराके मुस्तफा में अहले ईमां उम्र भर रोए 

: 'बाब 4340:- जरूरत की चीजें खुद लानाः " 

इब्मे उमर ५७% कहते हैं, रसूलुल्लाह #४| ने हजरत उमर >#ं से एक ऊंट ख़रीदा। और 

अन्र्रहमान बिन अबू बक्र ५४७ कहते हैं, एक मुश्रिक बकरियां लेकर आया तो रसूलुल्लाह 8/8#- ने 
'उससे एक बकरी ख़रीदी और जाबिर ५४ ने एक ऊंट खरीदा। े 

हदीस 4962:- सय्यदा आयशा (४ रिवायत करती हैं, रसूलुत्लाह ४6 ने एक यहूदी से 


बाब 4344:- जानवरों और गधों की खरीदारी, जब कोई शख्स बेचते या खरीदते वक्त 
'ऊंट या जानवर पर सवार हो तो क्‍या उतरने से पहले खरीदार का कब्जा हो जाएगाः 
इब्ने उमर ८७ कहते हैं, रसूलुल्लाह /2%|> ने हजरत उमर «8 से फ्रमायाः “इस सरकश ऊंट 


हदीस 4963:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह «७ रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह 2206० के साथ एक 























तमामी हजराने मजलिस ख्रैसल बशर रोए 
कहो फिर ऐन गैरत से न क्यों कर हर बशर रोए 
रसूलुल्लाह के असहाब कहिये किस कृदर रोए 
बहुत रोए, पिंद रोए, तमामी पेशतर रोए 
कि किस किस तरह से असहाब बा-सोजे जिगर रोए 
इधर यह शिद्दते रिक्त से बा-सद चश्मे तर रोए 
वह आहें मार चिल्लाया, यह दिल को खोल कर रोए 
शत्र रोए, हज़ रोए, सभी दीवार व दर रोए 
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जंग में शरीक था। मेरे ऊंट ने देर हेग शी और थे गया तो सपुत्तठ अत. मेरे पास आए और 
'फुरमायाः “जाबिर! क्या हुआ।” मैंने कह्न ऊंट देर से चला और थक गया, लिहाजा मैं पीछे रह गया। 
आपने उतर कर उसे डंडे से मारा और फरमाया: “अब सवार हो जाओ।” मैं सवार हो गया तो उसे 
(तेज चलने की वजह से) रोकने लगा कि वह आप से आगे न निकले। आपने पूछाः “तुमने शादी की 
है?” अर्ज़ किया हां। आपने फ्रमायाः “कुंवारी से-या बेवो से?” मैंने कह वेवा से। फरमायाः “कुंवारी से 
. क्यों नहीं की, तू उसके साथ ख़ेलता और वह तुझ से खेलती।” मैंने कहा मेरी कुछ चहने थीं, मैंने सोचा 
कि ऐसी औरत से शादी करूं जो उन्हें इकट्ठा रखे और उनकी कंधी चोटी का ख़्याल करे। आपने 
फ्रमाया: “अब तुम पहुंचने वाले हो, जब पहुंच जाओ तो खूब मजे उड़ाना।” फिर आपने फरमाया: 
“क्या तुम अपना ऊंट बेचोगे?” मैंने आर्ज किया हां। आपने उसे एक औकिया चांदी में ख़रीद लिया। 
आप मुझ से पहले पहुंच गए और मैं. दूसरी सुबह को पहुंचा। मैं मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो 
रसूलुल्लाह 9 मुझे वहीं मिले, फुरमायाः “तुम अब आए हो?” मैं बोला हां। आपने फरमायाः 
“अपना ऊंट यहीं छोड़ दो और अन्दर. जाकर दो रकअत नमाज पढ़ो।॥” मैंने मस्जिद में जाकर नमाज़ 
'पढ़ी, आपने बिलाल 8 से कंहा कि एक औकिया चांदी तौल दो। बिलाल ने झुकती हुई चांदी तौल दी 
म चलने लगा तो फुरमायाः “मेरे पास जाबिर को बुला लाओ।” मैंने (दिल में) कहा आप वह ऊंट मुन्े 
वापस करदें और यह मुझे नागवार था। आपने फुरमाया: “तुम ऊंट भी ले लो और कीमत भी ले लो!” 
. बाब 4342:- अहदे जाहिलियत में वह बाजार जहां लोग दौरे इस्लाम में भी 
खूरीदो फुरोख़त किया करते थेः * ह ॥' 
. हदीस 4964:- इब्मे अब्बास ५४७४ रिवायत करते हैं कि मजित्रा और जुल मजाज जाहिलियत के 
ज़माने के बाज़ार थे। जब इस्लाम का जमाना आया तो लोगों ने वहां ख़रीदो फ्रोख़ता करना गुनाह 
समझा, चुनांचा यह आयत नाजिल हुई कि “तुम्हारे लिए हज के जमाने में खरीदो फ्रोख़्त में कोई गुनाह 
'नहीं।” हजरत इब्ने अब्बास की क्रिंअत में यही है। 

बाब 4343:- इस्तिस्करा के मरीज और खारिश जुदा ऊंट की तिजारतः 
हाइम के माना हैं हर चीज में मियाना रवी के खिलाफ करने वाला। क 
हदीस 4965:- अग्र बिन दीनार «#; रिवायत करते हैं, यहां एक नुवास नामी शख्स के पास मर्ज 
इस्तिस्का में मुब्तला एक ऊंद था। इब्ने उमर ४४६ ने जाकर उसके एक साथी से वह ऊंट खरीद लिया, 
चुनान्वे उसने अपने साथी से जाकर कहा कि हमने ऊंट बेच दिया है। उसने पूछा किस के पास? बोला 
'फूलां शक्‍्लो सूरत के एक बुजुर्ग के हाथ बेचा है। उसने कहा तुम पर अफुसोस! वह तो इब्ने उमर. थे। 
फिर वह इब्मे उमर- के पास आया और. कहा मेरे एक साथी ने आपके पास ऊंट बेचा है जो इस्तिस्का 
का मरीज है और उसने आपको बताया नहीं। आपने फरंमाया, इसे हांक कर ले जाओ। जब वह जाने 
'लगा तो फरमायां, इसे रहने दो हम खुदा के रसूल-के इस हुक्म पर राजी हैं कि छूत छात कोई हकीकत 
नही - | हि $ हे 
|  बाब 434:- फितना व फुसाद के दौर में अस्लहा की तिजारतः , 
इमरान बिन हुसैन ># ने फुसाद के जमाने में ऐसी तिजारत को मकरूह ख्याल किया है। 
ड्रदीस. 4956:- अबू कृतादां ## रिवायत करते हैं, हम. हुनैन के. साल रसूलुल्लाह: 28“ के 
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(जहा कुक दिए ) जोहानी कुक दिए ) हे कक बुक कि ॥) 
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हमराह निकले। आपने एक जिरह दो और मेने उसे बेच दिया और उसकी कीमत ले बनी सलमा में एक 
बाग ख़रीदा और वह पहला माल है जो मैंने इस्लाम में. हासिल किया। 

बाब 35:- पन्‍्सारी और मुश्क की तिजारतः 

-हंदीस 4967:- अबू बुरदा बिन अबू मूता /$ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 
#2%0 ने फरमाया: “अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क वाला और लोहारों की भट्टी। 
-(मुश्क वाले से कोई न कोई फायदा उठा कर ही पलटोगे या तो (खुश्बू) ख़रीदोगे या इसे सूंध कर ही 
आओगे और लोहार की भट्टी तुझे या तेरे कपड़ों को जला देगी और तुम्हें उसकी बदबू सूंधनी पड़ेगी। 
बाब 436:- पछने लगाने वाले का बयानः , 

हदीस 4968:- अनस बिन मालिक .#; रिवायत करते हैं, अबू तय्यबा ने रसूतुल्ताह' कक” को, 
'पछने लगाए। आपने उसे एक साभ खजूर देने को कह्य और उसके मालिकों से कहा इसका महसूल कम 
करदें। 

हदीस 4969:- इब्मे अब्बास 2 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 290० ने पछने लगवाए और 
पछ्ठने लगाने वाले को उसका मुआवजा दिया, अगर यह नाजाइज़ होता तो आप उजरत न देते। 
बाब 4347:- मर्द और औरतों के मकरूह लिबास की तिजारतः 
हदीस 970:- सालिम बिन अन्दुल्ताह विन उमर ५७४ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, 
'रसूलुल्लाह |? ने हजरत उमर के पास एक रेश्मी जोड़ा भेजा। उमर को जब यह पहने देखा तो 
फरमायाः “मैंने इसे पहनने के लिए नहीं भेजा, इसे तो वह पहने जिसका (आख़िरत में) कोई हिस्सा 
नहीं। मैंने इसे तुम्हारे लिए भेजा था कि बेच कर फायदा उठाओ।” * ह 
हदीस 497:- सय्यदा आयशा (<४ रिवायत करती हैं, उन्होंने एक तकिया ख़रीदा जिस पर' 
तस्वीरें थीं। जब रसूलुल्लाह (६६० ने उसको देखा तो दरवाज़े पर रुक गए और तश्रीफ न लाए। मैंने 
आपके चेहरे पर ना-पसंदीदगी के आसार देखे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं अल्लाह और उसके रसूल 
की तरंफू रुजूअ करती हूं, मुझ से क्या गलती हुई है? आपने फुरमायाः “यह कैसा तकिया है?” मैंने 
'कहा कि मैंने इसे आपके बैठने के लिए ख़रीदा है ताकि इससे टेक लगाएं। रसूलुल्लाह (ओऑ- ने 
'फ्रमाया: “तस्वीरें बनाने वाले कृयामत के रोज अंजाब में गिरफ्तार होंगे और उन्हें कहा जाएगा जो कुछ 
तुमने बनाया है उस में रूह फूंको।” और फुरमाया: “जिस घर में तस्वीरें हों उस घर में फरिश्ते दाखिल 
नहीं होते।” $ 
बाब 4348: माल की कीमत बताना मालिक का हक हैः 
हदीस 4972:- अनस # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2 ने फरमायां: “ऐ बनी नज्जारार 
तुम मुझे अपने बाग की कीमत बताओ।” उसका कुछ हिस्सा गैर आबाद था और कुछ में खजूर थे। 
+ बाब ॥39:- सौदा मन्सूंख करने का इख््तियार कब तक हैः 
हदीस 4973:- इब्ने उमर ५५७ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 82#&[- ने फुरमायाः बेचने वाले 
'और खरीदार को लेन देन में उस वक्त तक इस्ज्तिायार है जब तक दोनों एक दूसरे से अलग न हों या 
फिर लेन देन मश्खत हो। नाफ़ेअ कहते हैं, इले उमर को जब कोई चीज़ अच्छी लगती तो बेचने वोले से. 
अलग हो जाते। - - ह पर 
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फ़ए) 
... फेरे आ-क--क ०. कक कक. कद कक ० -क कक कक. कक कक कक डाक कक कप 
हगोस 9747 हशी। बिग हिजाम .३ शिकायत करो हैं ससूलुत्ताए ॥828० ने फरमायाः “देने 

और छेगे पाले को जब त्तफ एक हूसरे से अलग न हों इह्ितियार हासिल होता है। 
जबाब 4320:- जगर इर्ुयार की वजाएत हो तो वया बैज जाइज हैः 
हदीस 4975:- हब्मे उमर «हे रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 38/8/ ने फरमाया कि “बाए 
और भुशारी दोनों को एड्रितियार हासिल है जब तक अलग न हो जाएं या उन में से एक दूसरे से कहे 
तुप्ते शख्धियार है।” और कभी यूं फरभाया: "या चैअ ख़्यार हो।” 
जबाब 4324« बाए और मुश्तरी को इद्ध्तियार है जब तक दोनों अलग न हुए हों: 
इब्ने उमर, शुरैह, शजबी, ताऊस, अत और इब्मे अबी मुलैकह का यही कौल है। 
हदीस 976:- हकीम बिन हिज़ाम ,&॥ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #ह0” ने फुरमाया: “बाएं 
और मुश्तरी फो हृह्तायार है जब तक अलग न हों, अगर दोनों स्चे हों और साफ साफ बता दें तो 
उनकी तिजारत में बरकत होगी और अगर थूटे हैं तो उनकी तिजारत से बरकत उठ जाएगी।' 

हदीस 4977:- अब्दुल्लाह बिन उमर 0 रिवायत करते हैं कि रखूलुल्लाह ##्ष/ ने फरमायाः 
“बाए और मुश्तरी दोनों को इृस्त्तियार है जब तक दोनों अलग न हों मगर यह कि बैअ ख़्यार हो।” 

बाब 322:- अगर दोनों एक दूसरे को इज़्तियार दें तो बैअ लाज़िम होगीः 

हदीस 4978:- इब्मे उमर ४४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 92% ने फ़रमायाः “जब दो 
आदमी आपस में लेन देन करें तो उन में हर एक को इल्ल्तियार है जब तक दोनों इकट्ठे हैं अलग न हो 
जाएं या उन में से एक ने दूसरे को इख़्तियार दिया हो और इस शर्त पर बैअ की हो तो बैज वाजिब 
'होगी। अगर मामला करने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए हों और उन में से किसी ने इन्कार न 
किया हो तो बैज लाज़िम होगी।” 

बाब 4323:- अगर बाए को इख़्तियार की शर्त दी गईं हो तो क्या बैअ 
'जाइज होगीः हे 

हदीस 4979:- इब्मे उमर ५» ,रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ४० ने फरमायाः “बाए और 
'मुश्तरी के दरमियान कोई बैअ नहीं होती जब तक दोनों अलग न हो जाएं मगर यह कि बैअ ज़्यार हो।” 

हदीस 4980:- हकीम बिन हिजाम <#ँ; रिवायंत करते हैं कि रसूलुल्लाह 2228” ने फ्रमायाः 
“बाएं और मुश्तरी को एक दूसरे से अलग न होने तक इख्तियार है।” हम्माम कहते हैं, मैंने अपनी 
किताब में इसी तरह पाया कि तीन बार इख़्तियार है। अगर वह दोनों सच बोलें और साफ़ साफ़ बयान 
करें तो उस तिजारत में बरकत होगी। अगर वह झूट बोलें और ऐब को छुपाएं तो मुम्किन है कुछ नफा 
'मिल जाए लेकिन बरकत उठ जाएगी। 

बाब 4324:- जब कोई चीज खरीदे और अलग होने से पहले किसी को हिबा 
'करदे और बाए मुश्तरी पर एतेराज़ न करे था किसी गुलाम को खरीदा और 
'आजाद कर दिया और उस शख़्स के मुताल्लिक्‌ जो अपनी खुशी से कोई चीज 
खरीदे और उसे बेच देः 

ताऊस कहते हैं, बैअ वाजिब होगी और नफूा खरीदार को मिलेगा। हुमैदी कहते हैं, मुझे सुफयान ने 
'अप्न के हवाले से और उन्होंने इब्मे उमर %«; से रिवायत की कि हम रसूलुल्लाह' 8227० के साथ एक 
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सफर में थे। मैं हजरत उमर ,&; के एक सरकश ऊंट पर सवार था, वह हम पर ग़ालिब आ जाता 
'और दूसरों से आगे बढ़ जाता। हज़रत उमर उसे रोकते और पीछे लौटाते फिर वह आगे बढ़ जाता। 
हजरत उमर उसे डांटते और पीछे करते। रसूलुल्लाह //06> ने फ्रमायाः “इसे मेरे हाथ वेच दो।” उमर 
'बोले या रसूलल्लाह! यह आपका है। आपने फुरमायाः “इसे मेरे हाथ बेच दो।” उन्होंने आपके हाथ बेच 
दिया। फिर रसूलुल्लाह &:८४[- ने इब्ने उमर से फ्रमायाः “यह तुम्हारा है तुम जो चाहो करो।” अबू, 
'अब्दुल्लाह कहते हैं, लैस, अब्दुल्लाह बिन खालिद के हवाले से बा-वास्ता इब्ने शहाब, सालिम विन 
'अन्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत करते हैं, मैंने अमीरूलत मोमिनीन हजरत उस्मान # के 
हाथ अपनी जमीन उस जमीन के इवज बेची जो खैवर में थी। जब हम दोनों मामला तय कर चुके तो 
मैं उलटे पाव॑ लौट आया ताकि उनके घर से इस अंदेशे के पेशे नज़र निकल जाऊं कि वह वैअ फुस्ख 
'न॒ करदें और दस्तूर यह था कि बाए और मुश्तरी को एक दूसरे से अलग होने तक इख़्तियार हासिल 
था। जब मेरी और उनकी बैअ पूरी हो गई तो मैंने सोचा हजरत उस्मान नुकसान में रहे क्योंकि मैंने 
उन्हें अर्जे समूद की तरफ़ तीन दिन की मुसाफृत पर धकेल दिया और उन्होंने मेरा मदीना से तीन ल्‍ 
का रास्ता कम कर दिया। न्‍ ह 

बाब 4325: बैअ में धोका मकरूह हैः है 

हदीस ॥984:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५७७ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह $£/#- 
अर्ज किया मुझे बैअ में धोका दिया जाता है। आपने फुरमायाः “जब तुम लेन देन करो तो धोका फ्रेब 
नहीं होना चाहिए।” . 

बाब 4326: बाजार के बारे में रिवायातः ः हैं 

.. बिन औफ ## कहते हैं, जब हम मदीना आए तो मैंने पूछा यहां कोई बाज़ार भी है 
'जहां कोई लेन देन होता हो। वतलाया गया कैनुकाअ का बाजार। अनस ## कहते हैं, अब्दुर्हमान ने 
'कहा, मुझे बाजार बताओ। हजरत उमर <# कहते हैं, मुझे बाज़ार में लेन देन ने गाफिल कर दिया। 

हदीस 4982:- सय्यदा आयशा (8; रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह 22%» ने फ्रमाया: “एक 
'लश्कर कअबा पर हमला करेगा, जब वह बैदा (खुले मैदान) में पहुंचेंगे तो अव्वल व .आखिर सब जमीन 
में धंसा. दिए जाएंगे।” मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! वह कैसे जमीन में धंसा दिए जाएंगे, जबकि वहां 
बाजार होंगे और वह लोग उन “हमला आवरों में शमिल नहीं होंगे। आपने फुरमायाः “अब्वल से आखिर 
तक धंसा दिए जाएंगे, फिर उन्हें उनकी नियतों के मुताबिक उठाया जाएगा।” 

हदीस 983:- अबू हुरैरह .#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 20 ने फरमाया: “तुम्हारी नमाजे 
'बा-जमाअत बाजार और घर की नमाज से बीस गुना से ज्यादा फुजीलत रखती है। यह इस लिए कि 


'मेहरबानी कर। जब तक वह बे-बुनू नहीं होता, जिस से फरिश्तों को तकलीफ होती है और फृरमाया तुप 
में से जो कोई नमाज के लिए रुका रहता है वह गोया नमाज ही में रहता है। 
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९ हदीस 984:- अदल दिन भातिक ,२३ रिवापत करते है, रसूलुस्लाह >२० बाजार में जा रहे 
*ऐे! एड इज्स ने आशज़ दो अबुछ प्मस्तिम। आएने मुह कर ऐला तो वह बोला मैंगे पूलां शह्स के 
पुझ्धरा है. छो रलूजुल्हाह २४०७ ने प्रमायाः “मेरे माम पर माम रखो लेकिन मेरी युनिणत जैसी 
-- नरखो!। १ 
हदीस 4995:- अनस .ह* रिवायत करते हैं कि एक शएस ने बक्लीअ में पुखरा, ऐ अबुल 
झरिमा! हो नदो क्रीम संझलुए उस तरफ मुड़े तो कहा, मेरा मकसद आपको बोलना नहीं था। आपने 
फ्रमाण कि: “मेरे दाम पर नाम रख लिया करो लेकिन मेरी फुक्ेयत न रखो।! 
हदीस 4986:- अब हौैा दौसी .₹# रिवायत करते हैं, रसूजुल्लाह >ईू> दिन के किसी हिस्से में 
हिल्‍्ले, न लो आपने झुछ कहा न मैंने, यहां तक कि आप बनी कैमुक्रअ के बाज़ार में पहुंचे और 
'हड़रत फृतिमा ,ह४ के एइर के सहन में बैठ गए और फ्रमायाः “क्या लड़का है? क्या लड़का. है? 
हजरत हसन ८७०) मैंने समझा शायद उन्हें हार पहना रही हैं या नहला रही हैं। चुनान्‍्वे वह दौड़े हुए 
आय तो आपने उन्हें गले लगा लिया और बोसा दिया नीजू कहा: ऐ अल्लाह! इससे मुहब्दत कर और 
(उससे मुहब्यद रख जो इससे मुहब्बत करे। सुफुयान कहते हैं, उबैदुल्ताह ने बयान किया कि उन्होंने 
'नाफेअ बिन जुबैर को एक रकअत विश्न पड़ते देखा। 
| हदीस 4987:- इल्मे उपर ५-६९ रिवायत करते हैं, हम लोग, अहदे रिसालत मआब ४ में 
(दरों से गृतल्ला ख़रीदते थे। रसुलुल्लाह ४५:६० उनके पास किसी को भेज कर उन्हें गला बेचने से मना 
करते जब तक कि वह गृल्ला उस जगह मुन्तकृल न हो जाए जहां बिकता है। (मंडी में) नाफेअ कहते हैं 
ने उमर ने बताया नबी करीम ,>& उस गल्ले को बेचने से मना करते जिसे ख़रीदा गया मगर जब 
|ैत्क उस पर पूरा कुब्जा न करले। हि 
| बाब 4327:- बाजारों में शोर व गुल करना मकरूह हैः 
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हदीस 988:- अठा बिन यसार रिवायत करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रे 

[ते मिला और उन से कहा मुझे रसूनुल्लाह ,// के मुताल्लिक वह कुछ बताइये जो तौरेत में है। वह 
बोले बेहतर, जुदा को कृसम! तौरेत में आपकी बाज वह सिफ्रात बयान की गई हैं जो कुरआने मजीद में 
४हैं। यानी ऐ नदी! हमने आपको गवाह, खुश ख़बरी देने और डराने वाला बना कर भेजा और अन-पढ़ 
[गो का मुहाफिज बना कर भेजा। तुम भेरे बन्दे और रसूल हो। तुम्हारा नाम हम ने मुतवकल रखा है, 
(एम न तो तुर्शल हो और न संग-दिल और न बाज़ार में शोर मचाने वाले हो। तुम बुराई का बदला 
(बुराई में नहीं देते बत्कि माफ़ करते हो और बछुश देते हो। उसे अल्लाह तआला नहीं उठाएगा जब तक 
कि देढ़े लोगों क्रो उसके जुरिवे सीधा न कर दे कि वह लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लग जाएं और 
$उसके सबब से अंधी आंखों, बहरे कान और ढके हुए दिल खोल दे। सईद ने बहवाला हिलाल, अता, 
[इल्ले सलाम नकल किया, गुल्फ़ हर उस चीज़ को कहते हैं जो गिलाफ में हो। 'सैफुन अगलफ” और 
“कैसुन गल्फ़ाउ” उस तलवार और कमान को कहते हैं जो गिलाफ में हो। “रजुलुन अग॒लफु" उस 

आदमी को कहते हैं जिस का ख़तना न हुआ हो। 

६ * फायदाः- परवरदिगरे आलम मे तौरेत और दीगर कुतुबे साबिका में भी अपने महबूब सब्यिदेना 
[मुहम्मद रसूलुल्ताह' :३9० की तारीफ बयान फ्रमाई। गुजिश्ता अंबियाए किराम से अपने हबीब 





हे 8 6 8 3२ //७४ ७ /89५] ७# ४००४८. बिउकत4336566 


५ (कह) 
+4+२७-०३- ७-०8, «0००७० ०३००8 २३० ५७५०0» ५ १३- ०क ३००३ ६8० २७-०७: ०३- "0 ३ १-०० ०७० २क+क- के कक कू- का न5। क 

'तारीफों के खुल्पे पढ़याए और अपनी अपनी उम्मतों फे सामने घच करवाए। जलावा बरीं कुरआने मजीद 
में तो अपने दस्ते कुदरत के उस शहफार की हरा दरणा तारीफ व त्ौसीफ की है कि हर कोई उसे कमा 
हफूहु समझने से भी फासिर है। समझा जरूर लेकिन एर एक ने अपनी विसात के मुताबिक जबकि कमा 
हकहु तो उनकी शान को सिर्फ़ परवरदिगारे आलग ही जानता है जिस ने अपने महबृब को इतना आला 
और बुलन्द व बाला बनाया है। खुदाएं जुल-मनन हमें अपने महबूब के चाहने वालों के पुलामों की 
'फेहटरिस्त में शमिल फुरमा ले तो यह उसका इन्तिहाई करम और हमारे बढ़्त की यावरी होगी। 

बाब 4328:- नाप तौल की उजरत बेचने और देने वाले पर हैः 

इरशादे खुदावन्दी है: “जब वह नाप या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं” यानी इनके लिये नापते 
और इन के लिये तौलते हैं, जिस तरह “यस्मऊनकुम” का मतलब “यस्मऊन लकुम” है। इरशादे नववी 
है: “नाप तौल ठीक ठाक करके लो॥” उस्मान .& से मन्कूल है कि नबी करीम ४228 ने उन्हें फुरमावा 
“बेचो तो भी नाप तौल कर लो और ख़रीदो तब भी नाप तौल कर लो। 

हदीस 4989:- अब्दुल्ताह बिन उमर :# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४20” ने फुरमावाः 
“जिस शख्स ने गल्ला ख़रीदा तो जब तक उस पर कृब्जा न करले उसे न बेचे।” 

हदीस 4990:- हजरत जाबिर ८५७ रिवायूत करते हैं, अब्दुल्लाह विन अम्र बिन हिज़ाम 6 का 
'इन्तिकाल हुआ और वह मकृरूज थे। मैंने रसूलुल्लाह 2228” के ज़रिये कोशिश की कि शायद कूर्जख़्वाह' 
कर्ज में से कुछ घंटा दें। नबी क्रीम /9:#» ने अपनी ख़्वाहिश का इजहार किया लेकिन उन्होंने माफ न 
किया। नंबी करीम /#|» ने मुझ से फुरमाया: “तुम जाओ और अपनी खजूरों को छांट कर अजवा एक 
(तरफ और अज़्क जैद दूसरी तरफ कर दो और फिर मुझे बुलाओ।” मैंने इसी तरह किया, फिर मैंने 
नबी &८%॥ को बुला भेजा। आप खजूरों के ऊपर या दरमियान में बैठ गए, फिर फरमाया नाप कर उन्हें 
दो। चुनान्ये मैंने नापना शुरू किया यहां तक कि हर एक का कूर्ज़ा चुका दिया और (फिर भी) मेरी 
खजूरें बच रहीं, गोया वह कम हुईं ही नहीं। फ्राश, शअबी से रिवायत करते हैं कि मुझ से जाबिर >£ 
और उन्होंने नबी करीम (88० से रिवायत की कि जाबिर कूर्जख़्वाहों के लिये नापते रहे यहां तक कि 
'कृर्जा अदा हो गया और हिशाम बहवाला वहब, जाबिर से रिवायत करते हैं, नबी करीम 32% ने 
'फूरमाया: “खजूर काट ले कूर्जख्वाहों का कर्ज पूरा कर दे।” 

बाब 4329:- अनाज नापना मुस्तहब है: 

हदीस 499:- मिकृदाम बिन मअदीकर्ब 5; रिवायत करते हैं, नबी करीम 228० ने फरमाया: 
“अपना अनाज नाप लिया करो तुम्हारे लिये बाबरकत होगा।” ना 

बाब 4330:- नबी करीम #%&» के सॉअ और मुद में बरकत्तः 

इस सिलसिले में हज़रत आयशा (9 ने नवी करीम 026 से रिवायत की .है। 

हदीस 4992:- अब्दुल्लाह बिन जैद <#; रिवायत करते हैं, नबी करीम #&#० ने फ्रमायाः 
“'इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया और उसके लिये दुआ फ्रमाई (सो) मैंने मदीना को 
'हरम करार दिया। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम कुरार दिया और मैंने मदीना के 
'साअ॒(तौलने का बर्तन) और मुद (मापने का आला) के लिये दुआ की जिस तरह इल्राहीम ने मक्का के 
लिये दुआ की।” 
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और मुद में बरकत अता फ्रमा” 
बाब 4334:- गल्ले की फरोख़्त और जुख़ीरा अंदोजी के मुताल्लिकु वारिद शुदा रिवायातः 
हदीस 4994:- सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने देखा जो लोग गल्ला अंदाण से 








हदीस 4995:- इब्मे अब्बास :७& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 92% ने कृब्जा करने से पहले 
'गल्ला बेचने से रोका। (ताऊस कहते हैं) मैंने इब्मे अब्बास ५5७ से पूछा क्‍या वजह? बोले यह तो 
दिरहम को दिरहम के बदले बेचने के मुतरादिफ है, गला तो बाद में दिया जाता है। 

हदीस 4996:- इब्ने उमर ५४४४ रिवायत करते हैं, नबी करीम (6 ने फुरमायाः “जो शख्स 
गल्‍्ला ख़रीदे तो अपने कब्जा में लेने से पहले इसे न बेचे।” 

हदीस 4997:- मालिक बिन औस रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कौन है जो सर्राफा (रुपया 
'अशरफियां भुमाने) का काम करता हो? तल्हा &# बोले मैं कर सकता हूं, मगर मेरा ख़ज़ान्ची गाबा से 
'आ जांए। सुफूयान के मुताबिक यह रिवायत जुहरी से इसी तरह है और इस में कोई इजाफा नहीं और 
कहते हैं मुझे मालिक बिन औस ने बताया, उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब .#; से सुना और वह रसूलुल्लाह 
(#|० से बयान करते थे, फुरमायाः “सोने के बदले सोना बेचना सूद है, हां अल्बत्ता वह नकृद हो (तो 




















. *मगर यह कि नकृद हो और जौ के बदले जी बेचना सूद है मगर यह कि हाथों हाथ हो।” 
बाब 4332:- कब्जा से पहले ग़ल्ला बेचना और जो चीज मौजूद न हो उसे बेचनाः 
हदीस 4998:- इब्ने अब्बास ५४४ रिवायत करते हैं, नबी करीम 22800” ने जिस चीज़ से रोका 
वह अनाज है जो कृब्जा से पहले बेचा जाए। इब्मे अब्बास कहते हैं मेरे नज्दीक हर एक चीज का यही 
हुक्म है। 

' हदीस 4999:- इब्ने उमर ४४४ रिवायत करते हैं, नबी करीम /छ> ने फरमायाः “जिस शख्स 
ने गलला ख़रीदा तो जब तक उस पर कृब्जा न करले उसे फ्रोख्त न करे। 
बाब 4333: जो शख्स अंदाजे से गलला ख़रीदे तो जब तक कि अपनी जगह 
'पर न ले आए उसे न बेचे और (ऐसा न करने पर) उसे सज़ा देनाः ा 

हदीस 2000:- इब्मे उमर ५&& रवायत करते हैं, मैंने अहदे- रिसालत मआब में लोगों को देखा, 
कि अंगर वह अंदाजे से गल्ला ख़रीदते तो उन्हें सजा दी जाती. कि वह इसे अपने ठिकाने पर लाने से 
पहले क्‍यों बेचते हैं? 

बाब 4334:- जब कोई सामान या जानवर ख़रीदा और बाएं के पास छोड़ 
दिया या कब्जा करने से पहले मर गया: . 
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.. 4335:- अपने भाई को वैअ पर चैअ और मोल पर मोल च करें 
'तक कि या वह इजाजत दे या छोड़ देः 
हदीस 2002:- अब्दुल्ला इब्मे उमर «७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2#० ने फ्रमायाः 
“तुम में से कोई भी अपने (मुसलमान) भाई की वैज पर बैअ (यानी चढ़ाई) न करे।” 
हदीस' 2003:- अबू हुरैरा ##; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४८%#(» ने फरमायाः “शहरी देहाती 
के हाथ न बेचे और आपस में बोली मत करो और न कोई अपने (मुसलमान) भाई की बैअ पर बैअ 
करे और न अपने भाई के पैगामे निकाह पर अपना पैगाम भेजे और न कोई औरत अपनी बहन को 
(खुद शादी करने के लिये) तलाक दिलवाए ताकि जो उसका हिस्सा है खुद हासिल करे!” | 
बाब 4336:- नीलाम का बयानः 

अता कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि माले ग़नीमत के नीलाम करने में कोई कृबाहत नहीं समझते। 
हदीस 2004:- जाबिर बिन अन्दुल्लाह ५४५४ रिवायत करते हैं, एक शज़्स ने अपने गुलाम को इस 
तरह आजाद किया कि जब मैं मर जाऊं. तो यह आजाद है लेकिन वह तंगदस्त हो गया, तो उसे 
'रसूलुल्लाह 2४६० ने ले लिया और फ्रमायाः “मुझ से इसे कौन ख़रीदता है?” नुऐम बिन अब्दुल्लाह 
'#£ ने इतने इतने रुपयों में उसे ख़रीद लिया तो आपने उसके मालिक को उसकी कीमत दे दी॥ 
बाब 4337: बोली देनाः 

बाज के ख़्याल में ऐसी बैअ जाइज़ नहीं। इब्ने अबी औफा 6; कहते हैं कि बोली करने वाला सूद 
ख़ोर और खाइन है और यह धोका नाजाइज़ है। रसूलुल्लाह 2४८ ने. फुरमायाः “फ्रेब दोजुख़ में ले 
'जाने वाला है और जिस ने वह काम किया जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया वह मरदूद है।” ३0 ४ 
हदीस 2005:- इब्मे उमर ८७ रिवायत करते हैं, नबी करीम 9506» ने बोली देने से मना 
'फ्रमाया है। . 

बाब 338:- बैज गरर और हबलिल हबला का बयानः 

हदीस 2006:- अच्चुल्लाह बिन उमर ८&& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2520०» ने वैअ हबलित 
'हबला से रोका। यह एक 'तरह की तिजारत थी जो दौरे जाहिलियत में राइज श्वी (यानी) एक शख्स 
'ऊंटनी इस शर्त पर ख़रीद करता कि इसकी कीमत उस वक्त देगा जब वह बच्चा जनेगी और फिर उस 
बच्चे का बच्चा हो हे 
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अनस <# कहते हैं, रसूलुल्ताह /८#[० ने इस से रोका है। 
हदीस 2007:< अबू सईद खुदरी  रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2288» ने मुनावजा से मना 
फ्रमाया।' मुनाबजा यह है कि कोई शख्स बैअ के वक्त किसी की तरफ़ कपड़ा फेंक दे कृब्ल इसके कि 
ख़रीदार उसे अलट पलट कर देखले और मुलामसा से मना फुरमाया, मुलामसा का मतलब है कपड़े का 
'बगैर देखने के छू लेना। है 

हदीस 2008:- अबू हुरैरा ## रिवायत करते हैं, दो तरह का लिबास मेमनूअ है। कोई शख्स 
(एक कपड़े की गोठ मार कर उसे कांधे पर डाल ले और दो किस्म की बैअ से मना किया गया है बैअ 
* (मुलामसा और वैअ मुनाबजा। ह 
* बाब 4340:- बैअ मुनाबजाः 

अनस ## के मुताबिक रसूलुल्लाह 2/&- ने इससे मना फुरमाया। * 
हदीस 2009:- अबू हुरैर .&£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &४2#> ने मुलामसा और मुनाबजा 

'से मना फ्रमाया है। ्‌ 

हदीस 2040:- अबू सईद खुदरी .## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /#- ने दो- किस्म॑ के 
लिबास से रोका है और दो तरह की तिजारत याभी बैअ मुलामसा और वैञ मुनावंजा से भी। 

बाब 434:- फ्रोखड़त कुनिन्दा को (दूध ज़्यादा साबित करने की गर्ज से) 
'ऊंटनी, गाय और बकरी और हर तरह के जानवर के न.दूहने से मना किया गया हैः 
| मुसर्रात वह जानवर है जिसका दूध न दूहा गया और इसे थनों में जमा रखा गया हो और कई 
- (दिन इसे रोका गया. हो। तस्रियह पानी के जमा करने को कहा जाता है, सर्रेतुल माअ (यानी मैंने पानी 
जमा किया) 

हदीस 2044:- अबू हुरैरा #; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ॥2%#6> ने फुरमायाः “ऊंटनी और 
बकरी के थर्नों में दूध मत रोको और जिस ने उसे ख़रीदा तो दूहने के बाद उसे रखने या वापस करने 
का पूरा इख़्तियार है और एक सॉअ खजूर साथ देदे। ... अबू हुरैरा <#॥ नबी करीम [० के हवाले 
'से एक सॉअ खजूर नक़्ल करते हैं जबकि बाज लोग इब्ने सीरीन के हवाले से एक सॉअ गल्ला कहते हैं 
नीज़ यह भी कहते हैं कि तीन दिन का इख़्तियार है। बाज लोग इब्ने सीरीन से एक सॉअ खजूर तो 
'नक्ल करते हैं लेकिन तीन दिन के इख़्तियार का जिक्र नहीं करते और अकसर के नज्दीक तमर (खजूर) 
'का लफ़्ज मरवी है। 

हदीस 2042:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद >## रिवायत करते हैं, जिस ने ऐसी बकरी ख़रीदी जिस 
: $का दूध दूह्य या. निकाला गया हो तो एक सॉँअ उसके साथ देकर उसे वापस कर दे। रसूलुल्लाह (क्ु- 
ने ताजिरों की (शहर में दाखिल होने से पहले) पेशवाई (यात्री रास्ते में सौदा कर लेने) से मना फरमाया। 

हदीस 203:- अबू हुरैशा <छँ; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #ी/ ने फूरमायाः “(तिजारती) 
'काफिलों से आगे जाकरं न मिलो, न तुम में से कोई किसी की वैज पर (चढ़त की गर्ज से) बैअ करे; न 
- (बोली दो, न. शहरी देहातियों के हाथ बेचें, न बकरियों के थर्नों में दृध रोक रखो। जो शख्स इसे लेले तो 
'..4पहने के बाद इसे रोक रखने और पसंद न आने की सूरत में एक सॉअं खजूर साथ देकर वापस करने 
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का इख़्तियोर है।” | 
बाब 4342:- अगर (ख़रीदार) चाहे तो मुसर्राता (जिसका दूध थनों में रोक लिया गया हो) 
जानवर वापस कर दे और उसके दूध के इवज एक सॉअ खजूर देदे। । 
हदीस 2044:- अबू हुरैर ६; रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह ##० ने फुरमाया: “जिस ने 
मुररात (दूध रोकी हुई) बकरी ली और फिर उसका दूध दूह, अगर उसे पसन्द आए तो रोक ले नहीं 
तो उसके दूध के बदले में एक सॉअ खजूर देकर उसको वापस कर दे।” 
बाब 343:- जानी गुलाम की बैअः 
शुरैह कहते हैं, (ख़रीदार) चाहे तो जिना की वजह से इसे वापस कर सकता है। 
हदीस 2045:- अबू हुरैरा #; रिवायत करते हैं, नबी करीम 02% ने फरमायाः “अगर लौंडी 
'जिना करे और उसका ज़िना खुल जाए तो (मालिक) उसे कोड़े मारे (लेकिन) निशानए मलामत न बनाए। है 
अगर फिर ज़िना करे तो कोड़े मारे और (बरवक्त) उसे लअन तअन न करे। फिर अगर तीसरी मर्तबा 
जिंना करे तो उसे बेच दे ख़्वाह बालों की एक रस्सी के बदले में। 
हदीस 2046:- उबैदुल्लाह बिन अन्नुल्लाह, अबू हुरैरा ## और जैद बिन ख़ालिद && 'से 
'रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह #2%#0० से जानिया लौंडी के मुताल्लिक्‌ पूछ अगर वह गैर शादी 
भुद्ा है, तो फरमायाः “अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर गुनाह का इर्तिकाब करे तो उसे 
बेंच दो ख़ाह एक रस्सी के बदले में।” इब्मे शहाब के मुताबिक मुझे याद नहीं कि आपने यह तीसरी या 
चौथी बार (जिना करने) के बाद फ्रमायाः ; 
बाब 4344:- औरतों से लेन देन करनाः 
हदीस 2047:- उरवा बिन जुबैर, आयशा सिद्दीका /#£ का एक कौल नकल करते हैं कि उन्होंने 
'फरमाया, रसूलुल्लाह ##|० मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने आप से (बरीरह की ख़रीदारी का) जिक्र 
किया तो फरमायाः “ख़रीद कर उसे आज़ाद कर दो, वला तो उसी की है जो इसे आजाद करे।” फिर 
नबी करीम ८६6० मिम्बर पर खड़े हुए और अल्लाह तआला की हम्द व सना जिसका वह हकदार है 
'ब॒यान की। फिर फ्रमायाः “लोगों को क्या हुआ -वह ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं ९ 
और जो शर्त अल्लाह की किताब में न हो तो वह बातिल है ख़्वाह ऐसी सौ शर्तें लगाए क्योंकि अल्लाह 
की शर्त ज्यादा सच्ची और ज़्यादा मजबूत. है।” 
हदीस 2048:- अब्चुल्लाह बिन उमर ५४७ रिवायत करते हैं, आयशा («४ ने बरीरह के? 
'मुताल्लिक रसूलुल्लाह 22%!» से पूछा तो आप नमाज के लिये तशरीफु ले गए। जब वापस तशरीफ लाएं. 
'तो फिर आयशा ने कहा कि उसके वुरसा ने उसे बेचने से इन्कार कर दिया, हां अल्बत्ता इस शर्त पर 
: #पह तय्यार हैं कि वला (मिल्कियत और विरासत) उनकी रहेगी। नबी करीम /#|> ने फुरमाया: “बला 
आज़ाद करने वाले की है।” मैं (हम्माम) ने नाफ़ंअ से पूछा कि बरीरह को शौहर आजूंद था या गुलाम? 
'कहा मुझे मालूम नहीं। * 
६ बाब 4345: क्या शहरी किसी देहाती का माल बगैर. उजरत के बेच सकता. है? 
और उसकी मदद और खैर ख़्वाही कर सकता है।.. 
"नबी करीम /&#” ने फुरमायाः “जब तुम में से कोई अपने (मुसलमान 
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कली ५+ ५ ] ] 
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कि हर कक ७ कक कक 4 कक. 4! | कऋओ ॥ कै! कह कि कट के 'क की का 
तो गा जा पेश (आह थो॥ गया 4 ]॥ कह है है | कई | *॥॥ ४ थे 
हपी॥ 2॥।97- जरीर (0 शिया के कै, तुकूणा॥ # ही है । ॥64/॥/५)2॥ ४ 
3 को शक्षवतत, समाग पढ़ते, पका] पे, बाहर की ॥औत कही जी! है! ही है। |नाही 
पर बैजत की 
हवीस 2020:- मो जब्यात ७ सि।बत कहते हैं, ॥[ुहुएणा॥ ही में ॥हह! /(॥॥/) 
कफिशे से आगे जाक8 थे गिल्लो ौर शहरी, पेहतियों मो गे मै॥ वे हही/ हैं [60] ही हल 
अक्यास से पृ शहरी देहाती को |लगे बै वे करे, ६श॥॥ बेगा अधरब हैं! कण द॥णी मे की। 
बाब 4346:- जिन्होंने देहाती को लिये शहरी की बैठा को लिए। तरत ॥क हद 
जाना हैः ति २ 
हदीस 202:- अनुल्ताह बिन उार हक सिियत करों हैं, रेशे॥एणाह 6207 में शी मैं; 
देहाती के लिये बैअ करने से गना फरगाया है। इसे जब्यार ७७ भी गही बाहों हैं 
बाब 4347:- शहरी देहाती के लिये बल्लाली के साथ ग बेगेः है 
इब्मे सीरीन और इब्राहीग के गज़ोक बाएं और गुशारी बोगों के लिये गढखह है। झतही। कही है 
अरब कहते थे बिअ ली सौषन हससे गुराद होती थी कि गेरे शिगे कपड़ा ख़रीद लो। 
हदीस 2022:- अबू हुरैरा .६६ रिवागत करते हैं, रसृहुल्लाह | ने फरमायाः “मीई श्स 
अपने भाई के सौदे पर सौदा न करे और न बोली दे और न शहरी देहाती के लिये फुरोह्त करे।” 
हदीस 2023:- अनस बिन मालिक .#॥ रिवायत करते हैं, हमें इससे रोका जाता था कि शहरी 
बाहर वाले के लिये (कोई) चीज़ ख़रीदे। 
बाब 4348:- आगे जाकर काफिले वालों से मिलनाः 
ऐसी बैअ भरदूद और ऐसा करने वाला गुनहगार है जबकि वह जानता हो, यह बैअ एक तरह का 
धोका है और धोका जाइज़ नहीं है। 
हदीस 2024:- अबू हुरैरा «& रिवायत करते हैं, नबी करीम 2६ ने आगे जांकर काफिले 
वालों से मिलने (मिली भगत करने) और शहरी के देहाती के लिये बेचने से मना फुरमाया है। न 
हदीस 2025:- इब्ने ताऊस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा मैंने इब्ने अव्यास 
८<& से पूछा आपके इस फुरमान “ला यबीअन्ना हाजिसन लिबाद” का क्‍या मतलब है? फुरमाया: उसका 
दलाल न बने। 
हदीस 2026:- अब्दुल्लाह (बिन. मसऊद) 8 रिवायत करते हैं, जिस ने दूध जमा की हुई बकरी 
ली तो उसके साथ एक सॉअ खजूरें भी देकर वापस करे और नबी करीम ##श& ने आगे जाकर 
00७ से मिलने से मना फरमाया है। बे 
। हदीस 2027:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५७७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४0 ने फुरमायाः तुम 
में कोई भी किसी-की बैअ पर बैअ न करे और जो माल बाहर से आ रहा हो उस के बाज़ार पहुंचने से 
'पहले आगे बढ़ कर उससे न मिलो! 
बाब 349:- (काफिले की) पेशवाई कितनी दूर तक मना हैः 
हदीस 2028:- अब्ुल्लाह बिन उमर «5 रिवायतर करते हैं, हम लोग आगे जाकर काफिले वालों 
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: लि मिलते और उन से गल्‍्ला खरीदते थे। नवी करीम /££8« ने इससे मना. फुरमाया कि वहां ही वेच दें 
| [जब तक वह गुल्ला बाजार में न पहुंच जाए। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी के मुताबिक यह मुलाकात 
बाजार के उस सिरे पर होती थी। ५ 
हदीस 2029:- अब्दुल्लाह (विन उमर) ५८७४ रिवायत करते हैं, लोग गृल्ता वाज़ारों की बुलन्दी की 
तरफ ख़रीदते थे और उसको वहीं बेंच देते थे। रसूलुल्लाह 25:8० ने उन्हें मना फुरमाया कि उस जगह 
बेचें जब तक कि वह उसे मुन्तकिल न कर लें। ह॒ 

बाब 350:- वह शराइत जो वैअ में ममनूअ हैं: ॥ 

हदीस 2030:- आयशा सिद्दीका >( रिवायत करती हैं, मेरे पास वरीरह (एक लौंडी) आई और 
कहा कि मैंने अपने मालिक से नौ ऊकिया चांदी के बदले मुकातबत (आज़ादी का मुआहिदा) कर ली है 
और हर साल एक ऊकिया चांदी दूंगी, लिहाजा आप मेरी मदद फुरमाइए। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे 
मालिक चाहें तो मैं सारी रकम दे दूं और तुम मेरी वला में आ जाओ। बरीरा ने अपने मालिकों से कहा 
तो उन्होंने इन्कार कर दिया। वह वापस आई तो रसूलुल्लाह 22:6० तशरीफ फ्रमा थे। बोली मैंने अपने 
मालिकों को बताया मगर उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा वला (हर हाल में) उनकी होगी। नवी करीम 
02% ने सुना तो हज़रत आयशा ने सारी तफुसील बताई। आपने फुरमायाः “तुम उसे ले लो और उन्हें 
शर्तें करने दो, क्योंकि वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।” चुनान्वे हज़रत आयशा ने ऐसा 
किया। फिर रसूलुल्लाह 2४६६» लोगों के दरमियान खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की 
और फ्रमायाः “लोगों को क्या हो गया है कि वह ऐसी शराइत तय करते हैं जो अल्लाह की किताब में 
नहीं और हर वह शर्त जो अल्लाह की किताव में न हो मरदृद है अगर्च सौ शराइत हों। अल्लाह का 
'फैसला सबसे सच्चा और अल्लाह की शर्त ज़्यादा मज़बूत है। बला उसी की है जो आजाद करे। 

हृदीत्त 203:- अब्दुल्लाह बिन उमर «४ रिवायत करते हैं, उम्मुल मोमिनीन सस्यदा आयशा &' 
(४ ने एक लौंडी ख़रीद कर आज़ाद करनी चाही तो उसके मालिकों ने उसे इस शर्त पर बेचना चाहा 
कि वा उनकी रहेगी। सय्यदा आयशा ने सारा वाकिआ रसूलुल्लाह &2%|> से जिक्र किया तो आपने 
'फ्रमाया: “यह शर्त तुम्हें उसके ख़रीदने से वाज न रखे वला उसी की है जो उसे आजाद करे।. 

बाब 4354:-- खजूर के बदले खजूर बेचनाः 

हदीस 2032:- उमर »#; रिवायत करते हैं, नबी करीम 22% ने फरमायाः “गेहूं के बदले गेहूं, 
बेचना सूद है मगर जबकि हाथ के हाथ हो और (इसी तरह) जौ के बदले जौ बेचनाः (भी) सूद है मगर 
यह कि नकृद हो और खजूर के बदले खजूर बेचना सूद है मगर यह कि हाथ के हाथ हो। 
* बाब्‌ 352:- मुनक्का के इवज मुनक्ता और गल्ला के इवज गल्ला फ्रोख़्त करनाः. 
, हदीस 2033:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५८६४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #&%[० ने मुजाबना से 
मना फुरमाया है और मुज़ाबना यह है कि कोई शख्स तर खजूर खुश्क खजूर और मुनक्का अंगूर के 
'इवज नाप कर फ्रोख़्त करे। े 

हदीस 2034:- इब्ने उमर ५७ रिवायत करते हैं, नबी करीम ## ने मुजाबना से मना 
'फ्रमाया और मुजाबना यह है कि खजूरें तील कर इस शर्त पर बेचे कि अगर ज्यादा हैं तो मेरा और 
कम हैं तो तुम्हें दूंगा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, मुझ से जैद बिन साबित .&४ नें बयान किया कि 
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" का पक 
- >फककक, 


नवी करीम 2:8[० ने “अराया” को अंदाज से इजाजत दी। 
॥ .बाब 4353:- जौ के बदले जी की बैअः * 
हदीस 2035:- मालिक विन औस है रिवायत करते हैं, मुझे सी दीमार भुनाने की जरूरत पढ़ी 
मुझे तल्हा बिन उबैदुल्लाह >& ने बुलाया, हमने वात चीत की, उन्होंने मुझ से सिर्फ़ मामला तय कर 
[लिया और दीनार अपने हाथ में लेकर उत्तट पलट करने लगे। फ़िर बोले इन्तिजार कीजिये मेरा ख़ज़ान्धी 
गाबा से आ जाए। उमर .6; यह बात चीत सुन रहे थे तो फ्रमाया तुम्हें खुदा की कृसम। इससे जुदा न 
होना जब तक तुम उससे रुपये न ले लो, क्योंकि रसूलुल्लाह (80 ने-फरमायाः “सोने के बदले सोना 
बेचना सूद है मगर जबकि हाथों हाथ हो। गेहूं के बदले गेहूं बेचना सूद है मगर जबकि हार्थो हाथ हो, 


. [जी के बदले जी बेचना सूद है मगर जबकि हाथों हाथ हों। खजूरों के बदले खजूरें बेचना सूद हैं मगर 
जबकि हाथों हाथ हों।” 

















बाब 4356:- दीनार के इवज़ दीनार को उधार बेचनाः 


हदीस 2039:- अबू सालेह जय्यात अबू सईद खुदरी «छ# से रिवायत हैं, दीनार के बदलें दीनार 
और दिरहम के बदले दिरहम बेचो। मैंने उन से कहा इब्मे अब्वास ४ तो ऐसा नहीं कहते। अबू सईद 





है? जवाब दिया कि मैं इन में से कोई बात नहीं कहता बल्कि आप मुझ से ज़्यादा रसूलुल्लाह &ष- के 
'मुताल्लिक जानने वाले हैं। लेकिन मुझ से उसामा ५४७. ने जिक्र किया कि नबी करीम >#- फ्रमाते थेः 
“सूद उधार में है।” प * 
. बाब 4357:- सोने के बदले चांदी उधार फ्रोख़्त करनाः 
हदीस 2040:- अबुल मिन्हाल रिवायत करते हैं, मैंने वराआ बिन आजिब और जैद बिन 
'अरकृम .# से “सर्फ के बारे में पूछा तो दोनों ही ने जवाब दिया, वह मुझ से ज़्यादा वेहतर जानते हैं 
और दोनों कहने लगे, रसूलुल्लाह /#टु चांदी के बदले सोना उधार बेचने से मना फ्रमाव्ा है। 
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बाब 4358:- सोना चांदी के बदले में नकृद बेचनाः 
हदीस 204:- अन्दुरहमान बिन अबी बकरह 5 अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नवी करीम 

#88 ने चांदी के बदले चांदी और सोने के बदले सोना बेचने से रोका है मगर यह कि बराबर बराबर 

हो और हमें हुव॒म दिया कि चांदी के बदले सोना और सोने के बदले चांदी ख़रीदें जैसे भी चारहें। 

|. बाब 359:- बैअ मुज़ाबनाः 

“मुजाबना” यह है कि खुश्क खजूर के बदले दरख़्त में लगी हुई खजूर और मुनक्का अंगूर के बदले 

बेचे और “बैअ अराया” का बयान। अनस .& के मुताबिक नबी -करीम #&ट#// ने मुजाबंना और 

मुहकूला से रोका।..* 
हदीस 2042:- अब्दुल्लाह बिन उमर «»# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 86 ने फ्रमायाः 

“तुम खजूरों को उस वक्त तक मत बेचों जब तक वह पक न जाएं और दरख्त में लगी खजूर खुश्क 

खजूर॑ के बदले मत बेचो।” सालिम कहते हैं, मुझ से अब्दुल्लाह बिन उमर ४७७ ने बहवाला जैद बिन 

साबित '#॥ बयान किया, रसूलुल्लाह 26० ने इसके बाद तर या खुश्क खजूरों में बैअ अरिय्या की 

इजाजत दी और इसके अलावा इजाजत नहीं दी। ह 




























हदीस 2045:- इब्ने अब्बास ८४७ रिवायत करते हैं, नबी करीम 22% ने मुहाकुला और$ 
मुज़ाबना से मना फुरमाया है। 
हदीस 2046:- जैद बिन साबित >#8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£#« ने अरिय्या. के मालिक 

को इजाजत दी है कि उसको अंदाजे से बेचें। .- 
बाब. 360:- सोने चांदी के बदले दरझख़्त पर लगी हुई खुजूरें बेचनाः 
हदीस 2047:- जाबिर ५५७४ रिवायत करते हैं, नबी करीम /£#ह- ने पकने की अलामात. वाज़ेह 
होने से पहले बेचने से मना फुरमाया है और उन में कोई भी चीज सिवाए अराया दिरहम व दीनार के 
बदले न बेची जाएं। हे 

:. हदीस 2048:-. उबैदुल्लाह बिन रबीअ ने इमाम मालिक से दरयाफ़्त किया, क्या तुम से दाऊद 
और उन्होंने अबू सुफ़्यान और अबू सुफुयान ने अबू हुरैरा .# से रिवायत की है कि नबी करीम 
02#[- ने पांच वसक्‌ या उससे कम में बैअ अराया की इजाजत दी है? उन्होंने कहा हां। 
4 हदीस 2049:- सहले बिन अबी हस्मा .#ं; रिवायत करते. हैं, रसूलुल्लाह (कल ने खुश्कु खजूर 
के बदले-दरख़्त पर लगी हुई खजूर बेचने से मना फ्रमाया और (अल्बत्ता) अरिय्या में उसकी. इजाजत 
दी और (वह यह कि) अंदाजा करके फ्रोख़त की जाएं ताकि खजूर खाएं, मकुंसद एक ही हैं। सुफुयान 
कहते हैं मैं छोटा था। यहया से मैंने कह्म अहले मक्का कां कहना है कि रसूलुल्लाह 25%8--ने बैअ अराया 
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की इजाजत दी है। वह बोले मक्का वालों को कैसे मालूम हुआ? “नि कहा वह जाबिर का हवाला देते ह। 
यहया खामोश हो गए। सुफयान कहते हैं मेरा मकसद यह था कि जाबिर अहले मदीना में से हैं। सफयान 
से कहा गया, इस में फल के बेचने से रोका नहीं गया जब तक कि उसका काविले इन्तिकाअ हाना 
जाहिर न हो? बोले नहीं। 

बाब 4364:- “अराया” की तशरीहः 

इमाम मालिक कहते हैं, अराया यह है कि एक आदमी किसी को खजूर का दरख़्त देंदे। फिर उसके 
बार बार आने से उसको तकलीफ हो तो उसको इजाजत दी गई है कि ख़ुश्क खजूर देकर उस दरख़त 
को ख़रीद ले। इब्मे इदरीस कहते हैं, अरिय्या खजूर के बदले दस्त बदस्त नाप कर होता है, अंदाज़े से 
नहीं होता। सहल बिन अबी हस्मा का कील इसकी ताईद में है। अरिय्या वसकों से नाप कर हींता 
है। इब्मे इस्हाक ने अपनी हदीस में नाफेअ और उन्होंने इब्ने उमर ««& के हवाले से बयान किया कि 
(अराया यह है कि एक शख्स अपने माल में खजूर का एक या दो दरख़्त देदे। यजीद ने सुफयान विन 
(हुसैन से नकल किया कि अराया खजूर के वह दरख़्त होते थे जो मिस्कीनों को दिये जाते थे मगर वह 
$इसका इन्तिजार न कर कसतें तो उन्हें इस अग्र की इजाज़त दी गई कि जिस कृदर खजूर के बदले चाढ़ें 
[बेच डालें। 
। हदीस 2050:- जैद बिन साबित .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£%> ने अरावा में इस अगर 
की इजाजत दी कि नाप का अंदाज़ा करके बेच दे। मूसा बिन उकृवा «६; कहते हैं, अराया खजूर के 
(मुकर्ररा दरख़्तों को कहते हैं जिन के पास आकर तुम उन्हें ख़रीद लो। 
६ बाब 4362: काबिले इन्तिफाअ होने से पहले फलों का बेचना: 

अबू ज़िन्नाद से नकल करते हैं कि उरवा बिन जुबैर, सहल विन अबी हस्मा अन्सारी 2 जो 
बनी हारिसा में से थे, से रिवायंत करते थे, वह. जैद बिन साबित >& का हवाला देते थे कि लोग 
रसूलुल्लाह &2%8» के' अहद में तिजारत किया करते थे। ज॑ब काटने का वक़्त आ जाता तो ख़रीदार 
तकाजा करने आते तो बेचने वाला कहता, फल को दुम्मान हो गया। इसे मुराज और कुशाम हो गया। 
(वह सब दरख्तों की बीमारियों के नाम हैं) इसी तरह और बीमारियों के नाम लेते और झगड़ते। जब 
रसूलुल्लाह 22%[- के पास इस तरह के बकसरत मुकद्यमात आने लगे तो आपने फुरमायाः “फलों को को 
इनके पकने से पहले मत बेचो।” और आपका यह फुरमाना मशवरा के तौर पर था (क्योंकि) मुकृद्मात $ 
की भरमार हो रही थी। ; 

हदीस 2054:- अब्दुल्लाह बिन उमर ७४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४2%» ने फलों के पकने 
से पहले ख़रीद व फुरोख़्त मना फुरमाई और बाए और मुश्तरी दोनों को रोका 

हदीस 2052:- अनस >£ -रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४2%6- ने खजूर का मेवा बेचने से मना 
फुरमाया जब तक कि वह पक न जाएं 

हदीस 2053:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५5&£ रिवायत करते हैं, नबी प्ह्ाा ४2% ने तुशक्केह होने 
से पहले खजूरों को बेचने से मना फुरमाया है। पूछा गया कि तुशक्केह से क्या मुराद है? फुरमावा कि 


इतनी सुर्ख और जर्द हो जाएं कि खाई जा सके। ; 
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बाब 4363:- काबिले इन्तिफाअ होने से प्रहले बेचना: 
हदीस 2054:- अनस बिन मालिक .#; रिवायत करते हैं, नवी करीम 288” ने फलों को पकने 
से पहले बेचने से मना फरमाया है और खजूर की फरोख़्त से रोका जक तक कि “जहू” न हो। पूछा 
गया “जहू” क्या है? फरमाया सुर्ख़ या जर्द हो जाएं। 
बाब 4364:- अगर किसी ने फल को काबिले इन्तिफाअ हालत से कब्ल बेचा 
फिर कोई आफत आ गई तो नुकुसान वाए का होगा 
हदीस 2055:- अनस विन मालिक <#; रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 22% ने फल के “जहू” 
होने से पहले बेचने से रोका। पूछा गया “जहू” क्या है? फ्रमाया: (पक कर) सुर्ख़ हो जाएं। फिर 
अच्छा यह. बताओ जब अल्लाह तआला ने फल रोक लिया तो किस के इज तुम अपने भाई 
का माल खाओगे। लैस कहते हैं, मुझ यूनुस ने वहवाला इब्मे शहाब वयान किया कि उनका कहना है, 
अगर कोई पकने से पहले फल ख़रीदता है और फिर उस पर कोई आफृत आ जाती है तो उसकी 
जिम्मेदारी उसके मालिक पर है। इब्मे शहाव का कहना है मुझ से सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बहवाला 
अब्दुल्लाह बिन. उमर ५५७ वयान किया कि रसूलुल्लाह 2286०. ने फुरमायाः “फलों की तिजारत न करो 
'जब तक उसकी नफ़ा उठाए जाने की सलाहियत जाहिर न हो जाए और खुश्क खजूर के बदले दरख्त 
(पर लगी खजूर मत बेचो। 
बाब 4365:- कुछ मुद्दत के मुआहिदे पर गल्‍ला ख़रीदनाः [ 
हदीस 2056:- अअमश रिवायत करते हैं,. हम ने इत्रराहीम नख़ई के पास कर्ज में गिरवी रखने 
'का जिक्र किया तो वह बोले कोई हर्ज नहीं। फिर असवद के हवाले से सय्यदा आयशा सिद्दीका 
रिवायत बयान की कि नबी करीम #&#» ने एक यहूदी से एक मुद्दत के वादे पर ग़ल्ला लिया और 
अपनी जिरह उसके पास बतौर गिरवी रख दी। 
बाब 4366:- जब कोई उम्दा खजूर के बदले ख़राब खजूर बेचने का इरादा करेः 
हदीस 2057:- अबू हुरैरा >£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह &८#]- ने एक शख्स को ख़ैबर का 
'आमिल मुकर्रर किया। उस ने आपकी ख़िदमत में उम्दा किस्म की खजूरें पेश कीं। रसूलुल्लाह 22#[- ने 
'पूछा: “ख़ैबर की सारी खजूरें ऐसी ही होती हैं?” वोला नहीं खुदा की कुसम! हम यह खजूर एक साअ 
दो साअ के बदले लेते हैं और दो साअ तीन साअ के बदले। रसूलुल्लाह 2४&[० ने फुरमाया: “ऐसा न 
किया करो पहले खजूर बेच दो और फिर उसी रकम से उम्दा खजूरें ख़रीद लो। 
: * बाब 4367:- जिस ने पैवन्द लगी खजूर या फसल वाली जमीन बेच दी या 
: [उसे ठेके पर दिया: ह 
इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी कहते हैं ... नाफ़ेअ मौला इब्ने उमर के मुताबिकु जब भी पैवन्द लगे 
























और यही हुक्मं गुलाम और खेत के मुताल्लिक्‌ हैं। नांफेअ ने इन तीन चीज़ों के नाम लिये। 
-  'हदीस 2058:- अब्दुल्लाह बिन उमर £४& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ठे/#&- ने फ्रमायाः 
ने पैवन्द: किया हुआ खजूरं का दरख्त बेचा तो उसका फल बाए का है मगर यह कि ख़रीदार 


४0 ४चंड: 77/६ . बक जम बनांप।क थे: 5०49 के, 


“4फरमाया. यानी बाग का फल अगर खजूर हो तो खुश्क खजूर के बदले नाप के हिसाब से वेचे और 


 (मुख़ाज़रा, मुलामसा, मुनाबज़ा और मुजाबना- (इन तरीकों से ख़रीद व फ्रोख़त करने) से मना फुरमाया। 
: (पर लगी (तर) खजूर बेचने से रोका है, जब तक कि “जहू” न हो जाए। अनस से पूछा गया “जहू”, 


* ले तो तुम किस चीज के बदले अपने भाई का माल खाओगे। 


ह खजूर की गाभ खा रहे थे। फिर आपने फ्रमायाः “दरख़्तों में एक दरख़्त ऐसा है जो मुसलमान बन्दे की 
'(मानिन्द है।” मुझे ख़्याल आया बता दूं वह खजूर का दरख़्त है लेकिन उस वक़्त मैं कमसिन था।' आपने 
किया जाएगा। अब्दुल वहाब बहवाला अय्यूब, मुहम्मद बिन सीरीन से नकल करते हैं कि दस की. चीज़ 


.्ये। अल्लाह तआंला का इरशाद है: “जो फुकीर हो वह कायदे के मुताबिक्‌ खाए।” हसन ने अब्दुल्लाह 


. (हो गए। फिर दूसरी मर्तवा आकर कहा गधे की जरूरत है, गधा चाहिये। (फिर) उस पर सवार हो गए 










'काब 4368:- गलला नाप कर खेती के बदले में फ्रोख़त करनाः 
... हदीस 2059:- इब्मे उमर && रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0286 ने मुज़ाबना से मना 





अगर अंगूर हो तो नाप के हिसाब से मुनक्का के बदले बेचे या खेती हो तो नाप के हिसाब से गल्ला के 
बदले उसे बेचे और आपने इन तमाम सूरतों से मना फ्रमाया। 

बाब 369:- दरख़्त जड़ समेत बेचनाः 

हदीस 2060:- इब्ने उमर ५४४ रिवायत करते हैं, नबी करीम 2“ ने फरमायाः “जिस शख्स 
ने खजूर के दरख़्त में पैवन्द लगाया, फिर उसकी की जड़ा को बेच दिया तो दरख़्त का फल उसके 
लगाने वाले का है मगर जबकि ख़रीदार इसकी शर्त लगाले।” 

बाब 4370:- बैञ मुख़ाजराः 

हदीस 2064:- अनस बिन मालिक +# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£9#” ने मुहाकला, 
















: हदीस 2062:-.अनस >#£ रिवायत करते हैं, नबी करीम 2286 ने खुश्क खजूरों के इवज दरख़्त 







होने का क्या मतलब है? कहा सुर्ख़ और ज॒र्द हो जाए, अच्छा बताओ अगर अल्लाह तआला फल रोक 







बाब 437:- खजूर का गाभ (जो अन्दर से सफेद सफेद निकलता है) बेचना 


और खानाः 
हदीस 2063:- इब्ने उमर ५४४७४ रिवायत करते हैं, मैं नबी करीम 2४%» के साथ था और आप&' 







खुद ही फुरमाया: “वह खजूर का दरख्त है!” 0 ; 

बाब, 4372:- लेन देन, ठेका और नाप तौल में हर शहर के लोगों की इस्तिलाहात, 
उर्फ आम, रस्म व रिवाज, नियतों और मारूफ्‌ तरीकों पर हुक्म नाफिजृ होगाः 

काज़ी शुरैह #£ ने सूत बेचने वालों से कहा कि तुम्हारे तौर तरीकों के मुताबिक ही कानून नाफिण 












ग्यारह में बेचने में कोई मुजाइका नहीं और खर्च के बदले नफ़ा लेले। नबी करीम (० ने हिन्द से 
'फूरमायाः “मारूफ्‌ तरीका के मुताबिक्‌ इतना ले लो जो तुंग्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों के लिये काफी 







बिन मरदास से गधा किरांए पर लिया तो पूछा क्या किराया होगा? कहा दो दानिकृ| फिर उस पर सवार 





और कोई किराया तय नहीं किया और अन्दुल्ताह को आधा दिरहम भेज दिया। 
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: हदीस 2064:- अनस बिन मातिक ># रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह &2%8> को अबू तय्यबा ने 
पूछने लगाए तो आपने उसे एक साअ खजूर देने. का हुक्म सादिर फुरमाया और अपने उम्माल से 
'फ्रमाया कि उसका टैक्स कम कर दें। 
हदीस 2065:- सम्यदा आयशा सिद्दीका <॥ रिवायत करती हैं, हिन्द उम्मे मुआविया ने 
'रफूतुत्ताह (टी की ख़िदमत में गुजारिश की कि अबू सुफ़्यान एक बस्लील आदमी हैं, क्या मुझे 
इजाजत है कि चुपके से उसके माल से कुछ उड़ा लिया करूं? फुरमायाः “दस्तूर के मुताबिक इतना लो 









ने रहा 


बाब 4374: गैर मुन्कृसिम मुश्तरका जमीन, मकान और सामान फ्रोख़्त करनाः 
हदीस 2068:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह «४४ रिवायत करते हैं, नबी करीम ० ने हर उस 


माल में शुफुआ का हुक्म दिया है जो तकृसीम न. हो। जब हदवन्दी हो जाए और रास्ते अलग बन जाएं 
तो शुफुआ न रहा। 


पास रो रहे थे सुबह होने तक यही हालत रही। ऐ अल्लाह! तू जानता है अगर यह अमल मैंने सिर्फ 
तेरी खुशनूदी के लिये किया था तो पत्थर को थोड़ा सा हटा दे ताकि हम आसमान तो देख सकें, पत्थर 
कुछ सरक गया। दूसरा बोला कि ऐ अल्लाह! मैं अपनी चचेरी बहन से बे-अंदाजा मुहब्बत करता था 
जिस कृदर किसी मर्द को एक औरत से मुहब्बत हो सकती है। लेकिन उस ने कहा कि तुम अपना, 
मकसद उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक सौ दीनार न दो। चुनान्वे मैंने कोशिश करके सौ दीनार 
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_ बहन है। आप लौट कर सारह के पास गए और फ्रमाया: . बात को झूटा न करना क्योंकि मैंने 


हा ह कक 
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“जमा. किये और जब मैं उस की टांगों के दरमियान बेठा तो वह बोलीः अल्लाह का 


'नाजाइज तरीके से मेरी मुहर (अस्मत) न तोड़ो। मैं उठ खड़ा हुआ और उसे छोड़ दिया। ऐ अल्लाह! 
अगर तेरे नज़्दीक यह सब कुछ मैंने तेरी रजा के हुयूल के लिये किया था तो इस पत्थर को थोड़ा सा 
सरका दे। और पत्थर दो तिहाई हट गया। तीसरे आदमी ने कहा ऐ अल्लाह! मैंने एक मजदूर को एक 
फुके जवार के बदले मुकृर्रर किया, मैं जब उसे देने लगा तो उस ने इन्कार कर दिया। मैंने वह जवार 
खेत में बो दी, यहां तक कि मैंने उस (की आमदनी) से गाय, बैल और (उनका) चरवाहा ख़रीदा। फिर 
वह शख्स आया और कहा कि ऐ अल्लाह के बन्दे! मुझे मेरा हकु देंदे। मैंने कहा कि इन गायों, ह 
और चरवाहे के पास जाओ और उन्हें संभाल लो, यह तुम्हारे हैं। वह बोला तुम मज़ाक करते हो मैंने 
उसे कहा: मैं मज़ाक नहीं कर रहा वाकुई वह सब कुछ तुम्हारा है। ऐ अल्लाह! तेरे इल्म में है अगर मैंने 
यह सब कुछ तेरी वजह से किया था तो हम से यह पत्थर हटा दे, चुनानवे वह पत्थर उन से हट गया। 

बाब 4376:- मुश्रिकों और दारुल हरब वालों से लेन देन करनाः 

हदीस 2070:- अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ८८ रिवायत करते हैं, हम नबी करीम 82667 के 
साथ थे, एक दराज कृद मुश्रिक आपके पास आया। बाल बिखराए बकरियां हांक रहा था। नबी करीम 
22% ने उससे पूछा: “बेचना चाहता है या अतिया और हिबा के तौर पर देना चाहता है?” वह बोला, 
बेचना चाहता हूं। आपने उससे एक बकरी ख़रीद ली। 

बाब 4377:- हरबी काफिरं से गुलाम ख़रीदना, उसका हिबा करना और 
आजाद करनाः 

नबी करीम /2#> ने सलमान (फारसी) .#; से फुरमायाः “मकातबत कर लो।” यह आजाद थे 
लेकिन इन पर लोगों ने जुल्म ढाए और इन्हें बेच दिया। अम्मार, सुहैब और बिलाल &# कैद किये गए 
और अल्लाह तआला ने फुरमायाः तुम में से बाज को बाज प्र अल्लाह तआला ने रिज़्कु में फुजीलत 
बख्शी, जिन्हें रिज़्क ज़्यादा मिला वह अपने लौंडी गुलाम पर अपना रिज़्क वापस नहीं कर देते कि वह 
सब बराबर हो जाएं, क्या वह अल्लाह की नेअमतों की नाशुक्री करते हैं। 

हदीस 207ः- अबू हुरैरा .## रिवायत करते हैं, नबी करीम 82%“ ने फ्रमायाः “इब्राहीम ॥४: 
ने सारह (#£ के साथ हिजरत की। वह उन्हें लेकर ऐसी आबादी में पहुंचे जहां एक जालिम बादशाह 
हुक्मरान था। उसे बतलाया गया कि इब्राहीम यहां एक ख़ूबधूरत औरत लेकर आए हैं। उस ने एक 
आदमी तहकीके हाल को भेजा, ऐ इब्राहीम! यह औरत तुम्हारे साथ कौन है? इब्राहीम ॥&£ ने फ्रमायाः 


































'इन लोगों से कहा कि तुम मेरी बहन हो और खुदा की कृसम! इस रूए जमीन पर. मेरे और तुम्हारे 
अलावा कोई मोमिन नहीं। सय्यदा सारा को बादशाह के पास रवाना कर दिया गया। बादशाह सब्यदा 
सारा के पास गया। आप खड़ी हुईं और वुजू करके नमाज .पढ़ी और दुआ कीः ऐ अल्लाह! मैं तुझ पर 
और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूं और सिवाए अपने शौहर के अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की है। तू. 
मुझ पर इस काफिर को मुसललत न होने देना। वह बादशाह जमीन.पर गिर पड़ा और ख़राटे लेने और 


पांव ज़मीन पर रगड़ने लगा। अअरज के मुताबिक्‌ अबू सलमा. बिन अब्दुर्रहमान ने अबू हुरैरा के हवाले 
'+0००0००३*+9--0--0--0--0--0--6--0--0*-0* 
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'से कहा कि सय्यदा सारह ने कहा; ऐ अल्लाह! अगर यह मर गया तो लोग कहेंगे कि इस औरत ने 
को कृत्ल किया है। तो बादशाह की हालत ख़त्म हो गई वह फिर आपकी तरफ चढ़ा। सय्यदा 
सारा फिर खड़ी हुई, वुजू करके नमाज पढ़ी और दुआ कीः ऐ अल्लाह! मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर 
ईमान लाई हूं और सिवाए अपने शौहर के अपनी शर्मगाह को महफूज रखा है, तू इस काफिर को मुझ 
पर काबू न होने देना। वह जुमीन पर गिरा और ख़र्राटे लेने और पांव रगड़ने लगा। अब्दुर॑हमान । 
'बहवाला अबू सलमा, हजरत अबू हुरैरा नकल किया कि सारा ने कहा; ऐ अल्लाह! अगर यह इसी हालत 
में मर गया तो लोग कहेंगे इस औरत ने बादशाह को कृत्ल किया है, तो उसकी वह कैफियत ख़त्म ही 
'गई। बादशाह ने दूसरी या तीसरी बार कहा, खुदा की कृसम! तुम ने मेरे पास एक शैतान भेजा है, इसे 
'ले जाओ और एक लौंडी (हाजरा) इन्हें दो। वह लौट कर इव्राहीम ७४ के पास गई और कहा: आपने 
देख लिया कि अल्लाह तआला ने इस काफिर को जुलील किया और एक लौंडी ख़िदमत को दिलवाई। 

हंदीस 2072:- सय्यदा आयशा सिद्दीका #5$£ रिवायत करती हैं, सअद विन अबी वक्कास ## 
और अच्द बिन जम्भा .5४ एक लड़के के बारे में झगड़ने लगे। सअद ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! यह 
मेरे भाई उतबा विन अबी वक्कास का बेटा है। उस ने मुझे वसियत की थी कि यह मेरा बेटा है, आप 
शक्ल व सूरत भी देख लीजिये। अंब्द बिन जम्जा बोले या रसूलल्लाह! यह मेरा भाई 'है। मेरे बाप 
'के बिस्तर पर उनकी लौंडी के बतन से पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह 0£2£₹० ने उसकी शक्ल व सूरत देखी 
'तो उतबा से बहुत मिलती जुलती पाई। आपने फ्रमाया यह तुम्हें (यान अब्द को) मिलेगा। और ऐ अब्द! 
लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और जानी के लिये पत्थर हैं। ऐ सौदह विन्ते जम्भा! तुम 
'इससे पर्दा कर लो, चुनान्चे सौदह ने उसे फिर कभी न देखा। 

हदीस 2073:- सअद बिन इब्राहीम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अन्दुर्रहमान बिन । 
## ने सुहैब ६४ से कहा कि अल्लाह से डरो और अपने बाप के अलावा अपने आपको किसी से 
मन्सूब न करो। सुहैब बोले अगर कोई मुझे इतनी इतनी दौलत दे तव भी यह पसंद न करूं (कि अपने 
आप को किसी से मन्सूब करूं लेकिन क्या करू) मैं बच्चा था कि इगवा कर लिया गया इसलिये मेरी 
'जबान रूमी हो गई वरना मेरा बाप अरब था। हैं 

हदीस 2074:- हकीम बिन हिजाम .#£ रिवायत करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह। जो 
'काम मैं अहदे जाहिलियत में सिला रहमी, गुलाम आजाद करना और सदका वगैरा करता था तो क्या 
'उसका भी मुझे अज़ मिलेगा? आपने फ्रमाया: “तुम अपनी नेकियों की वजह से मुसलमान हुए हो।” 

बाब 4378:- रंगने से पहले मुर्दार जानवरों की खालें: 

६ माल 2075:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास &:& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४20४० एक मुर्दार 
बंकरी के पास से गुज़रे। आपने फरमाया: तुम ने इसकी खाल से क्यों फायदा न उठाया?” लोगों ने कहा 
कि यह तो मुर्दार है। फ्रमाया: “सिर्फ़ इसका खाना हराम है।” 
बाब 4379:- सुवर मारनाः 
जाबिर ५&५४ बयान करते हैं, नबी करीम 22%0- ने सुबर की तिजारत से रोका है।” 


हदीस 2076:- अबू हुरैरा #; रिवायत करते हैं, रसूनुल्लाह 28:5० ने फ्रमाया: “उस जात की 
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जे 'और हजरत ईसा #%# के इन्तिहाद में बड़ी हद तक मुताबिकृत होगी। वल्लाहु तआला अअलम। 
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* लेकिन उन्होंने उसे पिघला कर फ्रोख़्त किया!” 


' #तआला यहूद को हलांक करे, उनके लिये चर्बी हराम करार दी गई लेकिन उन्होंने उसे बेचा और उसकी 
* #आमदनी खाई। 


से सुना। मैंने आपको फ्रमाते हुए सुनाः “जिस ने किसी की तस्वीर बनाई अल्लाह तआला उसे उस 


_ डाल सकेगा। उस शख्स ने ठंडी आह भरी और उसका चेहरा जुर्द हो गया। इब्ने अब्बास बोले, तुम्हारा 


हे “आयतें नाजिल हुईं .तो नबी क़रीम 2४96० बाहर, तशरीफ॒ लाए और -फ्रमायाः - “शराब की खरीद व 
:< .(फरोख्त ममनूअ केरार दे दी गई है।”:' * 





“कसम जिसके कृष्जए कुदरत में मेरी जान है, करीब है कि तुम में इब्ने मरयम का नुजूल होगा। वह 
मुनसिफ्‌ मिजाज हाकिम होंगे, सलीब तोड़ेंगे और सुवर को मार डालेंगे, जिज्या मौकूफ कर देंगे और माल 
'की कसरत इस दरजा होगी कि कोई (खैरात) लेने वाला न रहेगा।” 

फायदाः- कृयामत से पहले और दज्जाल के निकलने के बाद हज़रत ईसा #७ का आसमान से 
'नुजूल होगा जो अब जिन्दा इन्सानों पर मौजूद हैं। आप दज्जाल को कृत्त करेंगे और उम्मते मुहम्मदिया 
के एक फूर्द की तरह शरीअते मुहम्मदिया पर अमल करेंगे और इमामे जमाना के तौर पर हुक्मे शरअ 
का .निफाज करेंगे। आप शरीअते मुहम्मदिया पर इज्तिहाद करेंगे और आपका इम्तिंहाद फ़िक्हे हनफ़री से 
बड़ी हद तक मुताबिकृत रखेगा। इसी लिये हज़रत मुजद्दिद अलफ़ सानी ४ ने मकतूबाते इमामे रब्बानी 
में तसस्‍्रीह फ्रमाई है कि हजरंत इमामे आजम अबू हनीफा (४9, का फृहम इतना बुलन्द व बाला है कि 
फुहमे नबुब्बत से करीब तर है। जिस का सबसे बड़ा सुबृत यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा के इन्तिहाद 














बाब 4380:- मुर्दार की चर्बी नं तो पिघलाई जाए और न फुरोख़्त की जाए: 

इसे जाबिर.५०४४ ने नबी करीम /#/० से रिवायत किया है। 

हदीस 2077:- इब्मे अब्बास ५5७ रिवायत करते हैं, हज़रत उमर 8 को मालूम हुआ कि फुलां 
शख्स ने शराब बेची है। तो उन्होंने कहाः अल्लाह तआला उसे गारत करे, क्या उसे मालूम नहीं कि - 
'रसूलुल्लाह (20० ने फरमायाः “अल्लाह तआला यहूद को तबाह करे कि उन पर चर्बी हराम की गई. 












हदीस 2078:- अबू हुरैरा # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (० ने फरमाया: “अल्लाह 







बाब 4384:- गैर जानदारों की तस्वीरें फ्रोख्त करना और इस जिम्न में कराहतः 

हदीस 2079:- सईद बिन अबुल हसन रिवायत करते हैं, मैं इब्मे अब्बास ८४७ के पास था। 
उनके पास एक शख्स आया और कहाः मैं ऐसा आदमी हूं जिसका जुरियए मआश फुनकारी है और मैं 
यह तस्‍वीरें बनाता हूं। इब्ने अब्बास ने उसंसे कहा, मैं तुझे वह कुछ बताऊंगा जो मैंने रसूलुल्लाह &#- 














वक़्त तक अजाब देता रहेगा जब तक कि वह उस में जान न डाल दे और वह उस में कभी भी जान न 






बुरा हो, अगर तस्वीरें बनाना ही हैं तो उन दरख़्तों की बनाओ जिन में जान नहीं होती। 

बाब 4382:- शराब की तिजारत की हुर्मतः 

जाबिर ४5७ बयान करते हैं, नबी करीम (कर ने शराब बेचने को हराम कुरार दिया है। 

हदीस 2080:- सय्यदा आयशा सिद्दीका ६ रिवायत करती हैं, जब सूरए बकुरह की आख़िरी 
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कबस्कनका का ८ रे है 539 सहीह बुधारी (कि 4) 
वाब 383:- जो किसी आजाद शख्स को बेच डाले वह गुनहगार हैः 
हदीस 2084:- अबू हुरैरा 6; रिवायत करते हैं; नबी करीम ट&० ने फ्रमायाः “अल्लाह 
(7आला फ्रमाता है कि कृयामत के दिन मैं तीन आदमियों का दुशमन हूंगा। एक वह जो मेरे नाम पर 
अहद करे और फिर उसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे। दूसरा वह जो किसी आज़ाद शख्स को फ्रोख़्त कर डाले, 
पा वह जो किसी मजदूर को काम पर लगाए और वह अपना काम पूरा करे मगर वह उसे मजदूरी 
न दे।” 
बाब 4384:- जानवर के बदले जानवर और गुलाम का उधार बेचनाः 6 
इब्मे उमर ७७४ ने एक ऊंटनी चार ऊंटों के बदले ख़रीदी, जिसके मुताल्लिकृ ज़मानत ले ली थी कि 
'ज़बदह में हवाले कर देंगे। इब्मे अब्बास ८७४४ कहते हैं, बाज मर्तवा एक ऊंट दो ऊंटों से बेहतर होता 
है। राफेअ बिन ख़दीज .#$ ने एक ऊंट वो ऊंटों के बदले में लिया। उन में से एक तो ख़रीदार को दे 
दिया और दूसरे के मुताल्लिक कहा कि कल इन शा अल्लाह लेकर ज़रूर दे दूंगा। इब्मे मुसय्यब कहते 
हैं, जानवर में सूद नहीं, एक ऊंट दो ऊंटों और एक बकरी दो बकरियों के बदले उधार ले सकता है। 
हब्ने सीरीन का कहना है, दो ऊंटों के बदले एक ऊंट ख़रीदने में कोई मुजाइका नहीं। 
. हदीस 2082:- अनस >#; रिवायत करते हैं, (एक ग्रज़वा में) कैदियों में सफिया (6 भी शामिल 

. *थीं। पहले वह विहया कलबी .#£ के हिस्से में आईं और फिर नबी करीम (88० को मिल गई। 
बाब 4385:- लौंडी गुलाम की फ्रोख़्तः हे 
हदीस 2083:- अबू सईद खुदरी # रिवायत करते हैं, एक मर्तवा वह नबी करीम (० के 
'पस बैठे थे। अर्ज़' किया या रसूलल्लाह! हम कैदी औरतों से सोहबत करते हैं और उन्हें हम बेचना 
चाहते हैं, लिहाजा आपका अजल के बारे में क्या ख्याल है? फुरमायाः “अगर तुम लोग ऐसा करो तो भी 
कोई हर्ज नहीं (अगर ऐसा न करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता) इसलिये कि जिस जान का पैदां होना 
लिखा जा चुका है वह पैदा होकर रहेगी।” पु 
बाब 4386: मुदब्बर की बैअः * 
हदीस 2084:- जाबिर ७४४ रिवायत करते हैं, नबी करीम /#४६&० ने मुदब्बर गुलाम बेचा। 
हदीस 2085:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८5७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ॥४#0० ने उसे (यानी 
मुदब्बर गुलाम को) बेचा। े 

हदीस 2086:- अबू हुरैरा .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४26 से गैर शादी शुदा लौंडी के 
जिना करने पर दरयाफ़्त किया गया। आपने फुरमायाः “उसे .कोड़े मारो, फिर अगर ज़िना करे तो उसे *' 
कोड़े मारो और फिर (भी) अगर जिना करे तो उसे बेच डालो।” यह आपने तीसरी या चौथी बार 
'फूरमाया। 

हदीस 2087:- अबू हुरैरा .# रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम #- को फ्रमाते हुए सुनाः 
“जब तुम्हारी कोई लौंडी जिना करे और.उसके जिना का पंता चल जाए तो उस पर हद्द जारी की जाए 
और उसे -लअन तअन न करो, और फिर अगर गुनाह का ईइर्तिकाब करे तो उसे कोड़े मारे जाएं और 
'मलामत न की जांए।. फिर अगर तीसरी बार ज़िना करे और उसका ज़िना जाहिर हो जाए तो उसे बेच 
: (डाला जाए. ख्वाह बालों की एक रस्सी ही के बदले बिके।” की पड 2 222 
















































+- क्‍या लौंडी के साथ इस्तिबरा से पहले सफुर . जा सकता हैः 
हसन .बसरी के नज़्दीक बोला या मुबाशरत में कोई हर्ज नहीं। इल्ते उमर ५४४ कहते हैं, ऐसी लौंडी 
हिवा करे या बेची जाए और या आज़ाद हो जिससे सोहबत की जाती थी तो वह एक हैज॒ तक .इस्तित्रा 
'करे और कुंवारी औरत से इस्तित्रा न करे। अता का कहना है, हामिला लौंडी की शर्मगाह के इस्तेमाल में 
'कोई कृबाहत नहीं और अल्लाह तआला का इरशाद है: “मगर यह कि अपनी बीवियां या लींडियां हों।” 
हदीस 2088:- अनस बिन मालिक >ँ/ रिवायत करते हैं, जब नवी करीम 28“ ख़ैबर तशरीफ 
(लाएं और अल्लाह तआला ने ख़ैबर का किला फतह करा दिया तो आप से सफ़िया बिन्‍्ते हुम्य बिन 
अख़्तब का. हुए्त व जमाल बयान किया गया। जिन का शौहर मारा गया था और वह नई दुल्हन थीं। 
रसूलुल्लाह #:[/ ने उन्हें अपने लिये चुन लिया और उन्हें लेकर रवाना हो गए यहाँ तक कि हम 
पल तक पहुंचे तो आपने उनके साथ सोहबत फुरमाई। फिर एक छोटे दस्तरख़्वान पर हैस तप्यार* 
करके रखवाया, तो आपने फरमाया कि अपने इर्दगिर्द के लोगों को बुला लो। यह सफ़िया के लिये आपका 
'वलीमा था।' फ़िर हम लोग मदीना की तरफ चले गए। अनस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्ताह ##77 को 
देखा कि. मफ़िया को अपनी अबा के पेरे में लिये हुए ऊंट के पास पहुंचे, अपना घुटना रख दिया।; 
'सफिया आपके घुटने पर पांव रख कर सवार हुई। 
बाब 4388:- मुर्दार और बुतों की फ्रोख्तः 
हदीस 2089:- जाविर विन अब्दुल्ताह ५०७ रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्ताह ##/ को 
'फृतह मक्का के साल मक्का में फरमाते हुए सुनाः “अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, सुवर और 
'बुर्तों की ख़रीद व फ्रोख़्त को ममनूअ कुरार दे दिया है।” अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह! मुर्दार की 
चर्बी के बारे में क्या इरशाद है? उसे कश्तियों पर मलते, खालों पर रौगन करते और लोग उसी से 
घराग रीशन करते हैं। फुरमायाः “नहीं वह हराम है।” फिर आपने उस वक्त फुरमायाः “अल्लाह यहूद 
को बरबाद करे, अल्लाह ने उन पर जब चर्बी हराम की तो उन्होंने उसे पिषला कर बेचना शुरू कर 
'दिया उसकी आमदनी खाने लगे।” 
बाब 4389:- कुत्ते की कीमतः * 
हदीस 2090:- अबू मसऊद अन्सारी »# रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह /<#07 ने ज़िना की 
|उजरत, कुत्ते की कमत और काहिन के मुआवजे से रोका है। 
हदीस 2094:- औन बिन अबी जुहैफा 6; रिवायत करते हैं, मैंने अंपने वालिद को एक पहने 
लगाने वाले गुलाम को ख़रीदते देखा (तो उसके औज़ार तोड़ डाले) मैंने उसके मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने 
जवाब में कहा, रसूलुल्ताह /:%6- ने खून, कुत्ते और लौंडी की कमाई से रोका और गोदने, गुदवाने वाली 
पर लअनत की। सूंद खाने और खिलाने और तस्वीर बनाने वाले पर लअनत की है। 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 


किताबुस्सलम 


बाब 4390:- मुक्ररा नाप में सलम करनाः 
हदीस 2092:- इब्ने अब्बास ८5७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४० जब मदीना तशरीफ लाए 
















बाब .4387 
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हि किमस्ककक3५७५३५०५०....... 0. अंक गा 
. | जोग उस वक्‍त फलों में एक पर 5 4५.५० +++ऊ+-०+क-क-क कक 
' [तीव साल की मुदत पर सम का | दी साल की मुद्दत पर सलम करते थे या यह मा कि दो या 
है कि मुअय्यन नाप और मकर कह ही फ्रमाया: “जो शख्स खजूरों में सलम करे तो मुनामिव 
४ हु हदीस कि म || १28 क 
के 36 व इलह हे मुहम्मद, इस्माईल, इब्ने नजीह से यही रिवायत मुअय्यन नाप और मुकृरगा वजन 
। ९४ 39:- मुकुररा वजन में सलम करनाः 
हा ह्‌ कर 2094:- इनमे अब्बास ५६ रिवायत करते हैं, नवी करीम 22%» मदीना तशरीफ़ लाए तो 
हों में दो या तीन साल की मुद्दत पर सलम करते थे। तो आपने फुरमाया: “जो शख्स किसी 
चीज में सत्तम करे तो मुअय्यन नाप और मुकृररा वजन में एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिये करे।” 
हदीस 2095:- इब्ने अबी नजीह रिवावत करते हैं कि मकर वज़न में मुतअब्बना मुद्त के लिये 
बैअ सलम करे। ; 
हदीस 2096:- अबुल मिन्हाल रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्मे अब्बास ५६७ को कहते हुए सुना, 
'नबी करीम &5:/> मदीना 'तशरीफु .ल्ाए और फिर यह हदीस बयान कीः “मुक॒र्ररा मुद्दत के' लिये 
मुअय्यनः नाप और वज़न में सलम करे।” 
हदीस 2097:- अब्दुल्लाह बिन अबुल मुजालिद रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह विन शद्दाद बिन 
'इल्हाद और अबू बुरदह /£#; बैअ सल्म में इख्तिलाफ करने लगे तो उन लोगों ने मुझे इब्ने अबी औफ़ा 
<#; के पास भेजा। मैंने उन से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग अहदे हे मआब ४४“ 
और अबू बकर और उमर &# के जमाने में गेहूं, जी, किशमिश और खजूर में बैअ सलम करते थे 
और मैंने इब्ने अब्जा #& से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया। ्््ि 
| ' बाब 4392:- उस शख्स से बैअ सलम करना जिसका रासुल माल न होः 


॥। 













हदीस 2098:- मुहम्मद बिन अबुल मुजालिद रिवायत करते हैं, मुझे अब्दुल्लाह बिन शह्दाद और 
अबु बुरदा &&# ने अब्दुल्लाह विन अबी औफा 5; के पास भेजा और कहा कि उन से जाकर दरयाप्त 
करो, क्या अहदे रिसालत मआब 3256 में लोग गेहूं में बैअ सलम करते थे? अंब्दुल्लाह ,&: बोले, हम 
अहले शाम के कश्तकारों से गेहूं, जौ और जैतून मुद्दते मुकर्ररा तक॑ के लिये मुकुरगा नाप और वजन में 
जैअ सलम किया करते थे। मैंने (फिर) पूछा, उन लोगों से जिनके पास रासुल माल होता था? कहा हम॑ 
[उन से इसके मुताल्लिक नहीं पूछते थे। फिर उन्होंने मुझे अब्दुररृहमान बिन अब्जा <; के पास भेजा तो 
मैने उन से पूछा तो उन्होंने कहा, असहाबे नबी करीम आपके अहदे मुबारक में सलम किया 
करते थे और हम उन से नहीं पूछते थे कि उनके पास खेती है या नहीं? | 

हदीस 2099:- मुहम्मद बिन अबुल .मुजालिद यही रिवायत बयान करते हैं, हम गेहूं और जी में 
सलम करते थे। अब्दुल्लाह बिन वलीद ने सुफयान का कौल नकल किया कि हमें शैबानी ने बताया कि 
रौगने जैतून में भी। कुतैबह बहवाला,जरीर, शैबानी रिवायत करते है, गेहूं, जौ और मुनक्का में मी। - ॥$ 

* हदीस 200:- अबुल्त ब़तरी ताई रिवायत करते हैं, मैंने (दरख़्त पर लगी) खजूर में बैस सलम 
.. करने. के मुताल्लिक्‌ इल्मे अब्बास (हट से पूछा। उन्होंने कहा, नबी करीम 2 ने खजूर को दरख्तों 
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है. (उलल > 





(ऋ कुछ (कद ॥) कुघा। (किद ॥), 


क्रम्ककनकमक-क >3-3-%-++++:+- 2.....०.२.०-७-७:७-७-७-७-७-७-ह- + 
चर उस वक्‍त तक बेचने से रोका है जब तक कि वह खाने और वज़न करने के कूबिल न हो जाएं। 
कैसी शख्स ने कह्य वजन का क्या मतलव है? (जबकि खबरें दरख़्त पर हैं) तो एक और $ल्‍स ने जो 


इब्ने अब्बास के पास बैठा था कहा: अंदाजा करने के लायक हो जाएं। 
बाब 4393: (दरख़्त पर लगी) खजूरों में सलम करनाः 
हदीस 2404:- अबुल वह़्तरी रिवायत करते हैं, मैंने दरह्त पर लगी खजूतों के मुताल्लिक इनमे 
'उमर ५०७४ से पूछा, तो उन्होंने कहा इससे रोका गया है जब तक कि वह पक न जाएं और नकद चांदी 
क बदले उधार वेचने से मना किया गया है! और मैंने इनमे अब्बास पटक से पूछा तो उन्होंने नवी करीम 
2228- का हवाला देकर कहा कि मना किया गया है वहां तक कि वह खाने और वज़न करने के काबिल 
हो जाएं। 

हदीस 202:- अबुल वह़्तरी रिवायत करते हैं, मैंने दरक़ पर लगी खजूरों में सलम के 
'मुताल्लिक इब्ने उमर ८०७४ से पूछा, तो कहा कि नबी करीम ठेडतों” ने फलों के बेचने से रोका है जब 
'तक वह पूरी तरह घूहारे न बन जाएं और सोने के बदले चांदी इस तरह बेचने से मना फ्रमाया कि. 
एक नकद हो और दूसरा उपार। मैंने इन्मे अब्यास ८७ से पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी करीम 22“ 
ने घूहारों के बेचने से मना फुरमाया जब तक कि खाए न जा सके और वजन न किये जा सकें। मैं. 
'बोला कि वजन किस्त तरह हो सकता है? उनके पास बैठे शख्स ने कहा कि आंदाजे से। 
बाब 394:- (बैअ) सलम में जमानत देनाः 
हदीस 203:- सब्यदा आयशा सिद्दीका ७ रिवायत करती हैं, रसृलुल्लाह हेड" ने एक यहूदी' 
से उधार गृह्ला लिया और लोहे को एक ज़िरह रहन रखी। 
बाब 4395:- सलम में रहन रखनाः 
हदीस 2404:- अअमश रिवायत करते हैं, हमने इब्राहीम नज़ई के पास कर्ज में (कोई चीज) 
गिरवी रखने का जिक्र किया तो वह बोले, मुझे असवद ने वहवाला सब्यदा आयशा (2 बताया कि नबी 
'करीम 226 ने एक यहूदी से एक मुद्दत के वादे पर गल्ला ख़रीदा और लोहे की एक जिरह रहन रखी। 
बॉब्‌ 4396:- मुक्ररा मुद्दत के वादे पर सलम करना चाहिये: 
इब्मे अब्बास, अबू सईद (खुदरी), असवद ओर हसन वसरी &# की यही राए है। इब्मे उमर पटक 
कहते हैं, वह ग॒ल्लां जिसकी लिफुत (निर्ख़, किस्म वगैश) ववान कर दी जाए तो मुअग्यना मुद्दत के वादे: 
पर मुक्ररा निर्ख़ के बदले सलम करने में कोई हर्ज नहीं जबकि उस खेती में न हो कि जिसकी, 
सलाहियत जाहिर न हुईं हो। 

हदीस 2705:- इब्मे अव्यास ४८७ रिक्यत करते हैं, नवी करीम /&2209» मदीना तशरीफ लाए' 
'और वह लोग फलों में दो या तीन साल की सलम करठे थे। आपने फ्रमाया: “मुक्त नाप में मुअय्यन 
'मुद्त के वादे पर सलम किया करो।” अब्दुल्लाह बिन दलीद कहते हैं मुझ से सुफ॒यान ने इब्मे अबी 
|नजीह के हवाले से कहा कि मुक्रद्य पैमाना और मुक्त वजन में हो) - 

हदीस 206:- मुहम्मद बिन अवी मुजालिद रिवायत करते हैं, मुझे अबू बुरदा और अब्दुल्लाह। 
विन शद्दाद /££ ने अबुर्रहमान बिन अब्ला और अब्दुल्लाह बिन अबी औफू /## के पास भेजा। मैंने 
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[ गोपी कं वीम ) 


दो हमसाएं है तो मैं किसे तोहफा दूं? फुरमाया: “जिसका दरवाज़ा तुम से ज़्यादा करीब हर! 


का 20 ।0/02)॥ 
कस 3.83... कक ७ के ५७ क कक के कक क 3 के ३. कक -क-क कक कक क कक क कक 2: 
तंग पोणीं से रात के गुताल्थिक पृ थो गोद मे पका, हम माल गनीमत साजुल्ाह़ &/2// के साध 
लता भा जौ! शाम मो गराज्षाकार कपोरें पाश् आते हे तो हम उन से के, जी और किशंिश में एक 
भुद्दो गुजा|गा थो भादे पर शाम माहते॥ मी) छत से गृष्ठा कि पक्ष उनके पास खेती होती थी या नहीं! 
पा सोते, हम एस '[ताह्तिक एन रो यहीं पूछो थे। 

बंय 997:- फ़टनी गो (बच्या) जनगे तक सलग करनाः 

हवीश 207: जज्बुत्ताह बिन उपर ४४६ रिवायत करते हैं, ज़ोग ह्नशिस हबला के वादे पर लेने 
गेम करते थे। गयी करीण 2288 मे इशारे रोफ़ा गापृछा इराकी राशरीह में कक्रों हैं कि ऊंटनी बच्चा 


जगे जो एराफे ऐैट में कै। 
किताबुड्डिशिफा 


बाय 4898:- शुफुआ र गुन्कसम णपीय में है, हद बन्दी के बाद शुफुआ नहीं: 

हंवीस 200:- जाबिर बिग अजुल्ताह ७७ रियायत करत हैं, रकूहुल्लाह 0200 ने शुफुआ का 
हु)म गैर गुण।शग णीग में दिया है, जय हय-बन्ची प्रो जाए और रास्ते पोर दिये जाएं तो शुफुआ (का 
'हफ) ने रहा 

बाब 399:- बैञ से पहले शुफआ को शफीआ पर पेश करनाः 

हफम करों हैं, अगर बेधने से फे श््रीओ हजाणगा दे तो उसको शुफ्रआ का हक नहीं। शअबी' 
को ॥ह्षगा है कि णब शुफआ बेचा गया और शफ़रीअ मौजूद था स्ैकिन उस से कोई एेराज़ नहीं किया 
तो उरे शुफ्रआ फा फू ने रहा 

हपीस 209:- शर्म बिग शरीद रियायत काठ है, मैं सअद बिन अब वास .#; के पास छड़ा 
था ऐो मिस्थर' बिन गएरगा ,(६ आए और अपना हाथ गेरे एक कंधे पर रखा। उस वयत (नबी करीम 
020 के गुलाग) अबू राफेअ .॥ आए और कहाः ऐ सअद मुझ से मेरे दोनों मकान जो हुफारे 
गुएल्ले में है खरीद हो। सआग योलेः खुदा की कृसग! हैं तो की ख़रीदूँगा। गिरवर बोल पढ़ेः बजुदा तुम्हें 
ग़रीदमा होगा। शअद ने यह, मैं तुस्हें छार हजार दिरहम से ज़्यादा नहीं दूंगा और वह भी किस्तों में 
भू गप्ेअ बोले कि मुझे उनके पांच* सौ वीनार गिल्न रहे थे, अगर मैं रमृतुल्लाह हैं#/ को यह 
फुरगाते मे शुनता कि हमसाया शुप्रआ या ज़्यादा हकदार है, तो में कभी चार हज़ार दिरहम में तुम्हें न 
पेश हाताकि गुझे पांच सी दीगार मित्र रहे थे। चुनान्वे अबू राफ़ेअ ने अपने दोनों पर सअद के हवाले 
'फर ऐिये। 

बाब 4400:- कीन सा हमसाया ज़्यादा हकृवार हैः 

हदीस 2॥40:- सब्यदा आयक्षा सिद्वीक्षा ६; रिवायत करती हैं, मैंने अरे किया, या रसूलल्ताह! 
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किलाबुल हजाय (मजदूरी का बयान) 


बाब 4404:- मजदूरी या किराया और नेक आदमी को मजदूरी पर लगाना: 
इरशादे खुदावन्दी हैः “बेहतर मजदूर जो तुम शगाओ वह है जो कृवी (ताकृत वर) और अमानतदार 
(हो” और दयानतदार ख़ज़ान्ची, उस शख़्प का जिक्र जो काम करने का इरादा रखता हो लेकिन उसे 
काम न मिले। 
हदीस 244:- अबू मृसा अशअरी ८४ रिवायत करते हैं, नवी करीम /&2/8 ने फरमायाः 
“दयानतदार ख़ज़ान्ची भी ख़ैरात करने वालों में से एक है जो अपने दिल की खुशी से मालिक की दिलाई 
हुई रकम पूरी अदा करे। 
हदीस 242:- अबू मूसा अशअरी 5 रिवायत्र करते हैं, मैं नवी करीम #&0” की ख़िदमत में 
हाजिर हुआ और मेरे साथ कृवीला अशअर के दो आदमी थे। (उन्होंने आप से कोई उहदा मांगा) अबू 
मूसा ने अर्ज़ किया कि मै नहीं जानता था कि यह दोनों आमिल बनना चाहते हैं। रसूलुल्लाह #ट/० ने 
फुरमायाः “हम किसी मन्सब के ख़्वाहां को कोई मन्सब नहीं देते।” 
बाब 4402:- चन्द कीरात तन्ख़्वाह पर बकरियां चरानाः 
हदीस 2443:- अबू हुरैरा «६६ रिवायत' करते हैं, नदी करीम 8४0 ने फरमायाः “अल्लाह 
तआला ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिम ने बकरियां न चराई हों।” सहाबा बोले, क्या आपने भी? 
फुरमाया: “हां मैं मक्का वालों की बकरियां चन्द कीरात के बदले चराया करता था।” 
बाब 4403:- जरूरत के वक्त और जब कोई मुसलमान न मिले तो मुश्रिकों 
को मजदूरी पर लगानाः नबी करीम /£#/ ने ख़ैबर के यहूदियों को काम पंर लगाया। 
हदीस 24/4:- सय्यदां आयशा मिद्दीका (#£ रिवायत करती हैं, (हिजरत के मौका पर) नबी 
करीम 22%» और अबू बकर <# ने बनीं दील के एक आदमी को और फिर बनी अब्द बिन अदी से 
एक राहबर जो रास्ता बताने में बड़ा माहिर था, मजदूरी पर रखा उस ने आस बिन वाइल के ख़ानदान 
से कृसम का मुआहिदा किया था और वह कुफ़्फोरे कुरैश के दीन पर था। उन दोनों मे उस पर एतमाद 
किया और उसे दोनों ने अपनी सवारियां दे दीं और उसे हिदायत की कि तीन रातों के बाद गारे सौर के 
पास लेकर आ जाए। चुनान्‍्वे वह तीन रातों के बाद सुबह के वक्त दोनों की सवारियां लेकर आया और 
“दोनों रवाना हुए। उनके साथ आमिर बिन फुहैरा था और राहबर बनी बनी वाइल का एक शख्स था जो 
'उन सब को साहिल के रास्ते से ले गया। 
बाब 4404:- 
अगर कोई शख्स किसी को मजदूरी 'पर लगाए कि तीन दिन या एक माह या एक साल बाद काम 
: $करे तो दुरुस्त है और जब वह बक्ते मुंकुरर आ जाए तो दोनों अपनी शर्तों पर कायम रहेंगे: 
- हदीस 245:- जौजए रसूल सब्यदा आयशा #॥ रिवायत करती हैं, नबी करीम हे और 
अबू बकर +#8 ने (हिजरत के 'मौका परो बनी वाइल के एक शहबर आदमी को रास्ता बताने की 
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शी ॥र रण और था न ग 
'कार्दी, [म आएद के साथ कि तीन सगों के बाद दीकषरी की सुबह को संवारियां लेकर गरे 

बांव 405:- खिक्ाद (के सौका पर) सझ़दूर साथ रखनाः 

हदीस 2446:- यछाला विन उमस्या 2 से रिवायत है, में नवी करीब 2298 के साथ “जैशल 
(+) में शरीक था औ अंदाज के मुठाविक्‌ यह सबसे ज़्यादा फाबिले एतमाद 
मकदूर भी था, मै एक आदमी से लड़ पड़ा। एक दूसरे की उंगलियां दांतों में 
सींचीं को उसके दांत गिर पढ़े। वह नवी करीम 3298 के पास गया तो आपने 
॥ नहीं। दिलाया और फ्रमायाः “अगर दढ़ अपनी तुम्हारे पुंह़ में रहने देता, तो तुम 
'फंट की उंगली चवा दालते। इब्ने जुरेज कहते हैं, मुक्त से अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने' 
(अपने दादा के दवाले से बयान किया कि एक आदमी ने किसी के हाय को दांतों में दबा लिया, उस ने 
हाथ भी ख्रीचा तो दांत्त गिर गया। अबू बकर .& ने उसका मुआवजा नहीं दिलाया। 

वाब 406:- जिस श़स ने मजदूर को उजरत पर लगाया मुद्दद तो बयान कर 
दी लेकिन काम नहीं बतायाः (तो भी दुसस्त है) कैसा कि (वाकिआ शुऐव में) इस्शादे ख़ुदावन्दी हैः 
मै अपनी देदियों में से एक को तुम्हारे निकाह में देना चाहता हू/” "अला मा नकूलु" तक पाजुरु 
'पुल्ानन' का पतलव है उसे आज देता है। ताजियत के मीक़े पर अजरकललाहु (खुदा तुझे बदला दे) बोला 
जाता है तो बह इसी से माख़ूज़ है। 

बाव 4407:- अगर कोई शाड़स किसी को मजदूरी पर लगाए कि गिरने के; 
'क्रीब दीवार सीधी कर दे। 

हदीस 277:- उक्‍य बिन कअक ७ रिवायत करते हैं, रसूहुल्ताह #झ ने पुझे बताया: 
“(पूरा और द्विज्न ७/#) दोनों क्‍ले तो एक वोलीदा दीवार देखी। सईद (इस हदीस के एक रावी) कहते, 
हैं जरिए ७६ में इस तरह हाथ से इशारा किया और दीवार सीधी 
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कहे एक कीरात मुआवजे पर कौन दोपहर तक 
फिर तुम हो जिन्होंने दो कीरात पर अख से मगरिब तक काम 
और कहा काम भी हम ज़्यादा करें और मजदूरी भी कम हमें मिले? उस श्ऱ्स ने कहा क्या मैंने तुम्हारे 
'हक्‌ में से कुछ घटाया? वह बोले नहीं, तो उस ने कहा यह मेरा एहसान है जिस पर चाहूं कर” 
बाब 440:- उस शख़्स का जुर्म जो काम की उजरत न देः 
हदीस 2420:- अबू हुरैरा &# रिवायत करते हैं, नबी करीम /870 ने फुरमायाः “इरशादे 


'बारी तआला है तीन ऐसे शख्स हैं जिन का मैं. कृयामत में दुशमन हूंगा, एक वह जिस ने मेरे हवाले से 
आजाद इन्सान को बेच खाया और 


अर 








बाब 4444:- अख्र से रात तक के लिये मजदूर लगानाः | 

हदीस 224:- अबू मूसा अशअरी >& रिवायत करते हैं, नबी करीम #ट#|” ने फरमायाः 
“मुसलमानों और यहूद व नसारा की मिसाल उस शछ़््स की सी है जिस ने कुछ मजदूर काम पर लगाए, 
कि सुबह से रात तक तय शुदा मुआवजे पर काम करें। चुनानवे वह दोपहर तक काम करने के बाद 
बोले हमें तुम्हारी उजरत की चन्दां जरूरत नहीं, हम ने जो कुछ किया वैसे ही कर दिया। वह शख्स 
बोला इस तरह. अब नहीं तुम अपना काम पूरा करो और पूरी मजदूरी लो, लेकिन वह न माने और 
काम छोड़ दिया। बादे अजां उस ने दूसरे दो मजदूर काम पर लगाए, और उन से कहा तुम बाकी दिन 
पूरा काम करो तुम्हें वही उजरत दूंगा जो उनके लिये तय हुई थी। चुनान्वे वह काम में लग गए लेकिन 
जब नमाजे असर का वक्त हुआ तो. कहने लगे हम ने जो कुछ किया वह वैसे ही किया है तुम हमारे 
साथ तय शुदा उजरत अपने पास रखो। वह शख्स बोला अपना काम पूरा करलो थोड़ा दिन बाकी रह 
गया है लेकिन उन दोनों ने इन्कार किया। चुनान्वे उस ने कुछ और आदमी काम पर लगाए कि बाकी 
दिन का काम कर दें। उन्होंने काम किया हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया और दोनों फुरीकों की उजरत भी 
उन्हें मिली, यही मिसाल उन लोगों की है और यह उन की जिन्होंने उस नूर (कुरआने मजीद या इस्लाम) 
'को कुबूल किया। 

बाब 4442:- जिस ने किसी को कार्म पर लगाया और वह अपनी उजरत छोड़ कर चला गया 
तो मजदूरी पर लगाने वाला मेहनत करके उस उजरत को बढ़ाए और जो दूसरों के माल में मेहनत 

'करके उसको ज़्यादा बनाएं। ह 
ह॒ हदीस 2422:- अन्लुल्लाह बिन उमरे && रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ## को फरमाते 
सुनाः “हुप से पहली उम्मत्त के तीन आदमी सफुर कर रहे थे कि एक गार में रात को पनाह लेने की 
गर्ज से दाख़िल हुए। पछाड़ से एक चट्टान आकर गिरी जिससे ग़ार का मुंह बन्द हो गया। उन्होंने आपस 
'में कहा कि इस चट्टान से नजात पाना मुश्किल है। जब तक कि अल्लाह तआला को किसी बेहतरीन 
अमल का वास्ता देकर दुआ न की जाए। उन में से एक बोला: या अल्लाह! मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे, 
मैं उन से पहले किसी को दूध न पिलाता थां ख़्वाह बीवी बच्चे हों या गुलाम और लौंडी। एक दिन किसी 
काम की गर्ज.से बहुत दूर चला गया। मैं उस. वक़्त वापस आया जब दोनों सो चुके थे। मैंने उनके लिये 
दूध दूह्य तो वह सोए. हुए थे और मैंने अच्छा च॑ लमझा- कि उन से पहले बीवी, बच्चे या नौकरों को दूध 
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547 ः (कह 7) तह बुरी [कद ॥)) 
. कक कक 
और प्याला मेरे हाथ में था। उनमे जाने का इन्तिजार करता रहा यहां 
दूध पिया। या अल्लाह! अगर या सब कुछ मैंने तेरी खुशनूदी की 


















मअबूद! अगर यह कुछ मैंने तेरी रज़ा के लिये किया था तो हम से इस (मुसीबत) को दूर कर दे जिस 
में हम फंस गए हैं, चुनान्वे वह चट्ठान कुछ और सरक गई लेकिन वह फिर भो बाहर नहीं निकल सकते 


(किसी काम में लगा कर) बढ़ाना शुरू कर दिया हत्ता कि बहुत सा माल हाथ आया। एक अरसा बाद 
वह मेरे पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के चन्‍्दे! मुझे मेरी उजरत दे दो। मैंने उससे कहा कि यह 
ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम जो कुछ देख रहे हो यह सब तुम्हारा है। उस ने कहा कि मुझ से 
मज़ाक न करो। मैंने कहा कि मैं तुम से मज़ाक नहीं करता, चुनान्वे उस ने वह सब कुछ ले लिया। ऐ 
अल्लाह अगर यह कुछ मैंने तेरी रज़ा की ख़ातिर किया था तो इस (मुसीबत) को- हटा दे चुनानवे वह 
चट्टान एंक तरफ हो गई और वह लोग वाहर निकले और चल दिये।” 

बाब 4443:- जिस ने बोझ उठाना पसन्द. किया फिर पीठ पर लदा हुआ बोझ. 
ख़ैरात कर दिया और मजदूर की उजरतः 

हदीस 2423:- अबू मसऊद अन्सारी .6; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0:४6» जब हमें संदका 
करने को कहते तो हम में' से कोई शख्स बाजार जाता, (लोगों का) बोझ उठाता और एक मुद अनाज 
झसिल करता और उसे ख़ैरात कर देता। आज उन में से कई एक के पास हज़ारों रुपये मौजूद हैं। 
शकीक्‌ कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि उन्हों (अबू मसऊद) ने (इससे) अपनी जात मुराद ली है। 

बाब 4444:- दलाली की उजरतः 

2 सीरीन, अता, इब्राहीम और हसन बसरी के नज़्दीक दलाली की उजरत लेने में कोई मुजाइका 
नहीं। इब्ने अब्बास ५७ कहते हैं कि अगर कोई शख्स यह कहे कि तुम यह कपड़ा बेच दो और इतनी 
: (रकम से जो ज़्यादा मिले वह तुम ले लो तो इस में कोई हर्ज नहीं। इब्ने सीरीन का कहना है कि जब 





हदीस 224:- इने अन्बास ;5७६ रिवायत करते हैं, स्सूहुल्लाड #कै ने आगे जाकर काफिला 
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जतानी बुक 64 | /क् के कल 3] ऋ कर बट 9) हे 
(0-454%4+0 2, आल पा 0... ४... ....>०००-2 न्ल्स्लसनल् 
को गिलगे से गना करमाया है और शक्ती किसी देहाती के लिये वैश्ञ ने करी। मैं लाकर) ने दा 
कि ऐै इसे अब्याग! 2 ५906222 का मतलय क्या हैं! उत्होंने जवाब दिया बानी लाली ने 

बाब 4445:- क्‍या दाझूस हरब में किसी सुश्रिक की सुलाजमत जाईज ड्ैः 

हदीस 2425:- ख़ब्याव »% रसिवायत करो हैं, मैं लोहर था! मत आय बिन छइल की 
किया तो मेरी मद्दूरी उसके पास जमा हो गई। मं उसके पास गया और तक़ाज़ा क्रिया ती उस मे कट 
बचुदा मैं तुम्हें उस वक़्त तक! नहीं हूंगा जब तक युद़ाम< (&222-] क्र इन्कार नहीं क्रगेगे। में बोला खुदा 
की कसम! ऐसा नहीं हो सकता, यहां तक कि तुम मर जाओ और फिर उदार जा ठसे ने कहा: दा 
मरने के बाद जिन्दा उठाया जाऊंगा? गनि कहा: हो उस ने कहा तो उस बढ़त मेरे पास माल 
औलाद होंगे तो मैं उस्न- वक़्त कर्ज अदा करूँगा। चुनास्ये यह आयत लाड़ि दुई: “के गिगुम्दरं आय 
उसे देखा जिस ने मेरी आयात का इन्कार किया और कहा कि मैं माल और औलाद दिया जाऊं! 
बाब 4446:-- कुबाइले अरन पर सूरण फातिहा पढ़ कर फूँकने के 
'उजरत दिया जानाः इब्ने अव्वास ८८४ नवी &/2%> 
ज़्यादा उज़रत लेने के लायक ख़ुदा की किताब $ै॥ शअवी कहते हैं कि मुअल्लिम कोई शर्त आइद ने कर, 
लेकिन उसे कोई चीज़ दी जाए तो वढ़ लेले। हकम कहते हैं कि धने किसी के मुताल्लिक नहीं सुना कि 
'उस ने भुअल्लिम की उजरत को मकसद गरदाना हो। हसन वसरी ने दस दिहम दिय्रे और इस्ते सीरीन 
ने तकूसीम करने वाले की उज़रत में कोई मुजाइका नहीं समझा और कहा «<.2.2॥- फैसला में रिश्वत 
लेने को कहा जाता है और लोग अंदाज़ा करने में उजरत देते थे। 

हदीस 2426:- अबू सईद (खुदरी) «(6 रिवायत करते हैं, नवी करीम &&:5> के असहाव की एक 
'जमाअत सफर पर रवाना हुई और अरब के एक कृवाला के हां उतरी और उन्हें तबक्ुअ थी कि लोग 
'उनके मेजबान बनें मगर उन्होंने मेहमानदारी करने से इन्कार कर दिया। (इसी अस्ना में) उस कृबीले के 
सरदार को बिच्छू ने डस लिया। लोगों ने बड़े जतन किये मगर कुछ भी फायदा न हुआ। वाल ने मशवरा । 
दिया कि अगर तुम उन लोगों के पास जाओ जो यहां वारिद हुए हैं तो शायद उनके पास कुछ न कुछ ॒ 
हो! चुनानवे वह लोग उनके पास आए और बोले कि ऐ लोगो! हमारे सरदार को विच्छू ने काट लिया है| 
और हम ने बड़ी तदवीरें कीं मगर कारगर सावित न हुईं। क्या तुम में से किसी के पास कोई तदवीर 
3? किसी ने कहा, हां खुदा की कसम! मैं दम कर लेता हूँ लेकिन हम ने तुम्हारा मेहमान वनना चाहा ॥ 
मगर तुम ने इन्कार कर दिया, लिहाजा हम उस वक़्त तक दम नहीं करेंगे जब तक इसका मुआवजा नहीं । 
दोगे। चुनान्चे उन्होंने बकरियों का एक रेवड़ देने का मुआहिदा कर लिया। एक सहावी गए और जाकर 
सूरए फ़ातिहा पढ़ कर दम किया और वह फुरन अच्छा हो गया। जिस तरह न जानवर खोल दिया 
“जाता है वह उसी तरह चलने लगा गोया उसे कोई तकलीफ ही न थी। उस ने कहा, इन्हें मुआवजा दे 
दो, जो इन से तय हुआ है। (सहावा में से) वाज़ ने कहा यह बकरियां तकृप्तीम कर लो लेकिन जिन्होंने 
दम किया है वह बोले ऐसा न करो जब तक रमृलुल्लाह (ह/ के पास न पहुंच जाएं और आप से वह 
वाकिओ बयान करें जो गुजरा, फिर देखें कि आप को क्या इज़ाद है। वह रसूलुल्लाह &#%६[> की 
ख़िदमत में आए और माजरा कह सुनाया तो आप ने फुरमाया: तुम्हें कैसे पत्ता चला कि सूरए फातिहा 
एक दम भी है। फिर फुरमाां: तुम ने-अच्छा किया, तक॒सीम कर लो और हां मेरा हिस्सा भी निकाल 
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(सके कुकी हिल 7) बुद्वती (किद ॥| 


ही 
क०॥)०+३०५७०-०७००७००७+-# है 


ब्म्य 


'लो, यह कह कर आप मुस्कुरा दिये। 
फायदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस्मानी इमराज़ के लिये कुरुआने करीम की आयात पढ़ 
कर दम. करना जाइज़ है। यह भी मालूम हुआ कि कुरआने मजीद में जिस्मानी शिफा भी है। यह भी 
मालूम हुआ कि दम करने पर उजरत भी ली जा सकती है। लेकिन इसे कारोबार बना लेने में काफी 
(इज़्तिलाफ है और बुजुर्गों ने इसे पेशा बना लेने को किसी दौर में भी मुनासिब, नहीं समझा है। वल्लाहु 
'तआला आलमा 
* बाब 47:- गुलाम और लौंडियों से मुकर्ररा रक॒म लेनाः 
हदीस 227:- अनस बिन मालिक <#; रिवायत करते हैं, अबू तय्यबा ने नबी करीम #&2%#” को 
पछने लगाए तो आप ने उसे एक या दो साअ गल्ला देने को कह्य और उसके मालिक से बात चीत की 
'तो उनकी मुकुर्ररा रकृम (महसूल) में कमी कर दी गई। 
/_बाब 4448:- पछने लगाने की उजरतः . ' 
हदीस 228:- इब्मे अब्बास ८७ रिवायत करते हैं, नबी करीम (्रक्षु- ने चछने लगवाए और, 
पछठने लगाने वाले को उसकी उजरत दिलाई। 
हदीस 229:- इब्मे अब्बास ८७७ रिवायत करते हैं, नबी करीम #४#|« ने पछने लगवाए और 
उसे उजरत दिलाई, अगर आप इसे मकरूह समझते तो न दिलवाते। 
हदीस 2430:- अम्र बिन आमिर रिवायत करते हैं, मैंने अनस #& को कहते सुना कि 
रसूलुल्लाह 2४% पछने लगवाया करते और किसीः की उजरत में कमी न करते थे। 
बाब 449:- जिस ने गुलाम के मालिकों से यह सिफारिश की कि गुलाम के 
'महसूल में कमी करें: ; 
हदीस 243:- अनस बिन मालिक &#ं; रिवायत करते हैं, नवी करीम 28#- ने पछने लगाने 
वाले एक गुलाम को बलाया जिस ने आप को पछने .लगाए। आप ने उसे एक या दो साअ या एक मुदर 
या दो मुद गल्ला देने का हुक्म दिया और उसके मुताल्लिक्‌ (उसके मालकों से) बात चीत की ् 
'उसके महसूल में कमी कर दी गई। 
 बाब 4420:- जिनाकार और लौंडी की .कमाई: 
इब्राहीम नख़ई के नज़्दीक नोहागर (रोने वाली) और गाने वाली की उजरत मकरूह .है। इरशादे 
रब्बानी है: अपनी -लौंडियों को अगर वह पार्क दामनी की जिन्दगी बसर करना चाहें तो हरामकारी पर 
मजबूर न करो, ताकि दुन्यवी माल समेट सको और जिस ने उन्हें मजबूर किया तो अल्लाह तआला 
उनके मजबूर करने के बाद बख्शने वाला मेहरबान है। 2£3(:८ यानी लौंडियां। 
हदीस 2432:- अबूं मसऊद अन्‍्सारी- «&£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह अक्/ ने कुत्ते को 
कीमत, जिनाकारी और कहानत की उजरत से मना फ्रमाया है। 
हदीस 2433:- अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं, नबी करीम £८#- ने लौंडियों की कमाई से 
रोका है। ॥' * 
बाब 4424:- नर की जुफ़्ती कराने की मुमानिअतः 5 | 
हदीस 2434:- इनमे उमर «४८४ रिवायत करते हैं, नबी करीम /८हु> ने नरः को 0 यम तर बन लात ने दा को शा का कराने कौ की । 
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इन्तिकाल हो जाए: इल्मे सीरीन ने कहा कि रे घर बालों को मुद्त पूरी होने से पहले बे-दख़ल 
करने का हकृ नहीं है। हकम, हसन बसरी और अयास बिन मुआविया के नज़्दीक उसकी मुक॒र्ररा मुद्रत 
तक जारी रहेगा। इब्ने उमर ५७8 कहते हैं कि नबी करीम हट ने ख़ैवर की जमीन (यहूदियों को) 
आधी पैदावार पर दे दी थी। चुनान्चे यह इजारा नबी करीम #ह/, अबू बकर और उमर /# की 
ख़िलाफृत के अवाइल तक कायम रहा और यह (कहीं भी) मन्कूल नहीं कि अबू बकर और उमर &क ने 
नबी करीम 2४» की वफ़ात के बाद इजारा की तजदीद की हो। 

. हदीस 2435:- अब्दुल्लाह इब्मे उमर ५४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2“ ने ख़ैबर इस शर्त 
'पर दिया कि उस में मेहनत और काश्त करें, पैदावार में उनका निस्फ हिस्सा होगा। इब्ने उमर ने नाफेअ 
को बताया कि जभीन कुछ रकम के इवज़ जिसका उन्होंने जिक्र किया लेकिन मुझे (नाफेअ को) याद नहीं 
किराया पर दी /जाती थी। राफ़ेअ बिन ख़दीज रिवायत करते हैं, नबी करीम #ट/ ने खेतों को किराया 


तक कि उन्हें (यहूदियों को) हजरत उमर >#ँ; ने जिला वतन कर दिया। 
हु / अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 


किताबुल हवालात (कर्ज का) हवाला करना): 
/बाब 4423:- हवाला (कर्ज किसी की तरफ मुन्तकिल करना) और क्‍या हवाला 
में रुजूअ कर सकता है?ः हसन और कृतादा कहते हैं कि जिस दिन हवाला किया अगर-उस दिन 
'खुशहाल था तो ठीक है। इब्मे अब्बास धक्के का कहना है कि शरीक या तर्का पाने वाले इस तरह 
/(तकसीम करें कि एक ने ऐन (नकृद माल) और दूसरे ने दैन (उधार) लिया और उन्हीं में से एक 
“ #दीवालिया हो गया तो वह अपने साथी से मुतालबा नहीं कर सकता। _ 
हदीस 236:- अबू हुरैरा #; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£क/ ने फरमाया: “मालदार का 
कर्ज में टाल मठोल से काम लेना ज़्यादती है और जब तुम में से किसी शख्स का कर्ज मालदार के 
हवाले कर दिया जाए तो उसे कुबूल कर लेना चाहिये।” 
बाब 4424:- जब (कर्ज) मालदोर के हवाले कर दिया जाए तो उसे रद्द करने 
का इख़्तियार नहींः- " 

, हदीस 237:- अबू हुरैरा .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #४8- ने फरमाया: “मालदार का 
(कर्ज की अदायगी में) टाल मटोल से काम लेना जुल्म है और जिस शख्स का कर्ज किसी मालदार-के 
हवाले कर दिया जाए तो वह उसे कुबूल करले।” 

' - बांब 425:- अगर मय्यत का कर्ज किसी शख्स की तरफ मुन्तकिल कर दिया 
+ तो जाइज हैः | 

.. हदीस 2438:- सलमा बिन अकवअ »#ँ; रिवायत करते हैं, हम नबी करीम 222» के पास बैठे 
हुए थे, इसी इस्ना में. एक जनाज़ा लाया गया। लोगों ने कहा आप इसका जनाजा पढ़ा दें। आपने 









(43% रुक छिए 53 (अर सजते (छ़ ॥] 
(एरमावाः “क्या इस पर कोई कर्ज भी है इसने कहा आपने फरमाया: “इस मे कोई चीज़ छोड़ी 
(है कहा गया नहीं, तब आपने नमाजे जनाजा पढ़ी। फिर दूसरा जनाजा लाया गया, लोगों ने कहा इस 
पर नमाज़े जनाजा पढ़ दें। आपने फुरमायाः “इस पर कोई कर्ज है?” लोगों ने कहा, हा। आपने 
फ्रमाया: “इस ने कुछ छोड़ा है?” बताया गया कि तीन दीनार छोड़े हैं तो आपने उस पर नमाज़े जनाजा 
'पढ़ी। फिर तीसरा जनाजा लाया गया, लोगों ने कहा इस पर नमाजे जनाजा पढ़ दें। आपने फुरमायाः 

“इस मे कुछ छोड़ा है?” लोगों ने कहा नहीं, आपने पूछा: “इस पर कोई कर्ज भी हैं?” लोगों ने जवाब 

दिया तीन दीनारा आपने फ्रमायाः “तुम अपने साथी पर नमाज पढ़ लो।” अबू कृतादा «६; बोले आप 
इस पर नमाज पढ़ दें मैं इसके कूर्ज का जिम्मादार हूं, चुनानवे आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 


। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 
है 
९ 


























किताबुल कफाला (कफाला का बयान) 


बाब 4426:- कर्ज में जानी और माली जिम्मेदारी लेनाः 
अबू जिनाद ने बहवाला मुहम्मद बिन हमज़ा बिन अग्र असलमी के वालिदे माजिंद से रिवायत किया 
है कि उमर हैं; ने हमजा बिन अम्र असलमी को सदका वुसूल करने के लिये भेजा। वहां किसी "ने 
अपनी बीवी की लौंडी से जिना किया तो हमजा ने कुछ लोगों को इसका ज़ामिन बना लिया हत्ता कि वह 
हजुरत उमर के पास पहुंचे और हज़रत.उमर उसे सौ कोड़े मार चुके थे। हजरत उमर ने उन लोगों से 
इसकी तस्दीकु चाही और उसे जहालत की बिना पर माजूर समझा। जरीर और अश्ञस ने अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद _& से मुरतिदों के बारे में कहा कि उन से तौबा कराइये और किसी को उनका जामिन 
बना लीजिये। तो उन्होंने तौबा की और उनके कृबीले वाले जामिन बन गए। हम्माद कहते हैं कि अगर 
'कोई शख्स जामिन हो जाए और मर जाए तो उस पर कोई जुरमाना नहीं। हकम के नज़्दीक जुरमाना 
अदा करना होगा। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी कहते हैं, लैस ने बहवाला जाफुर बिन रबीआ, 
अन्दुररहमान बिने हुरमुज, अबू हुरैरा .छे रसूलुल्लाह 0280” से रिवायत करते. हैं कि आपने बनी इस्राईल 
के किसी शख्स का जिक्र किया। उस ने बनी इस्राईल के किसी फुर्द से एक हजार दीनार कर्ज मांगा। उस 
ने गवाह लाने को कहां ताकि गवाही दे। उस ने कहा अल्लाह तआला काफी गवाह है। फिर उस ने कहा 
कोई जामिन ले आओ, बोला अल्लाह तआला की जुमानत काफी है। उस ने कहा तुम सच्चे हो, चुनान्चे 
उस ने मुअय्यना अरसे के लिये एक हजार दीनार दे दिये। मकुरूज समुन्द्री सफर के लिये चल दिया 
नि अपनी जुरूरियात पूरी कीं। फिर सवारी की जुस्तजू में लग गया ताकि मुक्ररा मीआद में कर्ज ख़्वाह 
तक पहुंच सके, लेकिन सवारी न मिल सकी। उस ने एक लकड़ी ली, उस ने उसे खोद कर उस में एक 
(हल दीनार और एक ख़त कर्ज ख़्वाह के नाम रख दिया। फिर उसका मुंह बन्द करके समुन्र के किनारे, 
आया और कहा, ऐ मेरे अल्लाह! तू जानता है कि मैंने फुलां शख्स से एक हजार दीनार कूर्ज़ मांगा तो 
पु ने मुझ से जामिन तलब किया। मैंने तेरी जात को जामिन बनाया, उस ने गवाह चाहा मैंने तुझे 
गवाह बनाया और वह इस पर राजी हो गया। मैंने बहुंत कोशिश की कि सवारी मिल जाए और उसका 
(कर्ज भेज दूं लेकिन न मिल सकी इसलिये -मैं इसे तेरे सिपुर्द करता हूं। उस ने वह लकड़ी समुन््र, में फेंक 
दी, वह लकड़ी बह गई और यह वापस चला आया। इसी दौरान सवारी की तलाश में रहा ताकि वह 
औ+-॥०+७०-३--॥--३--३०-३७०५३--७-०३०-+--३०-६००३-५३-५७--७-०३०-३--३०-३०-७०-७- 
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गा ५) 
हम्न्र #: $- २ _ 
अपने शहर पहुंच सके। (एक दिन) कर्ज ख़्याह बाहर निकला शायद कोई जहाज़ उसका माल लेकर आया 
हो। उसकी नज़र उसी लकड़ी पर पड़ी जिस में दीनार थे। ईंधन की ग॒र्ज से उसे उठा लिया, जब उसे 
चीरा तो रकम और ख़त उसे मिला। बादे अज़ां वह मकुरूज भी आ गया और हजार दीनार लेता आया 
और कहा खुदा की कृसम! सवारी की बेहद तलाश के बाबुजूद न मिल सकी कि आपके पास माल लेकर 
'आता। जिस जहाज़ में आया हूं उससे पहले कोई जहाज न मिल सका। वह (कर्ज ख़्वाह) बोला, तुम ने 
कोई चीज़ मेरे पास भेजी थी? मकुरूज़ वोला अर्ज़ तो कर रहा हूं कि इस जहाज से पहले मुझ को कोई 
सवारी न मिल सकी। कर्ज ख़्वाह ने कहा, अल्लाह तआला ने तुम्हारी वह चीज मुझ तक पहुंचा दी जो 

लकड़ी में तुम ने भेजी थी चुनान्वे वह अपने हजार दीनार लेकर खुशी खुशी रुख़सत हुआ। 

बाब 4427:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: “जिन से तुम ने कृतम खाकर अहद किया तो उन्हें 
उनका हिस्सा दे दो।” ग 

हदीस 2439:- इल्मे अब्बास && रिवायत करते हैं कि आंबत “॥&0&६ (९४% बे मुराद 
बुरसा हैं और -2#5८८/2,5 ८20६ की तफुसीर में कंहा कि मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे तो 
मुहाजिर अन्सारी का मुवाख्रात की बुन्याद पर वारिस होता था, जो रसूलुल्लाह 0 ने उनके दरमियान 
कायम फरमाई थी मगर अन्सारी के रिश्तादारों को कुछ न मिलता। जब आयत "॥॥&5#&& ००7 
उतरी तो आयत ४2/3८/2620 ६- मन्सूख हो गई। फिर फ्रमाया -2/5७८/८.6& ६2५) 
में इमदाद व तआवुन-और खैर ख़्वाही बाकी रह गई है लेकिन तूर्का मन्यूख़ हो गया, उनके लिये वसियत 
'की जा सकती है। 

हदीस 240:- अनस .& रिवायत करते हैं, हमारे पास अन्दुर्ररमान बिन औफ .& आए तो 
'4रसूलुल्लाह $८%#|[- ने उनके और सअद बिन रबीअ _#; के दरमियान मुवाख़ात (भाई-बन्दी) कायम 
'करदी। 

हदीस 244:- आसिम रिवायत करते हैं, मैंने अनस ; से दरयाफ़्त किया, आप को यह हदीस 
'मालूम है कि रसूलुल्लाह «2250 ने फुरमाया: “इस्लाम में जाहिलियत के अहद व पैमान (का कोई 
लिहाज) नहीं।” तो बोले रसूलुल्लाह 2४##> ने मेरे घर में कुरैशी और अन्सार के दरमियान अहद व 
पैमान कराया था। 

बाब 4428:- जो मय्यत की तरफ से कर्ज़ की जमानत ले तो उसे रुजूअ का 
इख़्तियार नहीं:. हसन बसरी का यही मस्लक है। . 

हदीस 2442:- सलमा बिन अकक्अ &£ रिवायत करते हैं, नबी करीम 2८%6> के पास जनाजा 
स गया ताकि आप नमाज़ पढ़ें। आप ने पूछा: इस पर किसी का कर्ज भी है? लोगों ने कहा नहीं, तो 
आपने नमाज पढ़ी! फिर एक दूसरा जनाज़ा लाया गया, आप ने पूछाः इस पर कोई कर्ज है? लोगों ने 
कहा हां। आपने फुरमायाः तुम लोग अपने साथी पर नमाज पढ़ो। अबू कृतादा 6; बोले या रसूलल्लाह! 
मैं इसके कर्ज का ज़िम्मेदार हूं तो आप ने उस पर नमाज पढ़ी। गा 

हदीस. 2443:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४७ रिवायत करते हैं, नबी करीम 82/#- ने फरमायाः 
अगर बहरीन से माल आ गया तो तुम्हें इतना (कुछ अंदाज़ा करके) दूंगा। लेकिन बहरीन से माल न 
आयु हत्ता कि रसूलुल्लाह 2 का वसाल हो “गया। जब बहंरीन से माल आया तो अबू बकर #£ ने 
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(एलान कराया, जिस शख्स से रसूलुल्लाह 40:६० ने कोई वादा किया हो या आप पर किसी का कर्ज हो 
ते मेरे पास आ जाए। चुनान्चे मैं उनके पास आया, मैंने कहा रमृतुत्लाह 02% ने मुझे इतना (माल) 
देने का वादा किया था। मुझे हजरत अबू बकर ने मुट्ठी भर कर दी। मैंने गिना तो पांच सी (दीनार था 
दिरहम) थे और कहा कि इससे दोगुना ले लो। 

बोब 429:- अहदे रिसालत मआब ४४० में अबू बकर का अमन देना और 
'इसका अहद करना: 

* हदीस 244:- उरवा बिन जुबैर .६$ रिवायत करते हैं, जीजए रसूल सब्यिदा आयशा सिद्दीका 
(४ बयान करती हैं: जब से मैंने होश संभाला, अपने वालिदेन को दीने हक पर पाया। अबू साले 
बयान करते हैं, मुझे अब्दुल्लाह मे बहवाला यूनुस, जुहरी, उरवा विन जुबैर से रिवायत किया कि सब्यिदा 
आयशा सिद्दीका (४$ ने फ्रमायाः मैंने जब से होश संभाला अपने वालिदैन को दीने (इस्लाम) पर ही 
'पाया। कोई दिन होगा कि रसूलुल्लाह 02:6० हमारे घर तशरीफु न लाए हों। जब मुसलमान इब्तिला में 
थे, अबू बकर हिजरते हवशा की गर्ज से निकले। जब वरके ग्रिमाद पहुंचे तो इब्में दग़ना से मुलाकात हो 
गई। पूछा: ऐ अबू बकर! कहां का इरादा है? बोले मुझे मेरी कौम ने निकाल दिया लिहाजा चाहता हूं 
और जमीन में चलूं फिर और खुदा की बन्दगी करूं। इब्मे दग़ना वोला तुम्हारे जैसा आदमी न तो 
निकल सकता है और न निकाला जा सकता है क्योंकि तुम नादारों के लिये कमाते, सिला रहमी करते, * 
'आजिज व दरमांदा का बोझ उठाते, मेहमनादारी वजा लाते और हक के बाइस पेश आमदा मुसीबत पर 
मदद करते हो। मैं तुम्हारा हमसाया हूं, तुम लौट चलो और अपने मुल्क में अपने खुदा की इवादत करो 
'चुनान्वे इब्मे दगना अबू बकर को साथ लेकर वापस हुआ और कुरेश् के सरदारों में घूमा फिर औररै 
उन्हें कहा कि अबू वकर जैसा इन्सान न तो निकल सकता है और न निकाला जा सकता है। कया तुम 
'ऐसे शख़्स को निकालते हो जो गरीबों के लिये कमाता, सिला रहमी करता, आजिजों का वोझ सहारता, 
मेहमान नवाज़ी करता, राहे हक में पेश आमदा मुश्किलात में मदद करता है। चुनान्चे कुरैश ने इब्मे 
दग़ना की पनाह मंजूर करली। अबू बकर को पनाह देकर इब्मे दगना से कहा कि अबू -बकर को कह दो 
* +वह अपने घर में अपने. रब की इवादत करें, नमाज़ पढ़ें और जो जी चाहे करें लेकिन हमें तकलीफ न 
दें और इसका एलान व इजहार न करें। हमें ख़दशा है कि हमारे बच्चे और बीवियां फितने में पड़ 
जाएंगी। इब्मे दगना ने सब कुछ अबू 'बकर से कह दिया, चुनान्वें अबू बकर अपने घर में .अल्लाह 
'तआला की इबादत करने लगे। वह न तो एलानया नमाज पढ़ते और न एलानया किरात करते। फिर 
अबू बकर के दिल में ख़्याल उभरा तो उन्होंने घर के सहन में एक मस्जिद बना डाली और बाहर निकल 
'कर उस में नमाज़ और कुरआने मजीद पढ़ने लगे। मुश्रकीन की औरतें और बच्चे उनके पास आए, 
उन्हें पसन्द करते और अबू बकर को देखते रहते। अबू बकर बहुत रोने वाले ये, जब कभी कुरआने 
मजीद पढ़ते उन्हें अपने आंसुओं पर काबू न रहता। कुरैश के सरदार सटपटाए और इब्मे दग़ना को 
'बुला भेजा। वह आया तो क्रैश ने कहा, हम ने उन्हें इस शर्त पर पनाह दी थी कि वह अपने घर में 
अपने रब की इबादत करें। उन्होंने इसकी ख़िलाफु वर्जी की और अपने घर के सहन में मस्जिद बना 
डाली। खुल्लम खुल्ला नमाज और कुरआने मजीद पढ़ने लगे, हमें डर है हमारे वाल बच्चे गुमराह न हो 
जाएं चुनान्वे उन से कहो अगर घर में इबादत कर सकते हैं तो बेहतर, अगर वह इससे इन्कार करें तो 
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के कि दह लुम्हारा ज़िन्पा वापस करद क्योकि हमे पसन्द नहीं कि हम तुम्हारी अमान तोड़े 
खुल्लम खुल्ला इबादत करने की इजाजत दे सकते हैं। सय्यिदा आयशा 
चकर के पास आया और कहा कि आप को मालूम है मैंने आप का 
















जद 
लिया था या तो उसों पर इक्तिफ़ा करो या फिर जिम्मा वापस कर दो। मुझे यह 
कि ल्तेय सुने कि मैंने एक शख्स का जिम्मा लिया और मेरा जिम्मा तोड़ा गया। अबू' 


खजूरों के दरछ्त हैं और पयरीले किनारों के दरमियान है। जब यह बात 
जिस ने भी हिजरत की मदीना की तरफ की। और जो लोग हबशा की 

वह भी मदीना की तरफ लौट आए। अबू बकर ने भी हिजरत की तय्यारी की 
ने अंडर ने फुरमाचा: ठहर जाओ मुझे तवक्कुअ है कि मुझे हिजरत का हुक्म मिल 
अबू बकर बोले मेरे मां दाप आप पर कुरवान! क्या आप को उम्मीद है कि आप को भी हुवम 
? फुरनावा: ह्लं। अबू बकर रसूलुत्लाह 2225. की रिफरकृत के लिये रुक गए और दो ऊंट जो 
जस थे उन्हें चार माह तक समुर के दरख़्त के फ्ते खिलाते रहे। * 

बाब 4430:- कर्ज का बयानः 

हृदीस 2445:- अबू हुरैरा #ड रिवावत करते हैं, रमूलुल्लाह 28” के पास जब जनाजा लाया 
'लादा दो आप पहले चह दरयाफ़्त फूरमाते कि क्या इस ने कर्ज (की अदायगी) के लिये कुछ तंर्का छोड़ा 
है? लोग अगर ऋछते कि हां छोड़ा है तो आप उत्त पर नमाज़ पढ़ते वरना फरमा देते कि तुम अपने 
'रक्थी पर नमाज्ञ पढ़ लो। जब अल्लाह तआला ने फुतूहात का दरवाज़ा खोल दिया तो आपने फृरमाया: 
मुसलमानों का खुद उनकी जात से भी. ज़्यादा ख़ैर ख़्वाह हूं, जो मुसलमान मर जाए और कर्ज छोड़ 
जाए तो उनका अदा करना मेरे जिम्मे है और जिस ने माल छोड़ा वह उसके बुर्सा का हकु है।” 


















अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरवान निह्ययत रहम करने वाला है 


किताबुल वकाला (वकालत का बयान) 
बाब 4434:- तकृसीम में एक शरीक का दूसरे शरीक का वकील होनाः 
उनृलुल्लाह अत ने हजरत अली हैं; को अपनी कुरवानी में शरीक किया और फिर उसकी 
'तक्तीम का हुक्‍न दिया। 
हदीस 2446:- अली >ं; रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह /£%%- ने कुरबानी के ऊंटों की 
झोलें और छाले ख़ेरात करने का हुक्म दिया। 
हदीस 2447:- उकुछा बिन आमिर >£ रिवावत करते हैं, नदी करीम 22% ने उन्हें कुछ 
'बर्करिय सहझवा कितम में तकृसीम करने की ग्र्ज से अता कीं। एक बकरी का बच्चा बाकी रह गया, 
रनृतुत्लाह 225 से इसन्ल जिक्र किया तो आप नेफरमाया: तुम खुद उसकी कुरवानी करलो। 
बाब 4432:- सुसलमान किसी हरबी को दारुल हरब या वारुल इस्लाम में 
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'वकील मुक्रर करले तो जाइजू हैः 


हदीस 248:- सालेह बिन इत्राहीम बिन अब्दुरहमान विन औफ ने अपने वालिद और वह उनके 
दादा अब्दुर्रहरमान बिन औफ़ ६६ से रिवायत करते हैं, मैंने उम्या दिन ख़ल्फ को एक ख़त लिखा कि 
'वह मेरे सामान की पक्का में निगरानी करे और मैं उसके सामान की मदीना में निगरानी करूंगा। जब मैंने 
अपने ख़त पर अपना नाम “अन्हुर्रहमान” लिखा तो वह बोला मैं अन्दुर्रहमान को नहीं जानता तुम 
'अपना वह नाम लिखो जो जाहिलियत में था। मैंने “अब अम्र” लिखा। जब वदर का दिन आया तो मैं 
पहाड़ की त्तरफ॒ गया कि उसकी हिफाजुत करूं जबकि लोग सोए हुए थे। बिलाल 2 ने उसे देख लिया, 
वह गए और अन्सार की एक मजलिस में जाकर कह यह उम्रच्या बिन ख़ल्फ है, अगर उमय्या बच 
तो मेरी ख़ैर नहीं। वह सुनते ही अन्सार के जुछ लोग हमारे पीछे दौड़ पड़े। जब मुझे यह 
'अन्देशा हुआ कि वह हम तक पहुंच जाएंगे तो मैंने उसके बेटे को पीछे छोड़ दिया ताकि वह उस में 
'उल्झे रहें, मगर उन्होंने उसे कृत्त कर डाला॥ इतो पर इक्तिफ् न किया बल्कि हमारे पीछे लगे रहे। वह 
(उमय्या) भारी भरकम आदमी था। जब अन्सार हम तक पहुंच गए तो मैंने उससे कह बैठ जाओ, वह 
'बैठ रहा। मैंने खुद को उसके ऊपर डाल दिया ताकि उसे बचा लूं लेकिन उन्होंने मेरे नीचे तलवारें घुसेड़ 
दीं यहां तक कि उसे कृत्ल कर दिया। उन में से एक की तलवार मेरे पांव में भी लगी और अन्दुर्रहमान 
'बिन औफ वह निशाने जुर्म अपने पांव की पीठ पर हमें दिखाया करते थे। 

बाब 4433:- सर्राफी और नाप तौल में वकील बनानाः 

हजरत उमर >#ं; और इब्मे उपर ५-७ ने सर्राफी में वकील किया था। 

हदीस 2449:- सईद बिन भुसय्यव, अबू सइंद खुददो और अबू हुरैरा धन से रिवायत 
'रसूलुल्लाह 3:92/- ने एक आदमी को ख़ैवर का आमिल पुकुरर फूरमाया। वह (एक बार) आप के पास 
उम्दा खजूर लेकर आया। फ्रमायाः क्या ख़ैवर की तपाम खजूर ऐसी हैं? वह बोला हम ऐसी खजूर एक 
साआ दो साअ के बदले या दो साअ तीन साअ के बदले ख़रीदते हैं। आपने फुरमायाः “ऐसा न किया 
'करो बल्कि तमाम खजूरें दिरहम के इवज़ फुरोख़्त कर दो और फिर उन दिरहमों के इदज अच्छी खजूरें 
'ले लिया करो।” और वजन से बिकने वाली अशिया के बारे में भी आप का यही हुक्म था। 

 बाब 4434:- जब चरवाहा या वकील बकरी को मरता देखे या कोई चीज 

ख़राब हो रही हो तो उसे जिब्ह कर डाले और ख़राब होती चीज को दुरुस्त करदेः 

हदीस 2450:- इब्ने कअब बिन मालिक अपने वालिद (कअब बिन मालिक .«६) से रिवायत 
'करते हैं, उनके पास बकरियां थीं जो सिलअ (एक मकर) में नम थीं। हमारी एक कनीज ने देस्क कि 
'एक बकरी मर रही है, तो उस मे एक पत्थर तोड़ कर उससे बकरी जिच्छ कर डाली। कअब ने लोगों से 
कहा कि इसका गोश्त मत ख़ाओ जब तक कि मैं रसृलुल्लाह ,८33- से न पूछ लूं। (या यह कहा कि) 
रसूलुल्लाह #:॥0$> के पास किसी को भेज कर दरयाफत करा लिया जाए। उन्होंने खुद रसूलुल्ताह >> 
'से पूछा या उस ने पूछा जिसे भेजा गया था। आपने उसे खाने का हुब्म दिया। उवैदुल्लाह कहते हैं कि' 


मुझे यह बात मुनासिब मालूम हुई कि उस ने लौंडी होकर बकरी जिव्ह करदी॥ 


डे 


बाब 4435:- हाजिर और म्रायब को वकील बनाना जाइज्‌ हैः 
अब्दुल्लाह बिन अग्र ५८७४ ने अपने वकील को लिख भेजा कि वह इनके घर के सब छोटों बड़ों की 
.3-.+-3..+-७-९-+-३-+-+-७-७-७-७--३-३--४-+-$-३--$-+-३-+ 
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(तरफ से सदकृए फित्र अदा करदे। ; 

हदीस 25:- अबू हुरैरा ६६ रिवायत करते हैं, किसी शल़्म का एक ख़ास उम्र का ऊंट नवी 
















करीम 22)3> पर कर्ण या। वह आप के पास तकाजा की गर्ज से आया तो आपने सहावा से फरेमाया: 

इसे दे-दो। लोगों ने उस उम्र के ऊंट की तलाश की लेकिन न मिला आल्वत्ता उसमे बड़ी उम्र का मिल 

गया। आपने फ्रमाया: यही दे दो। वह शख्स बोला आपने मेरा हक पूरा दे दिया खुदा भी आप को पूरा 
दे। रसूलुल्लाह 32:॥ ने फ्रमायाः तुम में से बेहतर वह शख्स है जो अच्छे तरीके से कर्ण अबा करे 

$  बाब 4436:- कर्ज की अदायगी में वकील बनानाः 
| हदीस 2452:- अबू हुरैरा ££ रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह 02:08 के पास (कर्ण की 

वापसी का) तकाजा लेकर आया और सख्ती बरती। सहाबा ने उसे ज़द व कोब करना चाहा तो आपने 

'फ्रमाया: उसे छोड़ दो, जिस का हकू होता है वह ऐसे ही बोलता है। आपने फ्रमायाः उसी उम्र का ऊंट 

दे दो। लोगों ने कहा उस उम्र का तो नहीं है अल्बत्ता उससे बड़ी उम्र का है। फुरमायाः “वहीं दे दो, तुम 

में बेहतर वह है जो अच्छे तरीके से कर्ज अदा करे।” 
बाब 4437:- अगर किसी कौम के वकील या सिफारिशी को कुछ हिबा किया 

'जाए तो दुरुस्त हैः क्योंकि रसूलुल्लाह /£&8० ने हवाजिन के वफ़्द को जब उन्होंने माले ग़नीमत 

वापस मांगा तो फरमायाः “मैं तुम्हें अपने हिस्सा बख्शता हूं।” 

। हदीस 2453:- उरवा रिवायत करते हैं, मरवान बिन हकम और मिस्वर बिन मख़रमा ५४७४ ने 
बयान. किया, जब हवाज़िन के वकील कूबूले इस्ताम के बाद रसूलुल्लाह /६#“ की ख़िदमत में हाजिर 
हुए। आप खड़े हुए, लोगों ने आप से दरख़्वास्त की कि उनके माल और कैदी वापस किये जाएं। आपने 
फूरमाया: “मुझे सच बहुत पसन्द है इसलिये दो बातों में से एक चुन लो या तो कैदी वापस लो और या 

माल, और मैंने तो इनके आने का (हजराना में) इन्तिजार किया था।” रसूलुल्लाह #2क० ने उन लोगों 

'का दस रातों से ज़्यादा इन्तिजार किया, जब ताइफ से वापस हुए थे। चुनान्चे जब उन्हें मालूम हुआ कि 
रसृलुल्लाह 2258० दो चीज़ों में से एक ही लौटाएंगे, वह बोले अच्छा कैदी ही वापस कर दीजिये। आप 

मुसलमानों के दरमियान खड़े हुए और अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की जिसका कि वह 
ताक है। फिर फ्रमायाः “तुम्हारे यह भाई हमारे पास तायब होकर आए हैं, मेरा ख्याल है कि उनको 
(कैदी वापस कर दिये जाएं। बिना बरीं जो शख्स दिल की रजामन्दी से उन्हें वापस करना चाहे तो वापस 
[कर और जिस की ख़्वाहिश हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे, इस तरह कि अब जो पहली फतह होगी 
तो हम उसका बदला दे देंगे तो ऐसा करे।” लोगों ने कहा हम॑ं आप की खुशी की ख़ातिंर उन्हें बिला 
मुआवजा दे देंगे! रसूलुल्लांह 26” ने फुरमायाः “हम नहीं जानते तुम में से किस ने मंजूर किया और 
किस ने नामंजूर किया, तुम चले जाओ, तुम्हारे सरदार हमारे पास आकर बयान करेंगे।” लोग चले गए, 
उन से उनके सरकरदा अफ्राद ने बात चीत की, फिर रसूलुल्लाह 8:96“ के हां आए तो उन्होंने अर्ज 
किया कि लोग कैदी वापस्न करने पर खुश हैं। , 9. 5 

बाब 438:- किसी ने कुछ देने के लिये वकील बनाया और यह नहीं बताया 
कि कितना देगा तो वह मारूफ तरीके के मुताबिक दे: ७ 
: : हदीस 254:- अता बिन अबी रिबाह वगैरा एक दूसरे से जरा इजाफा करके रिवायत करते हैं, 
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सब ने उसे जाबिर बिन उन्युर्लार 202 तक पहुंचाया हां अल्वत्ता उन में से एक शख्स ने जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह &# से रिवायत की, वह बयान करते हैं रसूलुल्लाह 328 के साथ एक सफर में था। मैं 
(एक सुस्त रफ्तार ऊंट पर सवार था इसलिये सबसे पीछे रहता। मेरे करीब से रखृनुल्लाह के गुजरे 
और पूछा कौन है? में बोला जाबिर बिन अब्बुल्लाह। आपने फ़रमायाः क्या हुआ? अर्ज की कि सुस्त-री 
ऊंट पर सवार हूं। फ्रमाया: तुम्हारे पास कोई छड़ी भी हैं? अर्ज़ किया, हो। फ्रमाया मुझे दे दो। मैंने वह 
छड़ी आप को दे दी। आपने उसे मारा और डांटा। वहां से चला तो सबसे आगे बढ़ गया। आपने 
'फ्रमाया: इसे मेरे हाथ बेच दो। मैंने कहा यह आप ही का है। फिर फ्रमायाः मैंने इसे चार दीनार के 
इवज ख़रीद, लिया और तुम मदीना तृक इस पर सवार रहो। जब हम मदीना के कुरीव पहुंचे, मैं अपने 
मकान की तरफ जाने लगा, आपने फुरमायाः कहां का इरादा हैं? मैंने अर्ज़ किया एक वेवा से निकाह 
श है।. फुरमायाः कुंवारी से क्‍यों न किया कि तुम उससे खुश होते और वह तुम से खुश होती। मैं 
बोला मेरे वालिद फ़ौत हो गए और कई बेटियां छोड़ी हैं। मैंने सोचा किसी ऐसी औरत से निकाह करूं 
'जो तजर्बाकार और बेवा हो। आपने फुरमाया: यह ठीक है। जब हम मदीना पहुंचे तो आपने फुरमायोः 
बिलाल! जाबिर को उसकी कीमत अदा कर दो और (कुछ) ज़्यादा दो। चुनान्चे (आपने) मुझे चार दीनार 
$और एक कीरात सोना ज्यादा दिया। हज़रत जाबिर का कहना है कि रसूलुल्लाह #;%0” का अत करदा 
सोना हम से अलग नहीं होता और वह बराबर यैली में रहता। 
बाब 4439:- निकाह में औरत का हाकिम को वकील बनानाः 
हदीस . 2455:- सहल विन सअद >#&; रिवायत करते हैं, एक औरत रसूलुल्लाह +##४7 की 
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'ख़िदमत में हाजिर हुई और बोली, या रसूलल्लाह! मैंने अपनी जान आप को हिबा कर दी। एक शख्स नें ॥। 


कहा कि हुजूर इसका निकाह मेरे साथ कर दीजिये। आपने फुरमायाः “मैंने तुम्हागा निकाह इस औरत से 
'उस कुरआन के बदले किया जो तुम्हें याद है।”” द 

बाब 4440:- अगर किसी को वकील बनाया जाए और वकील कोई चीज छोड़े, 
'फिर मुब॒क्किल उसे दुरुस्त करार दे तो जाइज है और अगर वकील मुक्ररा मुद्दत के लिये 
कर्ज दे तो (भी) जाइज़ है। उस्मान बिन हैसम अबू अग्र बयान करते हैं कि मुझे औफ और उन्होने 
(मुहम्मद बिन सीरीन और वह अबू हुरैरा _क से रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह #250> ने जकाते 
रमजान (जमा शुदा रकम) की ,हिफ़ाजत पर मामूर फ्रमाया। मेरे पास एक शख्स आया और मुट्टियां भर 
भर कर अनाज लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा खुदा की कुसम! मैं तुझे रसूलुल्लाह 2280० 


पास लेकर जाऊंगा। वह वोला कि मैं जरूरतमन्द हूं, मेरे जिम्मे बीवी बच्चों की परवरिश है और मुझे ॥ 


'इसकी सख्त जरूरत है। मैंने उसे रिहा कर दिया। सुबह हुई और रसूलुल्लांह 29%0> के पास आया तो 
(फ्रमायाः “तुम्हारे रात के कैदी का क्या बनार” मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! उस ने अपनी जुरूरत 
र बीवी बच्चों का जिक्र किया तो मुझे तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया: “वह 
'झूटा है, वह फिर आएगा।” आपके इस इरशाद से मुझे यकीन हो चला कि वह जरूर आएगा, चुनान्चे मैं 
उसका मुन्तजिर रहा। (हसबे तवक्ुओ) वह आया और अनाज लेने लगा,-मैंने उसे पकड़ लिया और ४ 
(आज) मैं तुम्हें रसूलुल्लाह 26” की ख़िदमत में जरूर ले जाऊंगा। वह बोला कि मैं तंग दस्त हूं और 


. (अपालदार हूं, अब के नहीं आऊंगा। चुनान्‍वे मु रहा आ गा और सी उसे जाने दिया सुबह हु हूं, अब के नहीं आऊंगा। चुनान्‍्चे मुझे रहम आ गया और मैंने उसे जाने दिया। सुबह हुई तो 
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रसूलुल्लाह ८2/5 मे फुरमाया: “तुम्हारे कैदी का क्या हुआ?” मैंने अर्ज की, या रसूलत्ताह! उस ने 
अपनी जरूरत और अयालदारी की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे रिहा कर 
. (दिया। आपने फुरमाया: “याद रखो वू झ्ूटा है फिर आएगा।” मैं तीसरी रात उसका मुन्तजिर रहा, वह 
आया और अनाज लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा मैं तुझे रयूलुल्लाह 6० के पास जरूर 
ले जाऊंगा।" यह तीसरी दफा है, हर वार तू यही कहता है कि फिर नहीं आऊंगा लेकिन हर बार आ 
जाता है। वह बोला तुम मुझे जाने दो मैं तुम्हें ऐसी वातें सिखाऊंगा जिन से अल्लाह तआला तुम्हें फ़ायदा 
पहुंचाएगा। मैंने पूछा वह क्या हैं? वह बोला जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी आ|05%४. 
"43280 520 8 आखिर तक पढ़ लो, अल्लाह तआला की तरफ़ से एक फ्रिश्ता तुम्हारीः निगरानी पर 
मामूर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे कुरीब नहीं फटकेगा, घुनान्वे मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह 
हुईं और रसूलुल्लाह #&([> ने दरयाफ़्त फरमायाः “तुम्हारे रात के कैदी का कया हाल॑ है?” मैंने अर्ज 
किया, या रसूलल्लाह! (उस ने कहा) वह मुझे ऐसे कलिमात सिखाएगा जिस से अल्लाह तआला मुझे 
फायदा पहुंचाएगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने पूछा: “वह कलिमात क्या हैं?” मैंने कहा उस ने मुझे 
बताया कि जब सोने लगो तो आबतल कुर्सी शुरू मे पढ़े और ख़त्म करो और उस ने कहा अल्लाह 
तआला की तरफ से तुम्हारा एक निगरान होगा और मुबह तक तुम्हारे पास शैतान नहीं आ सकेगा और 
सहाबा (चूंकि) भलाई में बहुत ज्यादा हरीस थे। आपने फुरमायाः “तो उस ने बजा कहा लेकिन वह है 
बहुत झूटा, अबू हुरैरा! तुम्हें मालूम है तुम तीन रातें किस से गुफ्तगू करते रहे?” अबू हुरैरा बोले नहीं। 
फ्रमाया: “वह शैतान था।” 
फायदाः- हजरत अबू हुरैरा .££ को माले ज़कात की निगरानी पर मुकृरर किया गया तो शत को 
चोर आया, जिस को उन्होंने पकड़ लिया। उस ने मजबूरी जाहिर की तो उन्होंने छोड़ दिया। रसृलुल्लाह 
482४“ ने सुबह को खुद पूछा कि अबू हुरैरा! तुम्हारे रात के चोर का क्‍या वना? अलावा बरीं आपने 
'यह भी फुरमाया कि वह झूटा हैं और अगली रात भी आएगा। तीनों रात आप इसी तरह पूछते रहे और 
हर रोज उसके फिर आने की ख़बर भी देते रहे और आख़िरी रोज़ बता दिया कि वह शैतान था। 
'दरहकीकृत परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को आंखें ही ऐसी अता. फुरमाई थीं जिन से कोई चीज 
पोशीदा रह नहीं सकती थी। इस इस्लामी व ईमानी अकीदे को एक दानाए राज ने शेअर के कालिब में 
ढाल कर यूं बयान फ्रमाया हैः | 
| और कोई गैब क्‍या तुम से निहां हो भत्ता! 
जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद 5 
बाब 44:- जब वकील कोई फ़रासिद चीज की बैअ करे तो वह मरदूद > 
हदीस 2456:- उकबा बिन गाफिर रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद खुदरी »&; को कहते सुना 
कि बिलाल .# रसूलुल्लाह 286० के पास बरनी खजूर (एक उम्दों किस्म की खजूर) लेकर आए। पूछाः 
“कहां से लाए?” बिलाल ने कहा मेरे पास ख़राब खजूरें थीं। मैंने एक साअ के बदले में दो साअ बेच 
दीं ताकि आप की खिला सकूं। आपने फुरमायाः ओह, तौवा तौवा, यहं तो सूद है। यह तो बिल्कुल सूद 
है। ऐसा न करो बल्कि जब तुम ख़रीदना चाहो तो अपनी खजूर किसी चीज के बदले फरोख़्त करो और 
फिर उत्त से दूसरी खजूर ले लो! न हैं लक 
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बाब 442:- वक्फ (इस्लाक) में वकील मुकुरर करना और वकील का अपने 
दोस्तों को खिलाना और मारूफ्‌ कायदे के मुताबिक खानाः जे 
हदीस 2457:- अप्न रिवायत करते हैं, हज़रत उमर .#ं; की मसाइले ज़कात वाली किताब में यह 
दर्ज था कि मुतवल्ली के खाने और दोस्तों के खिलाने में कोई मुज़ायका नहीं जबकि माल लूटने का इरादा 
'न हों। इब्ने उमर ५५७४ हजरत उमर >& के सदका के मुतबल्ली थे। अहले मक्का के पास जब्ां भी पड़ाव 
'करते हदिया भेजा करते थे। 

बाब 4443:- हुदूद में वकालत करनाः 

हदीस 258:- अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2256 ने फरमायाः हे उनैस (विन 
'जुहाक) फूलां औरत के पास जाओ, अगर वह (ज़िना का) इक्रार करले तो उसे संगसार कर दी।” 
हदीस 2459:- उकृबा विन हारिस .& रिवायत करते हैं, नुऐमान या इब्मे नुऐमान को इस हाल 
में लाया गया कि वह शराब में धुत था। रसूलुल्लाह 025० ने घर में मौजूद अफुराद से फुरमायाः “इसे 
मारो।” उन मारने वालों में मैं भी था और हम ने उसे जूतों और छड़ियों से भारा। 
बाब 4444:- कुरबानी के ऊंटों में वकालत और उनकी हिफाज़त करनाः 
हदीस 260:- अमरह बिन्ते अन्दुर्रहमान ,2& सब्यिदा आयशा सिद्दीका ,&£ के मुताल्लिक्‌ बबान 
करती हैं कि मैंने रसृलुल्लाह &£%|> के कुरवानी के जानवरों के हार अपने हाथों से तय्यार किये। फिर 
आपने अपने .हाथों से उनकी गर्दनों में पहनाए और उन्हें मेरे वालिद के साथ भेजा। आप पर अल्लाह 
_तआला की हलाल करदा चीज़ों में से कुछ भी हराम न था यहां तक कि बह कुरबानी का जानवर जिब्ह 
किया गया। 

बाब 4445:- जब कोई शख्स अपने वकील से कहे इसे ख़र्च करो जहां 
'मुनासिजच समझो और वकील कहे मैंने सुन लिया जो कुछ तुम ने कहा: 
हदीस 26:- इस्हाकु विन अब्दुल्लाह ने अनस्न विन मालिक .# को यह कहते सुना कि अबू 
तलहा .# मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार थे और बैरुहा उन्हें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ था और उसका' 
'रुख़ मस्जिद की तरफ था। रसूलुल्लाह #49- वहां जाते और उसका उम्दा पानी नोश फ्रमाते। . जब यह 
आयत ७ ७४६5: 5 ५/5. नाजिल हुई यानी तुम उस वक़्त तक भलाई नहीं पा सकोगे 
'जब तक अपनी अजीज तरीन मताअ कुरवान न करो। अबू तलहा रसृल्ुल्लाह ॥5/४[- के पास खड़े हुए 
और कहा, या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला अपनी किताब में फुरमाता है: “तुम भलाई न था सकोगे जब 
तक अपनी भहबूब तरीन चीज ख़र्च न करो।” और मुझे बैरुह्ा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है और मैं अल्लाह 
की राह में सदका करता हू और मैं अज्र के लिये अल्लाह तआला के हुजूर उम्मीदवार हूं। या 
'रसूलल्लाह! आप इसे जहां चाहें ख़र्च करें। आपने फ्रमायाः बहुत खूब, यह माल तो नफा देने वाला है 
और जो तुम ने कहा वह मैंने सुना और मैं पसन्द करूंगा कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम 
'करो। अबू तलहा बोले अब यही करूंगा, चुनान्वे अबू तलहा ने उसे. अपने (करीबी) अजीजों और 
'चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। हु कक ६ 
बाब 4446:- ख़ज़ाने के लिये किसी अमीन को वकील बनाना:- 
हवीस 262:- अबू. मूसा अशअरी .&& रिवायत करते हैं, नबी करीम॑ 2282० ने फरमावाः 
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जीलानी बुक डिप 
' _ +७++0७०-७०-७०:७-:७०*७- 
दयानतदार ख़ज़ान्ची जो ख़र्च करता है।” और कभी यूं फुरमायाः “वह शख्स जो 
खुशी खुशी पूरा खर्च करता है वह सदका देने वालों में शुमार होता है।” 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरवान निहायत रहम करने वाला है 


| खेती और बटाई के मुताल्लिक्‌ आमदा रिवायात 
$ बाब 4447:- खेती और फलदार दरख़्त लगाने की फ॒जीलत जिस से लोग 
(खाएं: इरशादे खुदावन्दी हैः “जो खेत तुम उगाते हो बतलाओ वह तुम उगाते हो या हम उसे उगाने 
बल हैं अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा बना दें। 
हदीस 2459:- अनस .&£ रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह 22% ने फरमायाः “मुसलमान जो भी 
जानवर खाते हैं तो उसे उसका 
3 
४ 
। 




















'फलदार दरख़्त लगाता है या खेत उगाता है जिससे परिन्दे, इन्सान और जानव 
सवाव मिलता है।” 

बाब- 4448:- खेत के साज़ व सामान में ज़्यादा उलझ जाना या हंद से ज़्यादा 
मसरूफ्‌ हो जाना बुरा हैः 

हदीस 2464:- अबू उमामा वाहिली 6: रिवायत करते हैं उन्होंने हल और खेती के कुछ आलात 
देखे तो कहा मैंने रसृलुल्लाह 22:6० से सुना, फुरमाते थे: “जिस घर में यह दाख़िल हुए, उस में जिल्लत 
दाख़िल हो जाती है। 

बाब 4449:- खेत की निगरानी की गर्ज से कुत्ता रखनाः 

हदीस 265:- अबू हुरैरा >& रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह &&“ ने फुरमायाः “जिस ने कुत्ता 
पाला, उसके अमल में से हर रोज़ सवाब की एक कीरात कमी की जाती है, मगर यह कि खेती या 
जानवरों की हिफाज़त के लिये हो।” इब्ने सीरीन और अबू सालेह अबू हुरैरा से इस तरह रिवायत करते 
हैं, कि नबी करीम 026० ने फुरमायाः “मगर वकरियों, खेती या शिकार के लिये।” अबू हाजिम, अबू 
हुरैरा के हवाले से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह &2£|> ने फरमायाः “जो कुत्ता शिकार या जानवर की 
निगरानी के लिये हो।” 

हदीस 2466:- साइब विन बजीद अज़्दिशनृअह के एक शख़्स सुफयान बिन अबी जुहैर #;£ से 
रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा मैंने नबी करीम ##> से सुनाः “जिस ने कुत्ता पाला और वह खेती 
और जानवरों की हिंफ़ाज़त के लिये न हो तो उसके अमल से रोजाना एक कीरात सवाब कम होता 
कस ” उस ने पूछा क्या तुम ने यह रसृलुल्लाह #£6 से सुना है? फरमाया हां कृसम इस मस्जिद के 
मालिक की, आप से सुना है।७ : 

बाब 4450:- गाय को खेत में इस्तेमाल करनाः | 

हदीस 2467:- अबू हुरैरा & रिवाबत करते हैं, नवी करीम #ु ने फुरमायाः “एक शख्स 
बैल पर सवार था, उस वैल ने मुड़ कर कहा, मैं इस काम के लिये पैदा नहीं हुआ बल्कि मैं खेती के 
लिये पैदा हुआ हूँ।” आपने फुरमाया: “मैं, अबू बकर और उमर ८४ ने इस पर यकीन किया। एक 
बकरी को भेड़िया उठा कर ले गया। चरवाहा गेवा, भेड़िया बोला आज तो तुम' छुड़ा लोगे लेकिन “यौमे 
सब्झे” (मदीना में जब दरिन्दे ही दरिन्दे होंगे, यह किसी होलनाक. फ़ितनें की तरफ इशारा है) को कौन 









० 


 (अस्वद बयान करते हैं, मैं अब्दुर्ररमान बिन यजीद के 






















सबक कम 564 हे सहीह बुचारी (किद 4) 
ुड़ाएगा जबकि मेरे अलावा कोई निगरान न होगा» आय फुरमायाः “मैं, अबूं बकर और उमर && 


ने इस पर यकीन कर लिया। अबू सलमा कहते हैं, वह दोनों (अबू बकर व. उमर) उस वक्त उस 





## रिवायत करते हैं, अन्सार ने रसूलुल्लाह 2£६#- की ख़िदमत में ३. 
हमारे मुहाजिर भाइयों के दरमियान बांट दीजिये। आपने फ्रमायाः 
यूं नहीं बल्कि यूं कहो कि मेहनत आप करें और फ्नों में आप हमारे साथ शरीक रहें।” उन्होंने कहा 
कि हम ने सुन लिया और कबूल कर लिया। . 
बाबे 4452:- खजूरों और फलदार दरख़्तों का काटनाः अनस 8 कहते हैं, नबी * 
करीम ० ने खजूरों के दरख्त काटने का हुक्म दिया तो वह काट दिये गए। 
हदीस 2469:- अब्दुल्लाह (इब्ने उमर) ७७ रिवायत करते हैं, नबी करीम 82% ने बनी नजीर 
के दरख़्त जलवा दिये और कटवा दिये थे। उस बाग का 'नाम “बुवैरह” था, जिसके मुताल्लिक्‌ हस्सान 


-# अपने शेअर में कहते हैं: “बनी लुई के सरदारों के लिये गलबा पाना आसान.हो गया कि बुवैरह में 
एक आग शोअला जुन है।” 





दिया गया। उस दौर में सोना चांदी के बदले किराए पर देने का रिवाज न था। 
- बोब 4454:- निस्फ या उससे कम व बेश पैदावारं पर बटाई करनाः 
: कैस बिन मुस्लिम, अबू जाफर से नकल करते हैं कि मदीना में 
घर न था जो तिहाई और चौथाई हिस्से पर काश्त न करता 
बिन मसऊद,. उमर बिन अब्दुल अजीज, कासिम, उरवा 
उमर .&; और अली के ख़ानदान वाले और इब्ने सीरीन 
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न रा कै मन मनन 
हदीस 27:- अब्दुल्लाह बिन. उमर ५७७ रिवायत करते हैं, रयूलुल्लाह 02% ने ख़ैबर के 
यहूदियों से गल्ला और फल्न की निस्फ पैदावार पर मामला किया। उस में से आप अपनी अदा को सौ 
(00) वर्क देते थे, अस्सी वस्क्‌ खजूर और बीस वस्कु जौ। जब हजरत उमर &£ ने ख़ैवर की जमीन 
बांटी तो अज़्वाजे रसूल 25 को जमीन और पानी या साविका तरीका बरकरार रखने का इंस्तिग 
दिया। उन में कुछ ज़मीन लेने पर राजी हो गई और कुछ ने वस्क को पसन्द किया। जबकि सय्यदा 
आयशा ४ ने जमीन ही कुबूल की। 
बाब 4455:- अगर मुजारअत में साल की शर्त मुतअय्यन न होः 
हदीस 2472:- इब्मे उमर ५५७ रिवायत करते हैं, नबी करीम (298 ने ख़ैबर में फल और खेती 
की निस्फु पैदावार पर बटाई की। 
बाब 4456:- बटाई पर जमीन देने की मुमानिअतः ् 
; हंदीस 273:- अग्र बयान करते हैं, मैंने ताऊस से कहा काश! तुम बठाई छोड़ दो, क्योंकि लोगों 
का ख़्याल है कि नबी करीम //8- ने इससे मना फरमाया है। ताऊस बोले ऐ अग्र! मैं तो उन्हें देता हूं, 
और उनके लिये फायदा है। उन में से बड़े आलिम इब्मे अब्बास पट फ्रमाते हैं, नबी करीम #£#“ ने 
इससे नहीं रोका, हां यह (भी) फुरमाया कि अगर कोई शह््स अपने भाई को बढ़शा दे तो उससे कहीं 
बेहतर है कि महसूल ले। 
- बाब 4457:- यहूदियों के साथ मुज़ारअतः ;: 
.._ हदीस 274:- इले उमर ५४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह ४276 ने ख़ैबर के यहूदियों को 
इस शर्त पर जुमीन दी थी कि वह उस में मेहनत और काश्त करें, उन्हें निस्फ पैदावार मिलेगी। 
बाब 4458:- वह शराइत जो मुजार॒अत में मकरूह हैं: 
हदीस 2॥75:- राफ़ेअ ##; रिवायत करते हैं, अहले मदीना में से हमारे हां काश्त- सबसे ज्यादा 
होती थी और हम में से कोई अपनी जमीन किराए पर देता और कहता कि यह कृतआ मेरा और यह 
तुम्हारा है। चुनान्वे कभी इस में तो पैदावार होती और दूसरी में न होती थी इसलिये रसूलुल्लाह 2&££8« 
ने ऐसा करने से रोक दिया। हे 
बाब 4459:- किसी की रकृम से उसकी इजाजत के बगैर काश्त करना और 
नियत उसकी भलाई की होः - 
हदीस 2478:- अब्दुल्लाह बिन उमर «&# रिवायत करते हैं, नबी करीम 82/#० ने फरमायाः / 
/एक दफा तीन आदमी सफुर कर रहे थे, बारिश शुरू हो गई। उन्होंने पहाड़ के एक ग़ार में पनाह ले 4 

































कहने लगे, अपने नेक आमाल पर निगाह डालो जो तुमने महज खुशनूदीए रब के लिये किये उनका 
वास्ता दे कर दुआ करो, शायद अल्लाह तआला तुम से इस मुस्तीबत को दफा करदे। उन में से एक ने ॥ 
: कहा, ऐ अल्लाह! मेरे मां बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उनके लिये बकरियां चराता ; 
था। जब शाम को वापस छोता तो जानवरों का. दूध निकालता और बच्चों से पहले अपने वालिदैन की 
ख़िदमत में पेश करता। एक दिन मुझे देर हो गई और रात तक घर न आया, (जब घर पहुंचा) तो 
वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध दूह्न जिस तरह (रोजाना) दृहता था. और उनके सिरहाने खड़ा रहो और 
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. ली, गार के मुंह पर पहाड़ की एक चट्धन लुढ़क आई और उसका मुंह बन्द हो गया। वह आपस में ९ 


ः से इन्कार कर दिया और उसी (रकम) से खेती बाड़ी शुरू कर दी यहां तक कि उससे गाय, बैल 


नकल करते हैं। 


. '*कि हजरत उमर 8 ने अपने दौरे ख़िलाफुत में यही हुक्म दिया। 






कर्क 2७... 
जगाना मुनासिव न समझा और यह भी गवारा न किया के उन बन्‍्यी को पिलाक जो मेरे पांव में 
'रो रहे थे यहां तक कि सुबह हो गई। अगर तू जानता है कि यह सब कुछ मैंने तेरी खुशनूदी के लिये 
किया था तो हमारे लिये थोड़ा सा पत्थर इतना सरका दे ताकि हम आसमान देख सकें। अल्लाह तआला 
ने थोड़ा सा पत्थर हटा दिया और उन्हें आसमान नज़र आने लगा। दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरी एक 
'चचाजाद बहन थी जिससे मुझे शदीद मुहब्बत थी जिस तरह मर्द को एक औरत से मुहब्बत हो सकती 
है। मैंने उससे इजहारे मुदआ किया लेकिन उसने इन्कार कर दिया जब तक कि मैं उसे सी दीनार न दूँ 
चुनानवे मेहनत करके सौ दीनार जोड़े और उसके पास ले आया। जब मैं उसके क्रीब गया तो वह बोली 
ऐ बन्दए खुदा! खुदा से डरो और मेरी मुहर (इफ्फृत) न तोड़ो, चुनानवे उठ खड़ा हुआ। अगर तू जानता 
है कि यह सब कुछ तेरी रजा के लिये किया था तो इस पत्थर को हटा दे, चुनान्ये वह पत्थर (जरा) हट 
'गया। तीसरे ने कह, ऐ अल्लाह! मैंने एक फरक्‌ (एक पैमाना) चावल मुआवजे पर एक मजदूर को काम 
पर लगाया। जब काम से फारिग हुआ और उस ने मुआवजा मांगा, मैंने उसे देना चाहा लेकिन उस ने 



























और चरवाहे रखे। फिर वह शख्स आया और कहा खुदा से डरो (मुझे मेरा मुआवजा दे दो) मैंने कहा 
यह गाय, बैल और चरवाहा ले जा, यह सब तुम्हारा है। वह बोला खुदा का ख़ौफ करो और मुझ से 
'मज़ाकू न करो। मैंने कहा मैं तुम से मज़ाक नहीं कर 'रहा, यह सब कुछ ले जाओ। अगर तू जानता है$ - 
कि यह मैंने तेरी रज़ा की ख़ातिर किया था तो बाकी पत्थर भी हटा दे। अल्लाह तआला ने वह प्त्थरव: 
हटा दिया। * दो 

बाब 4460:- सहाबा के औकाफ और ख़िराज की जमीन की मुजारअत और दीगर मामलातः 

नबी करीम &£६/[० ने हजरत उमर ४ से फुरमायाः “असल जमीन वक़फ कर दो और इस तंरह 
उसे कोई बेच न सके और उसका फल खाते रहो।” चुनान्वे हजरत उमर ने उसे वक़्फ्‌ कर दिया। 

हदीस 2477:-जैद बिन अस्लम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हजरत उमर >&£ ने फ्रमायाः 
अगर मुझे अगले मुसलमानों का ख्याल न होता तो जो भी इलाका फृतह होता, उसकी जमीन वहां के 
बाशिन्दों में यूं तकसीम कर देता जैसे नबी करीम 22#|- ने खैबर की जमीन तकृसीम कर दी थी। 

बाब 4464:- जो शख्स बंजर जमीन को आबाद करेः 

हजुरत अली «8 ने कूफ़ा की वीरान जंमीन के मुताल्लिक्‌ यही हुक्म दिया (यानी वह जमीन 
आबांदकार की है) हज़रत उमर ४ फरमाते हैं जो गैर आबाद जमीन आबाद करे वह उसी की है और 
अप्र बिन औफ्‌ रसूलुल्लाह [० के हवाले से कहते हैं: वह किसी (और) मुसलमान का हक न॑ हो 
और न ही उस में किसी जालिम का हक्‌ हो। इसी बारे में रसूलुल्लाह. 2८0#[० से हजरत जाबिर :%७& 








हदीस 278:- सय्यदा आयशा सिद्दीका (#॥ रिवायत करती हैं, नबी करीम #2#|- ने फ्रमायाः 
जिस ने ऐसी जमीन आबाद की जो किसी की मिल्कियत नहीं तो वह उसका मालिक: है। उरवा कहते हैं 





बाब 4462:- वादी जुल हुलैफाः 


हदीस 279:- अन्दुल्ताह बिन उमर ५७8 रिवायत, करते हैं; नबी करीम ट्री जब रात के... 
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( बन कुक] शोलानी कु  ) | कर पक्के बुक्षते (कद 
& “8 "8०--8 +7०8-.0»६8-,8.-8. 3-8: ००: ५, ५७.५3 *०० 7 हे 
'बषतत जुल हुलैफा में वादी के भशब में उत्तरे थे तो आप से ख़्वाब में कहा गया कि आप मुवारक मैदान 
“(में हैं। मूसा कहते हैं कि हमारे साथ सालिम ने उसी जगह ऊंटनी विठाई थी जहां अंब्दुल्लाह (इनमे उमर) 
अपनी ऊंटनी बिठाते थे और वह उस जगह को (ब्ततरे ख़ास) ढूंडते जहां रसृलुल्तह #2%6/ नुजूले 
.. फ्रमाते थें और वह जगह उस मस्जिद के मीचे है जो वादी के नशेब में है और वह उसका 
और रास्ते का दरमियानी हिस्सा है। ह 
हदीस 2480:- उमर .&; रिवायत करते हैं, नवीं करीम 2298” ने फुरमायाः “एक शब मेरे पास 
रब का एक फूरिस्तादा आया। आप उस वक्‍त अकीक (एक मकाम) में थे, वह बोला इस मुबारक वादी 
में नमाज पढ़ लीजिये और आप फुरमा दीजिये कि उमरा हज में दाखिल है।” 
बाब 4463:- अगर जमीनदार कहे, मैं तुम्हें उस वक़्त तक अपने पास रखूंगा जब तक अल्लाह 
तआला तुम्हें रखेगा और कोई मुद्दत मुकररं न की तो वह आपस की रजामन्दी तक मामला रखेंगे। 
हदीस 284:- इब्मे उमर ५४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##” ने फुरमाया। (दूसरी सनद 
के साथ) इब्ने उमर ५५७ रिवायत करते हैं, हज़रत उमर 8 ने यहूद व नसारा को सरजमीने हिजाज 
, से जिला वततन कर दिया। रसूलुल्लाह 222» ने जब ख़ैबर फुतह किया तो यहूदियों को वहां से निकालना 
“चाहा क्योंकि जब वहां आप का गलबा हुआ तो ख़ैबर की ज़मीन अल्लाह और उसके. रसूल और 
मुसलमानों की हो गई। चुनान्वे जब यहूदियों को निकालना चाहा तो बहूदियों ने रसूलुल्लाह 828” से 
दरख्वास्त की, आप उन्हें यहां रहने दें और उन से खेती बाड़ी का काम लें और निस्फ पैदावार आप 
लेलें। आपने उन से फ्रमायाः “हम तुम्हें यहां रहने देंगे जब तक हमारा दिल चाहेगा।” चुनान्वे वह लोग 
कायम रहे यहां तंक कि हज़रत उमर ने (अपने दौरे ख़िलाफुत में) उन्हें तियमा और अरीहा (के इलाकों) 
की 'तरफ मुल्क बदर कर दिया॥ 
बाब 464:- असहाबे रसूल काश्तकारी और फलों में एक दूसरे की मदद किया करते थेः 
हदीस 2482:- जहीर >#$ रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह 0४४” ने उस चीज से रोक दिया 
जो हमारे हक में मफ़ीद थी। (राफ़ेअ कहते हैं) मैंने कहा: जो कुछ रसूलुल्लाह &%8 ने फुरमाया वह 
सही है। आप 22% ने मुझे बुला कर पूछाः तुम खेतों में क्या करते हो? मैंने अर्ज किया, हम उसे 
(चौथाई और चन्द वस्क खजूर और जौ के बदले किराया पर दे देते हैं। आपने फ्रमायाः “ऐसा न करो 
' (बल्कि उस में खुद काश्त करो या काश्त कराओ या उसे ख़ाली पड़ा रहने दो।” राफुअ कहते हैं कि मैंने 
सुना और मान लिया। : 
हदीस 2483:- जाबिर बिन अन्दुल्लाह 5९ रिवायत करते हैं, हम- तिहाई, चौथाई और निस्फृ 
' तिदावार पर काश्तकारी किया करते थे। नबी करीम #2#ह ने फुरमायाः “जिसके पास जमीन हो वह खुद 
काश्त करे या किसी को (मुफ़्त) देदे और ऐसा भी न करे तो जमीन ख़ाली पड़ी रहने दे।” रबीअ बिन 
:  *नाफेआ कहते हैं मुझ से अबू हुरैरा /# ने बयान किया, रसूलुल्लाह /2#8” ने फरमायाः “जिस के पास 
: “ (जुमीन हो- वह ख़ुद: उसे काश्त करे या अपने किसी भाई को देदे वरना यूंही पड़ी रहने दे।” 
हु : हदीस 284:- अम्र (बिन दीनार) कहते हैं, मैंने यह हदीस ताऊस को सुनाई तो वह कहने लगे 
: कि काश्त करे। इल्मे अब्बास «5४ बयान करते हैं, नबी करीम /#” ने मना फरमाया ताहम आप ने 
5: फ्रमायाः तुम में से किसी का अपने (मुसलमान) .भाई. को दे देना इससे -बेहतर. है. कि उससे कोई-मुकररा ; 
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हदीस 2485:- नाफेअ रिवायत करते हैं, इब्मे उमर ५०७४ अपने खेत रसूलुल्लाह पेट, अबू 
बकर, उमर, उस्मान और मुआविया /%: के इव्तिदाई दौरे हुकूमत में किराया पर देते थे। फिर राफेअ 
बिन ख़दीज .#ं; की यह हदीस उन से बयान की गई कि रसृलुल्लाह 28% ने इससे रोका है तो इब्मे 
उमर राफेअ के पास गए, मैं भी उनके साथ था। उन्होंने राफेअ से पृष्ठा तो. राफ़ेअ ने बताया कि आप 
ने खेतों को किराया पर देने से रोका है। इब्ने उमर ने फ्रमायाः तुम जानते हो हम अहदे रिसालत 
मआब ॥60- में अपने खेत चौथाई पैदावार और कुछ घास के बदले किराया पर दिया करते थे। 

हदीस 286:- अब्ुत्लाह बिन उमर ५७ रिवायत करते हैं, में अहदे रिसलंत मआब 2४%! से 
बखूबी आगाह हूं कि जमीन किराए पर दी जाती थी। फिर अब्दुल्लाह (इससे) डरे कि कहीं रसूलुल्लाह 
/<#6 ने कोई नया हुवम दिया हो और जमीन किराए पर देनी छोड़ दी। 

बाब 465:- सोने और चांदी के इवज॒ जमीन किराए पर देनां: : 

इब्ने अब्बास ५७६ कहते हैं, बेहतर काम करना चाहो तो अपनी ख़ाली जमीन को एक साल तक के 
लिये किराए पर दे दो॥ ः ! 

हदीस 2487:- राफेअ बिन ख़दीज >#; रिवायत करते हैं, मुझ से मेरे चचाओं ने बयान किया 
कि वह अहदे रिसालत मआब 2:$##- में जमीन चौथाई पैदावार पर या ऐसी चीज के बदले जिसे मालिके 





'जमीन मुस्तस्ना क्रार दे देता था जमीन किराए पर दे देते तो रसूलुल्लाह |» ने इससे मना फ्रमाया। 


जम 


(हन्जला) ने राफेअ से पूछा कि दीनार और दिरहम के इवज किराए पर कैसा है? उन्होंने कहा इस में 
कोई मुज़ायका नहीं। लैस का कहना है कि रसूलुल्लाह 2४%» ने इससे सेका है। अगर हलाल और हराम 
में' तमीज़ करने वाला इस पर गौर करे तो इसे जाइज करार न दे क्योंकि इस में ख़तरा है। 

बाब 466:- जन्नती आदंम का रब से खेती बाड़ी करने की तमन्ना करनाः 

हंदीस 2488:- अबू हुरैरा #£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह १2##« एक दिन बातें कर रहे थे। 
'एक देहाती आपके पास बैठा था। आपने फुरमायाः “एक जन्नती अपने रब से. काश्तकारी की इजाजत 
'चाहेगा। अल्लाहं॑ तआला उसे कहेगाः क्या तुम अपनी इस हालत पर राजी नहीं हो? वह कहेगा हां 
अल्बत्ता मैं काश्तकारी पसन्द करूंगा। चुनान्चे वह बीज डालेगा और पल झपकती देर में वह उग आएगा 
और सीधा होकर ,कटने के कूबिल बन जाएगा। अल्लाह तआला कहेगाः ऐ इब्ने आदम! इसे ले लो तुझे 


कोई चीज सैर नहीं कर सकती। आराबी बोला, बखुदा वह कोई कुरैशी या. अन्सारी होगा क्योंकि यही 
$लोग काश्तकार हैं हम तो खेती नहीं करते। रसूलुल्लाह 2४० यह सुन कर मुस्कुरा दिये। 


क 4467:- दरख़्त उगाने के बारे में आमदा रिवायातः 
हदीस 289:- सहल बिन सअद & रिवायत करते हैं, हमें जुग्आा के दिन आने की बहुत खुशी 4. 
होती थी क्योंकि एक बुढ़िया थी जो चुकुन्दर की जड़ें जिन्हें हम अपनी क्यारियों में लगाते थे उसे उखेड़ 
कर अपनी देग में डालती थी और उस में कुछ जौ के दाने भी डाल देती थी। मैं यह जानता हूं कि उस 
में चिनाहटं या चर्बी नहीं होती थी। जब-हम नमाजे जुम्भा से फ़ारिग हो लेते तो उसके पास आते, वह 
हमें चुकृन्दरं खिलाती। जुम्आा को हम इसलिये खुश होते थे, हम जुम्भा के बाद: खाना खाते और क़ैलोला 
करते। * ह डर डक ः * 
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हदीस 2490:- अबू हुरैरा >#£ रिवायत करते है. लोग कहते हैं अबू हरैरा बहुत ज़्यादा रिवायतें 
, (बयान करता है हालांकि उसे खुदा के हुजूर हाजिर होना है और (यह 
अन्सार उस जैसी हदीसें बयान नहीं करते। दरअसल बात यह है कि 
में मसरूफ रहते और अन्सार अपने मशागिल में मुन्हमिक और मैं मिस्कीन आदमी 
तो रसूलुल्लाह कै के पास जा बैठता। जब दूसरे गैर हाजिर होते मैं हाजिर वाश रहता और लोग 
जिसे भूल जाते मैं उसे याद रखता। रसूलुल्लाह #206० ने. एक दिन फरमायाः “तुम में से जो शख्स मेरी 
इस गुफ्तगू के ख़त्म होने तक अपना कपड़ा विछाए रखे और फिर उसे लपेट कर सीने से चिमटा लेतो 
मेरी कोई बात भूलने नहीं पाएगा।” मैंने अपनी चादर बिछा दी और इसके अलावा मेरे पास कोई कपड़ा 
न था। रसूलुल्लाह 2८६६० ने अपनी गुफ़्तगू ख़त्म की और मैंने वह (चादर) लपेट कर सीने से चिमटा 






























बयान न करता। (वह आयत यह है) ७5629 6 १7८46 &06॥ से 52% तक यानी 
बेशक जो लोग उसे छुपाते हैं जो हम ने नाजिल किया है निशानियों से। 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है 


किताबुल मुसाकात (पानी पिलाने का बयान) 
बाब 4468:- पानी की तकुसीम, इरशादे रब्बानी हैः “हम ने हर जानदार को पानी से पैदा 
किया, क्या यह ईमान लाने के नहीं।” नीज फ्रमाने बारी तआला है: “यह बताओ कि जो पानी तुम 
पीते हो उसे तुम बादल से उतारते हो या हम, अगर चाहें तो उसे कड़वा बना डालें तो फिर तुम शुक्र 
गुजारी क्यों नहीं करते।” हूं (का मतलब कड़वा और ८४ से मुराद बादल है। 
धर बाब 4469:- पानी के मुताल्लिकु बाज का ख़्याल है इसकी स्लैरात, हिबा और 
. विसियत जाइज है ख़्वाह वह तक्सीम किया हो या मुश्तरका। उस्मान कहते हैं, रसूलुल्लाह 
८६ ने फ्रमायाः “कौन है जो बिअरे “रूमा” लेले और उसे भी उस में (डोल) डालने का उतना ही 
हक्‌ हो जितना तमाम मुसलमानों का (यानी ख़रीद कर वक्‍़फ करदे) तो उस्मान ने उसे ख़रीद लिया। 
हदीस 29:- सहल बिन सअद ६; रिवायत करते हैं, नबी करीम 22#» के पास एक प्योला 
लाया गया तो आपने उस में से थोड़ा सा .पी लिया। आपके दाएं जानिब एक बच्चा था और बाएं तरफ. 
कुछ बुजुर्ग. थे। आपने फ्रमायाः ऐ बेटे! क्या तुम्हारी तरफ से इजाजत है.कि मैं यह इन बूढ़ों को दे दूं! 
(वह: बोला या रसूलललाह! आपके पल ख़ोरदा के मामले में मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह न दूंगा, 
चुनान्चें आपने वह प्याता उस बच्चे को दे दिया। . हे 2 पे 
-. हदीस 2792:- अनस बिन मालिक « रिवायत करते हैं, उनके घर में रसूलुल्लाह की” के 
लिये-एक बकरी पाली गई थी. उससे आपके लिये दूध निकाला गया और उस -में अनसं .के घर के कुंएं 


* 
ै 
का. पानी: मिलाया गया, फिर आप को वह प्याला दियां गया। आपने उससे कुछ नोश फरमा लिया। जब 
आप: ने .प्याला “मुंह से हटाया तो आपके बाएं अबू बकर >#ँ; और दाहिने ऐक -देहाती बैठा था। उमर4: 
48% को ख्याल गुज़रां कि कहीं आंप वेहाती को वह प्याला न देदें; चुनान्चे उन्होंने: अर्ज : किया:या 


४६८७७ ९ 7 /६ ४०७ /)2४३७७७८च०८ पे 5त53062% 


० री आज व 07 गा न 


टू ७ नि कक 
. ४ मी शशि आिंए-औंजी लि : 

'रम्नूलल्लाह! अबू बकर को इनायत फुरमाइये जो पास बैठे हैं लेकिन आपने प्याला आयी को दिया जो 
आपके दाएं तरफ था। फिर फुरमाया: “दाड़िना आदमी ज़्यादा मुस्तहिक है और फिर वह़ जो उससे 
दाहिना हो।” 

बाब 4470:- जो इस वात के काईल हैं कि पानी का मुस्तहिक्‌ उसका मालिक 
ही है यहां तक कि वह सैराब करेः इरशादे नववी है: “फाल्तू पानी न रोका जाए।” 

हदीस 2493:- अबू हुरैरा #; रिवायत करते हैं, रसृलुल्लाह #££6” ने फरमाया: “ज़रूरत से 
ज़्यादा पानी इसलिये न रोका जाए कि (दूसरों के जानवरों के चर जाने के ख़ौफ से) घास रुकी रहे।” 

हदीस 2494:- अबू हुरैरा # रिवायत करते हैं, रसृबुल्लाह /ट68 ने फरमायाः “फाल्तू प्रनी न 
'रोको कि इससे फूल्तू घास भी रोक दो।” 

बाब 4474:- जिस शख्स ने अपनी मिल्किया (जमीन) में कुंवा खोदा और कोई 
'उस में गिर (कर मर) जाए तो उसका जिम्मा नहीं: 

हदीस 2495:- अबू हुरैरा ## रिवायत करते हैं, रमृलुल्लाह &2%#6” ने फुरमाया: “कान और 
कुंवां खोदने में कोई मर जाए तो माफ है और जानवर से मरे तो भी माफ़ है अल्वत्ता ख़ज़ाने में पांचवां 
हिस्सा है।” 

बाब 4472:- कुएं के मुतालिक तनाजआ और उसका फैसलाः | 

हदीस 2496:- अन्दुल्लाह विन मसऊद 8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #टह” ने फ्रमायाः 
“जो शख्स किसी के वाजिंदुल अदा माल को हड़प करने के इरादे से झूटी कुसम खाए तो वह खुदा से 
इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह तआला नाखुश रहेगा।” चुनान्वे अल्लाह तआला' ने यड़ आयत 
-$नाजिल फरमाई: “जो लोग अल्लाह से अहद और झूटी कृसमों के इवज़ हकीर माल हासिल करते हैं।” 
(फिर अशअस आए तो कहा ऐ अबू अब्दुर्र्रमान! तुम इसे क्या बयान करते हो, यह मेरे हक में नाजिल 
ई थी। (वाकुआ यह था) मेरा एक चचाजाद भाई था, उसकी जमीन में मेरा एक कुंवां था (तनाजआ 
पैदा हो गया) तो आपने फुरमायाः अपना गवाह लाओ। मैंने अर्ज किया, मेरे पास कोई गवाह नहीं, तो 
'रसूलुल्लाह 8226० ने फुरमाया: वह (दूसरा फुरीक) कृसम खाए। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
वह तो (व-आसानी) कृसम खालेगा। उस वक़्त आपने यह फुरमाया और इसी की तस्दीक्‌ में इस आयते 
का नुजूल हुआ। 

बाब 4473:- मुसाफिरों को पानी न देने का गुनाहः 

हदीस 2497:- अबू हुरैरा .& रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह %##> ने फुरमायाः “कयामत में 
अल्लाह तआला तीन आदमियों की तरफ नजरे (रहमत) नहीं फूरमाएगा, उनके लिये अज़ियतनाक अजाब 
झेगा। पहला वह शख्स जिस के पास जरूरत से ज़्यादा पानी हो और रास्ते में मुसाफिर को न दे। दूसरा 
(वह जो किसी हाकिम से वैअत करता है सिर्फ दुन्या की ख़ातिर, अगर वह कुछ दे तो राजी रहता है 
वरना दिल गिरफ्ता हो जाता है। तीसरा वह जो अम्न के बाद अपना सामान लेकर खड़ा हो और कहे 
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(उसे सच्चा समझ ले। फिर इस आयत की तिलावतत कीःः 4 25८ ३६८3: 56298 
६-.४206 जो लोग अल्लाह से अहद और झूटी कृसमों के इवज हकीर माल हासिल करते हैं।” .. 
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$कुसम बख़ुदा जिस के सिवा कोई मावृद नहीं मुझे इस कृदर इसकी कीमत मिल रही है और कोई शख्स $ ४: 

























(सह बुरे (कि ३) सहीह कुछरी (जि 4) 
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बाीब 474: नहर का पानी रोकना: " 
हदीस 2498:- अब्दुल्लाह बिन जुबैर ५6 रिवायत करते हैं, एक अन्सारी ने हजरत जुबैर >#॥ 
के मुताल्लिक रसूलुल्लाह 2280० के पास हर्रा की नहर. के मुताल्लिक झगड़ा किया, जिससे. यह खजूरों को 
सैराब करते थे। अन्सारी का मुतांलबा था कि पानी आने दो। रसूलुल्लाह #ट#6” की ख़िदमत में मुकदमा 
पेश किया। आपने जुबैर से फुरमायाः अपनी जमीन सैराब करने के बाद बाकी पानी पड़ोसी के लिये छोड़ 
दो। अन्सारी गुस्सा खा गया और कहा क्यों न हो आख़िर वह आपके फूफी जाद भाई हैं ना। यह सुनते 
ही रसूलुल्लाह (0० के चेहरए मुबारक का रंग बदल गया। फिर फ्रमायाः ऐ जुबैर! ख़ूब सैराब करना 
यहां तक कि पानी मुंडेरों तक पहुंच जाए। जुबैर का कहना है, खुदा की कृसम! मेरा गुमान है कि यह 
आयत इसी के मुताल्लिक नाज़िल हुई: -2422%& 683 प्र 6:28 0८५5 9४ “यानी कुंसम 
है तेरे रब की वह मोमिन नहीं जब तक अपने फैसलों में आप को हकम न मानें।” 

बाब 4475:- बुलन्द जमीन को पस्त से पहले सैराब करनाः 

हदीस 2499:- उरवा _#; रिवायत करते हैं, एक अन्सारी का हज़रत जुबैर »6 से झगड़ा हो गया। 
रसूलुल्लाह 22० ने फरमायाः ऐ जुबैर! अपनी जमीन सैराबं करने के बाद बाकी पानी छोड़े दिया करो। 
अन्सारी बोला, चूंकि वह आप के फूफीजाद भाई हैं. ना? आपने फुरमायाः ऐ जुबैर धुम सैराब करते 
जाओ यहां तक कि पानी दीवार तक पहुंच जाए फिर रोक लो। जुबैर .#; कहते हैं, मेरा ख़्याल 
आयत « &457;%#765< पर & 6 6522४ 00:59 इसी के हक में नाजिल हुई। 

बाब 4476:- बुलन्द खेत वाले का टख़नों तक पानी भर लेनाः के 

हदीस 2200:- उरवा बिन जुबैर >#&£ रिवायत करते हैं, एक अन्सारी का जुबैर «हैः से नहर के 
मस्अला पर झगड़ा हो गया, जिससे खजूरों के दरख़्त सैराब करते थे। रसूलुल्लाह 6 ने फ्रमायाः 
“ते जुबैर! अपनी जुमीन सैरोब कर लो फिर दस्तूर के मुताबिक अपने हमसाए के लिये छोड़ दो।” 
अन्सारी बोला पड़ा. चूंकि वह आप .की फूफी के बेटे हैं इसलिये? आप के चेहरे का रंग बदल गया 
(फरमाया): “सैराब कर लो, फिर रोक दो यहां तक कि पानी दीवार तक पहुंच जाए।” जुबैर को आपने 
पूरा पूरा हकु दिलवाया। जुबैर कहते हैं, खुद की कृसम! यह आयत <प्रड 4522४ 7०४०:55 .।# 

24६:/:%% 63 इसी के मुताल्लिक उतरी। इब्ने शहाब कहते हैं अन्सार और जुम्ला लोगों ने रसूलुल्लाह | * 


लिया कि टख़नों तक पानी पहुंच जाए। 
बाब 4477:- पानी पिलाने का अजः (57050: 
हदीस 220:- अबू हुरैरा «#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2#6” ने फुरमायाः एक आदमी जाई... 
, $रहा था कि उसे सख्त प्यास लगी। वह एक कुएं में उतरा और पानी पीने लगा। जब बाहर निकला तो। : 
- [एक कुत्ते को हापते देखा जो प्यास की वजह से कीचड़. चाट रहा है। उस ने सोचा कि इसे: भी: वैसी ही ही 
(या लगी होगी जैसे मुझे लगी थी, चुनान्वे उस ने अपना मोजा पानी से भरा; उसे अपने मुंह में लेकर |... 


ऊपर चढ्म और. कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तआला ने उसकी नेकी कुबूल की और उसे बछ़्शई ०० 






(जानदार में सवाब है।” 
ह' "कक 0+-+-३+-० 


(दिया।” लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या जानवरों में भी हमारे लिये अंज हैं? फुरमायाः “हर एक 
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हदीस 2202:- अस्मा बिन्ते अबू बकर («| रिवायत करती हैं, नबी करीम ४2% ने सूरज अहण 
की नमाज पढ़ी और फरमाया: “दोजख़ मेरे करीब क़र दी गई यहां तक कि मैंने कहा ऐ रब! क्या मैं भी 
अहले दोजख़ में से हूंगा? इसी असना में मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी, मैंने महसूस किया कि उसे 
एक बिल्ली नोच रही है। आपने पूछा यह क्या है? फुरिश्ते बोले: इस ने बिल्ली को बांध कर रखा और 
वह भूक से मर गई थी।” 

हदीस 2203:- अब्दुल्लाह बिन उमर ५७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /2%# ने फुरमायाः 
“एक औरत एक बिल्ली को बांध कर रखने और उसे भूका मारने की वजह से अज़ाब में मुब्तला की 
गई और दोजख में दाखिल की गई।” आपने फुरमाया: “अल्लाह तआला ज़्यादा जानता है, न तो उस ने 
खाने को कुछ दिया और न पीने को, जबकि उसे बांध (भी) रखा था और न ही उसे छोड़ा कि जमीन 
के कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती।” 

बाब 4478:- जो यह समझता है कि हौज़ और मशक का मालिक उसके पानी 
का ज़्यादा हकदार हैः 

हदीस 2204:- सहल बिन सअद >&; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #2#” की ख़िदमत में एक 
प्याला लाया गया। आपने नोश फ्रमाया जबकि आपकी दाएं जानिब एक कमसिन लड़का था और बड़ी 
उम्र के लोग आपके बाएं जानिब थे। फ्रमायाः बेटे! क्या तुम इजाजत देते हो मैं यह प्याला उन बड़े बूढ़ों 
को दे दूं? वह बोला या रसूलल्लाह! मैं आपके पस ख़ोरदा के लिये अपने ऊपर किसी को तरजीह नहीं 
दे सकता चुनान्चे वह प्याला आपने उसे दे दिया। 

हदीस 2205:- अबू हुरैरा «#ं; रिवायत करते हैं, नबी करीम 8४%“ ने फरमायाः उस जात की 
कृसम जिसके कुब्जुए कुदरत में मेरी जान हैं, मैं कृयामत के दिन हौजे (कौसर) पर कुछ लोगों को इस 
तरह रोकूंगा जिस तरह अजनबी ऊंठों को रोका जाता है। “५5% .का मतलब है रोकेंगे। 

हदीस 2206:- इब्मे अब्बास ५४७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2४४!» ने फरमाया: “अल्लाह 
तआला इस्माईल की वालिदा पर रहम फुरमाए, अगर वह जमज़म को छोड़ देतीं या फूरमाया अगर पानी 
से चुल्लू न भरतीं तो यह एक बहता हुआ चश्मा होता। जुरहम उनके पास आकर कहने लगे, क्या आप 
हमें अपने पास ठहरने की इजाजत देती, हैं? फरमाया, हां लेकिन पानी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। 
लोग .बोले, अच्छा।” 

हदीस 2207:- अबू हुरैरा .## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82%]- ने फरमाया: “अल्लाह तआलो 
कृयामत में तीन आदमियों से न कलाम फ्रमाएया और न उनकी तरफ देखेगा। एक वह जिस ने किसी 









































फुज़्ल रोक लिया है, जिस तरह तू ने जाइद पानी रोक लिया था जबकि उसे तू ने पैदा नहीं किया था।” 
बाब 479:- चरागाह को अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई महफूज़ नहीं करे संकताः 
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*. हदीस 2208:- इब्मे अब्बास: ४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह /200- ने फ्रमायाः “चरागाह+-.. : 
मुकरर करने का हक सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को है।” वह (सअब बिन :जस्सामा) बयान करतेई .. 





न 


- अगर वह नहर के क्रीब से गुज़रे और उससे पानी पी ले अगर्चे उसका इरादा पानी पिलाने का न था 

























शरफ और रबजा को 


। 
हैं हमें मालूम हुआ है कि नबी करीम है“ 
चरागाह करार. दिया है। ह॒ 
बाब 4480:- नहरों से लोगों और चौपायों का पानी पीनाः 

हृदीस 2209:- अबू हुरैरा #£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82%” ने फ्रमायाः “घोड़ा किसी के 
लिये सवाब, किसी के लिये हिफाज़त और किसी के लिये गुनाह का बाइस है। उसके लिये सवाब का 
बाइस है जिन ने अल्लाह की राह में धोड़ा रखा और उसकी रस्सी बाग या चरागाह में दराज करे। जिस 
कूदर वह बाग या चरागाह से चरेगा उसी कृदर उसको सवाब मिलेगा और अगर उसकी .रस्सी टूट जाए 
और वह एक बुलन्दी या दो बुलन्दियों तक दौड़े तो उसके हर कृदम और दूरी पर 'सवाब मिलेगा और 


322 के 
ने बकीअ को और उमर «# ने शरा 


















तो भी उस पर नेकी मिलेगी लिहाजा यह इसलिये अज़ का सबब है। अगर कोई शख्स जो मालदारी और 
सवाल से बचने के लिये घोड़ा बांधे और उसकी गर्दन और उसकी पीठ के मुताल्लिक्‌ अल्लाह तआला ने 
जो हुकूक॒ मुकृरर किये हैं उन्हें न भूले तो उसके लिये बचाव का बाइस है और जो उसे (घोड़े को) फल 
व गुरूर की वजह से या मुसलमानों से दुशमनी की गर्ज से बांधे तो.यह उसके लिये बाइसे गुनाह होगा। 
आपसे गधों की बाबत पूछा गया तो आपने फ्रमायाः “इसके मुताल्लिक मुझ पर कोई (ख़ांस) आयत 
नाजिल नहीं हुई अल्कत्ता वह जामेअ और बे-मिस्त आयतः (४७48£॥45%. /0682 48% 


करेगा तो भी देख लेगा।” - 

हदीस 2240:- जैद बिन ख़ालिद जुहनी »£ रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह ४2 की 
ख़िदमत में हाज़िः हुआ और आपसे गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक्‌ पूछा। फुरमाया: “उसकी थैली और 
उसकी मुहर पहचान लो, फिर उसकी एक साल तक ख़ूब तश्हीर करो। अगर उसका मालिक मिल जाए 
तो बेहतर वरना तुम्हारी मर्जी जैसे चाहो करो।” उसने पूछा गुमशुदा बकरी? तो फरमायाः “वह तुम्हारी, 


उसकी मशक और उसकी. झोली है, पानी पर पहुंच जाएगा और दरख़्त से खा लेगा और बिल-आख़िर 


उसका मालिक उसे पा लेगा।” है 
बाब 4484:- सूखी घास और लकड़ी फुरोख़्त करनाः * 


| 







के दरवाजे पर विठाय्रा और मैं सोच रहा था कि उन दोनों पर इन्ख़िर (घास) लाद कर ले-जाऊं- तांकि, 








<.४2।5&853 [6६५ «जो शख्स ज़र्रा बराबर नेकी करेगा तो देख लेगा और जो जुर्रा बराबर बुराई॥ . 


तुम्हारे भाई या भेड़िये की है।” उसने पूछा गुमशुदा ऊंट? तो फरमाया: “तुम्हें उससे क्या? उसके साथ ' 


माले गरनीमत में से एक ऊंटनी मिली, आपने मुल्ले एक ऊंटनी और दी। उन्हें मैंने एक दिन एक: अल्सारी' 


स्मस्ट _ (कक कल 
5 बला हे हमराह बनी कैनुकाअ का एक सुनार था ताकि उससे (सम्यदा) फातिमा (6 (से निकाह) 
मा में मदद लूं। हमज़ा .#/ं& बिन अब्दुल मुत्तलिव उसी घर में शराब नोशी कर रहे थे और उनके 
लाथ एक गाने वाली गा रही थीः “58५5: .॥54% 8० “ऐ हमजा! आगाह हो फूर्बा ऊंटनियां ले 
लो” हमजा उन दोनों ऊंटनियों की तरफ तलवार लेकर झ्पट पड़े और उनके कोहान और कूल्हे काट 
दिये, फिर उनके कलेजे निकाल लिये। मैंने इब्मे शहाव से पूछा कोहान का क्या हुआ? क्या कांट लिये 
गए? इब्ने शहाब के मुताबिक्‌ हज़रत अली ने कहा: मैंने बहुत ही दहशतनाक मंजर देखा। मैं नवी करीम 
कं की ख़िदमत में हाजिर हुआ, आपके पास जैद विन हारिसा ## बैठे थे। मैंने आपको माजरा. कह 
सुनाया, आप उठ कर चल दिये और जैद भी साथ चले और मैं भी हमराह हो लिया। आप हमज़ा के 
पास गए और सख्त नाराज़ हुए। हमज़ा ने निगाहें उठा कर कहाः क्या तुम मेरे वाप दादा के गुलाम हो। 
आपने यह सुना तो वापस लौट आए। यह शराब की हुरमत नाज़िल होने से पहले का वाकिआ है। 
, बाब 4482:- जागीरें बख़्शनाः 
. हदीस 224:- अनस ># रिवायत करते हैं, नवी करीम #££6” ने बहरैन में जागीरें देने का 
इरादा किया। अन्सार ने कहा (हम न. लेंगे) जब तक हमारे मुहाजिर भाइयों को यह जागीरें अता न हों। 
आपने फ्रमाया: “(अगर) मेरे बाद तुम देखो कि तुम पर औरों को तरजीह दी जाती है तो मुझ से आ 
मिलने तक सब्र से काम लेना।” 
' बाब 4483:- जागीरों की सनद लिखनाः 
अनस >$ का कहना है, नबी करीम 82%” ने अन्सार को बुलाया ताकि उन्हें बहरैन. की जागीरें 
बख़्शी जाएं। उन्होंने कहा हमारे कुरैशी भाइयों के लिये (जागीरें) लिखये लेकिन आपके पास इतनी 































































करना यहां तक कि मुझ से आ मिलो।” 

बाब 4484:- पानी के नज़्दीक ऊंटनियों को दूहनाः 
हदीस 2245:- अबू हुरैरा ### रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 
'हक्‌ बनता है कि उन्हें पानी के क्रीब दूहा जाए।! 

बाब 4485:- खजूरों के बाग में अगर किसी की गुजरगाह या पानी का कोई चश्मा होः 
नबी करीम- 82&/” का इरशाद है: जिस ने पेवन्द के बाद दरख़्त बेचा तो फल बेचने वाले का. है, 
गुज़रगाह और चश्मा बेचने वाले का है यहां तक कि वह रास्ता ख़त्म हो जाए यही हुक्म अरिय्या वाले 


का है। ; ; लिप | 
हदीस 2246:- अब्दुल्लाह (बिन उमर) ८७४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #&/&४४ को फ्रमाते हुए 


: “जिस ने खजूर का दरख़्त पेवन्द लगने के बाद ख़रीदा 
लेकिन अगर ख़रीदार पहले ही मशरूत कर 
माल वगैरा है तो वह उस (बेचने वाले) का है मगर जबकि ख़रीदार पहले ही मशख्त करले”-.. ..;  $ 
हृदीस 2247:- जैद बिन साबित ># .रिवायत करते हैं, नंबी करीम 82% ने अंदाजे -से खुश्क 
खजूर अराया के इंवज बेचने की इजाजत दी है। . ः 5 मल 2033. 
हदीस 2248: जाविर नि 2व००००+++ 8:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८“«ट रिवायत करते हैं, नेबी करीम #2»07 


02% ने फुरमायाः “ऊंटनियों का 
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जायदाद न थी। आपने फुरमायाः “अनकृरीब देखोगे तुम पर औरों को तरजीह दी जाएगी तो तुम सत्र ४ ; 


रीदा तो उसका फल फरोख़्त करने वाले का है बट 
दे (तो उसका है)। जिस ने गुलाम ख़रीदा और उसके पास & 


सन्‍ानलणप+ ++. 5 मरन्‍न++ 


ने मुखाबरा,व 7 * 







इग्ड-्कम्डमा 573 8 028 
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रे आप की उम्मत में अगर कोई इस हाल में मरे कि किसी को खुदा का शरीक न ठहराता हो तो वह 
जज्नती है।” मैं बोला, अगर वह यह यह काम करें? उन्होंने कहा: “हां।” 

हदीस 2225:- अबू हुरैरा «## रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0258” ने फरमायाः “अगर मेरे 
पास (कोहे) उहुद के बराबर सोना हो तो मुझे यह हरगिज़ पसन्द नहीं कि तीन दिन गुजर जाएं और 
उस में से कुछ भी मेरे पास रह जाए सिवाए उसके जो मैं कर्ज अदा करने के लिये रख लूं।” 
बाब 4489:- . ऊंट कर्ज लेनाः 

हदीस 2226:- अबू हुरैरा ## रिवायत करते हैं, एक शज़्स ने रसूलुल्लाह #2 से (कर्ज का) 
तकाज़ा किया और आप से सख्ती और बदतमीजी से पेश आया। सहाबा ने उसे मारना चाहा। आप ने 
'फ्रमायाः “उसे कुछ न कहो, जिस ने कुछ लेना हो वह ऐसी बातें करने का हक रखता है। उसे एक 
ऊंट ख़रीद कर दे दो।” लोगों ने कहा, उससे ज़्यादा उम्र का ऊंट मिलता है। फ्रमायाः “दे दो, तुम में 
बेहतर वह है जो हुस्ने अदायगी का एहतमाम करे। 

बाब 4490: नर्मी से तकाज़ा करनाः 

हदीस 2227:- हुजैफा >#; रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम ४258” को फरमाते हुए सुना कि 
“एक आदमी मर गया तो उससे कहा गयाः तू क्या कहा करता था? अर्ज गुज़ार हुआ कि मैं लोगों से 
तिजारत करता तो मालदार से दरगुजर करता और तंगदस्त को मोहलत देता, पस उसे बख्श दिया 
गया।” हजरत अबू मसऊद ने इसे नवी करीम 626 से सुना है। 

बाब 4494:- कूर्ज़ के ऊंट के इवज़ उससे बड़ी उम्र का ऊंट दिया जा सकता है? 
हदीस 2228:- अबू हुरैरा «# रिवायत करते हैं, एक शख़्स नबी करीम 72%6> के पास अपने 
ऊंट का. तकाज़ा लेकर आया तो रसूतुल्लाह 82%” ने फुरमाया: “इसे ऊंट दे दो।” लोगों ने कहा बड़ी 
उम्र को ऊंट तो है (फ्रमाया दे दो) वह शख्स बोला आपने मेरा हक पूरा दे दिया अल्लाह तआला आप 
को भरपूर जज़ा दे। आपने फ्रमायाः “वही इसे दे दो क्योंकि लोगों में बेहतर वह है जो अहसन तरीके 
से कर्ज अदा करे।” 

बाब 4492:- अच्छे तरीके से कर्जा चुकाना:' ः 

हवीस 2229:- अबू हुरैरा #; रिवायत करते हैं, किसी का एक ख़ास उम्र का ऊंट नबी करीम 
४6” के जिम्मे कर्ज था। वह शख्स मांगने आया तो आपने फरमाया: “इसे दे दो।” लोगों ने कहा 
उससे बड़ी उम्र का है। फ्रमाया: “वही दे दो।” उस ने कहा, आपने मुझे पूरा पूरा दिया खुदा आप को 
पूरा अज़ दे। नबी करीम ##” ने फुरमाया: “तुम में बेहतर वह है जो कर्ज अच्छी तरह अदा करे।” 
हदीस 2230:- जाबिर विन अब्दुल्लाह ५४५४ रिवायत करते हैं, मैं नबी करीम #<#> की ख़िदमत 
में गया जबकि आप मस्जिद में तशरीफु फुरमा थे। मिस्अर कहते हैं गालिबन चाश्त का वक्त -था। 
फ्रमाया: “दो रकअत नमाज़ पढ़ो।” मेरा आप पर कुछ कूर्ज था, आपने वह दिया और कुछ ज़्यादा भी। 











































बाब 4493:- जो कर्ज ख़्वाह को कम दे या वह दरगुज़र करदे तो जाइज है: |... 
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हदीस 223॥:- जाबिर विन अब्दुल्लाह ०४६ > करते हैं, उनके वालिद जंगे उहुद में शहीद 
हो. गए और वह मकरूज थे, कर्ज ख़ाहों ने तकाजा किया और शिद्दत से किया। मैं रसूलुल्लाह 8280 
की ख़िदमत में आया, आपने कर्ज ख़्वाहों से फुरमाया: “वाग का फल ले लो और बाकी कूर्ज़ माफ़ कर 
दो।” लेकिन वह न माने! आपने बाग उन्हें न दिया और फुरमायाः “हम सुबह तुम्होरे पास आएंगे।” 
जब तशरीफ लाए तो बाग में घूपे फिरे और बाग में बरकत के लिये दुआ फुरमाई। फिर मैंने वाग का 
फल काटा तो उनका सारा क॒र्जा भी अदा हो गया और खजूर भी बच रहीं। 

बाब 4594:- जब कोई शखझूुस कर्ज ख़्वाह से बात चीत करे या कर्ज में खजूर 
या किसी और चीज के बदले खजूर अंदाजे से देः 

हदीस 2232:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४ रिवायत करते हैं, मेरे वालिद का इन्तिकाल हो गया 
और एक यहूदी का तीस वस्क्‌ कर्ज छोड़ गए। जाबिर ने उससे मोहलत मांगी लेकिन उस मे न दी। 
जाबिर ने रसूलुल्लाह 8£%#|० को बताया ताकि आप सिफारिश कर दें। आप तश्रीफ लाए, यहूदी से बात 
.$की और फ्रमाया: “कर्ज के बदले उसके दरख़्तों का फल ले लो।” उस ने इन्कार किया। रसूलुल्लाह 
/4#० बाग में दाखिल हुए और चले फिरे और आपने मुझ से फ्रमायाः “फल उतार लो।” पस उन्होंने 
रसूलुल्लाह ४४%” के लौटने के बाद खजूरें तोड़ीं। कर्ज ख़्वाह को तीस वस्कु खजूर दे दिये और सतरह 
वस्कू बच भी रहे। जाबिर रसूलुल्लाह 02%” के पास आए ताकि आप को सूरतें हाल से आगाह करें तो 
आप नमाज़े अन्न अदा कर रहे थे। जब आप फारिग हुए तो खज़ूरों के बच रहने का बताया। आपने 
फ्रमायाः “इब्ने ख़त्ताब को भी बता दो।” वह उमर »#; के पास मए और माजरा कह सुनाया। हज़रत 
(उमर बोले: जब रसूलुल्लाह 82%6” बाग में टहल रहे थे मैं उसी वक्त समझ गया था कि खजूरों में 
बरकत होगी। 
बाब 4495:- जिस ने कर्ज से पनाह मांगी: 
हदीस 2233:- सय्यदा आयशा ४५ से रिवायत हैं, रसूलुल्लाह ४6४” नमाज में दुआ मांगते तो 
कहते: “या अल्लाह! मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूं।” किसी. ने अर्ज किया, कया बात है 
आप करर्ज़ से अकसर पनाह मांगते हैं। फूरमाया: “जब कोई शख्स मकुरूज होता है तो जब बात करता 
है झूट बोलता है और जब वादा करता है तो .ख़िलाफ वर्ज़ी करता है।” 
. बाब 4496:- मकुरूज की नमाजे जनाजाः हि 

हदीस 2234:- अंबू हुरैरा «# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0४#0” ने फ्रमायाः जिस ,ने माल 

छोड़ा वह वुर्सा का और जिस ने कूर्ज़ छोड़ा वह हमारे जिम्मे है।” 

हदीस 2235:- अबू हुरैरा «; रिवायत करते हैं, नबी करीम 2४0” ने फरमायाः “मैं दुन्या और 
आख़िरत में हर मोमिन का ज़्यादा ख़ैर ख़्वाह हूं। अगर तुम चाहो तो ग्रह आयत तिलावत करोः &४ 
“४७०४ ७०७22 % 02४ (नबी मुसलमानों पर उनकी जात से ज़्यादा करीब और मेहरबान हैं।) 
'चुनान्‍वे जो मोमिन मर जाए और माल छोड़ जाए वह उसके वुर्सा का है और जो कोई कर्ज और अहल 
'व अयाल छोड़: जाए वह मेरे पास आएं मैं उनका जिम्मेदार हूं। ट 
बाब 4497:- मालदार का टाल मटोल से काम लेना जुल्म हैः 
हदीस 2236:- अबूं हुरैरा ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #> ने फ्रमाया: “मालदार का 
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उस मोल से कम सेना जुल्म है।” ) 
१ बाब ॥498:- साहिब हक को तकाजा करने का हक्‌ हैः डे 
३. ररसादे नददी है: “साहिबे माल का ताज़ोर करमा उसकी सजा और रुस्वाई को जाइज बना देता ॒ 
$है।” सुफुयान का कहना है कि बेहज्जत करने का मतलस यह है कि यह कहे तुम मे बहुत देर की और ६ 
सजा बैद कर देना है। हर 
; हरीस 2237:- अबू हुरैर .३+ रिवायत करते हैं, रसलल्लाह 
१करने आया और सख्ती से पेश आया। सहादा ने उसे पझिड़कने का इरादा किया। आपने फरमाया 
$छेड़ हो इसलिये कि हकदार को ऐसा फरने का हक हासिल है।” 
; बाब 4499:- बैस, कर्ज और अमानत में अगर कोई शझस अपना माल (वेजिन्सेहो) पुफ्लिस। 
के फ़स देखे तो दह दूसरे कूर्ज झ़्वाहों की निस्व॒त उसका मुस्तहिकू है। हसन कहते हैं जब दीवालिया हो 
जाए और वह मशहूर हो जाए तो उसका आज़ाद करना, बेचना ख़रीदना कुछ भी जाइज़ नहीं। सईद बिन 
(मुसप्यद कहते हैं, जिस ने दोदालिया होने से पहले अपना हक ले लिया उसके मुताल्लिक्‌ हजरत उस्मान 
(.< झा फैसला यह है कि वह उसका है और जिस ने अपना माल (बेजिन्सेहो) उसके पास देख लिया 4 





है उछछछ हकुदार है। ५ 
हदीस 2238:- अबू हुरैरा हैः रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 25:5 ने फ्रमाया या यह कि मैंने$ 
एन से सुना: “अगर किसी ने अपना माल किसी के पास बेजिन्सेही देख लिया जो 

दीवालिया बन गया तो वही उसका ज्यादा हकुदार है। हि 
बाब 4500: जो कर्ज ख़्वाहों को कल परसों पर टाल दे तो बाज ने इसे डालई 
मटोल नहीं गरदानाः जाविर .<ं: बयान करते हैं, मेरे दालिद के कर्ज झ़वाहों ने कर्ज के मुतालबा में )। 
नी रखूलुल्लाह ने उन्हें कहा वह बाग का फल छुबूल करलें लेकिन वह न माने। चुनान्वे| 
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सस्ता बरती। रसुलल्लाह 
सपने न उन्हें बाग हवाले किया और न फल उतरवाए। फ्रमायाः “कल तुम्हारे हां आऊंगा” सुबह हुई $ 
तो आप मेरे पास तशरीफ़ू लाए, बाग के फल के लिये दुआए बरकत फु्रमाई जिससे मैंने सारा कर्जार 
7र दिया! 3 
बाब 4504« जिस ने दीवालिये या तंगदस्त का माल बेच कर कर्ज ख़्वाहों में 
'तकुसीम कर दिया या उसे ख़र्च करने के लिये दे दिया: 
हदीस 2239:- जाबिर बिन अच्दुल्लाह <:« रिवायत करते हैं, एक शख्स ने अपने गुलाम को 
अपनी वफुत के बाइ आज़ाद किया तो रसूलुल्लाह 55: ने फ्रमायाः “मुझे से इसे कौन ख़रीद करता 
चुनान्वे नुऐम बिन अब्दुल्लाह ८: ने उसे ख़रीदा, आपने उसकी कीमत लेकर फिर उसे दे दी। 
बाब 4502:- नमन मुद्दत के वादे पर कर्ज देना या बैअ करनाः 
“ इब्ने उमर «£« के नज़्दीक मुअ्बना मुद्दत के वादे पर कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं अगर्चे उसको 
(उसके रुपयों से ज़्यादा मिलें मगर वह मशरूत न हो। अता और अम्न बिन दीनार कहते हैं वह कर्ज में 
पु मुअव्यना का पावन्द रहेगा। लैस कहते हैं मुझे जाफुर बिन रबीआ ने बहवाला अन्दुरहमान बिन 
$हुरमुज, अबू हुरैया >हँ; से रिवायत की और उन्होंने रसूतुल्लाह 2:86 के. हवाले से. बताया कि आप ने 
बनी इसराईल के एक शख्स का वाकिआ सुनाया। उस ने किसी से कर्ज लिया तो उस ने मुकुररा मीआद 
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सह बुरी 
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तक उसे कर्ज दिया और आख़िर तक हदीस बयान की। 

बाबर 4503:- कर्ज में कमी करने की सिफारिश करनाः 

हदीस 2240:- जानिर ८०८ रिवायत फरते है, अब्लुल्लाह (जाबिर के वालिद) है ओ और 
बाल बच्चे और कर्ज छोड़ गए। ने कर्ज ज़्वाहों से दरस़्वात्त की कि कुछ करर्णा माफ़ कर दें लेकिन वह 
न माने। मैं रसृतुल्लाह /:28 की. खिदमत में पहुंचा और आप से उन लोगों को सिफारिश करने के 
लिये कहा लेकिन वह फिर भी न माने तब आपने फुरमायाः “हर किस्म के खजूर अलग अलग रखो 
यानी अज़्क बिन जैद, लीन और अजवा को अलग अलग कर लो। फिर उन कर्ज ख़्वाह्ों को बुलाओं 
ताकि मैं तुम्हारे पास आऊं।” चुनान्‍्वे मैंने इसी तरह किया, फिर रसूलुल्लाह 7 तशरीफ लाए और 
रा के ढेर पर बैठ गए और हर शख्स को तौल कर देते रहे हत्ता कि सारा कर्ज उतर गया और 











खजूर वैसे ही रहे जिस तरह पहले थे गोया किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। (और एक दफा ऐसा हुआ) 
मैं नबी करीम #;४४” के साथ एक जंग में पानी भरने वाले ऊंट पर सवार हो गया। वह ऊंट थक गया 
० मैं पीछे रह गया। रसूलुल्लाह >> ने पीछे से एक डंडा मारा और फुरमायाः “इसे मेरे हाथ बेच 
दो और तुम्हें मदीना तक इस पर हक्‌ रहेगा।” जब हम मदीना के करीब आए तो मैंने इजाजत चाही। 
मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैंने नई शादी की है।. आपने फुरमायाः “कुंवारी से या बेवा से?” मैंने 
अर्ज किया बेवा से, चूंकि (मेरे वालिद) अब्दुल्लाह शहीद हो गए और कमसिन बच्चियां छोड़ गए हैं 
इसलिये मैंने बेवा से शादी की ताकि वह उन्हें इल्म व अदब सिखाए। फिर फुरमायाः “अपने घर वालों 
के पास जाओ।” मैंने अपने मामूं से ऊंट फ्रोड्तत करने का जिक्र किया, उस ने मुझे सख्त सुस्त कहा। 
मैंने उन्हें ऊंट के थक जाने, आपके मोअजिजे और डंडा मारने के बारे में बताया। जब रसूलुल्लाह 
(08 मदीना पहुंच गए तो मैं ऊंट लेकर आप की ख़िदमत में पहुंच गया। आपने मुझे ऊंट की कमत 
और ऊंट इनायत फरमाया, और दूसरों के साथ माले गनीमत में से भी हिस्सा दिया। 

बाब 4504:- माल जाए करने की मुमानिअतः 

इरशादे खुदावन्दी है: “और अल्लाह न फुसाद को पसन्द करता है और न फृसादियों. के हालात 
. (सुयारता है।” नीज फरमाने इलाही है: “(कौम ने शुऐब 6४ से कहा) क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म 
देती है कि हम इन बुततों की परस्तिश छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं या. हम अपने 
मालों में अपनी मर्जी से तसर्रुफ न करें।” इरशादे रब्बानी है: “अपना माल फातिरुल अक्ल लोगों को न 
दो।” और इसी हालत में तमर्स़फ़ात रोकने और थोका देने की मुमानिअत। 

हदीस 2244:- इब्मे. उमर ५:४४ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने नबी करीम (कं की ख़िदमत 
में अर्ज किया, मैं लेन देन में बहुत धोका खा जाता हूं। आपने फुरमाया: “जब तुम ख़रीद व फरोख़्त 
करो तो कह दिया करो कि मुझे धोका न देना, चुनान्ये वह शख्स इसी तरह कह दिया करता था।” 

हदीस 2242:- मुग़ीरा बिन शुअबा ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह कु ने फुंरमायाः 
“अल्लाह तआला ने तुम पर मां की नाफरमानी, बच्चियों के जिन्दा दरगोर. करमे और बरतने की चीजें 
न देने को हंराम फुरमाया। और तुम्हारे लिये बिला वजह कील व काल, कसरत से सवाल करना और 
असराफ को नापसन्द किया है|” - 77“ ह - कल 
बाब 4505:- गुलाम अपने आका के माल का 

















निगरान है वह उसकी इजाजत: 














स्ि (क को 620) 
के 438० 3० ७, ॥- 3 ५8००8: कक कक ५७ १8, ०8 8. #० +क- १ कै! ०. ०७ 8२8 +# ०8 कक पाक. पका कमकी। 
उसके गाल में तसरुफ भे करे है 

हरीस 2243:- जब्तुल्ताह बिग उपर फह रिवागत फरते हैं, रमृटुल्लाह ##66/ को फुरगाते हुए 
सुनाः “एम में से २ शहर! श्रकिग है और उसरो उसकी रिजाया के गुताल्लिक पृष्ठ जाएगा। ख़लीफा 
'फिग है उससे उसकी रिजाया के मुतल्लिकू पूछा णाएगा। गर्द अपने धर का हाकिंग है उससे उसकी 
रिजाव ये शारे में सवाल जवाब छोगा। औरत आपने शीहर के हर की निगरान है उससे उसकी रिआया 
फे गुताश्शिफू पूछा जाएगा। भीकर आपने गालिया के गाल का गुष्ठाफिण है उससे उसकी रिआया के जिम्न 
में पूछ गए ऐगी।"' हल्मे उमर ७६७ कहते हैं गैने रसूलुल्लाह #68% से यह भी सुना है और समझता हूं 
कि आप ने यह भी फरगायाः "औलाद अपने माप के गाल्न में इड्तितयार रखती है उससे भी पूष्ठा जाएगा 
पस तुम में से हर शज़स किसी न किसी दरजे में हाकिग है और तुग में से हर एक से उसकी रिआया 
के बारे में पूछ गछ होगी।" ' 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 


झगड़े फ्साद का बयान 


बाब 4506:- सक्रूजु को गिरफ्तार करके ले जाना, मुसलमानों और यहूदियों 
के दरमियान झगड़ाः 




















पहले मुझे होश आएगा तो 
मूसा ॥# आर्श का कोना पकड़े दिखाई <देंगे। मैं नहीं जानता वह बेहोश होकर मुझ से पहले होश में आ 
जाएंगे या अल्लाह तआला ने उनको बेहोशी से मुस्तस्ना कर दिया है।” 

हदीस 2246:- अबू सईद ख़दरी है; रिवायत करते हैं, एक बार रसूलुल्लाह 2४४69 तशरीफ 
फुरमा थे। एक यहूदी आया. और बोला ऐ अबुल कासिम! आपके नाम लेवा ने मुझे थप्पड़ मारा है। 
आपने दरयाफ़्त फुरमाया: “किस ने मारा?” कहा एक अन्सारी ने। आपने फ्रमाया: “उसे बुलाओ!” 
फिर पूछा क्या तुम ने [वाकुई) इसे मारा? वह (अन्सारी) बोला कि मैंने इसे बाज़ार में यूं कसम खाते 
सुना कि कसम है उस जात की जिस ने मूसा (#&«) को (जुम्ला नौअ) बशर पर बुजर्गी अता की। मैंने. 
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2 काके ३०० *क-२क हज 
कहा ऐ ख़दीस! क्‍या मुहम्मद हर: पर भी? और मुझे गुस्गा आ गया और मैने इसके मुंह पर ( 
पुरे मारा। नदी करीम 3४7 ने फ्रमायाः "पैगस्बरों को एक दूसरे पर फुजीलत मे दो इसलिये कि णीग 
ईकयामत के दिन सब बेहोश हो जाएंगे। सबसे पहले जमीन धीर कर में बाहर निकलूंगा ती उस वक़्त 
पैमूसा (&) अर्श का पाया धामे हुए नजर पड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं वह केशेश होने वालों में होंगे या उनके 
$ लिये पहली (कोहे तूर वाली) वेहोशी ही काफी रहेगी”... ; 
| हदीस 2247:- अनस .&४ रिवायत करते हैं, एक यहूदी ने एक लींढी का सर दो पत्थरों से 
कुचल डाला। तफ्त्तीश की गई कि यह किस की हरकत है? क्‍या फुलां फुलां ने ऐसा किया? विल-आख़िर 
(एक यहूदी का नाम निकला तो लौंडी ने सर को जुंबिश दी। उस ने इकरारे जुर्म किया, रमृतुल्ताड 
| ने हुक्म दिया और उसका सर भी दो पत्थरों के दरमियान कुचला गया। 

बाब 4507:- बाज के नज़्दीक कम अकूल और बेवकूफ का मामला मरदृद हैः 

अग्चे हाकिमे वक्‍त ने उसे तसर्रुफ़ात से मना न किया हो। जाबिर ५४७ रसूलुल्लाह टिका के 
हवाले से नकल करते हैं कि आपने मुमानिअत से पहले सदका देने वाले का सदका वापस कर दिया और 
(फिर आपने उसे ममनूअ क्रार दे दिया। इमाम मालिक का कहना है, अगर कोई शंख़्स मकुरूज है और 
$उसके पास सिर्फ एक गुलाम के अलावा और कुछ न हो और वह उसे आज़ाद कर दे तो जाइज़ नहीं। 
|ैजितत ने किसी कमज़ोर और फातिरुल अक्ल का माल बेच कर उसकी कीमत उसे दे दी और उसे कहा 
हिफाजत और एहतियात से रखो। अगर वह इसके बाद भी माल जाए करदे तो हाकिमे वक़्त उसे 
(वर्क से रोक सकता है क्योंकि रसूलुल्लाह #2%0” ने माल के इतलाफ से रोका है। और उस शख्स 
से जिसे लेन देन में धोका दिया जाता था आप ने फुरमाया: “जब तुम लेन देन करो तो कह दिया करो 
मुझे घोका न देना।” और रखूलुल्लाह 8££6” ने उसका माल नहीं लिया। 

हदीस 2248:- अब्दुल्लाह बिन दीनार रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर ५७७ से सुना एक शख्स 
को लेन देन में धोका दिया जाता था तो उससे रसूलुल्लाह (#- ने फरमाया: “जब तुम लेन देन करो 
तो लोगों से कह दिया करो कि मुझे धोका न दो।” चुनान्वे वह इसी तरह कह देता था। 
ड हदीस 2249:- जाविर ४४४ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने अपना गुलाम आजाद किया, जिस 
६ सिवा उसके पास माल न था। नबी करीम #%” ने उसकी आजादी मुस्तरद करं दी और उसे नुऐम 
[विन नह्हाम ## ने ख़रीद लिया। 
| बाब 508: मुद्रई और मुद्दआ अलैहिं का एक दूसरे के मुताल्लिक्‌ गुफ़्तगू करनाः 
|; हदीस 2250:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 8£#6” ने फुरमायाः 
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“जो जान वूझ कर झूटी कृप्तम इस मकृल्द के लिये खाए कि अपने मुसलमान भाई का माल हजम कर 
जाए तो अल्लाह तआला उसे इस हाल में मिलेगा कि वह उस पर नाराज होगा।” अशअस कहते हैं 
खुदा की कुंसम| यह कुछ आप ने मेरे मुताल्लिक फुरमाया। मेरे और एक यहूदी के “दरमियान मुश्तरिका ॥' 
जमीन थी, उस ने मेरे हक्‌ का इन्कार कर दिया। मैं उसे रसूलुल्लाह #20 की ख़िदमत में ले गया 
आपने मुझ से फुरमाया: “तुम्हारे पास कोई गवाह है?” मैंने कहा नहीं। आपने यहूदी से फुरमायाः 
“कृसम खाओ।” मैंने अर्ज किया वह तो कुसम खा लेगा और मेरा मांल मार लेगा, तब अल्लाह तआला 
ने आय: 2842: 590#202725600080 नाजिल फुरमाई। यानी जो लोग अल्लाह के 
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. 524 ० कक कक ज 
अहंद और अपनी कृसमों के बदले दुन्यावी पूंजी ख़रीदते हैं। 
- हदीस 2254:- कअब बिन मालिक हैं? रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्ते अबी हदरद »## से 
अपना कर्ज़ा मस्जिद में तलब किया। दोनों की आवाज बुलन्द हुई हत्ता कि रसूलुल्लाह #४%0” ने उसे सुन 
लिया। आप अपने हुजरे में थे, आप हुजरे का पर्दा उठा कर बाहर तशरीफ ले आए और आवाज दीः 
“ते कअब!” कुअब ने अर्ज किया लब्बैक या रसूलल्लाह! आपने फ्रमायाः “इस कृदर अपना कुर्जा माफु 
'कर दो” इशारे से बताया कि निस्फु माफ कर दो। कअब ने कहा मैंने माफ कर दिया। आपने इब्ने 
'अबी हदरद से फुरमाया: “उठो, इनका कूर्जा चुका दो।” ४ 
हदीस 2252:- अन्दुरहमान बिन अब्दुल कादिर रिवायत करते हैं, उन्होंने उमर ># को कहते 
'सुना कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को सूरए- “अल-फुरकान” उसके ख़िलाफ़ पढ़ते' हुए सुना 
जिस तरह मैं पढ़ता था या रसूलुल्लाह 82% ने मुझे पढ़ाई थी। करीब था कि मैं जल्द बाजी से काम 
लेता लेकिन मैंने उन्हें मोहलत दी। जब वह नमाज पढ़ चुके तो मैंने उनके गले में चादर, डाली और उन्हें 
'रसूलुल्लाह 8£#6” की बारगाह में ले गया और कहा कि यह उस तरह तिलावत नहीं करते जिस तरह 
आपने मुझे सिखाई। आपने फरमाया: “उसे छोड़ दो।” फिर उसे कहा पढ़ो। आपने फ्रमायाः “इसी तरह 
'आयत उतरी है।” फिर मुझ से फ्रमायाः “पढ़ो।” मैंने पढ़ी तो फूरमायां: “इसका नुजूल इसी तरह हुआ 
, हैहै, कुरआने मजीद सात तरीकों पर नाजिल हुआ है जिस तरह तुम्हें आसानी हो पंढ़ो।” 
बाब 4509:- मालूम होने पर भुजरिमों और झगड़ालुओं को घर से निकाल, देनाः 
हजरत उमर<# ने हजरत अबू बकर.#ं; की वहन को मातम करने पर घर से निकाल बाहर कर दिया। 
हदीस 2253:- अबू हुरैरा | रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 82#0> ने फ्रमायाः “मैंने इरादा 
'किया कि नमाज का हुक्म दूं और जब नमाज खड़ी हो तो मैं उन लोगों के घरों को जाऊं जो नमाज में 
शरीक नहीं होते और उनके घर जला डालूं। | न 

बाब 4540:- भय्यत के वसी का दावा करनाः 

हदीस 2254:- सय्यदा आयशा ## रिवायत करती हैं, अब्द बिन ज़म्आ #४ और सअद बिन 
अबी वक्कास »# जम्जा की लौंडी के लड़के का मुकदमा रसूलुल्लाह /2#ँ० की ख़िदमत में ले गए। 
. (सअद ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे भाई ने मुझे वसियंत की थी कि जब मैं मक्का पहुंचूं और जम्मा 
की लोंडी के लड़के को देखूं तो उसे अपने कब्जे में ले लूं, क्योंकि वह मेरा बेटा है। अब्द बिन जम्जा ने 
अर्ज़ किया वह मेरा भाई है और मेरे बाप की लौंडी का बेटा है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ। 
रसूलुल्लाह ४४४8” ने उस (लड़के) की शक्ल व शुबाहत उतबा की सी देखी तो फ्रमायाः “ऐ अब्द बिन 
जम्जा! तू ही इसका हकदार है, लड़का उसी कां है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और ऐ सौदा! तुम 
'उससे पर्दा किया करो।” 

बाब 4574:- जिस से जरर का अन्देशा हो उसे बांध कर रखना: 
इब्मे अब्बास 5७ ने इकरमा को कुरआने मजीद, सुनन और फुराइज़ सिखाने की गर्ज से कैद 
किया था। 

हदीस 2255:- अबू हुरैरा >#; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 62% ने नज्द की तरफ लशकर 
'रवाना फुरमाया। लोग बनी हनीफा के सुमामा बिन उसाल को जो अहले यमामा का सरदार थां गिरफ्तार 
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करके लाए और मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया। फिर उसके पास रसूलुल्ताह #26” तशरीफ लाए 
और पूछा: “ऐ सुमामा! तुम्हारे पास क्‍या है?” कहा: ऐ मुहम्मद! मेरे पास माल है। फरमायाः “सुमामा 
को रिहा करदो।” 

बाब 4542:- हरम में किसी को बांधनाः 

नाफ़ेअ बिन अब्दुल हारिस ने सफुवान बिन उमय्या से एक मकान कैदख़ाना के लिये इस शर्त पर 
ख़रीदा कि अगर हज़रत उमर >ह&9ंः राजी हो गए तो सौदा पक्का वरना सफुवान को चार सौ दीनार 
मिलेंगे, इब्ने जुबैर ४ ने मक्का में लोगों को कैद किया। 

हदीस 2256:- अबू हुरैरा «£ रिवायत करते हैं, नबी करीम 607 ने नज्द की तरफ लशकर 
रवाना फुरमाया। वह लोग बनी हनीफा के सुमामा बिन उसाल को (गिरफ्तार करके) ले आए और उसे 
मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया। 

बाब 4543:- मक्रूज का तआकुब करते रहनाः 

हदीस 2257:- कअब बिन मालिक अन्सारी > रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह. बिन अबी हदरद 
># उनका मकुरूज था, चुनान्वे वह उसे मिले और उसके पीछे लग गए और दोनों ने बात चीत की 
और दोनों की आवाज़ बुलन्द हुई। रसूलुल्लाह /2%6” उनके क्रीब से गुज़रे तो फ्रमायाः “ऐ कअब!” 
और अपने हाथ से इशारा करते हुए फुरमाया आधा (कर्जा) छोड़ दो। तो उन्होंने आधा कर्ज ले लिया 
और आधा माफ कर दिया। 

बाब 4544:- कूर्ज़ का तकाजा करनाः:- 

हदीस 2258:- ख़ब्बाब >#? रिवायत करते हैं, मैं अहदे जाहिलियत में लोहार था और आस बिन 
वाइल के ज़िम्मे मेरे कुछ दिरहम कर्ज थे। मैं उसके पास तकाजा करने की नियत से आया लेकिन उस ने 
कहा मैं उस वक्‍त तक न दूंगा जब तक कि तुम मुहम्मद (8208) का इन्कार न करोगे। मैंने कहा, खुदा 
की कृसम! यह नहीं हो सकता, मैं मुहम्मद ४2%” का इन्कार नहीं कर सकता यहां तक कि अल्लाह 
'तआला तुम्हें मारे और फिर जिन्दा करे। वह बोला तो फिर मुझे छोड़ दो यहां तक कि मैं मर जाऊं और |: 
फिर उठाया जाऊं और माल व औलाद मुझे मिलें तो मैं तुम्हारा कूर्जा उतार दूंगा। उस पर यह आयत 
नाजिल हुईः «697 5529.5 520, 78 503. (क्या तुम ने उसे नहीं देखा जो मेरी 
आयात को झुटलाता और कहता है मुझे माल और औलाद जरूर मिलेंगे)... 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 


किताबुल लुक॒ता (गिरी पड़ी चीज का उठाना) 
धन बाब 4545:- और जब उसका मालिक सही निशानियां बता दे तो उसे वापस करदेः 
हदीस 2259:- सुवैद बिन ग़फुला रिवायत करते हैं, मैं उदय बिन कअब <#£ से मिला, उन्होंने 
बताया मैं एक सौ दीनार की थैली लेकर रसूलुल्लाह 8250 की ख़िदमत में हाजिर हुआ। आपने फ्रमायाः 
“इसे एक साल तक ख़ूब मुश्तहिर करो।” मैं उसका तश्हीर करता रहा लेकिन उसे पहचानने वाला न 
-#मिला। फिर मैं दूसरी बार आपके पास आया, आपने फुरमायाः “(मजीद) एक साल तक मुश्तहिर करो।” 
मैंने उसकी तश्हीर की मगर पहचानने वाला न मिला।- मैं तीसरी बार आपकी ख़िदमत. में गया, आपने 
0-३० #०-6«+0०70--0« ॥ 
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'फ्रमायाः “इस का बरतन, गिनती और बंधन जहन में रखो, अगर इसका मालिक मिल जाए तो बेहतर 
वरना इसे अपने काम में ले आना।” चुनान्चे मैंने उससे फायदा उठाया। (शुअबा कहते हैं) मैं उसके बाद 
संतमा से) मक्का में मिला। उन्होंने कह याद नहीं कि तीन साल या एक साल एलान करने को फुरमाया था। 

बाब 546:- गुमशुदा ऊंट न हे 
. हदीस 2260:- जैद बिन ख़ालिद जुहनी «& रिवायत करते हैं, एक आराबी रसूलुल्लाह ##6” के 

'पास आया और आप से गिरी पड़ी चीज़ के मिलने के मुताल्लिक पूछा। फ्रमायाः “एक साल तक उसकी 
'तश्हीर करो, फिर उसकी थैली और सर-बंधन को याद रखो, अगर कोई आकर निशानियां बताए तो 
ठीक वरना उसे ख़र्च कर लो।” उस ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! गुमशुदा बकरी? फुरमायाः “वह 
तुम्हारी या तुम्हारे भाई की है और या फिर भेड़िये के लिये।” उस ने पूछा गुमशुदा ऊंट! आपके चेहरए 


'उसके हमराह है, वह पानी के पास जाएगा और दरख़्तों के पत्ते खाएगा।” 
बाब 4547:- गुमशुदा बकरीः हि 
हदीस 226:- जैद बिन ख़ालिद जुहनी >&ं; रिवायत क्ररते हैं, नबी करीम ##!” से गिरी पड़ी 
चीज की बाबत पूछा गया। आपने फ्रमायाः उसकी थैली और” बंधन जहन में रखो, फिर साल भर लोगों 
'को कहते रहो।” यज़ीद कहते हैं, अगर कोई पहचानने वाला न मिले तो उठाने वाला ख़र्च करले लेकिन 
'वह उसके पास अमानत ही होगी। यहया कहते हैं, में नहीं जानता कि बह हदीस में था या अपनी तरफ 
से बढ़ा दिया गया। फिर (साइल ने) पूछा गुमशुदा बकरी के मुताल्लिक्‌ आप क्या फ्रमाते हैं? फरमायाः 
“उसे पकड़ लो वह तुम्हारी, तुम्हारे भाई या भेड़िये की है।” यजीद के नज़्दीक उसकी भी तश्हीर करे। 
'फिर भूले भटके ऊंट के मुताल्लिक्‌ दरयाफ़्त किया गया? फुरमाया: “उसे छोड़ दो, क्‍योंकि उसके पास 
अपना जूता और अपनी मशक है वह पानी के पास उतरता और दरख्त के पत्ते चरता है यहां तक कि 
'उसका मालिक उसे ढूंड लेता है। 

बाब 4548:- अगर गुमशुदा चीज़ का मालिक साल भर न मिले तो वह उसी 
'की है जिसे मिली हैः | हे 

हदीस 2264:- जैद बिन ख़ालिद जुहनी «# रिवायत करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह ॥2%6० की 
ख़िदमत में आया और आप से गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक्‌ पूछा आपने फ्रमायाः “उसकी थैली और 
बंधन को पहचान लो, फिर एक साल तक उसके मुताल्लिक लोगों से पूछते रहो, अगर उसका मालिक आ 
जाए तो. बेहतर वरना तुम्हें इख़्तियार है।” उस ने पूछा गुमशुदा बकरी? फुरमाया: “वह तुम्हारी, तुम्हारे 
(मुसलमान) भाई या (फिर) भेड़िये की है।” फिर उस ने गुमंशुदा ऊंट की बाबत पूछा? फ्रमायाः “नुम्हें 
'उससे क्या? उसका अपना मोज़ा और अपनी मशक है वह पानी के पास जाता, दरख़्त (के. पत्ते) खा 
लेता है यहां तक कि उसका मालिक उसे पा लेता है। 
बाब 4549: दरिया में लकड़ी या कोड़ा वग्ैरा मिलना: : 
लैस कहते हैं मुझे जाफुर बिन रबीआ ने अब्दुरहमान विन हुरमुज॒ के हवाले से अबू हुरैरा -# की 
'एक रिवायत सुनाई। रसूलुत्लाह /#2#” ने बनी इसराईल के एक शख्स का ज़िक्रे फ्रमाया और पूरी 
हदीस बयान की। वह बाहर निकला शायद कोई जहाज उसका माल लेकर आए, उस की नजर एक 
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अनवर का रंग बदल गया और फुरमायाः “तुम्हें उससे क्या वास्ता? उसका जूता और उसकी मशक 
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'लकड़ी पर पड़ी। उस ने ईंधन की गर्ज से उसे ले लिया, जब उसे फोड़ा तो उस में उ 
'और एक चिट्ठी मिली। 
बाब 4520:- रास्ते में खजूर मिलनाः 
हदीस 2263:- अनस . .#£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४2%“ रास्ते में गिरी हुई खजूर से 
गुज़रे तो फरमाया: “मुझे अगर इसके सदका होने का गुमान न होता तो मैं इसे खा लेता।” (दूसरी 
'सनद) अबू हुरैरा >## रिवायत करते हैं, नबी करीम #£#0” ने फरमायाः “मैं अपने घर जाता हूं तो 
अपने बिस्तर पर गिरी हुई खजूर पाता हूं। उसे खाने को उठाता हूं लेकिन इस ख़दशा के पेशे नज़र कि 
शायद सदका की हो उसे फेंक देता हूं। 
बाब 4524:- अहले मक्का की गुमशुदा चीज का एलान कैसे हो? 
ताऊस बहवाला इब्मे अब्बास ८७४ रसूलुल्लाह 22% से रिवायत करते हैं: “मक्का में गिरी पड़ी 
चीज वही उठाए -जो उसका एलान करे।” ख़ालिद, इकरमा के हवाले से और वह इब्मे अब्बास से 
'रसूलुल्लाह 22» की एक हदीस रिवायत करते हैं: “वहां (मक्क) की गिरी हुई चीज़ को उठाना उसी के 
लिये जाइज़ है जो उसे मुश्तहिर करे।” अहमद बिन सअद बयान करते हैं, हम से रौह ने बहवाला 
'जकरिया, अम्र बिन दीनार, इकरमा और इब्मे अब्बास हदीस बयान की, रसूलुल्लाह #£#0” ने फरमायाः 
“न वहां (मक्का) का दरख़्त काटा जाए, न शिकार भंगाया जाए और न एलान करने की नियत के 
अलावा गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए और न वहां की घास काटी जाए। अब्बास # ने कहा या 
रसूलल्लाह! मगर इज्ख़िरा। फुरमायाः “चलो इसकी इजाजत' है।” 

हदीस 2264:- अबू हुरैरा «# रिवायत. करते हैं, जब अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह /£# के 
हाथों मक्का फुतह कराया तो आप लोगों के दरमियान खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 
की। फिर फुरमाया: “अल्लाह ने मक्का से हाथी को रोक दिया, अपने पैगमम्बर और मुसलमानों को उस 
'पर काबू दिया। मुझ से पहले किसी के लिये मक्का हलांल नहीं हुआ और मेरे लिये भी दिन की एक घड़ी 
'हलाल किया गया और मेरे बाद किसी के लिये'हलाल नहीं। पस न इसका शिकार भगाया जाए, न इसका 
कांटा उखेड़ा जाएं, न वहां की गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए मगर यह कि एलान करना मतलूब हो। जिस 
का कोई आदमी वहां कृत्ल हो जाए तो उसे इख़््तियार है या तो वह ख़ूंबहा ले या फिर बदला।” अब्बास 
_#; बोले मगर इज्ख़िर की रुख़सत दीजिये क्योंकि हम इसे अपनी कु्रों में बिछाते और छतों पर डालते 
हैं। आपने फुरमायाः “अच्छा इज़्ख़िर काट सकते हो।” अहले यमन में से अबू शाह नामी शख्स खड़ा 
हुआ और कहा या रसूलल्लाह! यह मुझे तहरीर कर दीजिये। आपने हुक्म दिया कि इसके लिये लिख दो। 
वलीद बिन मुस्लिम कहते हैं, मैंने औजाई से अबू शाह की बात के मुताल्लिक्‌ पूछा कि इसका क्या 
मतलब है? या रसूंलल्लाह! मुझे लिख दीजिये। उन्होंने जवाब दिय, यह खुतबा जो आप से सुना था। 

बाब 4522:- किसी का जानवर उसकी इजाजत के. बगैर न दूहा जाए: 

हदीस 2265:-अब्दुंललाह बिन उमर ५४४ रिवायत करते हैं, रसूलुल्ताह 2250 ने फ्रमायाः “कोई 
शख्स किसी का जानवर उसकी इजाजत के बगैर न दूहे। तुम: में से किसी. को यह पंसन्द है. कि. कोई 
तुम्हारे गोदाम में आकर उसका कोठा तोड़े और गल्ला उठा कर चलता बने। उनके जानवरों के थन. उन 
के लिये खाने के ख़ज़ाने जमा करते हैं, लिहाजा कोई किसी का जानवर उसकी इजाजत के बगैर न दूहे।” 























































' / लोगों ने पूछा गुमशुदा बकरी? फ्रमाया: “उसे पकड़ लो क्योंकि तुम्हारे लिये या तुम्हारे भाई के 


: कि उसका मालिक उसे ढूंड ले। (उस ने) भूली -भटकी बकरी के मुताल्लिक्‌ , दरयाफ्त किया। फ्रमायाः 
“वह तुम्हारे, तुम्हारे भाई या भेड़िये के लिये है” . हम हल 


न (हक का कर )) 
+०8०8७-०३०-क 





















































क्योंकि वह उसके पास अमानत थीः ">" 

हदीस 2266:- जैद बिन ख़ालिद जुहनी 6; रिवायत करते हैं, किसी ने रसूलुल्लाह 82%6“ से 
गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक पूछा। आपने फुरमाया: “साल भर उसकी तशहीर करते रहो, फिर उसके 
बरतन, बंधन को पहचान लो और उसे ख़र्च कर लो। अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे वापस कर 


लिये या भेड़िये के लिये है।” लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह! गुमशुद्रा ऊंट! आप नाराज हुए यहां तक, कि 
आप के दोनों रुख़सारे मुबारक सुर्ख़ हो गए या यह कहा कि आप का चेहरए अनवर सुर्ख हो गया। 
फिर फ्रमाया: “तुम्हें ऊंट से क्या वास्ता? जबकि उसके साथ उसका मोज़ा और उसकी मशक होती है, 
यहां तक कि उसका मालिक उसे ढूंड लेता है।” | 

बाब 524:- क्‍या गिरी पड़ी चीज इसलिये उठा ली जाए कि वह ख़राब न हो 
और ग़लत आदमी के हाथ न पहुंचे: 

हदीस 2267:- सुवैद बिन गफुला रिवायत करते हैं, मैं सलमान बिन रबीआ और णैद बिन 
'जीहान के हमराह जंग में शरीक था। मुझे एक कोड़ा मिला। किसी ने कहा इसे फेंक दो। मैंने कहा नहीं 
.$वल्कि इसका मालिक मिल जाएगा, वरना मैं फ़ायदा उठाऊंगा। जब हम वापस लौटे तो हज किया और 
/मदीना मुनत्वरा गए तो मैंने उबय बिन कअब »# से पूछा। उन्होंने कहा, मैंने नबी करीम #2#“ के 
जमाने में एक यैली पाई जिस में सौ दीनार थे। मैं उसे रसूलुल्लाह 8288» के पास ले आया। आपने 
फ्रमायाः “इसकी एक' साल तक तशहीर करो।” चुनान्चे मैंने उसे साल भर मुश्तहिर किया, फिर आपके 
पास आया तो फरमायाः “इसे एक साल (और) मुश्तहिर करो।” मैंने मुश्तहिर किया। फिर हाजिर हुआ * 
'तो फुरमायाः “(मज़ीद) एक साल मुश्तहिर करो।” जब चौथी बार आप की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो ' 
फ़रमायाः “इसकी तादाद और इसका बंधन और बरतन याद रखो, अगर इसका मालिक आ गया तो 
बेहतर वरना इससे फायदा उठाओ?” ह॒ - 

' हदीस 2268:- शुअबा कहते हैं, इसके बाद मक्का में सलमा से मिला तो उन्होंने कहा मुझे नहीं 

मालूम कि उन्हों (सुवैद) ने तीन साल कहा था या एक साले? ; 
बाब 4525:- जिस ने गुमशुदा चीज की ख़ूब तशहीर की, और हाकिम के सिपुर्द न कीः 
हदीस 2269:- जैद बिन ख़ालिद जुहनी ४ रिवायत करते हैं, एक आराबी ने रसूलुल्लाह #८#- 
से गिरी पड़ी चीज़ की. बाबत पूछा।. आपने फुरमाया: “एक साल तक उसे मुशतहिर करो। अगर कोई 
उसके बरल्नन और बंधन की निशानी बताए तो बेहतर है वरना ख़र्च कर लो।” उस ने गुमशुदा ऊंट के 
मुताल्लिक्‌ पूछा तो आपके चेहरे का रंग बदल गया और फ्रमायाः “तुम्हें ऊंट से क्या? उसका अपना 
हौज॒ और मोजा है, वह पानी के पास आता और दरख़्त (के पत्ते) चरता है। तुम उसे छोड़ दो यहां तक 


बाब 4526:- चरवाहे से दूध लेनाः 


. हदीस 2270:- अबू बकर #£ रिवायत करते हैं, में (मदीना की त़रफ हिजरत के दौरान 


) जं 
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(का जूक) कक कुक का)... 
कप 
रहो था, एक घरवाहय देखा जो अपनी बकरियां हांक रहा था। मैंने उससे पूछा तुम किस के चरवाहे हो? 
उस ने कुरैश के किसी शख्स का नाम लिया जिसे मैं पहचानता था। मैंने पूछा तुम्हारी वकरी में दूध है? $ 
बोला हां। मैंने कहा क्या तुम मेरे लिये दूध दोगे? उस ने कहा हां, चुनान्वे मैंने उसे दृहने को कहा। उस+ 


ने रेवड़ से एक बकरी पकड़ी, मैंने उसे थन गर्द व गुबार से साफ़ करने को कहा और अपने हाथ साफु 









अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरवान निहायत रहम करने वाला है। 


किताब फिल मजालिम वल-गजब (जुल्म और लूट खसोट) 


बाब 4527:- इरशादे बारी तआला है: “अल्लाह को जोलिमों के जुल्म से बेख़बर न जानो, 
उन्हें अल्लाह तआला सिर्फ़ उस दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन उनकी आंखें पथरा जाएँगी और 
लोग नजरें झुकाए दौड़ रहे होंगे।” “मुक्नेड” और “मुक्मेहु" के एक ही मानी हैं। मुजाहिद कहते हैं 
“मुहतिईन” के मानी हैं टिकटिकी बांधने वाले और बाज कहते हैं तेज दौड़ने वाले, उनकी पहल्कें नहीं 
झपकेंगी। उनके दिल अक्ल से ख़ाली होंगे। “जुवाउन” से मुराद वह ख़ाली जगह जिस में अक्ल न हो 
और लोगों को उस दिन से डराइये जिस दिन अज़ाब आएगा, जिन लोगों ने ज्यादती की वह कहेंगे ऐ 
हमारे रब! हमें थोड़ी सी देर की मोहलत दे, हम तेरी पुकार सुन लेंगे और रसूलों: की पैरवी कर लेंगे। 
क्या तुम ने कृसम खा ली थी कि तुम्हें जवाल नहीं आएगा और तुम उन लोगों के घरों में रहे जिन्होंने 
'अपनी. जानों पर जुल्म किया और तुम्हें मालूम हो गया कि हम ने उनके साथ क्‍या किया और हम ने 
तुम्हें उनकी मिसालें सुनाई और वह बुरी चालें चल रहे हैं और अल्लाह के पास भी खुफ॒या तददीरें हैं 
अगर्चे उनकी चालों से पहाड़ सरक जाएं और यह गुमान न करना कि अल्लाह तआला अपने वादे की 
'ख़िलाफ्‌ वर्जी करेगा, बेशक अल्लाह तआला ग़ालिब और इन्तिकाम लेने वाला है। 
बाब 4528:- जुल्म का बदलाः | 
हदीस 227:- अबू सईद खुदरी ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 92%» ने फुरमायाः “जब 
'अहले ईमान दोजख़ से निकल आएंगे तो जन्नत और दोजख़ के दरमियान एक पुल पर रोक दिये जाएंगे 
. और उन ज़्यादतियों का बदला लिया जाएगा जो उन्होंने एक दूसरे पर रवा रखी थीं। जब वह पाक साफु 
हो जाएंगे तो उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी। कृसम है उस जात की जिसके कृष्जए 
(कुदरत) में मुहम्मद (2££|”) की जान है, हर एक जन्नत का मसकन दुन्या के मस्कन से बेहतर मालूम होगा।' 
बाब 4529:- इरशादे खुदावन्दी हैः “आगाह रहो, जालिमों पर अल्लाह की लअनत है।” 
- हदीस 2272:- सफुवान बिन मुहरिज माजिनी  रिवायत करते हैं, मैं इब्मे उमर ५४७ के 
'हमशह एक बार उनका हाथ थामे जा रहा था। एक शख्स सामने आया और कहा: आपने सरगोशी के 
'मुताल्लिक रसूलुल्लाह 290” से क्या सुना है? आपने कहा मैंने रसूलुल्लाह ६४“ को फ्रमाते हुए सुनाः 
“अल्लाह तआला बन्दए मोमिन. को करीब बुलाएगा और उस पर पर्दा डाल कर उसे छुपा लेगा। फिर 
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(कब कु के) जाती बुक ' पी कुकी [लत । 
. .ल्‍००५०००५०००....०.०.०००७०७७००० टेक्स्ट 
'फ्रमाएगाः तुझे फुल्ां फुलां गुनाह याद हैं? वाह कहेश: हां ? मेरे परवरदिगार! यहां तक कि उससे तमाम 
गुनाहों का एततेराफ करा लेगा तो वह मोगिन दिल में सोचेगा कि वह हलाक हो गया। अल़्लाद तआला 
'फ्रमाएगा: मैंने दुन्या में तेरे गुगाहों को छुपाया और आज बह्शता हूं। फिर मेकियों का परवाना उसे दिया 
'जाएगा। लेकिन जो काफ्र और मुनाफिक हैं तो उनके मुतात्लिक गवाह कहेंगे कि यही वह लोग हैं 
जिन्होंने अपने परवरद्दिगार को शुटल्ाया और आगाह रहो जालिमों पर अहलाह की लअनत है।” 

बाब 530:- कोई मुसलमान न किसी पर जुल्म करे और न जुल्म होने देः 
,. हदीस 2273:- अब्ुल्लाह बिन उमर ५८& रिवायंत करते हैं, रसूलुल्लाह #2/” ने फ्रमायाः 
“एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न तो उस्त पर जुल्म करे और न उसे जांलिम के हवाले 
करे। जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में रहता है तो अल्लाह तआला उसकी जरूरियात पूरी करता 
है। जो शख्स किसी मुसलमान से मुसीबत दूर करे तो अल्लाह तआला कृयामत के दिन उसकी मुसीबरतें 
'दूर करेगा, जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की तो अल्लाह कृयामत के दिन उसके ऐव छुपाएगा।” 

बाब 4534:- अपने भाई की भदंद करो ख़्वाह जालिम हो या मजलूमः 

हदीस 2274:- अनस .# रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ४2%” ने फुरमायाः “अपने मुसलमान 
भाई की मदद करो ख़्वाह ज़ालिम हो या मजलूम।” * 

हदीस 2275:- अनस .६£ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0226” ने फ्रमायाः “अपने ज़ालिम या 
मजलूम भाई की मदद करो॥” लोगों ने कहा या रसूलल्लाह! मजलूम की मदद का मफुहूम' तो वाजेह है 
लेकिन जालिम की मदद का क्या मतलब? फुरमायाः “उसका हाथ पकड़ लो।” (जुल्म से बाज रखो) 

फायदाः- हदीस 2273 से 2277 तक पांचों ऐसी हैं कि अगर आज भी हम इन पर अमल पैरा 
हो जाएं तो मुआशरे में हर तरफ ही सुकून व इत्मिनान की हवाएं चलने लगें। हर फर्द सुकून का सांस 
लेने लगे और दुन्या में ही जन्नत की बहारें महसूस होने लगें। किसी पर जुल्म न करना, किसी को 
'जालिम के हवाले न करना, अपने मुसलमान भाइयों की हाजत बरारी में मशगूल रहना, मुसलमान भाई 
से मुसीबत को दूर करना, मुसलमान की ऐब पोशी करना, मजुलूम की मंदद करना, जालिम को जुल्म से 
'रोकना, मुसलमान भाई की बीमार पूर्सी करना, जुग्ला अहले इस्लाम को एक ही घर के अफ्राद की तरह 
'समझ कर सब का ज़ैर ख़्वाह बन कर रहना, इन में से कौन सी बात है जो हमारे अन्दर पाई जाती 
है? जब हम उखुब्वत व मुहब्बत के सारे असबाक्‌ ही भुला बैठे. तो आख़िर हमारा मुआशरा जुल्म व 
'जूर, लूट' खसोट, अफुरा तफ़री और नफरत व कदूरत की भट्टी न होता तो और क्या होता? खुदाए जुल 
'मनन हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक्‌ मरहम फुरमाए। आमीन। 
बाब 4532: मजुलूम की मददः 
हदीस 2276:- बरा बिन आजिब <#; रिवायत करते हैं, नबी करीम 02% ने हमें सात बातों 
का हुक्म दिया और सात बातों से रोका है। फिर उन्होंने मरीज की अयादत करने, जनाज़े के साथ जाने, 
छोंकने वाले को जवाब देने, सलाम का जवाब देने, मज़लूम की मदद करने, दावत को कुबूल करने और 
'कूसम निभाने का जिक्र किया। ] ह न्‍. 

हदीस 2277:- अबू मूसा अशअरी >#£ रिवायत करते हैं, नबी करीम 286“ ने फुरमायाः एक 
'मुसलमान दूसरे के लिये इमारत की मानिन्द है कि एक दूसरे के लिये बाइसे तक्वियत होता है और 









































के आंक३ /7४ ७७४2 ४७३४७६४६४७६ छ&बं:४# ०० 


5 न 
'+७००%००७- +७००७-०७००७+-०७- ०७-०३» १2 ३०००७, नक००क_म# १०58० ९-३००७+२8० 


मिला कर बतलाया। 
बाब 4533:- जालिम से बदला लेना: 
ह जैसा कि इरशादे खुदावन्दी हैः “अल्लाह तआला फुहश वात को पसन्द नहीं करता मगर वह कि 
“#जिस पर जुल्म ढाया गया हो। अल्लाह तआला सुनने जानने वाला है, जब उन पर जुल्म होता है तो 
बदला- ले लेते हैं।” इब्राहीम का कहना कि सहावा जलील होने को नापसन्द करते और जेब उन्हें कुदरत 
हासिल होती तो माफी दे देते थे। . 
बाब 4534:- सजलूम का माफ कर देनाः 
. जैसा कि इरशादे खुदावन्दी हैः तुम एलानिया नेकी करो या पोशीदा, या बुराई से दरगुजर करो वेशक 
अल्लाह तआला दरगुज़र करने वाला और कुदरत वाला है और बुराई का बदला वस बुराई-है, जिस ने 
'माफ्‌ किया और एहसान किया तो उसका अज अल्लाह के जिम्मे है। बेशक अल्लाह तआला जालिमों को 
'पसन्द नहीं करता, जिस शख्स ने जुल्म का बदला लिया तो उस पर कोई मलामत नहीं। मलामत तो उन 
पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन पर बगावत करते हैं, ऐसे लोगों के लिये दर्दनाक अजाब+' 
.है अल्बत्ता जो शख़्स सब्र करे और माफ कर दे तो यह अजीमुश्शान काम है और आप जालिमों को 
देखेंगे कि जब उन्हें अज़ाबं नज़र आएगा तो कहेंगे क्या वापसी की कोई सबील है?” 
बाब 4535:- जुल्म कृयामत में तारीकी की सूरत में होगाः 
हदीस 2278:- अब्दुल्लाह बिन उमर ८४७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #6#8” ने फरमायाः 
“जुल्म, कृयामत के दिन सख्त तारीकी की रूप में होगा।” ह॒ 
बाब 4536:- मजलूम की बद-दुआ से बचना और डरनाः 
* * हदीस 2279:- इब्ने अब्बास ४»& रिवायत करते हैं, नबी करीम ४2%] ने मुआज बिन जबल 
| को यमन की तरफ भेजा तो फुरमायाः “मजलूम की बद-दुआ से डरो क्योंकि उसकी बद-दुआ और 
अल्लाह तआला के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता।” 
बाब 4537:- जिस ने किसी पर ज़्यादती की और मजूलूम उसे माफं कर दे तो 
'क्या उस जुल्म को बयान करना जरूरी हैः 
हदीस 2280:- अबू हुरैरा 5; रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #££6 ने फुरमायाः “जिस ने किसी 
की इज्जत या माल पर ज़्यादती की हो वह आज ही माफी मांग ले कृब्ल इसके कि वह दिन आए जब न 
दीनार होंगे और न दिरहमं, अगर अच्छे आमाल होंगे तो उस जुल्म के इवज काट लिये जाएंगे और 
अगर नेकियां न होंगी तो मज़लूम के गुनाह. उसके खाते में डाल दिये जाएंगे।” 
बाब 4538:- जब कोई शख्स किसी का जुल्म माफ कर दे तो रुजूअ नहीं कर सुकता: 
हदीस 228:- सब्यदा आयशा ७ रिवायत करती हैं, आयतः ।5550 8/.2.३४७७४ 6 
“5५20४ (और अगर कोई औरत अपने ख़ाविन्द के डर या बेतवज्जुही से खैफा जदा हो) की तशरीह 
. यूं की है, किसी की औरत हो और वह उसके पास ज़्यादा आना जाना नहीं रखता और उसे छोड़ देना 
चाहे तो औरत कहती है, मैंने तुझे अपना हकु माफ़ कर दिया। यह आयत इसी मौका पर नाजिल हुई। 
“बाब 4539:- अगर कोई किसी को इजाजत दे या माफी दे और यह वाजेह न 


करे कि कितनी इजाजत या माफी दीः हे " 


ह ु (अह बुत कह ऐ) 
अपनी उंगलियों को ध्् 
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हे सय्यदा आयशा ४४ को बताया तो उन्होंने ऐ अबू सलमा! जमीन से बचो, क्योंकि 


| 587 5 शहह कुदरती किए ॥) 
कल्कि कि खिदमत 

हदीस 2282:- सहल बिन सअद साइदी >> रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 2288” की ख़िदमत में 
'मशरूब पेश किया गया, आपने उसको नोश फ्रमा लिया। आपके दाहिनी जानिब एक लड़का था और 
बाएं तरफ बड़ी उम्र के लोग थे। आपने उस बच्चे से कहा: “क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं इन लोगों 
को दे दू?” लड़के ने कहा नहीं ऐ अल्लाह के रमूल! खुदा की कुसम! (आप के पस ख़ोरदा से) अपने 
हिस्से में किसी को तरजीह नहीं दे सकता। रावी कहते हैं आपने वह प्याला उसी को दे दिया। ' 

बाब 4540:> जुल्मन जमीन हथियाने वाले का गुनाहः 

हदीस 2283:- सईद बिन जैद ,<#ँ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह 9£%6“ को फरमाते सुनाः 
“जिसने जुल्मन किसी की जमीन पर कुब्जा कर लिया उसे सात ज़॒मीनों का तौक॒ पहनाया जाएगा।” 

हदीस 2284:- अबू सलमा .#£ रिवायत करते हैं, मेरे और कुछ लोगों के दरमियान झगड़ा था। 
















































रसूलुल्लाह #टुकं/ ने फ्रमायाः “जिस ने एक बालिश्त भर किसी की जमीन हथियाई तो उसे सात 
'जमीनों का तौकृ पहनाया जाएगा। * 
हदीस 2285:- सालिम >#; अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर ८४७) से रिवायत करते हैं, नबी 
करीम | ने फुरमायाः “जिस ने किसी की जमीन पर नाजाइज़ कृब्जा किया, उसे कृयामत में सात 
'जुमीनों तक धंसाया जाएगा। .' * 
बाब 4544:- जब कोई किसी चीज की इजाजत दे तो जाइज हैः 
-हदीस 2286:- जब्ला रिवायत करते हैं, हम मदीना में इराक वालों के साथ थे। हम लोग कुहतः 
में मुब्तला हुए। इब्ने जुबैर हैं; हमें खजूर खिलाते थे। इब्ने उमर ५४७४ हमारे पास से गुजरते तो कहते 
'रसूलुल्लाह- /८90 ने दो खजूरें मिला कर खाने से रोका है मगर जबकि कोई अपने (मुसलमान) भाई को 
इसकी इजाजत दे। . | 
हदीस 2287:- अबू मसऊद »#; रिवायत करते हैं, अबू शुऐब अन्सारी के पास एक गुलाम था 
जो गोश्त बेचता था। अबू शुऐब ने उससे कहा पांच आदमियों का खाना तय्यार करो ताकि मैं. रसूलुल्लाह 
22#/ की दावत कर सकूं और आप समेत पांछ आदमी होंगे। उन्होंने नबी करीम 826” के चेहरे पर 
'भूक के आसार देखे थे इसलिये उन्होंने आप को बुलाया था लेकिन एक और आदमी भी साथ हो लिया 
जो मदंऊ नहीं था। नबी करीम #£#8” ने फ्रमायाः “यह मेरे साथ चला आया क्‍या तुम इसे इंजाजंत 
देते हो?” उन्होंने कहा हां। हे ४ 
बाब 4642:- इरशादे ख़ुदावन्दी किः “वह सख्त झगड़ालू है।” 
हदीस 2288:- सय्यदा आयशा- #8 रिवायत करती हैं, नबी करीम /£&६» ने फ्रमाया: “अल्लाह 
'तआला को वह शख्स सबसे ज़्यादा नापसन्द है जो बहुत झगड़ालू है।” । 
बाब 4543:- वह जो नाजाइज अमदन झगड़े: ह है 
हदीस 2280:- जौजए मुतहहरा सय्यदा उम्मे सलमा 8 करती हैं, रसूलुल्लाह, #श० ने अपने 
'घर के दरवाजे पर झगड़ने की आवाज सुनी। आप बाहर तशरीफ- लाए और फ्रमाया::-“मैं भी. आंख़िर' 
'इन्सान हूँ मेरे पास कई लोग मुकृद्दमात लेकर आते'हैं और बाज उन्‌.में बहुत-ही चर्ब जुबान होते हैं। ९. 
मैं सोचता हूं कि वंही सच्चा है चुनान्वे मैं उसके हक में फैसला कर -देता हूं। अगर मैं-किसी एक के हक: 
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में फैसला कर हूं (और वह हक पर ने हे) तो उसके लिये वह आग का टुकड़ा है, अगर करे. तो 
रलेसे करना छोड दे।" 
बोध 4544:- झगड़ते वक्त बदकलामी करनाः 
हदीस 2290:- अन्नुल्लाह बिन अप्र बिन अलआस #छ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह #£# ने 
फ्रमाया: "जिस में यह चार ख़सलतें हों वह मुनाफिक्‌ है या जिस में चारों में से कोई एक ख़सलत हो 
उस में निफाकू का उतना ही हिस्सा है, यहां तक कि उसे छोड़ दे। जब बोले तो झूट कहे, वादा करे 
तो खिलाफ वर्जी करे, जब मुआहिदा करे तो धोका दे और जब झगड़े तो गालियां बके।” 
बाब 4545:- अगर मजलूम को जालिम का माल मिल जाए तो उसे ले सकता हैः 
इब्मे सीरीन कहते हैं कि अपने हक्‌ के भुताबिकु ले सकता है और यह आयत तिलावत कीः “अगर 
तुम तकलीफ पहुंचाओ तो उतनी ही जितनी तुम्हे पहुंची।” 
हदीस 2294:- सय्यदा आयशा <|४ रिवायत करती हैं, हिन्द बिन्ते उतबा बिन रबीआ आई और 
अर्ज किया या रसूलल्ताह| अबू सुफ़्यान एक बल्लील आदमी हैं, अगर मैं उनका माल लेकर बच्चों को 
खि्ञाऊ तो इस में कोई मुजायका तो नहीं? आपने फरमायाः “अगर उन्हें दस्तूर के मुताबिक खिलाओ 
तो कोई हर्ज नहीं।” 
हदीस 2292:- उकृूबा बिन आमिर .&६ रिवायत करते हैं, हम ने नबी करीम #26&|> से अर्ज 
किया आप हमें कहीं भेजते हैं और जहां हम कृयाम करते हैं वहां के लोग मेहमानदारी नहीं करते। इसके 
मुताल्लिक आप का क्या हुक्म है? आपने फुरमाया: “अगर तुम किसी के हां कृयाम करो और वह 
मुनासिब तरीके से अपने फुराइज़े मेजबानी सरअंजाम दें तो बेहतर वरना उन से अपना मेहमानी का हक 
'बुसूल करो।” ; 
' बाब 546:- सायबान के नीचे बैठना: . 
नबी करीम /££|” और आप के असहाब सकीफा बनी साइदा में बैठे। 
हदीस 2293:-इब्ने अब्बास :5& रिवायत करते हैं, उन्हें इब्ने उमर ५७५७: ने बताया: जबः अल्लाह 
तआला ने अपने रसूल &£&8$” को उठा लिया तो अन्सार सकीफ़ा बनी साइदा में मिल बैठे। मैंने हजरतई 
अबू बकर <; से कहा, हमारे साथ चलिये चुनान्वे हम उनके साथ बनी साइदा के सायबान में गए। 
|| बाब 4547:- कोई भी अपने हमसाए को अपनी दीवार में खूंटी गाड़ने से न रोकेः 
मा 2294:- अबू हुरैया # रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##” ने फुरमायाः “कोई अपने 
हमसाए को दीवार में खूंटी गाड़नेस से न रोके।” हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे, क्या वजह है में तुम्हे 
'इस हदीस से मुन्हरिफ पाता हूं, लिहाजा खुदा की कृसम! मैं तुम्हें यह हदीस बराबर सुनाता रहूंगा। 
बाब 4548:- रास्ते में शराब बहानाः े 
हदीस 2295:- अनस <£ रिवायत करते हैं, मैं अबू तल्हा # के मकान पर लोगों को शराब 
पिला रहा था और उस जमाने में लोग खजूर की शराब पीते थे। रसूलुल्लाह ॥£#|“ ने एक शख्स को 
'फ्रमांया जाकर एलान कर दो “शराब हराम करार दे दी गई है।” अनस कहते हैं, मुझे अबू तत्हा ने 
'कहा, बाहर जाकर यह शराब बहा <ो, चुनान्‍्चे मैंने बाहर निकल कर शराब बहा दी। उस दिन मदीना 
की गलियों में शराब (ही शराब) बह रही थी। बाज लोगों ने समझा कि एक (पूरी) कौम कत्ल कर दी 
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589 ५ का सह बुत (लि ॥, 
'मई है जिसके पेट में. शराब थी। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल हल “वह लोग जो 
$ईमान लाए और नेक अमल किये, उन पर जो कुछ खा चुके कोई मलामत नहीं।” 
बाब 4549:- घरों के सहन और रास्ते में बैठनाः 
सब्यदा आयशा ##£ बयान करती हैं, अबू वकर »& ने अपने घर के सहन में मस्जिद बनाई, जहां 
वह नमाज पढ़ते और कुरआने मजीद की तिलावत किया करते थे। मुश्रिकों की औरतें और बच्चे उनके 
आ जाते और (देख) सुनकर खुश. होते। रसृूलुल्लाह&8“ उन दिनों मक्का मुकर्रमा में रिहाइश पजीर थे। 
। हदीस 2296:- अबू सईद खुदरी #£ रिवायत करते हैं, नबी करीम #5” ने फरमाया: “तुम 
रास्तों में बैठने से बचा करो।” लोगों ने कहा हमारे लिये इसके अलावा कोई चारए कार नहीं क्योंकि हम 
बैठते और बात चीत करते हैं। आपने फुरमाया: “अगर वहां बैठना नागुजीर है तो रास्ते का हक्‌ 
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अदा कररो।” लोगों ने पूछा रास्ते के क्या हुकूक हैं? फुरमायाः “नज़र नीची रखना, तकलीफ देने से 
परहेज करना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकगं।” ५ 

बाब 4550:- रास्ते में कुंवां खोदना जबकि उससे किसी को तकलीफ न होः ९६ 

हदीस 2297:- अबू हुरैरा 8 रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 228 ने फरमायाः “एक दफा कोई 
शख्स रास्ते में जा रहा था। उसे सख्त प्यास लगी, उस ने एक कुंवां देख़ा, उस में उतर कर पानी पिया 
और वाहर निकला तो एक कुत्ते को हांपते देखा जो प्यास के मारे कीचड़ चाट रहा था। उस ने दिल में 
सोचा कि इसे भी वैसी ही प्यास लगी है जिस तरह मुझे लगी हुई थी। चुनान्चें वह कुंएं में उत्ता, अपना 
मोज़ा पानी से भरा और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तआला ने उसके काम की कृदर की और' उसे बख्शा 
'दिया।” लोगों ने अर्जु किया .या रसूलल्लाह! कया जानवरों में भी हमें सवाब मिलता है? फ्रमायाः “हर 
'तर जिगर रखने वाले (जानदार) में सवाब है।” | 

फायदाः- इन्सान को चाहिये कि हर वक्त नेकी करने में कोशां रहे क्योंकि क्या मालूम खुदा को 
'कौन सी नेकी पसन्द आ जाए और उसके बाइस चेड़ा पार हो जाए। नीज हत्तल इम्कान दूसरों पर तरस 
खाए, मजबूरों के काम आए। बेकस लोगों को सहारा दे और मुसीबत में फंसे हुए अफराद को मुसीबत 
से निकालने की कोशिश करता रहे ताकि मजबूरी, बेकसी और मुसीबत में खुदा उसके काम आए और 
'उसके लिये मददगार खड़े करदे। ख़ास तौर पर कृत्र और हश्र की मजबूरी व बेकसी को मद्दे नज़र रखते ९ 
हुए अपने लिये सहारा पैदा करे, और उसकी सबसे बेहतरीन सूरत यही है कि आज खुदा के मजबूर 
'और बेकस बन्‍्दों के काम आए और उनके दुख दूर करने में कोशां रहे। | 

जिस को ग्रमे जहां में भी याद रहे गरमे बेकसां 
मेरी तरफ से हमनशी जाके उसे सलाम दे 

“बाब 4554:- रास्ते से तकलीफ देह चीजें हटानाः है 
हम्माम, अबू हुरैरा #|# से और वह रसूतुल्लाह 0£#0” से नकल करते हैं: रास्ते से तकलीफ देह 
चीजों का हटा देना यह भी (एक तरह का) सदका है। 
बाब 4552:- बाला ख़ानों सें ऊंचे और नीचे झरोके और रौशनदान रखनाः 
हदीस 2298:- उसामा बिन जैद 5» रिवायत करते हैं, एक बांर रंसूलुल्लाह /7म]> मदीना .के+ 
(एक टीले पर -चढ़े, फिर .फरमांयाः “क्या तुम (भी) देख रहे हो जो मैं देखता हूं? मैं तुम्हारे घरों में 
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॥। .. 2299:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७:४१ रिवायत करते हैं, मेरी यह ख्वाहिश रही कि हजरत 
९उमर «७ से उन दो अजवाजे रसूल के बारे में पूछूं जिन के मुताल्लिक इरशादे खुदावन्दी हैः “अगर तुम 
(दोनों रुजूअ करलो (तो बेहतर है) तुम्हारे दिलों में कजी पैदा हो गई।” मैं उनके साथ हज पर गया, वह 
(रास्ते से हट गए तो मैं भी छागल लेकर उनके साथ मुड़ा। वह रफ़॒ए हाजत को गए, वापस आए तो मैंने 
(छागल से उनके हाथों पर पानी डाला और उन्होंने बुजू किया। (इसी दौरान) मैंने पूछा ऐ अमीरुत 
गोमिनीन! रसूलुल्लाह 3:ल्‍३ की बीवियों में से वह दो कौन थीं जिनके मुतात्लिक आयतः "55७0" 
$ाजिल हुई? उन्होंने जवाब दिया ऐ इब्ने अब्बास! तुम पर हैरत है (तुम्हें मालूम नहीं) वह आयशा और 
हफसा हैं। फिर हज़रत उमर मुतवज्जह हुए और हदीस बयान करते हुए फुरमायाः मैं और मेरा अन्सारी' 
पड़ोसी बनी उमय्या बिन जैद के मुहल्ले में रहते थे, जो मदीना के हवाली था और हम दोनों बारी बारी 
रसूलुल्लाह३:2/ की ख़िदमत में आते थे। एक दिन वह और एक दिन मैं हाजिर होता। जब मैं जाता तो 
पूरी सूरते हाल से उस अन्सारी को आगाह करता और जब वह जाता तो वह मुझे आकर बताता। हम 
(क्रेशी लोग औरतों पर ग़ालिब रहते थे, जब हम अन्सार के पास आए तो देखा कि उनकी औरतें उन 
(पर गालिब रहती -थीं। हमारी औरतों ने'भी उनंकी औरतों के अतवार अपनाने शुरू कर. दिये। मैंने 
अपनी बीवी को एक बार डांटा तो उस ने भी. बुलन्द आवाज़ से ज़वाब दिया। उसका यह अंदाज़ मुझे 
नागवार गुज़रा। वह बोली मेरा जवाब तुम्हें नागवार क्यों गुजरा? हालांकि खुदा की कृसम! नबी करीम 

- (6८%४ की बीवियां आप को भी जवाब देती हैं और उन में से एक तो आप से रात भर जुदा रहती है। 
में यह सुन कर घबरा गया और कहा कि जिस ने भी यह किया उस ने बहुत नुकसान उठाया। मैं कपड़े 
'बदल कर हफुंसा के पास आया और कहा ऐ हफृसा! क्‍या तुम में से कोई रसूलुल्लाह ४४%» को रात 
भर नाराज रखती है? कहा हां। मैंने कहा, तुम घाटे में रही और तबाह हो गई हो। क्या तुम्हें इसका डर# . 
'नहीं कि जिससे रसूलुल्लाह ४2%” नाराज हों, अल्लाह तआला उससे नाराज होता-है और तुम हलाक हो 
जाओ गी। आप से ज़्यादा गुफ़्तमू और जवाब देने से बचो और आप से जुदा होने से बचो और जो भी 
[जरूरत हो मुझे कह दिया करो और हां तुम्हें यह जुअम भी नहीं होना चाहिये क्योंकि पड़ोसन तुम से 
ज़्यादा खूबसूरत और आप को ज्यादा प्यारी है, मुराद इससे आयशा थीं। उस जमाने में इसका आम चर्चा 
कि गस्सान के लोग हम से जंग के लिये घोड़ों की नअल बन्दी में मस़रूफ हैं। मेरे साथी अपनी बारी 
$के दिन रसूलुल्लाह 3££8” के पास गए, इशा के वक्‍त वापस लौटे। दरवाज़े पर जोर से दस्तक दी और 
| 2५ उमर सो रहे हो? मैं सटपटा कर बाहर निकल आया, बोले बहुत बड़ा हादिसा हो गया। मैंने पूछा, 
'गुस्सानी चढ़ दौड़े? कहा नहीं बल्कि उलसे भी बड़ा हादिसा रूनुमा हुआ है क्योंकि रसूलुल्लाह ##* ने 
(अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने बोला हफ़सा तू घाटे में रह गई, मुझे पहले से डर था कि ऐसा 
'होकर रहेगा! मैंने कपडे पहने और. फुज़. की नमाज़ नबी करीम /2#|> के साथ जाकर अदा की। आप 
अपने बाला ख़ाने में तशरीफु ले गए और वहां अकेले रहते। मैं हफुसों के पास गया, वह रो रही थी। मैं 
ने पूछा, क्यों रो रही हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ख़बरदार नहीं किया था? क्या आपने तुम्हें तताकु दे दी? 
कहा, मैं नहीं जानती, आप बाला ख़ानें में हैं। मैं बाहर निकल कर मिंबर के पास आया, लोग मिंबर के 
आस पास बैठे हुए थे और बाज रो रहे थे। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा, फिर मुझ पर अफसोस. ने 
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रा हुई ये। मैंने सलाम अर्ज़ किया और फिर खड़े खड़े पूछा क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे 
दी है? आपने नजर मेरी तरफ. उठाई और फुरमायाः नहीं। फिर मैंने खड़े खड़े (आप का) दिल वहलाने 
की ख़ातिर कहा, या रसूलुल्लाह! देखिये हम कुरैशी लोग औरतों पर ग़ालिब रहते थे, फिर जब हम ऐसे 
लोगों के पास आए जिन पर उनकी औरतें ग़ालिब रहती हैं, फिर. सारा माजरा कह सुनावा, तो नवी 
'करीम 82%” मुस्कुरा दिये। फिर मैंने आप से कहा, काश! आप देखते कि _ हफूसा के पास गया और 
'उससे कहा तुम्हें मालूम होना चाहिये कि तुम्हारी पड़ोसन यानी आयशा तुम से खूबसूरत है और आप को 
ज्यादा अजीज है, आप फिर मुस्कुरा दिये। मैंने जब आप को मुस्कुराते देखा तो मैं बैठ गया। मैंने आपके 
'घर का बगौर जाइज़ा लिया तो खुदा की कृसम! सिवाए तीन कच्ची खालों के कुछ नज़र न आया। मैंने 
'अर्ज़ किया आप बुआ कीजिये खुदा तआला आंप की उम्मत पर वुस्अत करे क्योंकि अहले फारस व रोम 
को ख़ूब खुशहाली हासिल है और उन्हें दुन्या दी गई है हालांकि वह अल्लाह की बन्दगी नहीं करते। उस 
वक्त आप तकिया लगाए हुए थे, आपने 'फुरमायाः “ऐ ख़त्ताब के बेटे! कया तुम्हें इस में शक है कि उन्हें 
उनकी नेकियों की जज़ा इसी दुन्या में दे दी गई है।” मैंने अर्ज़ किया मेरे लिये बस््शिश की दुआ 
'फ्रमाइये। (दरअसल) नबी करीम 828” उस राज की वजह से अपनी अज़्वाज से अलग हो गए थे जो 
'हफूसा ने आयशा पर आश्कार कर दिया था और आपने फरमाया मैं (कामिल) एक माह अपनी अज़्वाज 
के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बहुत रंजीदा थे। जब अल्लाह तआला ने आए को मुत्तनब्बेह किया उस 
'वक्त उन्‍्तीस दिन बीत चुके थे। आप सबसे पहले आयशा के पास गए, आयशा ने आप से कहा कि 
आपने तो एक माह हमारे पास न आने की कुसम खाई थी और अभी तो उन्तीस रातें ही गुजरी हैं 
जिन्हें मैं गिन रही हूं। आपने फुरमायाः महीना उन्तीस दिन का भी होता है और वह महीना (वाकुई) 29 
दिन का था।. सम्यदा आयशा बयान करती हैं जब आयते तख़्यीर नाजिल हुई तो सबसे पहले आपने मुझ 
से पूछा: “मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे फ़ौरन जंवाब दो बल्कि तुम अपने: 
'वालिदेन से मशवरा कर 'लो।” सय्यदा आयशा कहती हैं आप को- यकीन थां- कि -मेरे वालिदैन मुझे 
'अलाहिदगी का मशवरा नहीं देंगे। फिर आपने आयतः 02539 98 54250 89) एट 
4785£#04 तक तिलावत की। मैंने अर्ज किया मैं इस बाब में -वालिदेन से क्या मशवरा लूंगी,“मैं तो 
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फसके ऋ+ कह. कक के १० कक ३० ० कक 4 क.-+ 4२० + कक क-ऊ- कक का कम 
द आग, उससे रमल और आशखिर्य को मदबुद्ध रखसी ह। कर आपने लमाम और 
इक्रियार दिया और उन सब ने यही जवाब दिया जी संख्यदा आदश ने डिया शा 
हदीस 2300:- आनसे .& खियत करते £, रयुलुल्ताड ने एक माह 
पास ने जाने की कूसम खाई। (इसी अस्सा में) आप के पांत में सोच आ गई, इसालिय 
में थे गण। हजरत उमर «छ आा्िर द्वार और पृझ्क बया आपने अपनी अज़ाओं मुकहगात 
दी 8? फुरमाया गहीं, व माह के लिये “ईला” किया है, घुनान्वे उन्तीस दिल आप झ्के रहें 
उत्तरे और अपनी आमज़्वाज के प्रास जंशरीफ ले गा |; 
बाब 4553:- जो शझ्स अपना ऊंट बन्वात (मस्जिद के दरवाणे घर चिछे छूट | 
पत्थर) या सस्णिद के दरवाजे पर बांथ दे । 
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हदीस 2304:- जाबिर ब्रिन आब्लुल्लाड ४८८ स्वियन करते हैं, रगलुल्ताड़ ££;” मस्जिद में 
दाखिल हुए, तो मैं आपके पास गया और ऊंट को कलात के कॉने में वध दिया। मैंने अर्ज क्रिया यह 
आप का ऊंट है, आप बाहर तशरीफू लाए और ऊंट के यास धृमने लगे और फुरमाया: “क्रीमत और 
ऊंट दोनों तुम्हारे हैं।” 

बाब 4554:- किसी कैम की- कूड़ी के पास ठछ्रना और पेशाव करनाः 

हदीस 2302:- हुठफ़ा «# रिवायत करते हं, मैंने रयूनुल्ताड #&# को देखा था कह्म 
'रसूत्रुल्लाह #६60” एक कीम की कूड़ी पर आए और खड़े झोकर प्रशाव किया। 

बाब 4555:- जो कोई कांटों की डाली और दीगर तकलीफ देह चीज़ों को रास्ते से हटा दे: 

हदीस 2303:- अबू हुरैरा ># रिवायत करते हैं, रखूनुल्लाड ##6 ने फुरमाया: “एक शख्य 
'रारते पर जा रहा था, उस ने कांटों भरी शाख्र देखी तो उस ने उसे छठा लिया। अल्लाह तआला में 
'उसकी कदर अफूज़ाई की और उसे बख्श दिया। / । 

बाब 4556:- अगर आम रास्ते में इज़्तिलाफ पैदा हो जाए और उसके मम 
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वहां इमारत बनाना चाहें तो रास्ते के लिये सात गज छोड़े: 

हदीस 2304:- अबू हुरैरा ># रिवायत करते हैं, जब लोगों ने आम रास्ते के बारे में इख़्तिलाफ 
किया तो रसृलुल्लाह 62% ने सात गज (ज़मीन) छोड़ देने का हुबम जारी फरमाया। 

बाब 4557:- मालिक की इजाजत के बगैर लूटनाः 
उबादा 6 कहत हैं हम ने नवी करीम ##/ से इस अग्र पर वैश्त की थी कि दम लूट मार 
'नहीं करेंगे। * 

हदीस 2305:- अदी बिन साबित के नाना अच्दुल्लाह बिन यज़ीद अन्सारी »& रिवायत करते हैं, 
'नबी करीम 886 ने लूट मार करने और मुस्ला करने से मना फरमाया। 

हदीस 2306:- अबू हुरैरा .#: रिवायत करते हैं, नवी करीम “6 ने फुरमावा: “कोई जानी 
मोमिन होते हुए ज़िना नहीं करंता और मोमिन होते हुए शराब नहीं पीता, न कोई मोमिन होते हुए चोरी 
'करतां है और न ही कोई मोमिन छोते-हुए इस. तरह लूट मार मंचाता है कि लोग उसकी तरफ. नंलरें 
'उठा कर देख रहे हों! बी * | 
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आऔर सुवर मारना: 
ज़बाबत ऋत्ने हैं, न्यूलुल्ताड 252 ने फ्रमाबा: “उस वक्त तक 


इब्ने सरबम एक सुस्सिक छुक़्मसन के तौर घर चुड़ठ ने करेंगे। वह 
















लकड़ी की चीज़ ऋ तोड़ 
(ठाव्ान या हरजाने 








का किसी मी बे-खंयसा 
होड़ने क्य शक मुकदमा परश डुआ थ, उन्होंने 
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बिन अकबऋ >££ रिवायत करते हैं, नवी क्रम ४2%” नें ख़वर के दिन 
चढ़ क्यों जड़ रही $? बताया गया कि पालतू गयों का गोश्त यक रहा है| 
जोड़ हो और गंएन छेंक दो।” लोगों ने कहा हम हांडियां बोले और गोश्त फेक देंत 
5.2 ६ हु 
इठीस 2309:- अब्छुल्डड़ विन मसऊद ># रिवाबत करते हैं, नवी करीम # मझछा में 
इस बढ़त ख़ानंर कअब्ा कं चार्ये चीन सौ साठ (360) बुत रखे छुए थे। आपके झय 
. “॥#॥ थी शिस से आप दु्ों को गियते जाते और बढ़ आयत पढ़ते जाते थे: (&& $ 76 
: आरती ढक आया और कदिल सागर गया। 
हदीस 2340:- समब्यदा आयजा ६ स्वायत करती हैं, उन्होंने अपने हुजरे के सायव्रान पर एक 
(वा-टब्टीर पर्क् लटका लिया, नदी करीम 3225” ने उसे फाड़ डाला सम्यदा आयशा ने उसके दो गहे। 
डनद्रा लिये और वढ़ दोनों गद्दे घर पर थे जिस पर रसृनुल्लाड £22> क्री सशिस्त झोली थी। 
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$ वात 4560:- जो शख़्ल माल की हिफाजत में लड़ेः 

६ इदीस 234:- अद्थुल्दाड़ बिन उमर «४ रिवायत करती हैं, मैंने नबी क्रीम /£9£> को फरमाते 
( अपने माल का बबाव करते श्र सारा जाएं वढ़ शहीद डै।” 

रे अगर कोई किसी का प्याला था कोई चीज तोड़ डालेः 

| हदीस 2342: रियत करते हैं, नी करीम 3६£6” अपनी अख़्वाजें (मुतस्दरात) में 
८ उस्मडाकुड मोमिनीन में से किसी ने ख़ादिम को स्याला देकर भेजा जिस 
| संब्यिदा आवशा ने मुक डाथ (रश्क के बाइस) उस पर सारा और उसे तोड़ डाला। 


हु 


पड़ ८22 ने उस घ्याले को जोड़ा और उस में खाना रखा, फिर सद्रक्म श्र फूरमाया: खाओ! 
खाना लाते वाले और चायाले को गेकक लिया। जब लोग खाना खा चुके तो सह प्याला वापस क्रिया और 
'तिक्रता खत्या रख लिया 

ब्राब 4562:- अगर किसी की दीवार गिरा दे तो वैसी तामीर करदेः 


'५३०-३०-७--३५-३--७- ७-७७ 


हदीस 2343:- अबू डुरैय ## रिवायत करते हैं, रमृतुल्ताड 87 ने फूरमाया: “बनी इस्टाईल | 
(में जुरैज नामी एक शख्स था। वह चाल यढ़ रहा था, उसकी मा आई और उसे आवाज दी लेकिन उस 
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मम पा 
5 जवाब मे दिया और दिल में कहा कि नमाज़ पढ़ें या उसका जवाब दी फिर उसकी मां आई और 
कहा: ऐ अल्लाह! इसे उस वक़्त तक मौत न देना जब्र तक कि यह किसी फ्राहिशा औरत के मामला ३५0 
मुलबस ने हे। जुरैज एक दिन अपने इनादत ख़ाना में था, एक जीरत ने कहा: मैं जुरैज को फांस लूंगी। 
वह उसके सामने आई और उससे गुफ्तगू की और दावते गुनाह दी लेकिन उस ने इन्कार किया। वह इस 
पर एक चरवाहे के पास गई और अपने आप को उसके हवाले कर दिया, चुनान्वें उस ने एक बच्चा 
जना और उसे जुरैज से मन्मूव कर डाला। लोग जुरेज के पास आए, उसका इबादत ख़ासा तोड़ कर उसे 
बाहर निकाल दिया और उसे बुस भला कहा। शुरैज से बुजू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर उस लड़के | 


'पास आया और कह: ऐ लड़के तुम्हारा वाप कीन है? उस ने कहा फुलां चरवाह्य लोगों ने जुरैज से; 
कहा हम तुम्हारा इबादत ख़ाना सोने का बना देंगे। उस ने कहा नहीं वैसा ही मिट्टी का बना दी।” | 
* 


"अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरवान निहायत रहम करने वाला है। 


किताब्ुश शिरकत फिक्तआम (खाने में शिरकत का बयान) 


बाब 4563:- खाने, जादे राह और साज व सामान में हिस्सेदारी और नाप तो । 
'कर बेची जाने वाली चीज अंदाज़े से मुट्ठी मुट्ठी करके किस तरह तकूसीम की जाए जबकि मुसलमान इस ॥ 
मामला में कोई कृबाहत न समझें कि कोई यह खा ले और कोई वह, इसी तरह सोना चांदी अंदाज से $ 
चांटना और मुख़्तलिफु खजूरें मित्रा कर खाना। 

हदीस 2344:- जाबिर विन अब्दुल्लाह ५७ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह 0£%” ने साहिल की 
'तरफ्‌ एक लशकर भेजा, अबू उबैदा इब्मे जर्राह .#/ अमीरे ल्शकर मुक्रर किये गएण। लशकर तीन सौ 
'अफूराद पर मुश्तमल था और मैं भी उस में शामिल था। हम लोग गए और रास्ते में त्तोशा ख़त्म हो 
'गया। अबू उबैदा ने हुक्म दिया लशकर के तमाम अफुराद अपना अपना तोशा एक जगह जमा कररदें। 
'चुनानवे तमाम ज़ादे राह जमा किया गया। दो थैले. खजूरों के बने जिस में से रोजाना हमें थोड़ा थोड़ा; 
दिया करते थे, हर एक को एक खजूर मिलतती। वहब ने कहा एक खजूर से क्या बनता होगा? फ्रमाया 
'उसकी कृदर व कीमत का उस वक़्त एहसास हुआ जब बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर हम लोग समुद्र के 
'क्रीब गए तो छोटी पहाड़ी की मानिन्द एक मछली नज़र पड़ी। लशकर ने यह मछली अद्वरह दिन तक 
'खाई। अबू उबैदा के हुक्म के मुताबिकु उसकी पसलियां खड़ी की गईं, फिर ऊंट गुजारने का हुक्म दिया 
'चुनानवे ऊंट उसके नीचे से निकल गया और उसकी पसलियों से नहीं छुआ। 

हदीस 235:- सलमा <# रिवायत करते हैं, लोगों का जादे राह ख़त्म हो गया और लोग 
मोहताज हो गए। नवी करीम 82££6 की ख़िदमत में हाजिर हुए और अपने ऊंट जिब्ह करने की इजाजत 
मांगी, आपने उन्हें इजाजत मय दी। उमर <छ लोगों से मिले, उन्होंने सारा माजरा कह सुनाया। उमर ने 
'फ्रमाया ऊंटों के ज़िब्ह हो जाने के बाद गुजर बसर कैसे होगी? फिर आप रसूलुल्लाह #2#6« की 
खिदमत में हाजिर हुए और कहा लोग अपने ऊंट ज़िब्ह करने के बाद किस तरह गुजारा करेंगे? आपने 
'फुरमाया: “लोगों से कह दो वह अपना बचा खुचा तोशा ले आएं!” एक दस्तरख्वान विछा दिया गया और 
'उस्त पर सारा तोशा चुन दिया. गया। आपने खड़े होकर बरकत की दुआ की, फिर लोगों को उनका बरतन 
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हक बुलाया और मुद्दिया भर भर कर लोगों ने लेना शुरू कर दिया। जब लोग लेकर चले गए तो 
आपने फुरमाया: “मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदं नहीं और मैं उसका रसूल हूं। 
.. 2346:- राफेअ बिन ख़दीज ६: रिवायत करते हैं, हम नवी करीम #2#३” के साथ अल $. 
की नमाज पढ़ते। फिर ऊंट जिब्ह करते और उसका गोश्त दस हिस्सों में तकुसीम होता। हम सूरंज ग्रुरूब 
होने से पहले उसका गोश्त पका कर खा लेते थे। 
हदीस 2347:- अबू मूसा अश्ञरी ># रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ##6/ ने फरमाया: 
“अशअर के लोग जब जिहाद के दौरान तंगदस्त हो जाते हैं या मदीना में उनके बच्चों की ख़ूराक कम 
'पड़ जाती है तो जो कुछ उनके पास होता है उसे वह एक कपड़े में जमा कर लेते हैं, फिर आपस में 
(एक बरतन से तकुसीम कर लेने हैं, पस वह मेरे हैं और मैं उन का हूं। 
बाब 4564:- जो माल मुश्तरका हो उसे जुकात में दोनों काट लें. 
हदीस 2348:- अनस <#£ रिवायत करते हैं, अबू बकर ># ने उन्हें ज़कात के मुताल्लिक लिख 
भेजा जो रसूलुल्लाह 0250 ने मुकर्रर फरमाई थी। जो माल दो आदमियों का मुश्तरका हो तो वह 
(जकात में) बराबर बराबर एक दूसरे से कर लेंगे। | 
बाब 4565:- बकरियां तकुसीम करना: 
हदीस 239:- राफेअ बिन ख़दीज रिवायत करते हैं, हम जुल हुलैफा में रसूलुल्लाह ॥£#” के 
(इसह थे। लोगों को भूक महसूस हुई, उन्हें ऊंट और बकरियां हाथ लगीं। राफेअ कहते हैं रसूलुल्लाह 
पीछे आने वाले लोगों में थे, लोगों ने जल्द बाज़ी की और ग़नीमत की -तकुसीम से पहले जानवर 
जिब्ह करके हांडियां चढ़ा दीं। रसूल्रुल्लाह 9:86” के हुक्म पर हांडियां उलट दी.गई। फिर माले ग़नीमत 
'तकृसीम फुरमाया तो दस बकरियां एक ऊंट के बराबर मुक्र्र कीं। उन में से एक ऊंदे भाग निकला, 
लोगों ने पकड़ना चाह्म मगर उस ने (लोगों को) थका दिया (यानी खूब तेज़ भागा) उस वक़्त लोगों में 
घोड़े बहुत थोड़े थे, किसी ने तीर मारा तो वह रुक गया। फिर फुरमायाः “यह पालतू भी जंगली जानवरों 
की तरह होते हैं, जब तुम उन्हें न पकड़ सको तो ऐसा ही किया करो।” (अबाया) कहते हैं, मेरे दादा 
(राफ़ेअ बिन ख़दीज) ने कहा, हमें ख़दशा है कल दुशमन हम पर चढ़ाई करेंगे और हमारे पास छुरी 
नहीं, क्या हम उन्हें चांस से जिव्ह कर सकते हैं? फुरमाया: “(हां) जो चीज भी खून बहा दे और उस 
'पर अल्लाह का नाम लिया जाए, उसे खा लो मगर दांतों और नाखुनों से मत जिव्ह करो और अनक्रीब 
मैं तुम्हें इसकी वजह वत्ताऊंगा, कि दांत हड्डी है और नाखुन हबशियों की छुरी है।” 
बाब 566:- दो खजूर मिला कर खाना ममनूअ है जब तक कि साथी इजाजत न देः 
हदीस 2320:- इब्मे उमर ५४« रिवायत करते हैं, नबी करीम 2£#॥6” ने दो खजूरें एक साथ 
खाने से मना फुरमाया जब तक कि साथी इजाजत न दे। 
हदीस 232:- जवला रिवायत करते हैं, हम मदीना में थे और लोग क॒हत्त में मुब्तला हो गए तो 
इनमे जुवैर ८; हमें खजूरें खिलाते थे। इब्मे उमर ८5% करीब से गुजरते तो कहते दो खजूरें मिला कर 
न खाओ क्योंकि रसूतुल्लाह 220” ने दो खजूरें एक साथ खाने से रोका है जब तक कि तुम अपने 
भाई से इजाजत न ले लो। 
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अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 

बाब 4547: चीज़ों को साझियों में मुनासिब कीमत के साथ तकुसीम करनाः 
हदीस 2322:- हजरत इनमे उमर ५७ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 8280” ने फरमाया: “जिस 
ने मुश्तरक गुलाम से अपने साझे का आजाद किया या अपना हिस्सा आज़ाद किया और उस (शख्स) के 
'पास इतनी रकृंम हो जो उसकी इन्साफु से मुकुरर करदा कीमत के बराबर हो तो आजाद है वरना वह 
'उतना ही आजाद होगा जितना उस शख्स ने आज़ाद किया।” कहा (अय्यूब रावी ने) कि मुझे यह नहीं 
मालूम कि “उतना ही हिस्सा आज़ाद होगा जितना उस शख्स ने आजाद किया।” यह नाफुअ का कौल है 
या नबी करीम 2290» की हदीस का हिस्सा है। 

' हदीस 2323:- बशीर बिन नहींक ने हज़रत अबू हुरैरा #> से रिवायत की है कि नवी करीम 
#%- ने फरमायाः “जिस ने मुश्तरक गुलाम को अपने हिस्से का आजाद कर दिया तो उसके लिये 
जरूरी है कि उसके माल में से गुलाम को पूरी आज़ादी दिलाए। अगर गुलाम के पास माल न हो तो 
गुलाम की इन्साफु के साथ कीमत लगाई जाएगी और मजदूरी करवाते हुए उसे मशक्कत में नहीं फंसाया 
जाएगा। प 
बाब' 4568:- क्‍या तकुसीम करने और हिस्सा लेने में कुरआ अंदाजी की जाएः 
हदीस 2324:- आमिर का बयान है कि मैंने हजरत नोमान विन वशीर »# से सुना कि नवी 
'करीम ##” ने फुरमायाः “अल्लाह तआला की हदों को कायम रखने वालों और तोड़ने वालों की 
मिसाल ऐसी है- जैसे कश्ती के सवारों ने अपना हिस्सा तकृसीम कर लिया। बाज के हिस्से में ऊंपर वाला 
हिस्सा आया और बाज के हिस्से में नीचे वाला। पस जो लोग ,नीचे थे उन्हें पानी लेने के लिये ऊपर 
'वालों के पास जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि क्यों न हम अपने हिस्से में सूराख़ कर लें और, ऊपर 
वालों के पास जाने की जहमत से बचें, पल्त अगर वह उन्हें उनके इरादे के मुताबिक छोड़े रहें तो सब 
'हलाक हो जाएं और अगर उनके हाथ पकड़ लें तो वच जाएं या सारे बच जाएं।” 

बाब 4569:- यत्तीम और अहले मीरासं की शिरकतः म 
* हदीस 2325:- अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह आमिरी उवैसी, इब्राहीम बिन सअद; सालेह, इनमे 
शहाब, उरवा ने हजरत आयशा से पूछा लैस, यूनुस, इब्मे शहाव, उरवा बिन जुबैर ने हजरत आयशा 
सिद्दीका /#£ से इरशादे खुदावन्दी “४<४£60$* के बरे में पूछा तो उन्होंने फुरमाया कि ऐ भांजे! यह 
'उस यतीम लड़की के बारे में है जो अपने वली की निगरानी में हो और वह उसके माल में शरीक हो। 
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[व्जाला ने ७-० ठप इसने है मे के जय ऊन आय | इपलल | के जरा “३5७3 23275 
$तुम डरो कि यतीम लड़कियों 
'चाहो।” और दूसरी आवत 
रगवत रखते हो।” यानी तुः 
माल और जमाल में कम हो 
निकाह करने से भी मना फुरमा दिया 
इन्साफ के साथ पूरा महर दिया जाएा। 
बाब 4570:- जमीन वशैरा में शिरकत 
हदीस 2326:- हज़रत 
'जमीन में हके शुफुआ 
रास्ते तब्दील न कर दिये जाएं, वरना रु त ३ 
बाब 4574:- जब शुरका घर को तकुसीम कर लें तो लौटाने और क्त्णा 
करने का हक्‌ नहीं 
हदीस 2327:- अबू सलमा ने हजरत 
'करीम ४££8> ने हर चीज़ 
की जाए और रास्ते तब्दील 













हदीस 2328:- सुलैमान 


तिजारत के बारे में पूछा कि एक 

ख़रीदी और एक उचार तो हमारे बरा बिन “८ गए 
से पूछा तो उन्होंने फुरमाया कि मैंने और मेरे साझी हजरत 

हो उसे छोड़ दो। 







(० से दरयाफ़्त किया तो आपने इरशाद फुरमाया 





बाब 4573:- काश्तकारी सें जिम्मियों और मुश्रिकों की मुशारकतः 





दे ० पा का निस्फ उनके लिये होगा। 
बाब 4574:- बकरियों को तकुसीम करना और उन में इन्साफुः 
हदीस 2330:- हजरत उक्ुया विन आमिर -ं का बयान है कि रसलल्लाड 
'बकरियां अता फुरमाईं कि उन्हें जिब्ह करके सत्मबए्‌ 
चुनान्वे एक बच्चा बच रहा तो उन्होंने सखूलुत्लाह 
कि उसे तुम अपने लिये जिव्ह कर लो। 
बाब 4575:- खाने वसैरा में शिरकत: 
मन्कूल है कि एक आदमी ने सौदा किया तो 
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कल्कक्क सकल कह 
.._ कर समझ गए कि यह उसका साझी है। 

!$ हदीस 233:- जुहरा बिन मअबद ने अपने जद्दे अमजद हज़रत अब्बुल्लाह बिन हिशाम ७ से 
(9000 की है, जिन्होंने नबी करीम ४:#6” का मुबारक जमाना पाया और उनकी वालिदए माजिदा हजरत 
रद विन्ते हुमैद उन्हें लेकर रसृतुल्लाह 226 की बारगाह में हाजिर हुई, फिर अर्ज गुजार हुई कि या 























'रसूलल्लाह! इसे वैअत कर लीजिये। आपने फुरमाया कि यह कमसिन है, फिर उनके सर पर हाथ फेरा 
और उनके लिये दुआ की। चुनान्चे जहा बिन मअबद का बयान है कि उनके जद्दे अमजद हजरत 
अब्दुल्ताह विन हिशाम जब उन्हें लेकर बाजार जाते और गुल्ला ख़रीदते तो उन्हें हजरत इब्ने उमर और 
हजरत इब्मे जुबैर मिल जाते तो वह हजरात कहते कि हमें भी शरीक कर लो क्योंकि उनके लिये नबी 
करीम 2:26” ने वरकत की दुआ की थी, पस यह उन्हें शरीक कर लेते तो अकसर औकात वह ऊंट 
भर गुल्ला नफ़ा कमाते और फिर उसे घर भेज देते। 

बाब 4576:- लौंडी गुलाम में शिरकतः 

हदीसं 2332:- हजरत इब्मे उमर ५७७ से रिवायत है कि नवी करीम #%” ने फरमायाः “जो 
किसी गुलाम को अपने हिस्से का आजाद करे तो उसके लिये जरूरी है कि अगर उसके पास माल हो तो 
सारा ही आजाद करे यानी जो उसकी कीमत इन्साफु के साथ मुकुर॑र की गई हो और साक्षियों को उनके 
हिस्से देकर उसकी गुलामी का रास्ता साफ कर दिया जाए (आजाद कर दिया जाए)” , 

हदीस 2333:- वशीर बिन नहींक ने हज़रत अबू हुरैरा «6: से रिवायत की है कि नबी करीम 
#282 ने फुरमायाः “जो- किसी गुलाम को अपने हिस्से का आज्ञाद करे तो अगर उसके पास है तो सारा 
ही आज़ाद करदे वरना उसे मजदूरी के वक़्त मशक्कत में न डाला जाए।” 

बाब 4577:- कुरबानी के जानवरों और ऊंटों में शरीक होनाः और जब एक 
आदमी दूसरे का उस वक्त शरीक हो जबकि कुरवानी का जानवर रवाना कर दिया हो। 

हदीस 2334:- हजरत इब्मे अव्वास ८«# फ्रमाते हैं कि नवी करीम 8४2४” 4 जिल हिज्जा की 
सुबह को (मक्का मुकर्रमा में) वारिद हुए और हज का एहराम बांधा हुआ था जबकि उसके साथ दूसरी 
चीज़ (उमरा) को शामिल नहीं किया था। जब हम पहुंच गए तो हमें हुक्म फूरमाया कि इसे उमरा बनालें 
और अपनी औरतों से सोहबत करलें, तो सहावए किराम में इस बात पर चर्चा होने लगा। अता का 
वयान है कि हज़रत जाविर ने वताया कि हम में से वाज तो इस हालत में मिना जाएंगे कि उनकी 
शर्मगाहों से मनी टपक रही होगी, हजरत जाबिर ने अपनी हयेली के साथ इशारा किया। जेब यहें बात, 
(नबी करीम #2“ तक पहुंची तो आप खुतवा देने खड़े हुए और फ्रमायाः “मुझ तक यह बात पहुंची है 
कि बाज लोग ऐसा और ऐसा कहते हैं हालांकि खुदा की कृसम! मैं उन से ज़्यादा नेक और खुदा से 
[पद डरने वाला हूं। अगर मुझे अपने मामले का पहले इल्म होता जो अब हुआ तो मैं कुरबानी का 
(जानवर न भेजता और अगर मेरें पास कुरवानी का जानवर न होता तो मैं एहराम खोल देता। पस 
[हजरत मुराक़ा विन मालिक विन जुअशुम खड़े होकर अर्ज गुजार हुए कि या रसूलत्ताह! यह रिआयत 
सिर्फ़ हमारे लिये हैं? फुरमाया कि हमेशा के लिये है। हज़रत जाविर.ने कहा कि हजरत अली विन 
3तालिव आ गए, उन में से एक ने कहा कि वह कहते हैं कि मैं उसी की लब्बेक कहता हूँ जिसका 
स्मूलुल्लाड अं ने एहराम बांधा है। दूसरे ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह /दं की तरह हज के लिये 
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लब्बैक कहता हूं, पस्त नवी करीम #258- ने हुक्म फुरमाया किः वह अपने एहराम पर कायम रहें और 
उन्हें कुरबानी में शरीक कर लिया। 


हदीस 2335:- हजरत राफुअ विन ख़दीज »#£ फ्रमाते हैं कि हम नबी करीम //0० के हमराह 
तिहामा के मकाम जिल हुलैफा में थे तो हमें गनीमत में वकरियां मिलीं और ऊंट लोगों ने उजलत से 
काम लेते हुए हांडियों में उनका गोश्त (पकने के लिये) चढ़ा दिया। जब रसूलुल्लाह 28” तशरीफ लाए 
तो आप के हुक्म से उन्हें उंडेल दिया गया। फिर आप ने दस बकरियों को एक ऊंट के बराबर ,शुमार 
फरमाया। चुनान्चे एक ऊंट भाग खड़ा हुंआ और लोगों में घुड़ सवार कम होते थे, पंस एक आदमी ने 
उसे तीर मारा और तीर के 'साथ उसे रोक लिया, चुनान्वे रसूलुल्लाह 0226” ने फुरमाया किः मवेशी भी 
“(जंगली जानवरों की तरह वहशी होते हैं, लिहाजा जिस पर तुम काबू न पा सको तो उसके साथ ऐसा ही 
किया करो। अबाया बिन रिफ़ाआ का बयान है कि मेरे जद्दे अमजद अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह! 
हमें उम्मीद और ख़दशा है कि कल हमारी दुशमन से मुडभेड़ होगी लेकिन हमारे पास छुरी नहीं है तो 
क्या हम बांस की लकड़ी से हू कर सकते हैं? आपने फ्रमाया किः जल्दी करो या देख लो जो चीज 
(खून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो खा लो मासिवाए दांत और नाखुन के और मैं 
तुम्हें इसकी वजहं बताता हूं कि दांत तो हड्डी है और नाखुन हबशियों की छुरी है। 


. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है 


ज का बयान 
* बाब 4579:- हालते इकामत में रहन रखना: रे 
इरशादे बारी तआला है: “और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला न पाओ तो गिरवी हो 
'कृब्जे में दिया हुआ।” (सूरए बकुरह, आयतः 283) 
हदीस 2336:- हजरत अनस <# ने फूरमाया कि नबी करीम 8280» ने अपनी जिरह जी के 
बदले गिरवी रखी और मैं नबी करीम ४£#6- की ख़िदमत में जौ की रोटियां और मुतग्॒य्यर चर्बी लेकर; 
- हाजिर हुआ तो मैंने आप को फरमाते हुए सुना कि आज कल आले मुहम्मद 8288- के पास अनाज नहीं 
है मासिवाए एक साअ के हालांकि घर नी हैं। 
फायदाः- इस हदीस से एक तो यह बात 'साबित हुई कि आले मुहम्मद में आप की अमज़्वाजे. 
मुतह्हरात सबसे पहले शामिल हैं। दूसरी बात यह भी मद्दे नज़र रहे कि आप के नौ हुजरों में सिर्फ एक 
साअ जौ होना हकीकी मजबूरी की बिना पर नहीं था बल्कि यह इख़्तियारी मामला था जो आप॑ की 
सख़ावत व कुनाअत के बाइस था वरना हकीकी हाल तो यह था जैसा कि आप ने ख़ुद बता दिया था: 
५८७० ० 6४५०४::25<2 24556" ऐ आयशा! अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ 
चलने लगें। इसी हकीकृत .को एक दानाए राज ने -यूं बयान फरमाया है: 

कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा 

उस शिकम की कृनाअत पे लाखों सलाम 
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का नके 2 « 
बाब 4580:- जिस ने अपनी जिरह गिरवी रखीः हें 
हदीस 2337:- अअमश का बयान है कि हम ने इंब्राहीम नखई के पास जिक्र किया कि असलाफ 
का रहन के बारे में क्या मामूल था, तो इब्राहीम नखई ने बताया कि अंसवद ने हजरत आयशा सिद्दीका 
५४ से रिवायत की है कि नबी करीम 828 ने किसी यहूदी से अनाज ख़रीदा और मुक्ररा मुद्त तक 
अपनी जिरह उसके पास मिरवी रखी। 
बाब 4584:- हथियार गिरवी रखनाः 
हदीस 2338:- हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 2७४ का बयान है कि रसूलुल्लाह #४#02 ने कअब 
बिन अशरफ के बारे में फ्रमाया क्योंकि उस ने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई थी। पस 
हजरत मुहम्मद बिन मस्लमो अर्ज गुजार हुए कि यह ख़िदमत मैं अंजाम दूंगा और उसके पास जाकर 
एक दो वस्क॒ अनाज लेने का इरादा जाहिर करूंगा। पस उन्होंने उससे एक दो वस्क्‌ अनाज उधार लैने 
का इरादा ज़ाहिर किया। उस ने कहा कि अपनी औरतों को गिरवी रख दो। कहा कि हम अपनी औरतों 
'की किस वजह से गिरवी रखें जबकि अरब के हसीन तरीन लोग आप हैं। उस ने कहा तो अपने बेटों 
को गिरवी रख दो। कहा कि हम बेटों को किस तरह गिरवी रखें कि हर कोई गाली देगा कि एक दो 
'वस्कु अनाज के बदले गिरवी रखे गए, यह तो हमारे लिये नदामत का बाइस होगा, हां हम अपने 
'हथियार गिरवी रख देंगे। पस यह वापस आने का वादा करके चले आए और फिर उसे कृत्ल कर दिया, 
फिर नबी करीम 22%!” की बारगाह में हाजिर होकर वाकिआ अर्ज कर दिया। 
बाब 4582:- सवारी का जानवर और दूध का जानवर गिरवी रखनाः मुगीरा ने इब्राहीम नख़ई 






























जानवर का दूध पिया जाएगा. जबकि वह गिरवी रखा हुआ हो लेकिन ख़र्चा सवारी करने और दूध पीने 
'* [वाले पर है। * 

बाब 4583:- यहूद वगैरा के पास रहन रखनाः 
हदीस- 234:- असवद का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीका #£ ने फरमाया कि रसूलुल्लाह 
० ने एक यहूदी से गला ख़रीदा और अपनी जिरह उसके पास .रहन रखी। 

: बाब 4584:- जब राहिन और मुर्तहिन में इख़्तिलाफ हो तो मुदआ अलैहि की पोजीशनः 
“ हदीस 2342:- नाफ़ेअ बिन उमर का बयान है कि इब्ने अबी मुलैका ने फुरमाया कि मैंने हजरत 
: (इन्ने अब्बास 5४४ के लिये लिखा तो उन्होंने जवाबन तहरीर फुंरमाया. कि नबी करीम 6268” ने फैसला 
फ्रमाया है कि कृसम मुद्ंआ अलैहि पर है। -.... - . 
; हदीस 2343:- अबू वाइल का बयान. 
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है कि हजरत अन्दुल्लाह बिन मसऊद -## ने फुरमाया कि 





जल कुड का था ३ (के खो हल) 
'जो -कुसम खा जाए वह अपने माल का मुस्तहिक्‌ डो जाता है और अगर वह कसम में झूटा हो तो 
'अल्लाह तआला से ऐसी हालत में मुलाकात करेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा। पस अल्लाह त्तआला 
इसकी तस्दीक में यह आयत नाजिल फुरमाई: “ह जो अल्लाह के अहद और अपनी कृसमों के बदले 
जलील दाम लेते हैं।” (सूरण आले इमरान, आवतः 77) फिर अशअस बिन कैस हमारे पास तशरीफ 
(लाए और दरवाफ़्त किया कि अबू अन्दुर्रहमान तुम से क्‍या फुरमा रहे थे? अबू वाइल का बयान है कि 
$जो उन्होंने फुरमाया था वह हम ने उन से वयान कर दिया। फुरमावा कि हकीकृत तो यह है कि यह 
आंवत मेरे बारे में नाजिल हुई क्योंकि खुदा की कुसम! एक आदमी के साथ मेरा कुंएं के बारे में झगड़ा 
था। हम ने अपना झगड़ा रसूलुल्लाह 8८%” की बारमाह में पेश किया तो रसूलुल्ताह ने फरमाया 
कि गवाह पेश कर दो या वह कृसम॑ देगा। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि वह तो कुसम खाने में कोई झिजक 
'महसूस नहीं करेगा चुनान्चे रसूलुल्लाह 2£%6” ने फुरमाया कि जो कृसम खा जाए वह माल का मुस्तहिक 
0 जाता है और वह कृसम में अगर झूटा है तो अल्लाह तआला से इस हालत में मुलाकात करेगा कि 
| उस पर नाराज होगा। पस अल्लाह तआला ने इसकी तस्दीकू फुरमाई और फिर यह आयत तिलावत 







की: “वह जो अल्लाह के अहद और अपनी कृसमों के बदले जुलील दाम लेते हैं।” 


आजाद करने का बयान 


बाब 4585:- गुलाम आजाद करने की फ्‌जीलतः इरशादे रब्बानी है 

हदीस 2344:- इमाम जैनुल आबिदीन के मसाहिद सईद बिन मरजाना ने हजरत अबू हुरैरा «8 
से रिवायत की है कि नबी करीम #2#४ ने फुरमायाः: जिस ने किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद | 
'तो अल्लाह तआला उसके हर उज़्व के बदले आजाद करने वाले के हर उज़्व को जहन्नम से बचाएगा। 
सईद बिन मरजाना का बयान है कि फिर मैं हज़रत अली विन हुसैन की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो 
उन्होंने अपने एक गुलाम की आजाद करने का कूसद फुरमाया जिस के अब्दुल्लाह बिन जाफुर उन्हें दस 
'हजार दिरहम या एक हज़ार दीनार देते थे लेकिन उन्होंने उसे आजाद कर दिया। 

बाब 4586:- किस ग्रुलाम का आजाद करना अफुजल है: 

हदीस 2345:- -हजरत अबू जर <७ फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम 328० से दरयाफ्त | 
हम कम कौन सां अमल ज़्यादा फुजीलत रखता है? फुरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाना और राहे खुदा में 
जिहाद करना। मैं अर्ज़ गुजार हुआ कि कौन से गुलाम का आजाद करना अफृजल है? फ्रमाया कि जो 
'कीमत में ज़्यादा और मालिकों का पसन्‍्दीदा हो। मैंने अर्ज की कि अगर ऐसा न कर सकूं? फुरमाया कि 
'किसी कारीगर की मदद करो या किसी बेहुनर का काम संवार दो। अर्ज गुजार हुआ कि अगर यह भी न 
कर सकूं? फ्रमाया कि लोगों को अपने शर से बचाए रखो क्योंकि यह भी एक सदका है जो तुम अपनी 
जान के लिये दोगे। 

बाब 4587:- गुलाम आज़ाद करना सूरज ग्रहण और दूसरी अलामतों के वक्त मुस्तहब है. 

. हदीस 2346:- फातिमा बिन्ते मुन्जिर का बयान है कि हजरत अस्मा बिन्ते अबू बंकर ७ ने+. 
फ्रमाया कि नबी करीम /#£6 ने सूरज ग्रहण के वक्त गुलाम आंजाद करने का हुक्म फुरमाया है। इसी 
'तरह अली और दरावर्दी ने हिशाम से रिवायत की है। 
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हदीस 2347:- फ़ातिमा बिन्ते मुस्जिर का बयान है कि हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर ७8 ने 
'फ्रमाया कि चांद ग्रहण के वक्त हमें गुलाम आजाद करने का हुवम दिया जाता। 
बाब 4588:- जब दो आदमियों के मुश्तरक गुलाम या मुश्तरक लौंडी को आजाद किया जाएः 

|. हदीस 2348:- हजरत अब्दुल्लाह बिन -उमर ५७ से रिवायत है कि नवी करीम #ढ#6 नें 
फुरमाया कि जो ऐसे गुलाम को आज़ाद करे जो दो आदमियों में मुश्तरक हो तो अगर वह गुंजाइश वाला 
[है तो मुन्सिफाना कीमत अदा करके गुलाम को आजाद कर दे। 
। हदीस 2349:- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ५७४४ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 826” ने 
$फ्रमायाः जिस ने किसी गुलाम में अपना हिस्सा आजाद किया तो अगर उसके पास इतना माल हो कि 
$इन्साफु के साथ गुलाम की कीमत मुक्॒रर की जाए तो यह अदा कर सके। ऐसी हालत में वह दूसरे 
शुरका को उनके हिस्से अदा करके उसे आजाद कर दे वरना गुलाम उतना ही आज़ाद होगा जितना उस 
'ने किया है। 

» हदीस 2350:- हजरत इब्मे उमर ««# से रिवायत है कि रसूलुल्लाह #४80” ने फरमायाः जिस ने 
किसी गुलाम में से इतना आजाद किया जितना कि उसका हिस्सा है तो उसके लिये जुरूरी है कि उस 
सारे को आजाद करे जबकि उसके पास इतना माल हो कि उसकी वाकई कीमत अदा कर सके। अगर 
उसके पास इतना माल न हो जिस के साथ उसकी मुन्सिफाना कीमत अदा की जा सके तो फिर उतना 
ही आजाद कर दे जितना कि उस ने आज़ाद किया। ह 

हदीस 235:- मुसहृद, बिश्र ने उबैदुल्लाह से इस हदीस को इख़्तिसार के साथ रिवायत किया है। 

हदीस 2352:- हज़रत इब्ने उमर ४८४ से रिवायत है कि नबी करीम 888” ने फुरमायाः जिस 
ने किसी ममलूक में अपना हिस्सा आज़ाद किया या किसी गुलाम में अपना हिस्सा और उसके पास इतना 
माल हो जो गुलाम की मुन्सिफाना कीमत को पहुंच जाए तो उसे आज़ाद करवा दे। नाफ्रेअ का कौल है 
कि वरना उसी का हिस्सा आजाद होगा। अय्यूब रावी का बयांन है कि मुझे मालूम नहीं कि यह बात 
'नाफेअ ने कही है या हदीस में है। 
हदीस 2353:- हज़रत इब्ने उमर ५४ उस गुलाम या लौंडी के बारे में फुतवा दिया करते जो 
से अपने हिस्से का आजाद करना चाहे। वह फ्रमाया करते कि उस शख्स 











































रिवांयत किया करते। लैस, इब्ने अबी जिअब और इब्ने इस्हाक और जुवेरिया और यहया बिन सईद 
और इस्माईल बिन उमंय्या, नाफ़ेअ। हजरत इब्ने उमर ने इसे इख़्तिसार के साथ नबी करीम 82% से 
रिवायत किया है। हि हु - * े 
बांब 4589:- जब किसी ने गुलाम को अपने हिस्से का आजाद किया: और उसके 
पास माल न हो तो गुलाम से काम लेते वक़्त मशक्कत. में ने फंसाया. जाए बल्कि मुकातबत की तरह हो। 
- हदीस 2354:- अहमद बिन अबू रजाआ, यहया बिन आंदम, जरीर बिन हाजिम; कृतादा; नज् 
बिन अनस बिन मालिक, बशीर बिन नहींके, हज़रत अबू हुरैरा #: से रिवायत है कि नी “करीप 
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_ अल गुलाम में से अपने हिस्से का आयाद किया। यणीद बिन जुरेअ, सईद, 
कृतादा, नज़ बिने अनस, बशीर बिन नहींक, हज़रत 'आबू हुरैरा «छ/ से रिवायत है कि नवी करीम 
#४४/ ने फरमायाः जिस ने किसी गुलाम को अपने हिस्से का आजाद किया तो उसके लिये जरूरी है कि 
उसे अपने माल के जरिये आज़ाद करवा दे जबकि उसके पास माल हो वरना उसकी कीमत लगाई 
'जाएगी और उससे मजदूरी करवाई जाएगी लेकिन बा-मशक्कत नहीं। इसी तरह हज्जाज बिन हजण्जाज और 
०३० न मूप्ता बिन ख़ल्फ ने कृतादा से रिवायत की और शुअबा ने 'इसे इख़््तिसार के साथ रिवायत 
किया है। . 
बाब 4590:- आजाद करने और तलाक देने में गलती और झूलः 
आजाद करना: सिर्फ रज़ाएं इलाही के लिये है और हुजूर ने फुरमाया कि. “हर एक को उसकी 
नियत का फल मिलेगा जबकि भूलने और गलती करने वाले की कोई नियत नहीं होती।” 

हदीस 2355:- जुरारा बिन अबू औफ़ ने हज़रत अबू हुरैरा ## से रिवायत की है कि नबी 
करीम #४£8” ने फुरमाया: अल्लाह तआला ने मेरी ख़ातिर मेरी उम्मत से दरगुजर फ्रमाई जो उनके 
दिलों में ख़्योलात आते हैं जब तक वह उनके मुताबिक्‌ अमल या गुफ़्तगू न करें। ह 
हदीस 2356:- 5 बिन वक्ास लैसी ने हजरत उमर बिन ख़त्ताब -#£ से रिवायत की है कि 
नबी करीम ४४8 ने फरमायाः “आमाल का दारो मदार नियत पर है और हर आदमी को नियत का 
'फल मिलेगा। पस जिस की हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ है तो वह हिजरत अल्लाह और रसूल, 
की तरफ शुमार होगी और जिसकी .हिजरत दुन्‍्या हासिल करने या किसी औरत से शादी करने के लिये 
है तो वह उसी चीज़ की तरफ हिजरत शुमार होगी जिसकी तरफ हिजरत की। 
बाब 459:- जब कोई अपने गुलाम से कहे कि वह अल्लाह के लिये है और 
आजाद करने में नियत और गवाहों का होनाः 
हदीस 2357:- कैस ने हज़रत अबू हुरैरा >> से रिवायत की है कि. जब वह दारुल इस्लाम 
मदीना मुनव्वरा) की जानिब रवाना. हुए तो उनका गुलाम उनके साथ था। रास्ते में दोनों एक दूसरे से 
बिछड़ गए। जब इसके बाद वह पहुंच गए तो हजरत अबू' हुरैर नबी करीम 2४8० की बारगाह ' में बैठे 
हुए थे तो नबी करीम /##” ने फ्रमायाः ऐ अबू हुरैरा! तुम्हारा गुलाम तुम्हरे पास आ गया। अर्ज 
गुजार हुए कि मैं हुजूर को गवाह बना कर कहता हूं कि यह आजाद है। रावी का बयान है कि उन दिनों 
'वह कहा करते थेः ह | | 
गम की शबे दराज़ थी, अज बस थीं मुश्किलात 
सद शुक्र, घर से कुफ़ के हम को मिली नजातः 
* हदीस 2358:- कैस का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा .#; ने फ्रमाया: जब मैं नबी करीम 
-९४- की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने (हिजरत करते हुए) रास्ते में कहा: 
* “गुम की शबे दराज थी, अज बस थीं मुश्किलात -. 
-संद .शुक्र, घर से कुफ़ के हम को मिली नजात - अं 
* फ्रमाया कि रास्ते में मेरा गुलाम मुझ से बिछड़ गया। उनका बयान है कि- जब मैं नबी-करीम ; 
/86- की ख़िदमत में हाजिर हुआ. और आए से.बैअत की तो मैं आपके .पांस ही था कि गुलमा नमूंदारें हा 
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ईडुआ। चुनान्चे रसूलुल्लाह ८ मुझ से फ्रमाया: ऐ अबू हुरैरा! “बह तुम्हारा गुलाम।” मैं अर्ज 

(गुजर हुआ कि यह रज़ाए इलाही के लिये आजाद है, पस मैंने उसे आज़ाद कर दिया। अबू कुरैब ने 

अदू उसामा से आज़ाद है का लफ़्ज़ रिवाबत नहीं किया। 

हदीस 2359:- कैस बिन अबू हाज़िम का ब्षान है कि जब हज़रत अबू हुरैरा .&£ ने हिजरत 

और वह दारुल इस्लाम पहुंचना चाहते थे तो उनका गुलाम साथ था। रास्ते में दोनों एक दूसरे ड़ 





कक 


विछड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं हुजूर को गवाह बनाता हूं कि वह अल्लाह के लिये (आज़ाद) है। 
वाब 4592:- उम्मे वलद का बयानः हजरत अबू हुरैरा ने नवी करीम &££6 से रिवायत की 
कि कृयामत की निशानियों से है कि लौंडी अपने आका को जनेगी। 
हदीस 2360:- उरवा विन जुबैर का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीका ७४ ने फुरमाया कि 
हजरत उतवा बिन अबू वक्कास ने अपने भाई हजरत सअद विन अबू वक्कास से अहद लिया कि जम्भा 
की लौंडी के वेंटे को अपनी तहवील में ले लेना। हज़रत उतवा ने कहा कि वह मेरा बेटा है। जब जमाना 
'फृतह में रसूलुल्लाह हा मुकर्रमा में) जलवा अफ्रोज हुए तो हज़रत सअद ने जम्आा की लौंडी 
के बेटे को अपनी तहवील बील में ले लिया और उसे लेकर रसूलुल्लाह 8226” की वारगाह में हाजिर हो गए 
और उनके साथ हज़रत अब्द विन ज़म्भा भी हाजिर हुए। चुनान्वे हजरत सअद अर्ज गुज़ार हुए कि या 
रसृलल्लाह! यह मेरा भतीजा है जिसके वारे में मुझ से अहद लिया गया था। अब्द बिन जम्भा अर्ज 
गुज़ार हुए या रसूलल्लाह! यह मेरा भाई है क्योंकि मेरे वालिद ज़म्भा की लौंडी का बेटा है और उनके 
विस्तर पर ही इसकी विलादतं हुई है। पस रसूलुल्लाह 22%“ ने ज़म्जा की लौंडी के बेटे को देखा तो 
वह तमाम लोगों से उस (हजरत उतबा) के साथ ज़्यादा मुशाबहत रखता था। चुनान्वे आप ने फ्रमाया 
कि: “ऐ अब्द विन ज़म्ञा! यह तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है।” रसूलुल्लाह 
कक ने यह भी फ्रमाया किः “ऐ सौदा बिन्ते ज़ग्आा! तुम इससे पर्दा करना क्योंकि आप ने उसे उतबा 
के मुशावह देखा था और हज़रत सौदा नवी करीम ४26“ की ज़ीजए मुतहहरा थीं। 
बाब 4593:- मुदब्बर की बैअ 
हदीस 2364:- अग्र विन दीनार का बयान है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह :&& ने फ्रमाया 
कि हम में से एक आदमी ने अपने गुलाम को मुद॒ब्बर्‌ (मरने के बाद आज़ाद) किया। नबी करीम 822० 
ने उसे बुला कर फरोख़्त कर दिया, वह गुलाम पहले साल ही मर गया। 
बाब 4594:- वला को बेचना और उसका हिबा करना 
हदीस 2362:- अम्र विन दीनार का बयान है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर ५8 से सुना कि 
'रसूलुल्लाह 82%” ने पहले वला की बैअ और उसे हिबा करने से मना फ्रमाया। 
हदीस 2363:- असवद का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीका ##£ ने फ्रमाया कि मैंने बरीरा 
को ख़रीदा तो उसके मालिकों ने वला की शर्त रखी। पस मैंने इस बात का नबी करीम /2[- से जिक्र 
किया, तो आप ने फुरमाया किः 'उसे आजाद कर दो क्योंकि वला तो उसके लिये है जिस ने कीमत दी। 
चुनान्वे मैंने उसे आजाद कर दिया, तो नबी करीम #%0 ने'उसे बुलाया और उसके ख़ाविन्द के बारे में 
उसे इख््तियार दिया। वह अर्ज गुज़ार हुई कि अगर वह मुझे इतना माल भी दे तब भी उसके पास न॑ रहूं' 
और उस ने बगैर शौहर रहना पसन्द किया। 
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कक कर कं... नकवी कह पल 
पा पहले अता फ्रमाए तो हम उसकी कीमत अदा कर दें लिहाजा ऐसा करे। चुनान्‍्चे लोगों ने बतय्यबे 
ख़ातिर आज़ाद करने के लिये कह दिया। फ्रमाया कि हमें इजाजत देने वालों और न देने वाले का कोई 
पता नहीं लगा लिहाज़ा तुम वापस जाओ और बता कर हमारे पास अपने मारूफु लोगों को भेजो। पस$. 
... वापस चले गए, अपने मारूफ लोगों से गुफ़्तमू की और वह नबी करीम ४2%” की ख़िदमत में 
आए और आप को बताया कि वह खुशी से इजाजत दे रहे हैं। यह ख़बर है जो हवाज़िन के कैदियों के 
बारे में हम तक पहुंची और हजरत अनस का बयान है कि हजरत अब्बास ने नबी करीम 82%“ की 
ख़िंदमत में गुजारिश की कि मैंने अपना और अकील का फिदया दिया। 

हदीस 2367:- नाफेअ ने इब्ने औन के लिये लिखा कि नबी करीम ४2%|” ने बनी मुस्तलिक पर 
ः किया जबकि वह गाफिल थे और उनके जानवरों को पानी पिलाया जा रहा था। पस उन में जो 
लड़ने के काबिल 'थे उन्हें कृत्ल कर दिया गया नीज औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया .गया और 
हजरत जुवेरिया उसी रोज़ हासिल हुई थीं। यह हदीस - मुझ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ५४७ ने 
बयान की और वह उस लशकरः- में शामिल थे। है 

हदीस 2368:- इनमे मुहैरीज़ का बयान है कि मैंने हजरत अबू सईद खुदरी »#£ को देख कर 
उन से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फुरमाया कि हम रसूलुल्लाह 8££6> के हमराह ग़ज़वए बनी मुस्तलिक 
के लिये निकले तो अरब के चन्द कैदी हमारे हाथ लगे और हमें औरतों की ख़्वाहिश' थी क्योंकि तजर्रुद 
(तन्हाई) की जिनदगी ने हमें तंग कर रखा था लिहाजा हम ने अजल करने का इरादा किया. और 






















जुरआ, हज हुं उमारा, अबू जुरआ, हजरत अबू हुरैरा #; ने 
फ्रमाया कि मैं बनीः तमीम से तीन बातों की वजह से हमेशा मुहब्बत करता रहूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह 
/2#0” से सुनी हैं। आप फ्रमाते हैं कि: “वह मेरी उम्मत में दज्जाल पर सबसे “सख्त हैं।” उनका बयान 
है कि एक दफा उनके सदकात का माल आया तो रसूलुल्लाह 22#श« ने फुरमाया किः “यह हमारी कौम 
के सदकात हैं।” और उन में से एक आदमीं हज़रत आयशा सिद्दीका 8 का गुलाम था तो हुजूर ने 
फ्रमाया किः “इसको आज़ाद कर दो क्योंकि यह औलादे इस्माईल है।” 

बाब 4598:- अपनी लौंडी को अदब सिखाने और तालीम देने की फजीलतः 

हदीस .2370:- अबू बुरदा ने हजरत अबू मूसा अशअरी «5. से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह 
“४86” ने फरमायाः “जिस के पास लौंडी हो और वह उस की अच्छे तरीके से तर्बियत ,करे, फिर, उसे 
आजाद करके उससे शादी कर ले तो उसके लिये दो गुना अज्र है।” ! 

बाब 4599:- हुजूर ने फ्रमाया किः “गुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें वही खिलाओ 
जो तुम ख़ुद खाते हो?” 

इरशादे बारी तआला है: “और अल्लाह की इबादत करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओं 
और. मां बाप से भलाई करो और रिश्तादारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर 
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«रंडी, 


* गे कक के पास लौंडी हो, फिर वह उसे अच्छी तरह से अदब आदाब सिखाएं 


“26 -ने फरमायाः' “नेक 


| . (पक कु किलो) 
गे 0 सही बुधारी (कि ॥) 

और हे 

3० पे 28५ के साथी और मुसाफुर और अपने गुलाम बांदी से। बेशक अल्लाह को खुश 
३8... इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला।” (सूरए निसा, आयतः 36) "7४३" नसवी कूर्व, 
3 25 कम करीबी हमसाया, “2-:£।- रंफ़ीके सफ्र। ह | 
हे 3030 ४ :- मअरूर बिन सुवैद का बयान है कि मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी «# को देखा 
ड़ा पहना हुआ था, उनके गुलाम ने भी उसी तरह का जोड़ा पहन रखा था। उन से 

इस बरे में पूछा 303 फ्रमाया कि मैंने एक शख्स को गाली दी तो उस ने नवी करीम ह&6” से मेरा 
[हि किया। चुनान्चे नबी करीम ४2» ने मुझ से फरमाया किः “क्या तुम ने उसे मां की गाली दी 
है?” फिर फ्रमाया कि: “यह तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने तुम्हारे कृब्जे में दिया है। जिस का 
भाई उसके कब्जे में हो तो उसे भी वही खिलाए जो खुद खाता हो "और उसे भी वही पहनाए जो 





ख़ुद पहनता हो और उन से ऐसा मुश्किल काम न लो जो वह कर न सके अगर उन्हें किसी मुश्किल 
काम पर लगाओ तो खुद भी उनकी .मदद करो। ह 

_ फायदा: गुलामी का दौर तो इस्लाम की बरकत से ख़त्म हो चुका। इस हवीस में रसूलुल्लाह 
0० ने गुलामों से मुताल्लिका जो तल्कीन फ्रमाई है वह आज भी अफसरों और अमीरों के लिये दर्से 
इबरत है। मातहतों, मुलाज़िमों और नौकरों को गाली देने से रोका है और यह भी याद करवाया है कि 
अगर अल्लाह तआला उनकी जगह तुम्हें और तुम्हारी जगह उन्हें रख देता तो गौर करो तुम कैसा सुलूक 
चाहते? लिहाजा उन्हें अपने भाई समझो, उन्हें हकीर न गरदानो। जो खुद खाओ वही उन्हें खिलांओो और 
जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ। उन से ज़्यादा मुश्किल काम न लो और अगर उन से मुश्किल काम 
लेना नागुज़ीर हो तो खुद भी उनके साथ शामिल हो जाओ ताकि काम का बोझ बट जाए और उस काम 
की शिद्दत का तुम्हें भी पूरी तरह एहसास हो जाए। यह है वह आकाई और जेर दस्तों को ख़्याल जिस 
पर इन्सानियत हमेशा न्ाज करती रहेगी और आप के दर्से उख्ुव्वत पर बेसाख़्ता कहना पड़ जाएगाः 
* एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व॑ अयाज 

ने कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज! 

बाब 4600:- जो गुलाम अपने रब की अच्छी तरह इबादत 
आका का खैर ख़्वाह रहेः 

हदीस 2372:- हजरत इन्हे. 
गुलाम अपने आका का खैर ख़्वाहः रहे 


लिये दुगना अज है।” 2! 
« हदीस 2373:- हजरत अबू मूसा अंशअरी 


करे और अपने 


| उमर ५#%४- से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 82%” ने फरमायाः. “जो 
हे और अपने रब की अच्छे तरीके से इबादत करता रहे तो उसके 







>## से रिवायत है कि नबी करीम #&#8” ने फ्रमाया: 
प्र सिखाएं और आज़ाद करके उसके 
साथ शादी करले तो उसके लिये दुगना अन्न है और जो गुलाम अल्लाह तआला का हक अदा करे और 
-अपने:आंकाओं का- हक भी, तो उसके रः ० जा के 
27. हदीस: 2374:- सईद बिन मुसस्यव. 
क्॑ गुलाम के लिये-दुगना अज़ है। 
में जिहाद करना, हज करना 





के. लिये भी दुगना अज्र है। ; सा 
ने. हजरत अबू हुरैरा .##9 से: रिवायत की है: कि . रसूलुल्लाह 

















है; अगर" अल्लाह की राह : 
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कसम. उस जात. की जिसके कुब्जे में मेरी जात ह मा 
और वालिदा के साथ नेकी करना मं होता तो+ 5. ये 













ककनक कक कर +३--7३--$---$---8७--०७- "6 “$- “७ 
ऐसी हालत में मरना पसन्द करता कि में गुलाम होता।' 


हदीस 2375:- अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरा .& से रिवायत की है कि नबी करीम 2388 
ने फरमाया: “उस शख्स की क्‍या ही बात है जो अपने रब की अच्छी तरह इबादत करे और अपने 
आका की खैर ख़्वाही करे।” 

बाब 4604:- गुलाम पर हाथ उठाना नापसन्दीदा हैः 

नीज़ अब्दी या अमती कहने का वयान और अल्लाह तआला ने फुरमाया: “और अपने नेक गुलामों 
और कनीजों का” (24/32) “एक बन्दा है दूसरे की मिल्का” (46/78) “और दोनों को औरत का 
ख़ाबिन्द दरवाज़े के पास मिला।” (।2/25) और फुरमायाः “ईमान वाली कनीजों से।” (4/25) और नबी 
करीम 8:#6 ने फ्रमाया किः “अपने सरदार के लिये खड़े हो जाओ। अपने रब यानी बादशाह के पास 
मेरा जिक्र करना।” (+2/24) और तुम्हारा वादशाह या सरदार कौन हैं? 

हदीस 2376:- नाफ़ेअ ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ५४८ से रिवायत की है कि नवी करीम 
#2#8” ने फरमाया: “जब बुलाम अपने सरदार का ख़ैर ख़्वाह रहे और अपने रब की अच्छी तरह 
इबादत करे तो उसके लिये दुगना अज्न है।” . 

हदीस 2377:- अबू बुरदा ने हज़रत अबू मूसा अशअरी >#; से रिवायत की है कि नबी करीम 
££%8 ने फरमाया: “वहः गुलाम जो अपने रब की अच्छी तरह इबादत करता है और उसके आका का 
जो हक है उसे अच्छी तरह अदा करता है और खैर ख़्वाही व फुरमांबरदारी करता है तो उसके लिये 
दुगना अज्र है।” . 

हदीस 2378:- हम्माम बिन मुनब्बेह ने हज़रत अबू हुरैरा .#: से रिवायत की है कि नबी करीम 
2280” ने फ्रमाया: “तुम में से कोई यह न कहे कि अपने रब को खाना खिला, अपने रब को 
करवा, अपने रब को पिला, बल्कि मेरा सरदार और मेरा आका कहना चाहिये और तुम में से कोई 
अब्दी या अमती न कहे बल्कि मेरा ख़ादिम, मेरी ख़ादिमा और मेरा, गुलाम कहना चाहिये।” ॥ 

हदीस 2379:- हजरत इब्मे उमर ५»७: से रिवायत है कि नबी करीम ##- ने फरमायाः “जो 
किसी गुलाम से अपना हिस्सा आजाद करे और उसके पास इतना माल हो जो उसकी मुन्सिफाना कीमत 
को पहुंच जाए तो वह उसके माल से आज़ांद किया जाएगा वरना सिर्फ़ उतना हिस्सा ही आजाद होगा।” 


काका, 
। 
; 
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एक रस्सी के बदले बिके”. 

. बाल़् 4602:- जब किसी का ख़ादिम खाना लेकर आएः 

हदीस 2382:- हज़रत अबू हुरैरा ७ से रिवायत है कि नवी करीम 2 ने फुरमाया किः 

“जब तुम में से किसी का ख़ादिम उसके पांस खाना लेकर आए तो अगर किसी वजह से उसे न रोक 
सके तो उसे एक दो लुक्मे दे देने चाहियें क्योंकि उंस ने मशक्कत उठाई है।” 
बाब 4603:- भुलाम अपने. आका के माल का निगरान है ओऔर हुजूर ने माल 
की निस्‍्ब॒त आका की तरफ की हैः 
हदीस 2383:- हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ५७७ ने 
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फ्रमाते हैं कि मैंने यह सारी 
ने यह भी फ्रमाया: “और आदमी अपने बाप के माल का निगरान है और जे 


में उससे पूछा जाएगा।” पस तुम में से हर एक निगरान है और हर एक 









. हदीस 2384:- मुहम्मद बिन उदैदुल्लाह, इब्ने वहव, 


मक्‌बुरी, उनके वालिद हजरत अदू हुरैरा ## ने नबी 
मुहम्मद, अब्दुरज्जाक, मअमर, हम्माग, हजरत अबू हुरैरा ## से रिवायत है कि नवी करीम ४” मे 
: ६क्रमाया. किः “जब तुम में से कोई अपने गुलाम के साथ लड़ पड़े 


_इन्तिनाब करना चाहिये।” 


की - अल्लाह 
“३.  बाब 4605:- अपने मुकातज गुलाम पर तोहमत लगाने का गुनाहः 
ब की किस्तों का बयान और सालाना एक क्स्ति 


328७४ 7 #8 6 को 


कल 


। » 


+ 


|] 








अदायगी करके तुम्हें आजाद कर देती हूं और ऐसा करने पर तुम्हारी वला मेरे लिये होगी। पस वह 


(अपने मालिकों के पास गई तो उन्होंने इस वात से इन्कार किया। वरीरा ने कहा कि मैंने यह बात उनके । 
सामने रखी तो उन्होंने इन्कार किया मासिवाए इस शर्त के कि वला उनके लिये हो। रसूलुल्लाह 6६% 
यह सुना तो मुझ से दरयाफ़्त किया, मैंने सारी वात अर्ज़ कर दी। फुरमाबा कि उसे लेकर आज़ाद कर 
दो और उनकी शर्त मंजूर कर लो क्योंकि वला तो उसके लिये है जो आजाद करे। हज़रत आयशा 
फ्रमाती हैं कि फिर रसृलुल्ताह 2££5 लोगों में खड़े हुए और अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 
करके फरमायाः “लोगों का क्या हाल है जो ऐसी शर्तें आइद करते हैं कि वह अल्लाह की किताव में क्‍ 
हैं और जो. शर्त अल्लाह की किताब में न हो वह वातिल है ख़्वाह वह सौ शर्तें हों क्योंकि अल्लाह का 
फुसला ज़्यादा सच्चा और अल्लाह की शर्त ज़्यादा मज़बूत है। लोगों का क्या हाल है जबकि तुम में से 
कोई यह कहता है कि ऐ फुलां! तू आज़ाद कर दे और बला मेरे लिये होगी हालांकि वला उसके लिये है 
जो आज़ाद करे।” 

बाब 4608:- मुकातब की बैअ जबकि वह राजी होः ४ 

हज़रत आयशा ने फ्रमाया कि गुलाम के ज़िम्मे जब तक कुछ भी बाकी रहे वह गुलाम है। हज़रत 
जैद बिन साबित ने फूरमाया कि जब तक एक दिरहम भी बाकी रहे। हजरत इब्मे उमर ने फुरमाया कि 
वह जिन्दा हो या मुर्दा, गुलाम है जब तक उस की तरफ कुछ भी बाकी रहे। 

हदीस 2388:- अमर बिन्ते अब्दुरह्रमान का बयान है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ##£ 
से मदद हासिल करने की गर्ज से बरीरा उनकी ख्िदमत में हाजिर हुई। उन्होंने उससे फूरमाया कि अगर 
तुम्हारे मालिक चाहें तो मैं कीमत यक मुश्त अदा कर दूँ और ऐसा करके तुम्हें आज़ाद कर दूं। बरीरा ने 
इस बात का अपने मालिकों से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वला हमारे लिये होगी। अमरा का बयान 
है कि हजरत आयशा ने इस बात का रसूलुल्लाह #&:>5“ से जिक्र किया तो आप ने फुरमाया किः “उसे 
ख़रीद कर आजाद कर. दो क्योंकि वला तो उसी के लिये है जो आजाद करें।” 

बाब 4609:- जब मुकातब किसी से कहे कि मुझे ख़रीद कर आजाद कर दो 
और वह इसी लिये ख़रीदेः 

हदीस 2389:- ऐमन ने कहा कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीका #४ की ख़िदमत में हाजिर हुआ 
और मैंने कहा कि मैं उतबा बिन अबू लहब के पास था। वह मर गया तो मैं उसके बेटों को विरासत में 
मिला। उन्होंने मुझे इब्ने अबी अम्न के हाथों बेच दिया तो इब्ने अबी अम्न ने मुझे आजाद कर दिया और 
बनू उतबा ने वला की शर्त रखी थी। हज़रत आयशा ने फुरमाया कि वरीरा मेरे पास आई थी और उस 
ने मुकातवत की हुई थी तो उस ने कहा कि मुझे ख़रीद कर आजाद कर दो। उन्होंने ढां.कर ली, उस नें 
कहा कि वह उस वक्त तक फ्रोख्त नहीं करेंगे जब तक बला की शर्त अपने लिये न रखें। उन्होंने 
फ्रमाया कि मुझे तो इस बात की हाजत नहीं है पस यह बात नबी करीम #८## ने सुन ली या आप 
तक पहुंची तो आप ने हजरत आयशा से फुरमाया या हजरत आयज्ञा ने जिक्र किया जो बरीरा ने बताया 
5, आप ने फुरमाया कि उसे ख़रीद कर आजाद कर दो और उसके मालिकों को शर्त रखने दो और 
नदी करीम 208” ने फरमाया कि: “व्ला तो उसी के लिये है जो आजाद करे और इसके खिलाफ 


ख्वाह कोई सौ शर्ते रखता फिरे।” 
७ क->७०-७- -७--७०-७--७-७-- 
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छहिबा का बयान 
बाब 4640:- हिबा करने की फुजीलत और उसकी रग्बत दिलानाः 
हदीस 2390:- हजरत अबू हुरैरा .## से रिवायत है कि नबी करीम 6258” ने फरमाया: “ऐ 
मुसलमान औरतो! कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को हकीर न समझे (और उसके लिये कुछ भेजे) ख़्वाह 
वह बकरी का खुर ही क्यों न हो।” 

हदीस 2394:- उरवा ने हज़रत आयशा सिद्दीका ७ से रिवायत की है कि उन्होंने उरवा से 
फुरमाया: ऐ भांजे! हम एक चांद का इन्तिजार, फिर दूसरे चांद का, फिर तीसरे चांद का और यूं, 
मुतवातिर दो महीने गुजर जाते, रसूलुल्लाह /£&» के घरों में आग न जलाई जाती। मैं अर्ज़ गुजार हुआ 
कि ख़ाला जान! फिर आप जिन्दा किस तरह रहती थीं? फ्रमायाः दो काली चीज़ों यानी खजूर और पानी 
से, मासिवाए इसके कि रसूलुल्लाह 026० के अन्सारी हमसाए थे। उनके पास चन्द दूध वाली । 
थीं, चुनानवे वह रसूलुल्लाह #2#॥” के लिये अपनी बकरियों के दूध से भेज देते तो आप' हमें पिला देते। 

बाब 4644: थोड़ी चीज हिबा करना: 

हदीस 2392:- अबू हाजिम ने हज़रत अबू हुरैरा >| से रिवायत की है कि नबी करीम ह४80” 
ने फरमायाः “अगर मुझे एक दस्ती या खुर के लिये दावत दी जाए तो मैं पसन्द करूंगा और अगर 
बतौर हदिया मेरे लिये दस्ती या खुर ही भेजा जाए तो मैं ज़रूर कुबूल करूंगा।” 

बाब 4642:- जो अपने दोस्तों से कोई चीज मांगेः हज़रत अबू सईद से 
रिवायत है कि रसूले ख़ुदा ने फ्रमायाः अपने साथ मेरा हिस्सा भी रखना। 

हदीस 2393:- हज़रत सहल बिन सअद »#: से रिवायत है कि नबी करीम 8££0” ने हज़रत 
सहल के जरिये एक मुहाजिर औरत के लिये कहला भेजा, जिसका गुलाम बढ़ई का काम करता था कि 
: अपने गुलाम से कहो कि .वह हमारे लिये मिंबर तय्यार कर दे। चुनान्वे उस ने अपने गुलाम को हुक्म 
दिया तो वह जंगल की तरफ गया और झाउ की लकड़ी काट कर आप के लिये मिंबर तय्यार कर दिया। 
जब वह बना चुका तो औरत ने नबी करीम 8४6” के लिये पैग़ाम भेजा कि मिंबर तय्यार हो गया है। 
रसूलुल्लाह /£%|> ने फुरमाया कि उसे मेरे पास भेज दो। पस लोग उसे उठा कर नबी करीम ४20” की 
बारगाह. में ले आए और उसे वहां रख दिया गया जिस जगह आप हजरात देख रहे हैं। ._ 

हदीस 2394:- हजरत अबू कृतादा »# फ्रमाते हैं कि मैं एक रोज नबी करीम 82% [- के बाज 
असहाब के साथ मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक मंजिल पर बैठा हुआ था और रसूलुल्लाह ४2%» हम से 
आगे उतरे हुए थे और लोगों ने एहराम बांधा हुआ था जबकि मैं गैर महरम था। पस हम ने एक जंगली 
गधा (गरेख़र) देखा और मैं अपनी जूती गांठने में मसरूफ था। लोगों ने मुझे उसके बारे में कुछ न 
बताया हालांकि वह दिल से चाहते थे कि कहीं मैं उसे देख लूं। पस मैंने उधर तवज्जुह की तो- उसे देख 
लिया। मैं अपने घोड़े की तरफ खड़ा हुआ, उस पर जीन कसी, फिर सवार हो गया लेकिन अपना कोड़ा 
और नेजा भूल गया, पस मैंने उन से कोड़ा और नेजा पकड़ाने के लिये कहा। उन्होंने जवाब दिया कि 
खुदा की कृसम! हम आप की किसी चीज से मदद नहीं करेंगे। चुनान्चे मुझे गुस्सा आया, प्रस मैं उतरा 
और दोनों चीज़ें लेकर सवार हो गया। पस मैंने गोरख़र पर हम्ला करके उसे पछाड़ लिया।-फिर जिब्ह 
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( जीलानी बुक डिप ) 643 (होड़ कुदत हिल 722) 
 अकक क कक मा मा कक कक काम मशीन उन्हे. > 
करके उसे ले आया, फिर ,वह लोगों के सामने रख दिया तो वह खाने लगे। फिर उन्हें उसके खाने के कं 
रे में शक हुआ क्योंकि उन्होंने एहरात वांधा हुआ था। हम रवाना हो गए और उसका एक वाज़ू मैंने 
अपने पास छुपा रखा. था। जव हम रसृलुल्लाह £2£6” के पास पहुंच गए तो हम ने इस चारे मैं दरवाफल 
किया, फरमाया कि: “क्या तुम्हारे पास उस में से कुछ है?” मैंने अस्बात में जवाब दिया और वढ़ वाजू ॥ 
हुजूर की ख़िदमत में पेश कर दिया। पस आप ने वह तनावुल फ्रमाबा वहां तक कि बढ़ ख़त्म ही गया । 
और आप ने एहराम बांधा हुआ था। इसकी जैद बिन असलम, अता विन बसार ने हज़रत अबू कृतादा 
से रिवायत की है। हे 
बाब 4643:- जिस ने पानी मांगा: 
हज़रत सहल का बयान है कि हुजूर ने मुझ से फुरमाया: “पानी लाओ।” 
हदीस 2395:- अब्दुल्लाह विन अब्दुर्हमान का वयान है कि मैंने हज़रत अनस ># का फरमात 
हुए सुना कि रसूलुल्लाह ४” हमारे इसी गरीब ख़ाने में जलवा अफ्रोज़ हुए और पानी मांगा। हम ने 
आप के लिये एक बकरी को दूहा, फिर उस में अपने इस कुंएं का पानी मिलावा और आप की ख़िदमत॥ 
में पेश कर दिया। हजरत अबू बकर आप के बाएं जानिव, हज़रत उमर सामने और एक आराबी दाएं 
'जानिव था। जब आप फारिग हुए तो हज़रत उमर अर्ज गुज़ार हुए कि यह हज़रत अबू बकर हैं, चुनान्चे 
आप ने आराबी को दिया और फृरमाया कि दाएं जानिव वाले हैं। दाएं जानिव वालों को याद रखो उस 
वक्‍त से यही तरीकां राइज है। यह आप ने तीन दफा फ्रमाया। 
बाब 4644:- शिकार का हदिया कुबूल करना: 
नबी करीम 8८9४० ने हजरत अबू कृतादा से शिकार की दस्ती कुबूल फुरमाई। 
हदीस 2396:- हिशाम बिन जैद बिन अनस बिन मालिक का बयान है कि हज़रत अनस <# ने 
फुरमाया कि हम ने एक ख़रगोश को मर्रे जहरान के मकाम पर भगाया। लोग उसके पीछे दौड़ते दौड़ते 
थक गए तो मैंने उसे पकड़ लिया और लेकर हज़रत अबू तल्हा की ख़िदमत में हाजिर हो गया। उन्होंने &. 
उसे जिब्ह किया और उसकी सुरीन या दोनों रानें रसृूलुल्लाह &£#6” की ख़िदमत में भेज दीं। उनका 
बयान है कि कोई शक नहीं कि आप ने उन्हें कुबूल फुरमा लिया। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि उस में से 
खाया? फुरमाया कि उस में से खाया और फिर फरमाया कि उसे कुबूल फुरमा लिया था। 
हदीस 2397:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतवा विन मसऊद ने हजरत इच्मे अव्वास पट 
से रिवायत की है कि हजरत सअब बिन जस्सामा ने रसूलुल्लाड 52562 की ख़िदमत में बतौर हृदिया 
गोरखर भेजा जबकि आप अबवा या वद्दान के मकाम पर थे। चुनान्चे आप ने उसे वापस -लीटा दिया, 
जबा आप ने उनके चेहरे की हालत देखी तो फुरमाया: “मैं इसे तुम्हारी तरफ कभी न लौटाता लेकिन मैं 
हालते एहराम में हूं। 
बाब 4645:- हंदिया कुबूल करना 
हदीस 2398:- उरवा- बिन जुबैर ने हज़रत आयशा सिद्दीका «८ से रिवायत की. है' कि. लोग 
अपने हंदिये भेजने के लिये हजरत-आयशा की वारी का इन्तिजार किया करते थे और इस तरंजे अमलई... 
« से उनका मकसूद रमूलुल्लाह 826“ की खुशनूदी हासिल करना होता था। : के 
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हदीस :2399:- संईद बिन जुबैर: का बयान है कि हज़रत: इब्मे अब्बास थक ने फुरमाया किई कर 


कि 
पनद इब्ने अब्बास की ._ की ख़िदमत में पनीर, घी और 
गोह का हदिया भेजा। पस नबी करीम &ट8» ने पनीर और घी में से खाया और नफरत -के बाइस गोह 
को छोड़ दिया। हजरत इब्मे अब्बास ने फुरमाया कि उसे (गोह को) रकूलुल्लाह #४० के दस्तरख़्वान पर 
खाया गया और अगर वह हराम होती तो रसूलुल्लाह 3£#|” के दस्तरख़्वान पर न खाई जाती। 

हदीस 2400:- मुहम्मद बिन जियाद का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा ># ने फरमाया कि 
$रसूलुल्लाह /2%/” की ख़िदमत में जब खाना पेश किया जाता तो आप दरयाफ़्त फ्रमा लैते कि यह 

हदिया है या सदका। अगर यह कहा जाता कि सदका है तो अपने असहाब से फुरमाते कि खा लो और 
खुद तनावुल न फ्रमाते और अगर कहा जाता कि हदिया है तो रसूलुल्लाह #%0” भी हाथ बढ़ा देते 
और लोगों के साथ तनावुल फ्रमाते। 

- हदीस 240:- कृतादा का बयान है कि हज़रत अनस बिन मालिक >#? ने फरमाया कि नबी 
करीम | की ख़िदमत में गोश्त पेश किया गया और कहा गया कि यह बरीरा को सदका के तौर पर 
दिया गया था। फ्रमाया किः “यह उसके लिये सदका और हमारे लिये हदिया है।” 

हदीस 2402:- कासिम बिन मुहम्मद ने हज़रत आयशा सिद्दीका # से रिवायत की है कि 
उन्होंने बरीरा को ख़रीदने का इरादा किया तो मालिकों ने वला की शर्त रखी। पस नबी करीम #४%#” से 
'इसका जिक्र हुआ तो नबी करीम 22% ने फ्रमाया कि उसे ख़रीद कर आजाद कर दो क्योंकि वला तो 
उसी के लिये है जो आजाद करे और उस (बरीरा) के लिये गोश्त भेजा गया तों नबी करीम #£%॥“ ने 
'फुरमाया कि: “यह बरीरा को सदके के बतौर दिया गया है लिहाजा उसके लिये सदका और हमारे लिये, 
हदिया है।? और अब्दुर्रहमान का बयान है कि उसे उसके ख़ाबिन्द के बारे में इख़्तियार दिया गया जो 
आज़ाद था या गुलाम। शुअबा का बयान है कि मैंने अन्दुर्ररमान से उसके ख़ाविन्द के बारे में पूछा, 

फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि वह आज़ाद था या गुलाम। 
| हदीस 2403:- हफूसा बिन्ते सीरीन का बयान है कि हजरत उम्मे अतिया # ने फुरमाया कि 
हजरत आयशा के पास नबी करीम 02%” तशरीफ फुरमा हुए और फ्रमायाः “क्या तुम्हारे पास खाने 
... की कोई चीज है?” अर्ज़ की कि नहीं, मासिवाए उस गोश्त के जो उम्मे अतिया ने उस (बरीरा) के लिये 
बतौर संदका भेजा है। फरमाया किः “सदका तो अपनी जगह पर जा पहुंचा।” 

$ बाब 4646:- जो अपने साहब के लिये तोहफा भेजे और तोहफा भेजने में 
'उसकी ख़ास बीवी की बारी का लिहाज रखेः 
की . हदीस 2404:- उरवा बिन जुबैर का बयान है कि हजरत आयशा सिद्दीका ७5 ने फरमाया कि 

लोग मेरी बारी के रोज अपने हदिये भेजा करते। हजरत उम्मे सलमा ने बताया कि मेरी सौकनें जमा हुई 

और उन्होंने हुजूर से इस बात का जिक्र किया लेकिन आप ने जवाब से एराज फ्रमाया। 
' हदीस 2405:- उरवा बिन जुबैर ने हजरत आयशा सिद्दीका # से रिवायत की है कि रसूतुल्लाह+ 
5 अल की अज्वाजे मुतह्हरात के दो गिरोह थे। एक गिरोह हजरत आयशा, हजुरत हफ़सा, हजरत 
2. 4सफ़िया और हज़रत सौदा पर मुंश्तमल था और दूंसरे में हजरत उम्मे सलमा और रखूलुल्लाह #28” की 
«५ :बबाक़ी अजवाने मुतह्हरात थीं जबकि मुसलमानों को हज़रत आयशा से रसूलुल्लाह /८#> की. मुहब्बत का 


इलम था। जब उन में से किसी के पास हदिया होता और वह उसे रसूलुल्लाह /2#॥« की ख़िदमत में 














































ढा5ह सह बुधारी (किट 4) 
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भेजना चाहता तो उसे रख छोड़ता, यहां तक कि जब रसूलुल्लाह #2/8” हजरत आयशा के पर में होते 

तो हृदिया भेजने वाला रसूलुल्लाह 22% की ख़िदमत में हज़रत आयशा के घर अपना हदिया भेजता। 
पर हजरत उम्मे सलमा के गिरोह ने आपस में गुफ़्तमू की और हजरत उम्मे सलमा से कहा कि आप 
रसूलुल्लाह #2%8- की ख़िदमत में अर्ज़ करें कि हुजूर लोगों से यह फ्रमा दें कि जो रसृलुल्लाह /४/” 

की ख़िदमत में हदिया पेश करना चाहे वह भेज दिया करे, अगर्चे आप अपनी अज़्वाजे मुतहहरात में से 
किसी के घर जलवा अफ्रोज क्‍यों न हों। पस हजरत उम्मे सलमा ने इसी तरह अर्ज कर दिया जैसा कि 

उन से कहा गया था तो आपने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। चुनान्वे उन्होंने उन से पूछा तो उन्होंने बता 
दिया कि हुजूर ने मुझ से कुछ. भी नहीं फ्रमाया, चुनान्चे उन्होंने कहा कि फिर आर्ज करना। हज़रत 
सिद्दीका 'का बयान है कि अपनी बारी के रोज उन्होंने फिर बात की लेकिन आपने उन्हें कोई जवाब नहीं 
दिया। उन्होंने उन से. पूछा तो कहा कि मुझ से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि फिर अर्ज करना यहां 

'तक कि कुछ इरशाद फ्रमाएं। पस जब उनकी बारी आई तो यह फिर अर्ज गुज़ार हुई। आप ने उन से 
'फ्रमाया कि मुझे आयशा के बारे में तकलीफ न दो क्योंकि मेरे पास वही नहीं आती जब मैं अपनी 
किसी बीवी के कपड़ों में हूं सिवाए आयशा के। हज़रत सिद्दीका का बयान है कि वह अर्ज गुज़ार हुईं कि 

या रसूलल्लाह! मैं आप को ईजा देने से तौबा करती हूं, फिर उन्होंने रसूलुल्लाह #£#6” की साहबजादी 
'हज॒रत फातिमा को बुलाया और उन्हें रसूलुल्लाह #£#|“ की ख़िदमत “में यह कहने के लिये भेजा कि 
आप की अज््वाजे मुतहहरात खुदा का वास्ता देती हैं कि अबू बकर की बेटी के बारे में इन्साफ फरमाइये। 
चुनान्वे उन्होंने अर्ज़ की तो आपने फ्रमायाः ऐ बेटी! क्‍या जिस से मैं मुहब्बत करता हूं तुम्हें उससे 
मुहब्बत नहीं? अर्ज गुज़ार हुईं कि क्‍यों नहीं। पस यह उनके पास वापस गई और उन्हें जवाब बता दिया। 
'उन्होंने फिर वापस जाने के लिये कहा तो यह इन्कार कर गईं फिर उन्होंने हज़रत जैनव बिन्ते जहश 
$को भेजा, वह हाज़िरे ख़िदमत हुईं और गर्म लहजे में अर्ज़ भुज़ार हुईं कि आप की बीवियां अल्लाह का 
वास्ता देकर अर्ज करती हैं कि इब्मे अबू कुह्ाफा की बेटी के बारे -में इन्साफ फूरमाइये और उनकी 
आवाज बुलन्द हो गई यहां तक कि हजरत आयशा पर बरस पड़ीं जो वहां बैठी हुई थीं और उन्हें बुरा 

भला कहा तो रसूलुल्लाह &££# ने हज़रत आयशा “की तरफ देखा कि यह कया कहती हैं। हज़रत 
आयेशा भी गोया हुईं और हज़रत जैनब को जवाब दिया, यहां तक कि उन्हें ख़मोश कर दिया गया और 

'नबी करीम ##0” ने हजरत आयशा सिद्दीका की तरफ देखते हुए फूरमाया कि यह अबू बकर की .बेटी 

५” ॥है। इमाम बुखारी फ्रमाते हैं कि हजरत. फातिमा के वाकिए में आख़िरी बात मन्कूल है, हिशाम बिन उरवा 
ध एक आदमी, जुहरी, मुहम्मेद बिन अब्दुर्ररमान से और अबू मरवान, हिशाम, उरवा से रिवायत है. कि 
“लोग अपने .हदिये भेजने के लिये हज़रत आयशा की बारी का इन्तिज़ार किया करते थे और हिशाम एक 































फुरमायां कि मैं नबी करीम 8:02 के पास थी कि हजरत फातिमा ने अन्दर आने की इजाजत मांगी।.-- 









- उम्मेते मुहम्मदिया की मां: हैं लेकिन उन' में से हज़रत आयशा सिंद्दीका (४४ वह हैं.जो महवूबे र्वुल॥..... 
<4आलमीन की महबूबा हैं। अहांदीसे मुतहहरा के अन्दर उनके बेशुमार॑ फुजाइल-व ख़सोइस मजूकूर हुए. हैं$- : 
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'कुरंशी, एक मवाली से जुहरी, मुहम्मद बिन अन्दुर्ररमान बिन हारिसं. बिन 'हिशाम, हजरत आयशा ने$ - ; 


प्ज * फांयंदाः-. हजरत आयशा सिद्दीका ## की बड़ी शान है। यूं तो तमाम अज्वाजे- मुतल्हरात ही... है ' 


<“पजो यहां बयान नहीं किये .जा सकते। तबर्सकन यहां चन्द बातें इख्तिसार के-साथ अर्ज़ करता हुँ-ब रा 


. तीफीका। 
मल के हा प्् ने हज़रत आयशा सिद्दीका से मुताल्लिक ०० ४० हक 
पहुंचाओ। शी ५४४ से फ्रमाया: “45556 %25%% मुझे आयशा के वा जान 
2... जकूरा इरशाद की वजह बयान करते हुए आपने फ्रमायाः >#6 ७52४ .»छ&9॥89 
"4:02! १ 48। क्योंकि मुझ पर वही नहीं आती जब मैं अपनी किसी वीवी के कपड़े में हूं मासिवाए 
|. (आयशा कि। गोया जिस को परवरदिगारे आलम ने जुम्ला अज़्वाजे मुतहहरात में इम्तियाज़ी मकाम दे रखा 
है तो मैं उसे इम्तियाज़ी मकाम क्यों न दूं? ह 
3- इसी हदीस में आपने हजरत आयशा की यह खूबी भी बयान फ्रमाईः 235, ७8 
यानी यह अबू बकर की बेटी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक «# ने रसूलुल्लाह /2#४” की ख़ातिर जो 
(जानी व माली कुरबानियां पेश कीं और रिफ़ाकृत का जो हक अदा किया वह अपनी मिसाल आप है। 
$ रहमते दो आलम &2%6> को भी इस बात का पूरा पूरा एहसास था लिहाजा साफ़ साफ़ फुरमा दिया कि 
यह मेरे यारे गार की बेटी है। हु 
4- यह हजरत सिद्दीका वही तो हैं ४ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई तो 
उनकी पाक दामनी. की गवाही .एक बच्चे ने दी। हज़रत मरयम पर उनकी कौम ने तोहमत लगाई तो 
उनकी पाक दामनी की शहादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी लेकिन जब हज़रत आयशा #$*पर 

तोहमत लगाई गई तो परवरदिगारे आलम ने सूरए नूर की अद्वारह (48) आयतें नाज़िल करके इनकी 
पाक दामनी की ख़ुद गवाही दी। * 

5- यही हज़रत आयशा सिद्दीका (#£ हैं जिनके मुताल्लिक्‌ सरवरे कौन व मकां 82# ने फरमाया 
कि: दो तिहाई दीन अपनी मां हुमैरा से हासिल करो। 

6- यही हजरत आयशा सिद्दीका ##£ हैं जिन से दो हज़ार दो सौ दस अहादीस मरवी हैं। जिन में 
एक सौ चौहत्तर (474) मुत्तफिंक अलैहि हैं। चव्वन (54) वह हैं जो सिर्फ बुख़ारी शरीफ में हैं। 
अड़सठ (68) वह हैं जो सिर्फ मुस्लिम शरीफ में हैं और बाकी दीगर कुतुबे अहादीस में हैं। 

7- हजरत आयशा सिद्दीका .#£ वही हैं जिन की गोद में रसूलुल्लाह &£#0” का विसाल हुआ। 
उनका मुकुद्दत हुजरा ही कृयामत तक आप की आरामगाह बना! वह इनका ही काशानए अकृदस था 
जिस. में रौज़ए रसूल तामीर हुआ। जहां रोज़ाना सत्तर हज़ार फ्रिश्ते सुबह को और सत्तर हज़ार फ्रिश्ते 
शाम .को बारी बारी सलात-व॑ सलाम के फूल निछावर करने आते रहते हैं। इसी रौजए पाक के 
मुताल्लिक तो कहा गया हैः 

























हाजियो! आओ शहंशाह का रौजा देखो 
कअबा तो देख चुके, कअबे का कआ देखो. 
टः - बाब 4647:- जो हदिया वापस न किया जाए: ः 
: हदीस 2406:- अज॒रा बिन साबित अन्सारी का बयान है कि मैं सुमामा बिन अब्दुल्लाह के पास 
गया तो उन्होंने मुझे खुश्बू दी और फुरमाया कि हजरत अनस ४ खुश्बू वापस नहीं किया करते और 
हजरत अनस का कहना है कि नबी करीम 20” खुश्बू वापस नहीं फुरमाया करते थें। 
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सहीड़ बुछरी (क्लि ॥) 





























































बाब 4648:- जो गायब चीज के . करने को जाइज़ समझे 
हदीस 2407:- उरवा का बयान है कि हजरत मिसवर विन मख़रमा >&£ और मरेबान ने उन्हें 
. ईबताया कि नबी करीम 22४० की ख़िदमत में जब हवाजिन का वफुद हाजिर हुआ तो आप लोगों के 
*दरमियान खड़े हुए, फिर अल्लाह तआला की सना बयान की जो उसके लायक है। फिर फरमाया: अम्मा 
'बाद! तुम्हारे यह भाई हमारे पास तौबा करके आए हैं और मैं यह मुनासिव समझता उनके कैदी 
उन्हें वापस दे दूं। पस जो जुम में से बखुशी ऐसा करना चाहता है तो वह कर दे और जो अपना हिस्सा 
बाकी रखना चाहता है यहां तक कि अल्लाह तआला हमें सबसे पहले जो फुय (ग्रनीमत) का माल अता 
फुरमाए उस में से हम उसे देदें। लोग अर्ज गुज़ार हुए कि हम वख़ुशी आप को इजाजत देते हैं। 
बाब 4649:- हिबा का बदला लेना 
हदीस 2408:- उरवा बिन जुबैर का बयान है कि हजरत आयशा सिद्दीका ७&£ ने फ्रमाया: 
रसूलुल्लाह 22४0० हदिया को कुबूल फुरमाते और उसका बदला दिया करते थे। वकीअ और मुहाझ्ञिर इसे 
'हिशाम, उरवा और हज़रत आयशा की सनद से रिवायत नहीं करते। 
बाब 4620:- बेटे के लिये हिबा करना: 
जब कोई अपने बेटे को कोई चीज़ दे तो जाइज नहीं यहां तक कि बेटों में इन्साफ़ करे और दूसरों 
को भी उतना ही दे और उस पर कोई गवाही न दे। नबी करीम 82% ने फूरमाया किः अपनी औलाद 
“' के दरमियान अतियात में इन्साफु करो और क्‍या वालिदैन अता करके वापस ले सकते हैं? और अपनी 
.._ +औलाद के माल से दस्तूर के मुताबिक खा सकते हैं लेकिन हद से तजाबुज़ न किया जाए। नबी करीम 
: ९2४0० ने हजरत उमर से एक ऊंट ख़रीदां फिर वह हजरत इब्ने उमर को देकर फुरमाया कि इसका जो 
'*चाहो करो। 

हदीस 2409:- हुमैद बिन अब्दुर्र्रमान और मुहम्मद बिन नोमान बिन बशीरः ने हज़रत नोमान 
बिन. बशीर ६? से रिवायत की है कि उनके वालिदे माजिद उन्हें लेकर रसूलुल्लाह #८#0” की ख़िदमत में &- 
*हाजिर होकर अर्ज गुज़ार हुए कि मैंने अपने इस बेटे को गुलाम दे दिया है। फुरमाया किः “क्या तुम ने 
अपने हर बेटे को ऐसा ही दिया है?” अर्ज़ की कि नहीं। फुरमायाः “तो इसें वापस करो[” 
. बाब 462: हिला में गवाह बनाना: 
. हदीस .2440:- आमिर का बयान है कि मैंने हज़रत नोमान बिन बंशीर _# से. सुना. कि वह 
“ रऐमिंबर पर फ्रमाते थे कि मेरे वालिदे माजिद ने मुझे एक अतिया दिया। पस हजरत अमरा बिन रवाह्य ने 
'कहा कि .मैं उस वक्त तक राजी नहीं जंब तक रसूलुल्लाह 82#6” को गवाह न बनांओ। यह अर्ज गुजार 


:“/ हुए कि मैंने अपने बेटे को जो अमरा बिन्ते रवाह से है एक अतिया दिया है।.या रेसूलल्लाह! वेह मुझ है: 


«से कहती हैं कि आप की गवाह बनाओ। :फरमाया किः “क्या तुम ने अपने तमाम बेटों को. ऐसा ही- दिया 


:“करो।” पस वह. वापस लौट आएं औरं अपना अतिया वापस ले लिया। 

$  बाबः:4622: ख़ाबिन्द का बीवी को और बीवी का ख़ादिन्द को. हिबां करना 
*.. इब्राहीम.ने कहा जाइज है और उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि वह दोनों वापस नहीं .लौटाएंगे 
और :नंबी _करीम 229. ने अपनी अज्वाजे मुतह्हरात से इजांजत तलब फुरमाई कि हालते मर्ज के अन्दर ४ 
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है?” अर्ज-गुजार हुए कि नहीं। फुरमायाः “तो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान-.इन्साफ है 











रिवायत है कि नबी करीम 82» ने फुरमाया कि: 
हिबा की हुईं चीज़ को वापस लेने वाला कुत्ते को तरह है जो क़ृय करके फिर उसे खा लेता है। 

बाब 4623:- औरत का शौहर के होते हुए दूसरे को हिबा करना और आजाद करना: 

यह जाइज है 















रसूलल्लाह! मगर वही जो मुझे हज़रत जुबैर ने दिया है तो 
क्या मैं उस में से ख़ैरात किया करूं? फूरमाया कि: “ख़ैरात करो और रोक कर न रखो वरना तुम्हें देना 
भी रोक लिया जाएगा।” | 
हदीस 244:- फातिमा ने हज़रत अस्मा (| से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह 2280 ने 
फरमाया: “ख़र्च करो और गिन कर न दो वरना अल्लाह तआला भी तुम्हें गिन कर देगा और हाथ न 
रोको वरना अल्लाह तआला भी तुम. से अपना हाथ रोक लेगा” 
हदीस 245:- “कुरैब मौला इब्मे अब्बास को हजरत मैमूना बिन्ते हारिस छू ने बताया कि 
उन्होंने एक लौंडी. आजाद की और नबी करीम | से इजाजत-न ली। जब उनकी बारी का दिन 
4आया तो अर्ज गुजार हुईं कि या रसूलल्लाह! क्या आप को मालूम है कि मैंने अपनी लौंडी को आजाद 
कर- दिया है? फ्रमायाः “क्या तुम यह काम कर चुकी हो?” अर्ज गुजार हुईं कि हां। फुरमा७ किः 
अगर तुम उसे अपने मामूं को देती तो तुम्हें बहुत ज्यादा अज़ मिलता!” बक्र बिन मुजर, उमर, बुकैर* 
'ने कुरैब से रिवायत की है कि हज़रत मैमूना ने उसे आजाद कर दिया था। - - ली 
4 हदीस 246:- उरवा का बयान है कि हजरत आयशा सिहीका ने फरमांया कि रंसूलुल्ताह 
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जीलानी बुक डिप -....- . . 
इपककामबपप ७४०७ न. ६५७२० (फीड बुक्री (कद 4) 


लि नमक मकान ०8००8 +७++७+०३-२७००३०-क 
#2# जब सफर का इरादा फ्रमाते तो अपनी अज़्वाने मुतह्हरात के दरमियान कुरआ डालते.कि आप 
के साथ जाने के लिये किस का नाम निकलता है और आपने उनके दरमियान एक रात द्विन की बारी 
मुकरर फरमाई हुई थी, मासिवाए इसके कि हज़रत सीदा विन्ते ज़म्आ ने अपनी बारी हजरत आयशा 
जीजा नबी करीम /ट#- को दी हुई थी और इससे उनका मकृसूद रयूलुल्लाह #<<” की रजामन्दी 
हासिल करना था। ॥॒ 
बाब 4624:- किस से हदिया की इब्तिदा की जाएः । 
बक्र, अग्र, बुकर, कुरैब मौला इब्मे अब्बास का बयान है कि हजरत भैमूना जीजा नवी करीम 
228० ने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी तो आप ने उन से फरमाया किः “अगर तुम अपने किसी मामूं, 
को देती तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अज़ मिलता।” या 

हदीस 2447:- बनी तैम बिन मुर्रा के फर्द तल्हा बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि हजरत आवशा 
सिद्दीका #$ ने फरमाया कि मैं अर्ज़ गुज़ार हुईः या रसूलल्लाह मेरी दो पड़ोसन हैं तो मैं उन में से 
किस के लिये हदिया भेजूं? फ्रमाया किः “उन में से जिस का दरवाज़ा तुम्हारे ज़्यादा कुरीब हो।” 
बाब 4625:- जो किसी वजह से हदिया कुबूल न करेः 
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का बयान है कि हदिया तो रसूलुल्लाह ##6 के जमानए मुबारक में 


हदिया होता था और आज तो रिश्वत है। 





























ने उसे वापस कर दिया। हज़रत सअब का बयान 
चेहरे की हालत देखी तो फुरमायाः मैं तुम्हारे तोहफे को कभी रद्द न करता लेकिन हालते एहराम में हूं 

हदीस 2449:- उरवा बिन जुबैर का बयान है कि हजरत अबू हुमैद साइदी ># ने फरमाया कि 
नबी करीम 2280” ने कृबीला अज़्द के एक शख्स को जिसे इब्ने उंबिया कहा जाता है, सदका वुसूल 
करने के लिये. आमिल बना कर भेजा। जब वह वापल लौटा तो कहा कि यह माल आप का है और यह 
मुझे तोहफे मिले हैं। फ्रमायाः “अच्छा तुम अपने बाप के घर में बैठ रहते या अपनी -मां के घर में, 
फिर देखते कि तुम्हें कोई तोहफे देता है या नहीं। कसम है उस जात की ज्सके कब्जे में मेरी जान है 
तुम में से कोई शख्स उस में से नहीं लेगा मगर वह कृयामत के रोज़ उसे अपनी गर्दन पर उठा .कर 
हाजिर होगा। अगर वह ऊंद हुआ तो बिलबिलाता होगा।- गाय हुई तो डकराती होगी और बकरी हुई तो 


मिमयाती छोगी। फिर अपना हाथ बुलन्द फ्रमाया यहां तक कि हम ने बगलों की सफेदी देख ली और 
ऐ अल्लाह! क्या मैंने तेरा हुवम पहुंचा दियाह” 





























'मीहूब लहु जिन्दा हो तो उसके वारिसों लिये कमी 
: $क वारिसों के लिये होगा। हसन बसरी का कौल है कि दोनों में से ख़्वाह कोई पहले मर 
: लहुं के वारिसों का होगा जबकि कृतिद ने उस पर केब्जा कर लिया हो। :* 
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(का जीलानी बुक डिप 2 न (छाए) है. ॥| (किंद ॥/) 


- 2420:- हजरत जाविर .#॥ का. बयान है कि नबी करीम #28 ने मुझ से फरमाया कि 











































बाब 627:- गुलाम और सामान पर किस तरह कब्जा किया जाए: हे 
हजरत इब्ने उमर का बयान है कि मैं एक सरकश ऊंट पर सवार था तो उसको नबी करीम ## 
ने खरीद लिया और फ्रमाया कि: “ऐ अब्दुल्लाह! यह तुम्हारा है।” |, 

हदीस 2424:- इब्ने अबी मुलैका #$ का बयान है कि हजरत मिसवर बिन मख़रमा && ने 
'फ्रमाया कि रसूलुल्लाह /४६!- ने कृबाएं तकृसीम फूरमाई और उन में से हज़रत मख़रमा को कुछ न 
दिया। पस हज़रत मख़रमा ने फरमाया कि ऐ बेटे! रसूलुल्लाह 8228” की ख़िदमत में मेरे साथ चलो, पस 
मैं उनके साथ गया। फुरमाया कि अन्दर जाकर हुजूर को मेरे पास बुला लाओ उनका बयान है कि मैं 
हुजूर को बुलाने गया, आप उनके पास तशरीफु लाए और आप के ऊपर उन में से कृबा थी। फुरमाया 
किः “यह हम ने तुम्हारे लिये रख छोड़ी थी।” रावी का बयान है कि उन्होंने उसकी तरफ देखा तो हुजूर 
ने फूरमाया: “मख़रमा राजी हो गया।” ४ 

बाब 4628:- किसी ने कोई. चीज़ हिबा की, दूसरे ने कुब्जा कर लिया और यह 
न कहा कि मैंने कुबूल कीः 

हदीस 2422:- हुमैद बिन अन्दुर्रहमान .#ै$ का वयान है कि हजरत अबू हुरैरा # ने फ्रमाया:' 
एक आदमी रसूलुल्लाह #%6- की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा कि मैं हलाक हो गया। फ्रमाया 
कि: “तुम्हें क्या हो गया है?” अर्ज की कि मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहवत कर बैठा। 
 $फेरमाया किः “क्या गुलाम आजाद कर दोगे?” अर्ज़ की कि नहीं। फुरमाया कि: “क्या तुम इतनी 

(इस्तिताअत रखते हो कि मुतवातिर दो महीने के रोजे रखो?” अर्ज गुजार हुआ कि नहीं। फुरमाया किः 

“क्या तुम्हें तौफीक्‌ है कि साठ मिस्क्रीनों को खाना खिला दो?” अर्ज की कि नहीं। .पस एक अन्सारी 
-+अरक में 'खजूरें लेकर .झजिरे बारगाह हो गया। अरकृ खजूरें मापने का एक पैमाना होता था। फ्रमाया 
' $किः “इन्हें ले जाओ और ख़ैरात कर आऔ।” अर्ज की कि या रसूलल्लाह! क्या अपने से ज्यादा जुरूरत 
मन्दों को दूं? कृसम है उस जात की जिस ने आपको हक्‌ के साथ मबऊस फ्रमाया, इन दोनों संगिस्तानों 


*#खिला.दो।” है 

4 बांब 629:- जब कोई अपना कर्जा किसी को हिबा करे: ह । 
:.. शुअबा ने हकम से मकल किया कि यह जाइज़ है और हजरत हसन बिन अली अलैहिमस्सलाम ने 
(अपना कर्जा हिबा किया। नबी करीम #ै“ ने फ़ुरमाया किः “जिस पर किसी का कूर्जा हो तो अदा 
करे या माफ करवाते!” हजरत जाबिर .का बयान है कि मेरे. वालिद माजिद को शहीद कर दिया गया 
$और उनपर कर्ज थां, तो नंबी, करीम 8280 ने कर्ज ख़्याहों: से दरयाफ्त किया. कि बढ़ मेरे बाग की 
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(खजूरें कुबूल कर लें या मेरे बाप का कर्ज माफ कर दें। : 
हदीस 2423:- इब्ने कअब बिन मालिक का बयान है कि हणरत जाबिर बिन जलुल्लाह ५४८ ने 
उन्हें बताया कि उनके वालिद को ग़ज़वए उहुद में शहीद कर दिया गया था, पश् कर्ज ख़्वाों ने अपने 
हुकूक के मुतालबे में सख्ती से काम लिया तो मैं: रसूलुल्लाह ४7% की बारगाह में हाजिर - होकर र्ज 
गुज़ार हुआ कि उन से पूछिये कि मेरे बाग का फल (खज़ूरें) लेकर मेरे वालिंद का बोझ हल्का कर दें। 
उन्होंने इन्कार कर दिया तो रसूलुल्लाह #/8 ने उन्हें मेरा बाग न दिया और न उनके लिये फल 
तुड़वाया बल्कि फुरमाया कि मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा। अगल रोज अलस्सुबह आप तशरीफ ले आए, 
एक दरख़्त के गिर्द फिरे और उसके फलों के लिये दुआए. बरकत की, पस मैंने उन्हें तोड़ा तो मैंने उनके 
हुकूक उन्हें अदा कर दिये और हमारे लिये भी काफी खजूरें बच रहीं। फिर मैं रसूलुल्लाह #८०8” की 
बारगाह में हाजिर हुआ और आप बैठे हुए थे तो मैंने यह बात आप को बता दी। रसूलुल्लाह ४278” ने 
$हजुरत उमर से फ्रमाया जो वहां बैठे हुए थे कि ऐ उमर! सुनो, वह अर्ज गुज़ार हुए कि ऐसा क्यों न 
*ज्ञेता और हम जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं खुदा की कृसम आप जरूर अल्लाह के रसूल हैं। 
बाब 4630:- एक चीज चन्द आदभियों को हिबा करनाः 
हजरत अस्मा ने कासिम बिन मुहम्मद और इब्मे अबी अतीक से कहा कि मुझे अपनी बहन हज़रत 
आयशा से गाबा में जो तर्का मिला और हजरत मुआविया जिसके मुझे एक लाख दिरहम देते थे, वह तुमह.. 
दोनों के लिये है। - के 
हदीस 2424:- अबू हाजिम ने हज़रत सहल बिन सअद »## से रिवायत की है कि नबी करीमह * 
गया तो आपने नोश फुरमाया जबकि आप के दाएं जानिब एकई..' 
लड़का और बाएं तरफ उम्र रसीदा हज़रात थे। आप ने लड़के से फरमाया किः “अगर तुम मुझे इजाजत 
दो तो उन्हें दे दूं।” वह अर्ज गुजार हुआ कि या रसूलल्लाह! मैं आप की अता के बारे में किसी को 
अपनी जात पर तरजीह नहीं दूंगा. पस 'वह उसके हाथ में दे दिया गयां। 
4634:- मकबूजा, गैर मकुबूज़ा, तकुसीम शुदा और गैर तकूसीम शुदा 
चींज॒ का हिबा करनाः नबी करीम #2#४० ने अपने असहाब को हवाजिन की ग़नीमत दी और वह. ॥| 
थी। साबित, मिस्अर, मुहारिब, हज़रत जाबिर फरमाते हैं. कि मैं मस्जिद के अन्दर है. कं 
खिदमत में हाजिर हुआ तो आप. ने मेरा कर्जा चुका कर मज़ीद माल अता 


8228 की ख़िदमत में मशरूब पेश किया ग 














फुरमाया। . । 
हदीस 2425:- मुहोरिब का बयान है कि मैंने हज॒रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह «%# -को. फ्रमाते 
हुए सुना कि सफर के दौरान. मैंने नबी करीम #£6 से एक ऊंट का सौदा किया। जेब हम मदीना 
मुनव्वरा में आ गए तो फुरमाया कि मस्जिद में आना, फिर दो रकअतें पढ़ीं और कीमत तौल -दी। शुअंबा $.... 
का बयान है कि मेरे ख़्याल में कीमत तौल दी और मज़ीद अता फुरमाया। उस में से कुछ हिल्सा- मेरे 
पास रहा यहां तंक कि यौमुलं हर्रा में उसे अहले शाम ने छीन लिया। 2-23 700 757 
. हदीस 2426:- अबू हाजिम ने हजरत सहल बिन सअद <# से रिवायत की - है; कि रसूलुल्लाह है 
हक की ख़िदमत में मशख्ब पेश किया गया। आप के दाएँ जानिब एक लड़का और: बाएं 'जानिव, उम्र. 
रसीदा हजरात थे। पल आपने लड़के से फुरमाया कि “क्या तुम मुझे इजाजत देखे ले कि मशरूब उन्हें 
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कक कम 


घर जिम कम 
दे दूं?” लड़का अर्ज गुजर हुआ कि खुदा की कूसम।| आप से मिलने वाले अपने हिस्से के बारे में किसी 
को अपने ऊपर तरजीह नहीं दूंगा, पस वह उसके हाथ में दे दिया गया। 

हदीस 2427:- अबू सलगा का बयान है कि हज़रत अबू: हुरैरा «# ने फुरमाया कि किसी शख्स 
का रसूलुल्लाह #२८४- पर कर्ण था। हुजूर के असहाब उस पर हम्ला आवर होने को थे तो आप ने 
फ्रमाया किः जाने दो क्योंकि हकृदार को बोलने का हकू है और फुरमाया कि उतनी ही उम्र का उसे 
'ऊंट दे दो। वह ..ः भुज़ार हुए कि उतनी उम्र का ऊंट तो नहीं मिलता मगर ज़्यादा उम्र का मिलता है। 


'फरमाया कि: "वही ख़रीद कर उसे दे दो क्योंकि तुम में बेहतर आदमी वह है जो अच्छी तरह अदा 
करता है।” 







































ः नवी करीम ##0” दोनों में से एक ही चीज लीटाएंगे तो अर्ज गुजार हुए कि हमारे कैदी लौटा 
दीजिये। पुस आप मुसलमानों में खड़े हुए, अल्लाह तआला की सना बयान की जो उसकी शान के लायक 
है, फिर फुरमायाः “अम्मा बाद! तुम्हारे यह भाई हमारे पास तौबा करके आंए हैं और मेरा इरादा है कि 
इनके कैदी इन्हें वापस दे दूं, पस जो तुम में से पसन्द करे वह बखुशी ऐसा करदे और जो अपना हिस्सा 
'रखना चाहे तो हम उसे मुआवजा दे देंगे। जो भी सबसे पहले अल्लाह तआला ने हमें फूय (ग़्नीमत) का 
माल अता फुरमाया और वह ऐसा करे।” लोग अर्ज गुज़ार 'हुए कि या रसूलल्लाह! हम इन्हें आजाद 
करने पर रज़ामन्द हैं। आप ने उन से फ्रमाया कि हमें नहीं मालूम कि किस ने इजाजत,द्री और किस 
ने न दी लिहाजा तुम चले जाओ और इस बारे में बता कर अपने मारूफ लोगों को हमारे पास भेजो। 
लोग वापस गए और अपने मारूफ लोगों से गुफ़्तमू की। फिर वह नबी करीम #£#06” की ख़िदमत में 
हाजिर हुए और आप को बताया कि वह बरज़ा व रग़बत इजाजत दे रहे हैं। यह है ख़बर जो हवाजिन: 
के कैदियों के बारे में हम तक पहुंची। यह आख़िरी कौल जुहरी का है यानी , 50% 
... बाब 4633:- जिस को हृदिया दिया जाए और उसके पास लोग बैठे हों तो हकदार वही हैः 
' १हजरत इब्मे अब्बास से मन्कूल है कि पास बैठने वाले शरीक होते हैं लेकिन यह सही नहीं है। .. , 
हदीस 2429:- अबू सलमा ने हजरत अबू हुरैरा #£ से रिवायत की है कि नबी करीम टेक“ 


_अफुजल वंहं हैं. जो बेहतर तरीके से अदा करता है।” . हि का 
:- हृदीस 2430:- अम्न बिन दीनार ने हज़रत इब्ने उमर ७७७ से रिवायत की है कि एक सफर में 
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,ईने किसी से एक ऊंठ कर्ज लिया। कर्ज ख़ाह आया और उस ने सख्ती से तकाज़ा किया। आपने) 
फ्रमाया किः “हकृदार .को बात करने का हकृ है।”:फिर उसे बेहतर ऊंट देकर फुरमाया किः “तुम में से. 


:- वह नबी करीम (पे: के हमराह थे. और वह हजरत उमर के एक सरकश ऊंट पर-सवार-थे और वह कु 


0283 0. २०००००+०-०-० केनडम्डमड कह बुलाती (लि ॥) 
नबी करीम ४2%” से आगे बढ़ जाता था। पस मेरे वालिदे मोहतरम ने फ्रमाया कि ऐ अब्दुल्लाह! " | 
करीम 22% से तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता। नबी करीम /2# ने उन से फरमाया कि यह मुझे बेच | 
._ हजरत उंमर अर्ज गुज़ार हुएं कि यह आप ही का है। पस् आपने उसे ख़रीद लिया, फिर फुरमाया: 
| “ऐ अब्दुल्लाह! यह तुम्हारा है, पस इसका जो चाहो करो।” ; | 

बाब 4634:- जब किसी आदमी को ऊंट हिबा किया और वह उस पर सवार हुआ तो जाइज़ हैः हर 
हुमैदी, सुफयान, अग्र, हजरत .इब्ने उमर /##9 फुरमाते हैं कि एक सफुर में हम नबी करीम #2# के 
हमराह थे और मैं एक सरकश ऊंट पर सवार था तो नबी करीम॑ 828” ने हज़रत उमर #? से 
'फ्रमाया कि इसे मेरे हाथों फरोख़त कर दो। चुनान्वे आपने उसे ख़रीद लिया, फिर नबी करीम 62%“ ने 
'फूरमाया: “ऐ अब्दुल्लाह! यह तुम्हारे लिये है।” ह 

लाब. 4635:- वह हदिया जिस का पहनना नापसन्द होः * 

हदीस 2434:- नाफेअ का. बयान है कि. हज़रत इब्मे उमर ४#४ ने फुरमाया कि हजरत उमर 
>$ ने एक रेशमी हुल्ला मस्जिद के दरवाज़े पर बिकता हुआ देखा तो अर्ज गुजार हुए कि या 
'रसूलललाह! काश आप इसे ख़रीद लें ताकि जुम्आ और वफुंद के रोज पहंना करें। फुरमाया किः “इन्हें 
वही पहनता है जिसकां आख़िरत में कोई हिस्सा न हो।” फिर हुल्‍ले आए तो रसूलुल्लाह #ई#” ने 


हजुरत उमर को उन में से एक हुल्‍्ला दिया। अर्ज गुजार हुए कि आप मुझे पहनाते हैं जबकि आपने ६ 
पहनने के लिये नहीं दिया है।” 
































| फातिमा 
उसके दरवाज़े पर धारीदार पर्दा 


2४% ने मेरी तरफ एक रेशमी हुल्ला तोहफे के तौर पर भेजा तो मैंने. उसे प्रहन लिया। मैंने 
हुजूर के चेहरए अनवर पर नाराजगी देखी तो उसे फाड़ कर अपनी करीबी औरतों में तकृसीम कर दिया। 
बाब 4636:- मुश्रिकों का हदिया कुबूल करनाः . | अं 

. हज़रत अबू हुरैरा ># ने नबी करीम #2%” से रिवायत की है कि हज़रत इब्रांहीम अलैहिस्सलाम 
मे, हजरत सारा 5 के साथ हिजरत की तो. ऐसे गांव .में दाख़िल हुए जहां का बादशाह ज़ालिम; व 
'जाबिर था। उस ने कहा कि उन्हें हाजरा है दे दो और हुजूर की ख़िदमत में बकरी का ज़हर आलूद. . 
गोश्त पेश किया गया। अबू हुमैद | का बयान है कि ऐला के बादशाद ने हुजूर के लिये सफेद ख़च्चर 3. : 
. ; ने उसे चादर अता फ्रमाई और उनके दरिया का कुछ हिस्सा उसके: लिये| 








## ने फरमाया-कि नबी: करेंम' ९ 
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ेु 
“78” की ख़िदमत में सुन्दूस का जुब्वा पेश किया गया और आप रेशम से मना फुरमाया कह 20.5 
इस पूर बड़े हैरान थे तो आपने फुरमाया: “कुमम है उस जात की जिसके कब्जे में जो, > 
जन्नत में सअद बिन मुआज़ के रुमाल इससे ज़्यादा ख़ुबसूरत हैं।” सईद, कृतादा £# ने हजरत अनस 
“<# से रिवायत की है कि रूमा के अर्कद ने नवी करीम ४258” की ख़िदमत में तोहफा भेजा थां। 

हदीस 2435:- हिशाम बिन जैद ने हजरत अनस विन मालिक «|; से रिवायत की है कि एक 
यहूदी औरत ने नबी करीम #रक्ष- की ल्िदमत में बकरी का जहर आलूद गोश्त पेश किया तो आपने 
उस में से तनावुल फरमाया, फिर उसे लाया गया और कहा गया कि उसको कत्ल कर दें। राबी का 
बयान है कि मैं रसूलुल्लाह 22%8- के तालू में हमेशा उसका असर देखता रहा। 

हदीस 2436:- अबू उस्मान का बयान है कि हजरत अव्दुरहमान बिन अबू बकर && ने 
फ्रमाया कि हम एक सौ तीस अफ्राद नबी करीम /£53” के हमराह थे। नवी करीम #£#&0” ने फुरमाया 
किः “क्या तुम में से किसी के पास खाना है?” एक आदमी के पास साअ के लगभग आटा था तो वह 
गूंधा गया। फिर एक रा बिखरे हुए बालों वाला, दराज़ कृद रेवड़ को हांकता हुआ आ गया। नबी 
करीम 82% ने उससे बकरी बेचने य अतिया देने के लिये पूछा या फुरमाया कि हिबा। उस ने कहा 










































बाब 4637:- मुश्रिकों के लिये हदिया: इरशादे रब्बानी हैः ह 
“अल्लाह तुम्हें उन से मना नहीं करता जो तुम से दीन में न लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से न 
निकाला कि उनके साथ एहसान करो और उन से इन्साफ का बरताव बरतो।” (8/60) 

हदीस 2437:- अब्दुल्लाह बिन दीमार. »& 







“मैंने यह तुम्हारे पहनने के लिये नहीं दिया बल्कि इसे फ्रोख़्त कर दो या किसी को पहना दो॥” पसं३. 
हजरत उमर ने वह मक्का मुकर्रमा में अपने उस भाई के लिये भेज दिया जो अभी मुसलमान: नहीं. हुए: थे। | 
हवीस 2438:- उरवा का बबान है कि हज़रत अस्मा बिन्ते | 















अपनी वालिदा से सिला रहमी करूं? फुरमाया कि: “हां अपनी वालिदा से सिला रहगी करो: ५ 





४८७७७ ९7 /६ , न७/१४३० ७७००८ बेउदत+366४ं॥ ++- 


अबू बकर («४ ने फ्रमाया कि“: 
रसूलुल्लाह (8 के अहदे मुबारक में मेरी वालिदा मेरे पास आईं जबकि वह मुश्रिका थीं। “पंस मैंने 


रसूलुल्लाह /2258” से फृतवा पूछा और अर्ज कर दिया कि वह इस्लाम की तरफ रागिब हैं तो-क्या मैं. 


उमर अर्ज गुज़ार हुए कि मैं इसे कैसे पहनूं जबकि इनके बारे में आपने ऐसा फ्रमाया है। फूरमाया कि: द 
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'*&++७००0-+३०-०७५-०३००३०५७०३३७०२७-२३+ ०३० अकन नही 
बाब 4638:- किसी के लिये दिया कपिल मान्य वेद हट 
| के लिये जाइज नहीं कि अपनी हिबा की हुई चीज़ ै 






सदका को वापस ले: - 
हदीस 2439:- । 

करीम #7%- नें 575०५ मुसय्यब ६6 ने हजरत इब्मे अब्बास ८» से रिवायत की है कि नत्री 

वाले की तरह है।” : “अपनी हिबया की हुई चीज को वापस लेने वाला अपनी कृध को खाने 


. हदीस थ् 
दीस 2440:- इकरमा ने हजरत इब्मे अब्यास ५४४६ से रिवायत की है कि नबी करीम ##” ने 
की हुई चीज़ को वापस लौदाए 


फ्रमाया किः “यह बुरी मिसाल हमारे लिये नहीं है कि जो अपनी हिवा 


वह कुत्ते की तरह है जो अपनी कृय को खा लेता है।” 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताव ## को 5 


. हदीस 244:- जैद बिन असलम के वालिद माजिद ने 
करने के लिये धोड़ा दिया तो जिसके वह पास था 


हुए सुना कि मैंने एक आदमी को राहे खुदा में जिहाद 
$उस ने उसे ख़राब कर दिया। पस मैंने इरादा किया कि उससे ख़रीद लूं और मुझे ख़्यात था कि वह 
सस्ता बेचने वाला है। पस मैंने इस बारे में नबी करीम /#6 से दरबाफ़्त किया तो फुरमाया किः “उसे 
न ख़रीदो ख़्वाह वह तुम्हें एक ही दिरहम में दे क्योंकि अपने संदके को वापस लौटाने वाला कुत्ते की 
तरह है जो अपनी कृय को चाट लेता है।” ह 
बाब 4639:- हिबा की गवाही एक भी काफी हैः ; 
हदीस 2442:- इन्मे जुरैज ने अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैका से रिवायत की है कि 
'बनी सुहैब मौला इब्ने जुदआंन ने दो घरों और एक हुजरे का दावा किया कि रसूजुल्ताह #2007 ने यह 
सुहैब को अता फ्रमाए 'थे। पस मरवान ने कहा कि तुम्हरे इस दावे की गवाही कौन देता है? नर 
कहा कि हजरत इब्ने उमर ध#0 पस उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने शह्नदत दी कि यकीनन रैसृलुत्ताह | 
8० ने सुहैब को दो मकान और एक हुजरा अता फ्रमाया था, पस मरवान ने उनकी शहादत पर है 


लोगों के हक में फैसला कर दिया। 
रुकुबा के बारे में अकृवालः 


 बाब ॥ 640:- उमरा और ; 
घर में उम्र भर के लिये बसा दिया, यह उमरा है कि मैंने इसे उसके लिये कर दिया. 
६2," यानी तुम्हे जमीन में बसाया। ः 
ं बयान जाबिर ### ने फ्रमाया कि नबी करीम 


और “६2 ###< 


श 








१77727 3 ने फुरमायां हा 
स्‍ ने लोगों से घोड़ मुस्तंआर लिया: ला ज्ती लय रा 
0७ का का का बयान है कि मैंने- हज़रत अनत को .फूरमाते हुए . सुना कि मदीना $ : 5 ० पर 
हदीस 24 तो नंबी दक्ष. ने हजरत अंबू, तत्हा से:घोड़ा मुस्तआरई 7 
पस. लौटे तो: फरमाया. किः “हम ने तो 


_ईमुनव्वरा में हम्ले बे हों थे और सवार हो. गए। . जब आप वा 
देखी और हम ने तो इसे (घोड़े को) 





दरिया की तरह -पाया ही ०००० 
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हे 


जब 
(कललनकपकनक+०-७3५-५७-७५.५.०.०-०-०-०......२२९, < 
भ 642:- दुल्हन के लिये जुफाफ के जीका यर कोई चीज उधार रा सर 
हदीस 2446 :- अब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने अपने वालिदे माजिद से रिवायत की वह 
हज़रत आयशा सिद्दीका ;# की ख़िदमत में हाजिर हुए जबकि उन्होंने कित्र का कुर्ता पहना ३५ 
जिसकी कीमत पांच दिरहम थी। उन्होंने फ़रमाया कि मेरी इस लौंडी को देखो कि यह मुझे घर में ऐसा 









आरियतन मंगवा लिया जाता था। हे 
। बाब 4643:- दूध देने वाले जानवर की फूजीलतः - 
६ हदीस 2447:- अअरज ने हजरत अबू हुरैरा <# से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह #£#“ ने 
(फरमाया: “कैसा अच्छा अतिया है दूध देने वाली साफ़ ऊंटनी और दूध देने वाली साफ़ बकरी जो सुबह 
|] वर्तन भर दें और शाम को भी बर्तन भर दें।? हु 

९ हदीस 2448:- अब्दुल्लाह बिन बूसुफ, इस्माईल, मालिक की रिवायत में -4$&) 255 है। 
| हदीस 2449:- इब्ने शहाब का बयान है कि हज़रत अनस बिन मालिक ># ने फ्रमाया: जब 


(मेहनत वे मशक्कत किया करें और हजरत अनस की वालिदा माजिदा उम्मे सुलैम जो अब्दुल्लाह बिन अबू 
तल्हा की वालिदा भी हैं, पस हजरत अनस की वालिदा ने रसूलुल्लाह 2४४6० की ख़िदमत में खजूर के 
चन्द दरख्त पेश कर रखे थे और रसूलुल्लाह ४8० ने वह उम्मे ऐमन को अता फ्रमां दिये थे जो 
हज़रत उंसामा बिन जैद .की मौलात थीं। इब्मे शहाब का बयान है कि मुझे हज़रत अनस बिन मालिक ने 


पास*से नबी करीम »2%४> ने अपने बाग से चन्द दरख़्त अता फुरमा दिये। अहमद बिन शबीब, उनके 
वालिद, यूनुस ने इसी तरह रिवायत की है लेकिन इस में 4.०)७८.०८/८८५ है। ' 
हदीस 2450:- कब्शा सलूली ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर :&७ को बयान करते हुए सुना कि 






हट हंदीस 2454 :- अता का बयान है कि हजरत जाबिर && -ने फ्रमाया कि. हम में से बाज ४ 
हजरात के पास जायद- जंमीनें थीं तो उन्होंने. कहा कि हम इन्हें तिहाई, चौथाई और निस्फ उजेरत पर 
देते. है।' पंस-नबी करीम. 200“ “ने ++>+*००+०००००००++० न है तो उसको चले कि र जिसके पास जमीन है तो उसको चाहिये 'कि खुद 












पैकिः ._ किस की है?” लोगों ने अर्ज की कि फुलां ने किराए पर ली है। फ्रमाया कि: “अगर वह 


4. ने राहे खुदा में किसी 

















4 कक के 7 


काश्त करे ० की ४ लूट 2 कक णनक के शम्ननाशान का आम कु 282 
कब हल देदे। अगर वह लेने से इन्कार करे तो अपनी जमीन- को रोक रखे।” 
से तब कोआ ह 8 अता बिन यज़ीद, हज़रत अबू सईद खुदरी .#ं5 फुरमाते हैं कि एक, 
लग खा गो हित ख़िदमत में हाजिर होकर हिजरत के बारे में पृषठा तो आपने फरमायाः 
322 कम हि हक ख का मरहला बड़ा दुश्वार है। क्‍या तुम्हारे पास कोई ऊंट है?” कहा, हां। 
हक गे ः तूउठ यु रात करता है?” कहा, हां। फुरमाया किः “क्या ऊंटनी कुछ दूध देती है?” 
 गुजार हुआ कि हां। फरमायाः “तो दरिया के उस पार अपना काम करते रहो क्योंकि अल्लाह 
'तआला तुम्हारे आमाल में से ज़रा भी जाएं नहीं करेगा।” 
हदीस 2452:- ताऊस का बयान है कि मुझे सबसे बड़े आलिम यानी हजरत इब्ने अब्बास ८5४ 
बताया कि नबी करीम 2)” ऐसी जमीन की तरफ निकले जिस में फुसलें लहलहा रही थीं। फुरमाया 

































किसी को खैरात कर देता तो उसके लिये मुकृर्ररा किराया लेने से ज्यादा बेहतर होता।” 
बाब 4644:- अगर कोई कहे कि मैंने दस्तूर के मुताबिक ख़िदमत करने के 
लिये तुझे यह लौंडी दी तो जाइज है: बाज लोगों का कहना है.कि यह आरियत है और अगर 

'कहे कि मैंने तुझे यह कपड़ा पहनाया तो यह हिबा करना है। 
रा | ह2#8» ने फरमायाः “हजरत 


हदीस 2453:- हजरत अबू हुरैरा «| से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
की तो उस ने उन्हें हज़रत छाजरा दीं।/ कहा कि 


'इब्ने. सीरीन, हजरत अबू 
हजरत हाजरा दीं।. . 
बाब 4645ः- जब कोई सवारी के लिये घोड़ा दे तो वह उमरा और संदका की तरह है: बाज 
लोगों का कौल है कि इसे में रुजूआ का इख्तियार है। . - हि | 
हदीस 2454:- जैद बिन असलेम ने अपने वालिदे माजिद को फ्रमाते हुए सुना कि हज़रत उप्तर 
को सवारी के लिये घोड़ा दिया। पस “मैंने देखा कि वह फ्रोख़्त हो रहा हा है . 
पस मैंने रसूलुल्लाह ४0” से ] : “उसे न ख़रीदों और अपने सदके को वापस न 
लौटाए।” 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। “४ 


गवाडी का .बयान  : 

बाब 4646:- इस बारे में कि गवाह पेश करता मुंद्दई का 

“दे ईमान वालो! जब तुम एक मुक॒ररा मुद्दंत तक किसी ' .मो जे जि है. 

और चाहिये कि तुम्हारे दरमियान ठीक ठीक लिखे और लिखने वाला लिखने से इन्कार. 
न करे जैसा कि उसे अल्लाह ने सिखाया है तो उसे लिख देना चांहिये. और जिस पंर हक आता 

से डरे जो उसका रब है और हक में से कुछ रख न छोड़े।- फिर जिसपर 

क्ञा वली इन्साफ से. और, 


नातवान हो या न लिखी सके तो. उसका 












... » आटा गूंध कर सो जाती हैं < बकरी आकर उसे खा 
पस रसूलुल्लाह ४2%” ने फूरमाया कि: 







देखता और उन्होंने ऐसे फर्द के मुताल्लिक्‌ यह कह्य जिस को मैं भला ही समझता 
बाब 4648:- छुपे हुए आदमी की गवाहीः 
अम्र बिन हुरैस ने इसे जाइज रखा और कहा कि झूटे और दगाबाज 





जिसके अन्दर: इब्मे: सब्याद रहता था। जब रसूलुल्लाह 22/]- अन्दर दाख़िल 






है 3० अं कक कक 22 कपडे प* के 


हम का ही, के के कौ जड़ कहर 2 इेकरी ५ 


के । ' (कक कु हल गे 


.. १७-०७००७००७००७००३७--०७००७०७००७०+३७५ १३०-७०-७०-७+ ०३७५-७०-०७०-७*: 

ने खजूरों की आड़ में छुपते हुए नबी करीम #2£४४“ को देख लिया तो उस ने इब्मे सय्याद से कहा: ऐ 
साफ यह मुहम्मद हैं, पस इब्मे सय्याद ख़ामोश हो गया। रसूलुल्लाह #/#0० ने फ्रमाया कि अगर वह 
उसी हाल पर छोड़े रखती तो कुछ जाहिर होता। हि | 
हदीस 2457:- जुहरी ने हजरत आयशा सिद्दीका /॥$ से रिवायत की है कि हज़रत रिफाआ 
कुरजी की बीवी नबी करीम 6£#” की ख़िदमत में हाजिर होकर अर्ज गुज़ार हुई कि मैं रिफाआ के पास 
थी तो उन्होंने मुझे तलाकु दे दी। जब मुझ पर तलाक पड़ गई तो मैंने अब्दुर्र्रमान बिन जुबैर से शादी 
कर ली और उनके पास कपड़े के फुंदने की तरह है। फरमाया किः “शायद तुम रिफाआ के पास वापस 
जाना चाहती हो लेकिन यह उस वक्‍त तक नहीं हो सकता जंब्‌ तक उसका और वह तुम्हारा ज़ायका .न 
'चख ले।” हजरत अबू बकर उस वक्‍त आपके पास बैठे हुए थे और हज़रत ख़ालिद बिन सईद दरवाजे 
'पर इजाजत का इन्तिजार कर रहे थे। चुनान्‍्वे उन्होंने कहा कि ऐ अबू बक़र! क्या आप इस औरत की 
बात नहीं सुन रहे हैं जो नबी करीम 82%“ के हुजूर आवाज़ बुलन्द कर रही है। - ५ 
बाब 4649:- गवाह गवाही दे और दूसरे कहें कि हमें तो इल्म नहीं: 
इन हालात में गवाह के कहने पर फैससा सादिर किया जाएगा। हुमैदी ने कहा कि यह उसी तरह है 
कि हजरत बिलाल ने ख़बर दी कि नबी करीम 0296” ने कअबा में नमाज पढ़ी हैः और फजल ने कहा 
कि नहीं पढ़ी, तो लोगों ने हज़रत बिलाल की गवाही तसलीम की। इसी तरह दो गवाहों ने गवाही दी कि 
फुलां के फुलां शख़्स पर हज़ार विरहम हैं और दूसरे हज़रात ने गवाही दी कि एक हजार पांच सौ 
दिरहम हैं तो फैसला ज्यादा पर किया जाएगा। ४ 
हदीस 2458:- अब्दुल्लाह बिन, अबी मुलैका ने उकृबा बिन हारिस से रिवायत की है कि उन्होंने 
अबू इहाब बिन॑ अजीज की बेटी से निकाह किया। पस उनके पास एक: औरत आई और उस ने कहा 
कि मैंने उकबा को दूध पिलाया है और उसे भी जिस से शादी की गई है। हज़रत उकबा ने उसंसे कहा 
कि मुझे तो आपके दूध पिलाने का इल्म नहीं और न. कभी आपने मुझे बताया। फिर उन्होंने अबू इहाब 
वालों के पास एक आदमी सूरते हाल मालूम करने के लिये भेजा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके दूध 
पिलाने का कोई इल्म नहीं। पस एक सवार को मदीना मुनव्वरा की तरफ नबी करीम 8&#0” . की ख़िदमत 
में रवाना किया गया और उस ने पूछा तो रसूलुल्लाह #£#0॥” ने फुरमाया किः “जब यह कहा गया तो 
निकाह कैसा?” पस उस औरत को जुदा कर दिया गया और उस ने दूसरे आदमी से शादी कर ली। 
बाब 650:- इन्साफ पसन्द लोगों.की गवाहीः इरशादे रब्बानी हैः 
“और इन्साफु पसन्द लोगों को अपनों में से गठाह बनाओ और गवाहों में से जिन को तुम पसन्द करो।! 
हदीस 2459:- अब्दुल्लाह बिन उतबा का बयान है कि मैंने हज़रतः उमर बिन ख़त्ताब ## को, 
'फ्रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह #280” के अहदे मुबारक में लोगों का मुवाख़िजा वही के ज़रिये होता था 
और वही का सिलसिला अब मुन्कृतअ हो गया है और अब तुम्हारे आमाल का जो जाहिर. होंगे हम 
तुम्हारा मुवाख़िजा करेंगे। चुनान्वे जिस से हमें भलाई जाहिर होगी तो उसको अमन देंगे और अपने 
करीब कर लेंगे और हमें किसी के बातिन से कोई गर्ज नहीं है क्योंकि दिलों का. हिसांब लेने वाला 
अल्लाह तआला है और जिस से हमें बुराई जाहिर हुई तो उसे हम अमंन नहीं देंगे और-न॑ हम उंसकी * - 












































'तस्दीक करेंगे और अगर्चे वह कहे कि उसका बातिन अच्छा है। 
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+७--+--३.७-०७--७५५९-५७--३-०७--३--३ 2. | 
(हराम हो जाते हैं जो नसब से -३००३-०७-०७-५७- ५७-०३ ०७०: ५७-०३००॥-०७--७-के का ७. + कम्का०-+क 
के हदीस 2464 '- ड्स्म होते हैं। वह तो मेरी रजाई भतीजी है। ढ पु ह - 

:- उमरा बिन्ते अब्दुर्रमान का बयान है कि उन्हें हजरत आयशा सिद्दीका & ; 


डे क्रीम 
जौजए सं 
; गैजए नबी करीम (हे ने बताया कि रसूलुल्लाह 2: उनके पास थे कि उन्होंने एक आदमी की 


आवाज के 

अल कअ] के जा 4२: क 203६ कल आने की इजाजत मांगता था। हज़रत आयशा ने 

हजरत सही के जयने हे पे | रखूलल्लाह! यह तो आप घर में आने की इजाजत मांग रहा है। 

(रजाई चचा है। फिर रसूलुल्लाह 3:%8” ने फरमाया कि मेरे ख़्याले में फुलां है जो हफूसा का 

तो बह मेरे पास हलक आयशा अर्ज गुजार हुईं कि अगर फुलां जिन्दा होता जो मेरा रजाई चचा था 

॥॥ चुनान्वे रसूलुल्लाह 2 ने फ्रमाया किः “हां, बेशक रज़ाअत भी उन रिश्तों 
को हराम कर देती है जो नसब से हराम होते हैं।” 

। है _ हदीस 2465:- मसरूक्‌ का बयान है कि हजरत आयशा सिद्दीका ७ ने फ्रमाया कि रसूलुल्लाह 
हट मेरे पास तशरीफ लाए और मेरे पास एक आदमी था। फुरमाया कि ऐ आयशा! यह कौन है? मैं 
अर्ज गुजार हुई कि मेरा रजाई भाई। फुरमाया किः “ऐ आयशा! गौर से देख लिया करो कि तुम्हारा भाई 
कौन है, क्योंकि रजाअत तो बचपन के दूध से साबित होती है!” इसी तरह इब्मे महदी ने सुफयान से 
रिवायत की है। 

बाब 4653:- तोहमत लगाने वाले, चोर और जानी की गवाहीः इरशादे बारी तआला हैः 

“और उनकी गवाही कभी कुबूल न करो और वही फासिकु हैं मगर जो तौबा कर लें।” (24/4, 
5) और हज़रत उमर ने अबू बकरा, शिवल बिन मअबद और नाफेअ पर हद जारी की जिन्होंने मुगीरा 
पर तोहमत लगाई थी और फ्रमाया कि जो तौबा करे तो मैं उसकी गवाही कुबूल कर लूंगा। और इसे 
अब्दुल्लाह बिन उतंबा, उमर बिन अब्दुल अजीज, सईद विन जुबैर, ताऊस, मुजाहिद, शअबी, इकरमा, 
जुहरी, मुहारिब बिन दसार, शुरैह और मुआविया बिन कुर्रा मे जाइज शुमार क्विया है। अबू जिनाद का 


कील है कि हमारे नज्दीक मदीना मुनत्वरा में यह है कि तोहमत लगाने वाला अगर अपने बयान से फिर 


जाए और अपने रब के हुजूर तौबा करले तो उसकी शहादत कुबूल की जाएगी। शअबी और कृतादा का 

'कौल है कि जब कोई अपने आप को झुटलाए तो उसे कोड़े मारे जाएँगे और उसकी गवाही कुबूल की 

जाएगी। सुफ्यान सौरी का कौल है कि जब गुलाम को कोड़े मारे गए, फिर आज़ाद कर दिया गया तो 

उसकी गवाही जाइज़ है और अगर महदडइ सजा याफ़्ता को काज़ी बना दिया जाए तो उसका फैसला |; ; 

करना जाइज है और बाज लोगों का कौल है कि तोहमत लगाने न की गवाही जाइज़ नहीं है अगर्चे .. ' 

तौबा करले और फिर कहा कि दो गवाहों के बगैर निकाह जाइज़ नहीं है लेकिन महदद सजा याफ़्तार 
किया तो जाइज है और अगर दो गुलामों की गवाही से शादी की तों जाइजर.. | 

गुलाम और लौंडी की शहादत को रमज़ान का चांद देखने में जाइज $- 









और नबी करीम नें हजरत कअब 'बिन- मालिक और उनके दोनों" 5 हे 


कलाम करने से मना फुरमा दिया था, यहां तक. कि पंचास रोज गुजर गधा 2 
गा 2 हर शहाब ने उरवा बिन जुबैर से रिवायत की है कि एक औरत ने फतह मक्का है 5०] 
के दिनों में चोरी की तो उसे रूलुल्ताह 2, .+«०+ उसे रसूलुल्लाह अट” की खिदमत में पेश किया गया। फिर- आप ने- हुकमह ० 


7 # ६ आं 2072७ बबके, 





कि. 


632 22 5 फरमाया के उस ने ख़ब पक] हु 
फ्रमाया तो उसका हाथ काट दिया गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा «5 ने फुरमाया कि उस ने खूब ता! 
निभाई और शादी कर ली। इसके बाद जब वह औरत मेरे पास आती तो मैं उसकी रसूलुल्लाह 4 
#क/ से बयान कर दिया करती थी। ! 0 

हदीस 2467:- उदैदुल्लाह विम अन्लुल्लाह ने हज़रत जैद बिन ख़ालिद »ह से रिवायत की है कि 
रसूनुल्लाह 22४6 ने गैर शादी शुदा जानी के बारे में हुक्म फुरमाया कि उसे सौ कोड़े मारे जाएं और 
एक साल के लिये जिला-वतन किया जाए। 

654:- जुल्म व जूर पर अगर गवाह बनाया जाए तो गवाही न देः 

हदीस 2468:- शअबी ने हजरत नोमान बिन बशीर »# से रिवायत की है कि मेरी वालिदए 














पकड़ा क्योंकि मैं लड़का था और मुझे लेकर नबी करीम #£#0 की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की 
कि इसकी. वालिदा यानी बिन्ते रवाहा “मुझ से कहती हैं कि कोई चीज़ इसको हिबा कर दूं। फुरमाया किः 
| इसके सिवा क्‍या तुम्हारा कोई और भी बेटा है?” अर्ज गुज़ार हुए कि हां। रावी का बयान है कि मेरे 
ख़्याल में आप ने फरमाया कि: “मुझे जुल्म पर गवाह न बनाओ।” अबू हरीज॒ ने शअबी से रिवायत की 
है कि मैं जुल्म पर गवाही नहीं देता। - . 

* हदीस 2469:- हजरत इमरान बिन हुसैन #; से रिवायत है कि नबी करीम 2१० ने फ्रमायाः 


मालूम नहीं कि नबी करीम &/#० ने अपने बाद दो करनों का जिक्र फुरमाया या तीन का। नीज नबी 
करीम /£%!« ने फुरमाया कि: “तुम्हारे बाद ऐसी कौम है कि वह ख़्यानत करेंगे और अमानतदार नहीं 
होंगे। वह गवाही देंगे हालांकि उन्हें गवाह बनाया नहीं जाएगा। मित्रत मानेंगे लेकिन उसे पूरी नहीं करेंगे। 


बाब 4655:- झूटी गवाही के. बारे में: की ष 

अल्लाह अज़्जा व जल्ला का इरशाद हैः “झूटी गवाही नहीं देते।” (25/72) और गवाही छुपाने के ः 
मुताल्लिक, फुरमाया: “और गंवाही न छुपाओ और जो गवाही छुपाएंगा तो अन्दर से उसका दिल गुनहगार # 
$है और अल्लाह तुम्हारे कामों की जानता है।”(2/283) यानी गवाही के वक्त अपनी जुबानों को मरोड़ते हो। | ० 
हंदीस 247:- उबैदुल्ताह बिन अबू बकर बिन अनस का बयान है कि हजरत अनस # ने 

. [फरमाया कि नबी करीम /#” से कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा गया तो ् 


तआला के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफुरमानी करना, किसी जान' को कत्ल करना +. हे 
और झूटी गवाही देना।” इसी तरह गुंदर, अबू आमिर, बहज़, अब्दुस्समद 
:8०-9०-44--0--0--0-*0--0-6--0--6-40--8-40०-0--0--0-8-%--१--३-०७-०७-०७-०७६०७--क ७. 











































। 32428 का अजब थे ५32३४ ४ हु बयान है कि आप वार बार यही 
अंदमान से हंसी शाह रिजयत की है| खामोश हो जाएं। इस्माईल विन झाह़ीम, जुरैरी ने 
बाब 4656:- अंधे का गवाही देना या उसका हुक्म देनाः 
और अपना निकाह करना या किसी का निकाह करवाना या उसका ख़रीद व फ्रोख़्त करना था 
अजान वगैरा उन चीजों का कुबूल करना जो आवाज से पहचानी जाती हैं। कासिम, हसन, इब्मे सीरीन, 
जुहरी और अता ने उसकी शहादत को जाइज कहां है। शअबी का.कौल है कि उसकी शहादत जाइज़ 
होगी जबकि आकिल हो। हकम का कौल है कि बाज बातों में जाइज़ होगी। जुहरी का कौल है कि अगर 
तुम “हजरत इब्मे अब्बास को देखो कि वह किसी बात की गवाही दे रहे हैं तो क्या उसे रद्द कर दोगे? 
और इब्मे अब्बास एक आदमी को भेजा करते, जब सूरज गुरू हो जाता तो इफ़्तार करते और जब 
उन से कहा जाता कि फृज तुलूअ हो गई तो दो रकअत पढ़ा करते। सुलैमान बिन यसार का बयान है 
कि मैंने हजरत आयशा से अन्दर आने की इजाजत तलब की तो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान कर 
फ्रमाया कि सुलैमान अन्दर आ जाओ क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो जब तक तुम्हारे जिम्मे कुछ भी बाकी 
है। उमर बिन जुंदुब ने निकाब वाली (पर्दा पोश) औरत की गवाही को जाइजु करार दिया है। 
हदीस 2473:- हजरत आयशा सिद्दीका (हैं का बयान है कि नबी करीम 840 ने एक शख्स 
| : “अल्लाह तआला इस पर रहम फ्रमाए 
आयतें मुझे याद करवा दीं जो मेरे जहन से साकित. हो गई 
थीं।” अब्बाद बिन अब्दुल्लाह हजरत हु 
/£#7 मेरे घर में नमाज पढ़ रहे थे तो आप, ने अब्बाद की आवाज सुनी जो मुस्जिद में नमाज पढ़ रहे 
थे। पस फुरमाया कि ऐ आयशा! क्या यह अब्बाद की आवाज 


जा 


. “ते अल्लाह! अंब्बाद पर रहम फुरमा रु े है 
हदीस 2474:- हजरत अब्ठुल्लाह बिन उमर ५७७ से रिवायत है कि नबी करीम #४” ने 
'फूरमायाः “बिलाल तो दौराने रात अजान पढ़ता है. लिहाजा तुम खाते पीते रहा करो, यहां तक कि 
| तक कि तुम इब्ने उम्मे मकतूम की अजान सुनो और हजरत इब्मे उम्मे 


तक अजान नहीं पढ़ा करतें थे जब तक लोग यह बता'न दें .कि 


;ढ बयान है कि हजरत मिसवर बिन मख़रमा 770 0 
करीम 220” की ख़िदमत में चन्द कुबाएं आईं तो मुझ से मेरे वालिदे मोहतरमै .... 

; ने फुरमाया कि मेरे साथ हुजूर की ख़िंदमत में .चलो, शक आप उन में से हमें भी| 
हििधक माजिद दरवाजे पर जा खड़े हुए और बातें करने लगे।. पस नबी करीम 








(उग का के 0) थूक शिप 


काम ह प्रणव जया कद दा दाद नेक मे आए और अप के लग 5३25 ९००७-- थे 
(7 ने उनकी आवाज को पहचान लिया, लिढाजा आप बाहर तशरीफ क्‍ तरल देह | 
। कुंबा थी। चुनान्वे आपने उसकी खूबियां दिखाई और फिर फरमाते हैं: “यह है के | 
थी, गह तुम्हारें लिये रख छोड़ी धी।! | 
बाब 657:- औरतों की गवाहीः 
इरशादे रब्चान है: “फिर अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दी औरतें।” (2/282) 5 
हदीस 2476:- अयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने हजरत अबू सईद खुदरी ## से रिवाबत कि 
नवी करीम #// ने फुरमाया किः “क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही के निस्फ गली नहीं है?” 
हम अर्ज गुजार हुए कि वर्यों नहीं। फरमाया किः “यह उसकी अक्ल की कोताही के बाइस है। 
बाब 658:- लींडियॉ पं गुलामों की गवाहीः 
हजरत अनस ने फुरमाया कि गुलाभ की गवाही जाइज़ है जबकि आदिल हो और श्र व जुरारा 
बिन औफा ने इसको जाइज रखा है। इब्मे सौरीन का कल है कि उसकी गवाही जाइज है मासिवाए 
इसके कि गुलाम अपने आका की गवाही दे। हसन वसरी और इब्राहीम नख़ई ने इसको मामूली बातों में 
जाइज कहा है। शुरैह का कौल है कि तुम सव लौंडी गुलाम की औलाद हो। 
हदीस 2477:- इब्मे अवी मुलैका ने हज़रत उकृवा विन हारिस ># से रिवायत की या मैंने उन 
से सुना कि उन्होंने उम्मे यहया बिन्ते अवी इहाव से शादी की। रावी का बयान है कि एक स्थाह फाम 
लौंडी आई और उस ने कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। पस इस बात का नबी करीम &- 
“(से मैंने जिक्र किया तो आपने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आया और फिर अर्जु 
गुजार हुआ। फ्रमाया किः “यह निकाह कैसे हो सकता है जबकि वह तुम दोनों को दूध पिलाने का दावा 
करती है।” चुनान्वे आपने उसे रखने से मना फुरमा दिया। ; ः 
बाब 4659:- दूध पिलाने वाली की गवाहीः 
हदीस 2478:- इब्मे अबी मुलैका का बयान है कि हजरत उकृबा बिन हारिस <# ने फरमाया कि 
उन्होंने एक औरत से शादी की। चुनानवे एक औरत आई और उस ने कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध 
पिताया है। पस मैं नबी करीम 82% की वारगाह में हाजिर हो गया। फुरमाया कि: “क्यों कर झे 
जबकि यह कहा जाता है।” उसे अपने से जुदा कर दो या ऐसे ही अल्फाज फ्रमाए। ः 
बाब 4660:- औरतों का एक दूसरी की अदालत बयान करनाः ५ 5, 
हदीस 2479:- जुहरी ने उरवा बिन जुबैर, सईद बिन मुसय्यब, अल्कृमा बिन वक्कास और, 
उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह विन उतवा से हज़रत आयशा सिद्दीका (४४ जौजए नबी करीम /2# के बारे 
में रिवायत की है जबकि बोहतान तराशों ने उन पर तोहमत लगाई और अल्लाह तआला ने.उन्हें उससे - 
बरी फुरमाया। जुहरी का बयान है कि हर एक ने हदीस का एक हिस्सा बयान किया है और बोज उन 
में से दूसरे की निस्वत ज़्यादा याद: रखने वाला और बयान करने में दूसरे से ज़्यादा काबिते एतेमाद है 
और मैंने उन में से हर एक की बयान करदा हदीस को याद रखा है जो उन्होंने हज़रत आयशा से॥.. 
रिवायत की है और उनके वयानात एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। उनका गुमान है कि हज़रत आयेगा." 
ने फुरमाया कि रसूलुल्लाह ४४28” जब सफुर पर निकलने का इरादा फ्रमाते तो अपनी अज़ागे।. 
मुतत्हरात के दरमियान कुरंआ डालते, लिहाजा जिसका नाम निकल आता तो-आप उसे अपने .साथ ते : < 
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न छक्का 
.._ चुनानवे कूच के रोज आपने हमार दरमियान कुषआ आग तो भर नाम गिकला और में आप के 
$साथ रवाना हुई और यह हुक्मे पर्दा से बाद की कुः 7म निकला 
और उसी में उतारा जाता डर बाद की बात है। मुझे हौदज में बिठा कर सवार किया जाता 
ईफारिंग हो गए और हम । हम रवाना हो गए, यहां तक कि जब रसूलुल्लाह 09४6“ अपने इस गजवा से 
या तो में है. महक वापस मदीना मुनत्वर के करीब आ पहुंचे तो एक रात जब कूच का हुक्म दिया 
[जगह वापस आई और लशकर से एक तरफ चली गई। जब मैं कृजाए हाजत से फारिग होकर अपनी 
अजाजर के टेक र अपने सीने पर हाथ फेरा तो देखा कि मेरा हार दूट कर गिर गया है जो 
रा डर्कुड़ा का था। पस मैं अपने हार को तलाश करने लगी तो उसकी तलाश ने मुझे रोके 
$खा पस वह लोग आए जो मुझे सवार किया करते थे और उन्होंने मेरे हौदज को उठा कर ऊंट पर 
रख दिया, जिस पर मैं सवार हुआ करती थी। वह समझे कि मैं उसके अन्दर मौजूद हूं और उन दिनों 
(औरतें कम वजन हुआ करती थीं। न भारी होतीं और न उन पर गोश्त चढ़ता क्योंकि खूराक बहुत कम 
(खाती थीं। लिहाजा जब उन लोगों ने हौदज को उठाया तो उन्हें बोझ की कमी का एहसास न हुआ, पस 
कह हौदज उठा कर रख दिया और उन दिनों मैं नौउप्र लड़की थी, पस वह ऊंट को उठा कर रवाना 
हो गए। मुझे हार उस वक्‍त मिला जब लशकर रवाना हो गया। मैं उनकी मंजिल पर आई तो वहां कोई 
भीन था मैंने अपनी उस जगह का कृस्द किया जहां मैं थी। मेरा ख़्याल था कि जब वह मुझे नहीं 
(पाएंगे तो मेरी तलाश में वापस लौटेंगे मैं बैठी हुई थी कि नींद ने मुझ पर गलबा किया और मैं सो 
$गई। और हजरत सफृवान बिन मुअत्तल सुलमी फिर जुकवानी लशकर के पीछे थे। वह सुबह के वक्‍त 
$मेरी जगह के पास आए और सोए हुए इन्सान की स्याही देखी तो मेरे पास आए और उन्होंने हुक्म पर्दा 
से पहले मुझे देखा और उनके “इन्ना लिल्लाहि वहन्ना इलैहि राजिजन” कहने से मैं जाग उठी। उन्होंने 
अपने ऊंट को बिठाया और उसका पैर दबाए रखा तो मैं सवार हो गई। पस वह सवारी की मुहार पकड़ 
कर चलते रहे यहां तक कि लशकर तक पहुंच गए जबकि लोग ऐन जुहर के वक्‍त पड़ाव कर चुके. थे। 
'पस॒ जिसको हलाक होना था वह हलाक हुआ और बोहतान लगाने वालों की सरपरस्ती अन्दुल्लाह बिन 
*उबय बिन सलूल कर रहा था। पस हम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और मैं एक महीने तक बीमार रही। 
की लगाने वालों की बात फैलती रही और मुझे दौसने अलालत शक गुजरता था क्योंकि नबी करीम 
(ला का मुझ पर लुत्फ व करमे हसबे मामूल नहीं रहा था। आप अन्दर तशरीफ लाते, सलाम करते 
: #और फरमाते कि तुम्हारा क्या हाल है। बाकी मुझे इस बारे में कुछ पता न था। मैं कमजोरी की हालत में 
सन मिस्तह के साथ बाहर निकली और हम रात के वक़्त ही कुजाए हाजत के लिये निकला करती थीं ; 
क्योंकि हमारे घरों के करीब. बैतुल ख़ला नहीं होते थे और कृदीम अहले अरब के मुताबिक्‌ ही पाकीजगी[ 
की खातिर हम में यही रिवाज था। पस मैं और उम्मे मिस्तहं बिन्ते अबू रुहम जा रही थीं. तो वह अपनी 
चादर में उलझ कर गिर पड़ीं तो उन्होंने कहा: मिस्तह का बुरा हो। मैंने उन'से कहा कि आपने बुरी4 
बात कही, क्या. आप उस शख्स को बुरा भलां कह रही हैं जो गृज॒वए बदर में शरीक हुआ था। ४ उन्होंने 
कहा कि: मोहतरमा! क्या तुम ने नहीं सुना जो उन्होंने कहा? फिर उन्होंने मुझे त्तोह॑मत लगाने वालों की 
बात बताई। चुनान्‍्वे मेरी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया। जब मैं घर के अन्दर दाख़िल हुई तो. 
रसूलुल्लाह 02% मेरे पास तशरीफ लाए, सलाम किया और फ्रमाया कि तुम्हारा क्या हाल है? मैं अर्ज 


गुजार हुई कि मुझे मेरे वालिदेन के पास जाने की इजाजत दे दीजिये, .मेरा इरादा उस वक्‍त यह था कि+- 
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सौकनें हों तो अकसर ऐसा _ है। मैंने कहाः ; 
फ्रमाती हैं कि वह रात मैंने ऐसे गुजारी कि आंसू थमते न थे और नींद करीब हब है है 

सुबह हुई तो रसूलुल्लाह /200- ने हजरत अली बिन अबू तालिब और हज़रत उत्तामा हम कल 
लाया जबकि वही आने में देर हो गई थी। उन से अपनी बीवी को जुदा कर देने के बरे में मशवरा 
करना था। हजुरत उसामा ने ऐसा इशारा किया जो अज़्वाजे मुतहहरात से हुजूर की मुहब्बत का इत्म 
होने की बिना पर था। चुनान्वे हज़रत उसामा अर्ज गुज़ार हुए कि .या रसूलल्ताह! आप की जौजए 
मुतहहरा में खुदा की कृसम .हम भलाई के सिवा और कुछ नहीं देखते! रहे हजरत अली बिन अबू तालिब 
तो वह अर्ज गुज़ार हुए कि या रेसूलल्लाह! अल्लाह तआला आप पर तंगी नहीं करेगा और औरतें इनके 
सिवा .भी बहुत हैं, बाकी यह लौंडी आप को हकीकृत बताएगी। फिर रसूलुल्लाह 8£8” ने बरीरा को 
जताया और फ्रमाया: “ऐ. बरीरा! क्या तू ने आयशा में ऐसी बात देखी है जो तुझे शुबह में डाले?" 
बरीरा अर्ज गुज़ार हुई कि कृसम है उस जात की जिस ने आप को हक्‌ के साथ मबऊस फुरमाया, मैंने 
इन में कोई बात ऐसी नहीं देखी जिस को छुपाऊं। बात सिर्फ़ इतनी है कि यह नौउम्र लड़की हैं। अकसर 


















हुए रसूलुल्लाह 2206 ने फरमाया: 
मुझे मेरी बीवी के बारे में अजियत पहुंचाई है? 







मुझे रोते हुए दो रातें और एक दिन गुजर 
फट जाएगा। उन्होंने फ्रमाया कि वह दोनों मेरे पास तशरीफ फुरमा थी कि अन्य 
.(की एक औरत ने अन्दर आने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दे दी तो वह बैठ कर: मेरे साथ 
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रोने लगी। इसी दौरान ५ ७.+0--3--. ५०8... ..-3./3. 3. 0.3. 4-3. क्‍:-8-'केस कक कम्कर कर्क 
रसूलुल्ताह 208० तशरीफ ले आए और बैठ गए जबकि बोहतान के रोज से 


लेकर आज तक 
हल ओह सेबी के हक बैठे नहीं थे नीज़ एक महीना गुजर गया था कि आप की तरफ 
बारे में यह ख़बर पहुंची है। अगर हुई थी। फिर आपने तशह्हुद पढ़ कर फ्रमायाः “ऐ आयशा! मुझे तेरे 
देगा और अगर तुम से गलती 'र तुम इस बात से बरी हो तो अनक्रीब अल्लाह तआला तुम्हें बरी कर 

जाओ, क्योंकि बन्दा जब 3 हो गई है तो अल्लाह से मगफिरत चाहो और उसकी तरफ ताइब हो 
कुबूल फरमा लेता. है अपने गुनाह का एतेराफ करे, फिर तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तीबा 
गए और एक । जब रसूलुल्लाह 22%» अपनी गुफ़्तगू ख़्म कर चुके तो अचानक मेरे आंसू धम 
गए ४०4 कृतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने वालिदे माजिंद से अर्ज़ की कि मेरी जानिब से 
ह २२4 को जवाब दीजिये। फूरमाया कि खुदा की कृसम! मेरी समझ में नहीं आता कि मैं 
'रसूलुल्लाह 5६% से क्‍या कहूं। वह फ्रमाती हैं कि मैं. कमसिन लड़की थी और कुरआने करीम का 
ज्यादा हिस्सा भी नहीं पढ़ा था। पस मैं अर्ज गुज़ार हुई कि खुदा की कुसम! मुझे मालूम हो गया है कि 
आप ने वह बात सुन ली है जो लोग बयान करते फिरते हैं और वह आप के दिलों में समा गई है और 
आप हजरात ने उस ख़बर को सच्चा जान लिया है। इन हालात में अगर मैं आप से यह कहूं कि मैं 
इससे बरी हूं और अल्लाह जानता है कि मैं ज़रूर बरी हूं तो आप इस बारे में मेरी तस्दीक॒ नहीं करेंगे 
और अगर मैं. इंस बात का आप से एतेराफ़ कर लूं और यह खुदा जानता है कि मैं ज़रूर इससे बरी हूं 
तो आप जरूर मेरी तस्दीक्‌ कर देंगे। खुदा की कृसम! मैं अपनी और आप की मिसाल नहीं पाती मगर «७ 
हजरत यूसुफ के वालिदे मोहतरम वाली जबकि उन्होंने कहा थाः “तो सब्र अच्छा और अल्लाह ही से 
मदद चाहता हूं उन बातों पर जो तुम बता रहे हो।” (१2/8) फिर मैंने बिस्तर पर करवट बदल ली 
मुझे बरी फरमा देगा लेकिन खुदा की कृसम! मैं यह गुमान 




































थी कि सर्दी 
#286> उस कैफियत से बाहर हुए तो आप हंस रहे थे। पल पहला कलिमा 
सादिर हुआ यानी मुझ से फुरमाया किः “ऐ आयशा! खुदा का शुक्र अदा करो कि उस ने 
दे "री ४5% 5 है।” मेरी वालिदा माजिदा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह »£#!“ के लिये खड़ी हो 
(जाओ मैंने कहा कि खुदा की कुसम! मैं इनके लिये खड़ी नहीं हूंगी और न किसी का शुक्र अदा करूंगी 
५ तआला ने यह वही नाजिल फ्रमाईः बेशक वह कि यह बड़ा बोहतान लाए 
जमाअत है।” (24/7) जब अल्लाह तआला ने मेरी बराअत में यह वही नाजिल 
हैं तुम्ही ४ अबू बकर सिद्दीक ने फुरमाया, जो मिस्तह बिन उसासा' को उनके साथ अपनी॥ ... 
४208 ; दिया करते थेः खुदा की कृसम| अब मैं कभी मिस्तह को माली इमदाद ॥ : 
ऐसा कहा है। पस अल्लाह तआला ने यह वही नाजिल५ 
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> पु 
बेकमी. 638. कल | 
फ्रमाईः “और कृसम न खाएं वह जो तुम पर फजीलत बाले और गुंजाइश बाले हैं।” प्स 
हजरत अबू बकर ने कहा: क्यों नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि अल्लाह तआला मेरी मगफ्रित फुरमा दे 
'पस जो वजीफा यह मिस्तह को दिया करते थे वह जारी कर दिया और रसूलुल्लाह ४220|“ जैनब विन्ते 
जहश से भी मेरे बारे में पूछा करेते। चुनान्वे फुरमाया किः. “ऐ जैनब! तुम क्या जानती हो और तुम ने 
क्या देखा है?” वह अर्ज गुज़ार हुईं कि या रसूलल्लाह! मैं अपनी समाअत व बसारत को महफूज रखती 
हैं; मैं तो उन में भलाई ही देखती हूं। हजरत सिद्दीका ने फुरमाया कि वहीं मेरी हम-उम्र थीं लेकिन 
'उनकी परहेज़गारी के बाइस अल्लाह तआला ने उन्हें बचा लिया। फूलैह, हिशाम निवन उरवा हजरत 
आयशा से और अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने इसी के मिस्ल रिवायत की है। फुलैह, रवीआ बिन अबू, 
अन्दुर्रहमान और यहया विन सईद ने कासिम विन मुहम्मद बिन अबू वकर से इसी तरह रिवायत की। 
बाब 664:- जब एक आदमी किसी की पाकी बयान करे तो काफी हैः 
अबू जमीला का बयान है कि मुझे पड़ा हुआ एक लड़का मिला। जब मुझे हजरत उमर ने देखा तो 
'फ्रमाया कि कहीं यह मुसीबत न बन जाए, गोया मुझे मुत्तहिम ठहराते थे। अरीफी ने कहा कि यह तो 
नेक आदमी हैं। फूरमाया यह बात है तो ले जाओ और इसका ख़र्च हमारे ज़िम्मा है। 

हदीस 2480:- हज़रत अबू बकरा <&# फ्रमाते हैं कि एक आदमी ने नवी ० धशशक के 
हुजूर दूसरे आदमी की तारीफ की तो फ्रमाया किः “तुम्हारी ख़राबी हो, तुम ने तो अपने साथी की 
गर्दन काट दी।” यही बार बार फ्रमाया। फिर इरशाद हुआ कि: “अगर तुम में से किसी को अपने भाई 
की तारीफ करनी ही पड़ जाए तो कहना चाहिये कि मेरे ख़्याल में फुलां ऐसा है और अल्लाह उसका 
हिसाब लेने वाला है और मैं अल्लाह तआला के मुकाबले पर किसी को बे-ऐवं नहीं कह सकता। अगर 
उसके मुताल्लिक्‌ कुछ जानता हो तो कहे कि मेरे ख़्याल में वह ऐसा ऐसा है।” 

बाब 4662:- तारीफ में मुबालगा करना मकरूह है, जो जानता हो वही कहना चाहियेः 

हदीस 248:- बुरैद बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि हजुरत अबू भूसा अशअरी #$8 ने फ्रमाया 
कि नबी करीम 8४४४” ने सुना कि एक आदमी दूसरे की तारीफ में मुवालगा कर रहा है तो फुरमाया 
कि: “हलाक कर दिया तुम ने उस आदमी की कमर तोड़ कर रख दी।” 
बाब 4663:- बच्चों का बालिग होना और उनकी गवाहीः इरशादे बारी तआला है: 
“और जब तुम में लड़के जवानी को पहुंच जाएं तो वह भी इज़्न मांगें।” (24/59) और मुगीत ने 
कहा कि जब मुझे एहतेलाम होना शुरू हुआ तो मेरी उम्र वारह साल थी और औरतों का वालिग होना 
हैज॒ से है जैसा कि अल्लाह अज़्जा व जल्ला का इरशाद हैः “और तुम्हारी औरतों में जिन्हें हैज़ की 
उम्मीद न रही।” (65/4) हसन बिन सालेह का बयान “है कि मैंने अपनी एक पड़ोसन को. देखा कि 
इक्कीस साल की उम्र में नानी या दादी हो गई थी। ० 

हदीस 2482:- नाफेअ ने हजरत इब्ने उमर ५७ से रिवायत-की है कि उन्होंने रसूलुल्लांह. - 
#क> के हुजूर गजवए उहुद के वक़्त खुद को पेश किया जबकि वह चौदह बरस (44) के थे.तो मुझे. 
इजाजत न-दी। फिर मैंने अपने आप को ग़जवए ख़न्दकु के वक्‍त पेश किया जबकि मैं पन्‍्द्रह-साल का 
था, तो मुझे इजाजत मरहमत फुरमा दी। नाफ़ेअ का बयान है कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज-के पास+ .. 
गया जबकि वह ख़लीफा थे और उन से यह हदीस बयान की तो फ्रमाया.कि यह नांबालिग और बालिग +:- 
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रा दर्मभयान हद है और पा ३५:++%०.....६२० 
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भेजा कि जो पन्द्रह साल का हो जाए उसे फ्रोज में 
न्द्रहि साल का हो जाए. 
हदीस 2483:-- जाएं. उसे फोन 






'तबी करीम 8020““से यह बात... पेजेरत आयू सईद खुदरी »6 से रिवायत की है कि उन तक 
लिये ज़रूरी है। जीत पहुंची है जम्जा के 


आपने फ्रमाया; जुम्जा के रोज गुस्ल करना हर वालिग के 
बाब 4664:- | 



















ऊ कुसम से पहले मुद्दई से पूछना कि तुम्हारे पास गवाह हैं? 
फ्रमायाः “जो कृसम फल और हो इब्ने मसऊद »#£ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 0४० ने 
करे तो अल्लाह तआला से के कल में झूटा हो ताकि उसके जरिये एक मुसलमान का माल हज॒म 
बयान है कि इस पर 

क्योंकि मेरे और 

में हाजिर हो बाग ससूलुल्लाह दरमियान जुमीन का झगड़ा था। पस मैं नबी करीम /2%0” की बारगांह 
गुजार हुआ कि नहीं 

श्जा कि शी | 38, यहूदी से फ्रमाया कि तुम कसम खाओ। वह फ्रमाते हैं कि मैं अर्ज़ गुजार 





फिर अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें, ऐसे गवाह जिन को पसन्द करो कि कहीं उन में 
से एक औरत भूले 'तो उस एक को दूसरी याद दिलाए।” (2/282) मैंने कहा कि जब गवाह की गवाही 
और मुद्द; की कुसम किफायत करती है तो इस बात की क्यो जरूरत रह जाती है कि एक औरत दूसरी 
को याद दिलाएं? नीज़ दूसरी औरत को याद दिलाने का क्‍या बनाया जाएगारे- 


हदीस 2485:- इब्मे अबे मुलैका का बयान है कि हजरत इब्ने अब्बास ५४७ ने लिखा कि नबी 








करीम 2४#|» ने मुद्दआ अलैहि की कृसम पर फैसला फ्रमाया ' 

बाब 4666:- झूटी कुसम का वबालः ५ ४ ; 
हदीस 2486:- अबू वाइल का बयान है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ># ने फ्रमाया कि 
जो माल हड़प करने के लिये कुसम उठा जाए, वह अल्लाह तआला से इस हालत में मुलाकात करेंगा कि 
वह उस पर नाराज होगा। फिर अल्लाह तआला ने इसकी तस्वीक्‌ में यह आयत नाजिल फरमाईः “बेशक |. 
जो अल्लाह के अहद और अपनी कृसमों के बदले जलील दाम लेते हैं।” (3/77) फिर हजरत अशअस | 
बिन कैस हमारे पास तशरीफ लाएं और फ्रमाया कि अबू अन्दुरहमान तुम से क्या बयान-कर रहे थे? 
पस हम ने बयान कर दिया जा उन्होंने फुरमाया था। इन्होंने फुरमाया कि सच कहा, यह आयत हमेरे |. 
बारे में नाजिल हुई कि मेरे और एक आदमी के दरमियान किसी चीज पर झगड़ा था, तो हम “अपने ६: 
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झगड़े को रसूलुल्लाह हक की बारगाह: में ले गए। पस फ्रमाया कि तुम्हारे दो 8०६२३ या वह कसम 
औाएगा। मैं अर्ज़ गुजार हुआ कि उसे तो कृसम खाने में कोई क्षिजक महसूस नहीं होगी। चुनान्चे 
'रीम 8286- ने फ्रमाया कि: “जो कृसम खाकर अपने आप को माल का मुस्तहिक बनाए और वह उस 
कसम में झूटा हो, तो अल्लाह तआला से इस हालत में मुलाकात करेगा कि वह उस पर नाराज होगा।" 
तो अल्लाह तआला ने इस बात की तस्दीकू फ्रमाई और फिर इस आयत को पढ़ा। , 
बाब ॥667:- जब कोई दावा करे या तोहमत लगाए तो गवाह तलाश करना 
भाग दौड़ करना उस पर हैः 
























कर दे। दूसरा वह आदमी जो किसी के हाथ पर बैअत 
देता है तो यह वादे पर कायम रहता है वरना उसे पूरा 
नहीं करता। तीसरा वह आदमी जो अम्न के बाद अपनी किसी चीज का सौदा. करे और अल्लाह की 
कसम खाए कि उसे इतनी कीमत में मिल रही है 


रवान इस बात पर ताज्जुव करन लगा और नबी करीम #&»|« ने 
फरमाया कि तुम्हारे दो गवाह हों यो वह कृसम खाएगा। इसमें किसी जगह की तख़सीस नहीं फ्रमाई है। 
हदीस 2489:- अबू वाइल ने हज़रत इब्मे मसऊद <; से रिवायत की है कि नबी करीम त्क्ः 
ने फ्रमाया: “जो ऐसी कृसम खाए कि उसके ज़रिये किसी का माल हड़प करे तो अल्लाह तआला से 
ऐसी हालत में मिलेगा कि वह इस पर नाराज होगा।” * 5 


दूसरे से जल्दी दिखाएं ६ 
हदीस 2490:- हज़रत अबूं हुरैरा «४ से रिवायत है कि नबी करीम &2%- ने कुछ लोगों से 


कसम खाने के लिये, तो वह एक दूसरे पर सबकृत ले जाने लगे लिहाजा आप ने कुरआ अंदाजी का 
हुक्म फ्रमाया कि कौन उन में से कुसम खाएगा। * 
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हदीस 249:- अबू अल्लाह के ६0:78 
औफा ## को बू सकसकी कृतमों के बदले जलील दाम लेते हैं: 
ही 22: #. करमाते हुए:सुना कि एक आंदगी का बयान है कि उन्होंने हज़रत अन्लुल्लाह बिन अबी 
; 2 कि उसने इतने की ली है हालांकि ने बाजू में अपना सामान लगाया और उसने अल्लाह 
शक जो अल्लाह क़े अहद ही ओम: उतने की ली न थी। इस पर यह आयत नाजिल हुई: 
अबी औफा ने फ्रमाया कि रो कृसमों के बदले जलील दाम लेते हैं।” (3/77) हज़रत इन्े| 
हदीस हजरत खाने वाला सूद ख़ोर और ख़ाइन है। 2 
फ्रमायाः “जिस ने झूठी बेस शा इक मसऊद >; से रिवायत है कि नवी करीम 22% ने 
अपने भाई का, तो वह अल्लाह त कि किसी शख्स का माल हड़प कर जाए या यह फरमाया कि 
होगा” और अल्लाह तथाता ने आला से ऐसी हालत में मुलाकात करेगा कि वह उस पर नाराज 
के अहद और अपनी क॒समों कुरआने करीम में इसकी तस्दीक्‌ नाजिल फुरमाईः “बेशक जो अल्लाह 
मुलाकात हुई तो फरमाया कि मल जलील दाम लेते हैं।” (3/77) फिर हज़रत अशअस से मेरी 
20 5 अब्दुल्लाह तुम से क्या बयान कर रहे .थे? मैंने झ्र्ज कर दिया कि 
यह ॥ फरमाया कि यह तो मेरे बारे में नाजिल हुई है। ः 
हक बे 4672:- कुसम किस तरह ली जाएः ; 
अल्लाह तआला ने फुरमायाः “वह अल्लाह की कृसमें खाते हैं।” नीज़ इरशाद हैः “फिर ऐ महतूब! 
ुसरे हुजूर हाजिर हों, अल्लह की कृसम खाते हुए कि हमारा मकुसूद तो भलाई और मेल मुहब्बत ही 
था।” (4/62) कहा जाता है «2॥4५0654५0." और नबी करीम 0“ ने फुरमायाः “जो असर के बाद 
झूटी कृसम खाए और खुदा के सिवा किसी की कुसम न खाए।” 
हदीस 2493:- हजरत तल्हा बिन उबैदुल्लाह »# फरमाते हैं कि एक आदमी पीछे से आकर 
रसूलुल्लाह /2#0“ की ख़िदमत में हाजिर हुआ और वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। पस रसूलुल्लह 
' [00#> ने फुरमाया कि पांच नमाज़ें रोज़ाना रात दिन में। अर्ज़ गुजार हुआ कि क्या इसके. अलावा भी 
मुझ पंर, नमाज फूर्ज है? फरमायाः नहीं मगर जो तुम अपनी खुशी से पढ़ो। फिर रसूलुल्लाह #£6#0” ने 
फ्रमाया किः रमजान के रोजे। अर्ज की कि क्या इनके अलावा भी मुझ पर रोजे हैं? फ्रमायाः नहीं मगर 
है कि रसूलुल्लाह #£#|” ने उससे जकात का जिक्र 
फ्रमाया। अर्ज गुजार हुआ कि क्या इसके अलावा भी मुझ पर बका है? फ्रमायाः नहीं मगर जो तुम 
अपनी खुशी से दो। फिर बह आदमी पीठ फेर कर जाने लगा और कह रहा था कि खुदा की कृसम! न 
में इस में इज़ाफ़ा करूंगा और न इन में से घटाऊंगा। रसूलुल्लाह #2%0” ने फरमाया कि अगर यह 
नजात पा गया “ 
सच्चा 2 इस हदीस से साबित हुआ कि अगर कोई मुसलमान मज़कूरा चन्द बुन्यादी आमाल पर, 
पूरी शक कारबन्द हो जाए तो 'इस्लाम के यही बुन्यादी अरकान उसकी नजात के जामिन बन जाते हैं। 
ओह तो नेकियों के करीब जाते ही नहीं और अगर कोई नेकी करते भी. हैं 


हम में ख़ामी यही है कि अ लिये नहीं बल्कि लोगों में नेक मशहूर होने के लिये करते हैं| 


वाले को राजी करन के लि 
3, 323 ९० के साथ उस नेकी को करने का हमें सही मानों में शुकर भी नहीं: होता। 


है। खुदाए जुल$ 
यहां भी सिर्फ़ नाम या दाम की जुट ,.०3०९९:३-०९७-०:०००००० सिर्फ खाना पुरी की हद तक ही हु ५,००० ०*4. 
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जजू में बात सिः 
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बबन तम पढ़ आल तो काव जर देगी के दे हि कम बे मे एक आमीन 

हदीस 2494:- हजरत अन्नुल्लाह इब्ने उमर ५७४ से रिवायत है कि नबी करीम ##6” ने&. 
फ्रमाया: “जिस ने कृसंम खानी हो तो अल्लाह की कुृसम खाए या चाहिये कि ख़ामोश रहे।” 

बाब 4673:- जो कुसम के बाद गवाह पेश करेः 

नबी करीम &2#“ ने फ्रमायाः: “हो सकता है कि तुम में एक दूसरे की निस्वत दलील को बेहतर 
तरीके से पेश करता हो।” ताऊस, इब्राहीम नखई, शुरैह का कौल है कि सच्ची गवाही कुबूल किये जाने 
की झूटी कृसम से ज्यादा मुस्तहिक है। गे 

हदीस 2495:- हजरत उम्मे सलमा (#॥ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 82” ने फ्रमाया किः 
“तुम मेरे पास जमा होते हो तो शायद तुम में से एक दलील पेश करने के मामले में दूसरे से ज़्यादा 
.[चौकस हो, लिहाजा उसकी बात पर अगर मैं किसी के हक्‌ में उसके भाई की चीज का फैसला कर दूं तो 
उसे न ले क्योंकि मैं आग का टुकड़ा दे रहा हूंगा।” ः 

. 674:- जो वादा पूरा करने का हुक्म देः और अल्लाह तआला ने हजरत 
इस्माईल का जिक्र फुरमाया कि वह वादे के सच्चे थे और इब्नुल अशवअ ने वादा पूरा करने को हुक्म है 
दिया और हजरत मिसवर बिन मख़रमा का बयान है कि मैंने नबी करीम /29” से सुना कि अपने एक 
दामाद का जिक्र फुरमाया कि उस ने मुझ से जो वादा किया उसे पूरा किया। इमाम बुख़ारी का बयान है 
कि मैंने इस्हाकु बिन इब्राहीम को देखा कि इब्ने अशवअ की हदीस से दलील पकड़ते थे 

हदीस 2496:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४८ ने. बताया 
- ;और फरमाया कि मुझे हज़रत अबू सुफ़यान ने बताया कि हिरकूल ने उन से कहा कि में तुम से पूछता 
हूं कि वह (नबी) तुम्हें. किन बातों का हुक्म देता है? तुमने बताया कि वह तुम्हें नमाज़, सच बोलने, पाक 
दामन रहने, वादा पूरा करने और अमानत अदा करने का हुक्म फ्रमाता है। उस ने कहा कि नबी की 
सिफृत यही होती है। | | - 

हदीस 2497:- नाफ़ेअ बिन मालिक विन अबू आमिर ने अपने वालिदे माजिद से और उन्होंने 
हजरत अबू हुरैरा .#ै से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह /2%# . ने फरमायाः “मुनाफिक्‌ की तीन 
निशानियां हैं, जब बात करे तो झूट बोले, जब अमानत उसके सिपुर्द की जाए तो ख़्यानत करे और जब 
वादा करे तो ख़िलाफ़ वर्जी करे!” _ | ॥ 

हदीस 2498:- मुहम्मद बिन अली का बयान है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ४४७ का 
बयान है कि जब नबी करीम #&#” ने वर्फांत पाई तो हजरत अबू बकर के पास हज़रत अला बिन न 
अल-हजरमी के पास से माल आया। पस॒ हजरत अबू बकर ने फ्रमाया कि जिसका नबी करीम 228 
पर कर्ज या जिससे हुजूर ने कोई वादा फ्रमाया हो तो वह हमारे पास आ जाए। हजरत जाबिर फ्रमाते 
हैं कि मैंने कहा: रसूलुल्लाह 22%” ने मुझ से वादा फूरमाया था कि तुम्हें इतना माल दूंगा। चुनान्‍्वे 
उन्होंने तीन मर्तवा अपने हाथ फैलाए। हजरत जाबिर फ्रमाते हैं कि- उन्होंने- मेरे. हाथों में पांच सौ: 
अशरफियां, दीं, फिर पांच सौ, फिर पांच सी। . हम न असल: 3 

हदीस 2499:- सईद बिन जुबैर का बयान है कि मुझ से हिबरा के एक यहूदी ने पूछा कि हजरत ४ 
मूसा ने कौन सी मुद्दत पूरी की थी? मुझे तो मालूम नहीं यहां तक. कि अल्तामुए अरब की ख़िदयत मैं 
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कर उन से पूछ न लूँ 

फट 4675 मु ी कप थी क्योंकि अल्लाह के रसूल जो फ्रमाते हब वही करते हैं। 
* मुश्रिकीन से गवाही मुत्ताल्लिक 4 

शअबी का कौल है कि एक गवाही वगैरा के मुत्ताल्लिक्‌ु न पूछा जाए 


तल के मजहब वालों की गवाही दूसरे मजहब वालों के बारे में जाइज नहीं 
क्योंकि अल्लाह तआला ने फ्रमाया है: “तो हम ने उनके दरमियान वैर और बुग्ज डाल दिया।” (5/44) 













हजरत अबू हुरैरा ने नबी करीम 22:8० से रिवायत की है कि अहले किताव की न तस्दीक करो और न॑ 
'तकजीब बल्कि कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो उस ने नाजिल फुरमाबा। 



















है जबकि अल्लाह तआला ने तुम्हें वता दिया कि अहले 
: (किताब ने अल्लाह के लिखे में तब्दीलो कर दी और किताब को अपने हाथों से बदल दिया और कहा कि 


यही अल्लाह के पास से है ताकि उनके जरिये जलील पूंजी ख़रीदें। क्या जो इल्म तुम्हारे पास आया है 
उस में तुम्हें उन से पूछने से मना नहीं फ्रमाया गया? खुदा की कृसम! हम ने तो हरगिज उन में से 
किसी को नहीं देखा कि जो तुम पर नाजिल हुआ उसके बारे में पूछता हो। मु 
बाब 4676:- मुश्किलात के अन्दर कुरआ डालना: इरशादे रब्बानी हैः 
: “जब वह अपनी कुलमों से कुरआ डालते थे कि मरयम किस की परवरिश में रहे।” (3/44) 
हजरत इब्ने अब्बास का बयान है कि सब के कुलम बहाव में बह गए और हजरत जुकरिया का कुलम 
बहाव में रुका रहा। पस हजरत जूकरिया ने उनकी परवरिश फुरमाई। “&&(.:$- कुरआ अंदाज़ी की। 
७.2«४4॥ ७2" कुरआ डालने वालों में। हजरत अबू हुरैर का बयान है कि नबी करीम 09297 ने कुछ 
लोगों से कृसम के लिये फुरमाया तो उन में से हर एक जल्दी करने लगा। पस आप ने फ्रमाया कि 
इनके दरमियान कुरआ अंदाजी की जाए कि कृसम कौन खाएगा। : 


हदीस 2504:- हजरत नोमान बिन बशीर »#£ से रिवायत है कि नबी करीम 02% ने फ्रमायाः 
“अल्लाह की हुदूद के बारे -में नरमी बरतने वाले और उन में मुच्तला होने वाले की मिसाल उन लोगों 
जैसी है जिन्होंने कश्ती में कुरआ अंदाजी की तो बाज के हिस्से में नीचे वाला हिस्सा आया और बाज के 
हिस्से में ऊपर वाला। पस नीचे वालों को पानी के लिये ऊपर वालों के पास जाना होता था, तो उन्होंने 
इसे जुहमत शुमार करते हुए एक बिसौला लिया और कश्ती के निचले हिस्से में एक शख्स सूराख़ करने ९. 
लगा। तो वह उसके पास आए और कहा कि तुझे क्या हो गया है? कहा कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ 
होती थी और पानी के बगैर गुजारा नहीं। पस अगर उन्होंने उसका हाथ प्रकंड़ लिया तो उसे बचा लिया, 
और ख़ुद भी बच. जाएंगे और अगर उसे छोड़े रखा तो उसे हलाक करेंगे और अपनी जानों को भी. 
हलाक करेंगे।”” ह 

हदीस 2502:- जुहरी ने ख़ारिजा बिन जैद अन्सारी से रिवायत की है कि हजरत उप्मु अल 
४४ ने उन्हें बताया जो उनकी रिश्ता की औरतों से थीं और जिन्होंने नबी करीम #झें> फ्रेनबैअत की . 
थी कि जब अन्सार ने मुहाजिरीन की रिहाइश के बारे में कुरअआ अंदाजी की तो हजरत उस्मान बिन३ 
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मज़ऊन हमारे हिस्से में आए। चुनान्वे हजरत उम्पुल अला फरमाती हैं कि हजरत उस्मान बिन मज़ऊन 
हमारे पास रहने लगे और वह बीमार हो गए तो हम उनकी तीमारदारी करते रहे। यहां तक कि जब 
उनकी वफ़ात हो गई तो हम ने उनके कपड़ों का उन्हें कफ़न दिया। रसूलुल्लाह ४££8” हमारे पास 
तशरौफ ले आए, मैंने कहा कि ऐ अबू साइब! आप पर अल्लाह की रहमत है। मैं गवाही देती हूं कि 
"] पर अल्लाह तआला ने करम फ्रमाया। पस नवी करीम ४2%” ने मुझ से फ्रमाया कि तुम्हें कैसे 
नादुप्त हुआ कि अल्लाह तआला ने इन पर करम फ्रमाया है? मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि मेरे मां बाप आप 
।र ऊुरबान, या रसूलल्लाह! मैं तो नहीं जानती। इस पर रसूलुल्लाह 82% ने फरमायाः खुदा की कृसम! 
उस्मान की तो वफात हो गई और मैं उनके लिये भलाई की उम्मीद रखता हूं लेकिन मैं भी अपने आप 
नहीं जानता हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं कि उनके साथ क्‍या होगा? वह अर्ज गुजार हुई कि खुदा 
की कृसम! इसके बाद मैं कभी किसी की पाकीजगी बयान नहीं करूंगी और इस सानिहा से मुझे सदमा 
पहुंचा था। वह फ्रमाती हैं कि मैं सो गई तो मैंने हजरत उस्मान के लिये एक चश्मा देखा जो जारी है। 
मैंने रसूलुल्लाह 2४४6० की वारगाह में हाजिर होकर आप को बताया तो फरमाया कि यह उनका 
अमल है। 





















सुलह का बयान 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 
बाब 4677:- लोगों के दरमियान सुलह करवाने के बारे में: इरशादे रब्बानी हैः 
... “उनके अकसर मशवरों में कुछ भलाई नहीं मगर जो हुक्म दे ख़ैरात या अच्छी बात या लोगों में 
सुलह करने का। और जो अल्लाह की रज़ा चाहने को ऐसा करे उसे अनक्रीब हम बड़ा सवाब देंगे।” 
(4/774) और इमाम का अपने साथियों समेत सुलह करवाने के लिये लड़ाई की जगहों पर जाना। 
| हदीस 2505:- अबू हाज़िम ने हज़रत सहल बिन सअद #£ से रिवायत की है कि बनी अग्र 
पर क औफ के लोगों का आपस में झगड़ा हो गया तो नबी करीम 32:|> अपने चन्द असहाब॑ को लेकर 
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किम बुक 2) 
.._ जानिये कक के केक कक -क कक “8 कक७:%०७-०%-०५:०- 8०44० ०३+०क- *७०नकि- न न 
उनकी जानिय तशरीफ न ले गए। चुनान्ये नमाज़ का वबत ही गया और जवी करीम /226० अभी पहुंचे 
(की थे और हजरत विज्ञान आ गाए थे तो हजरत बिलाल ने नमाज़ के लिये अज़ान कहीं। चूंकि नबी 
करीम 62/8/ तशरीफ फरमा नहीं हुए थे तो वह हज़रत अबू वकर की ख्रिदमत में हाजिर होकर अर्ज 
गुजर हु: कि नबी करीम #/%॥- को किसी चीज ने रोक लिया और नगाज का वक़्त हो गया है तो क्या 
आप लोगों की इमामत फरमाएंगे? फुरमाया कि हां अगर तुम चाहते हो। पस्त नमाज़ खड़ी हुई और 
हजरत ५ आगे हो गए। फिर नबी करीम 02% आ गए और आप सफों में से गुजरते हुए 
पहली सफ्‌ में आ खड़े हुए। लोगों ने तालियां बजाई, यहां तक कि जब ज़्यादा वजाने लगे मगर हजरत 
अबू वकर नमाज़ में इधर उधर देखा नहीं करते थे लेकिन उन्होंने देखा तो नवी करीम #४#8” उनके 
पीछे थे। चुनान्वे आपने हाथ से इशारा किया और उन्हें उसी-तरह नमाज पढ़ाते रहने का हुक्म फरमाया। 
हज़रत अबू बकर ने अपना हाथ उठाया, अल्लाढ़ का शुक्र अदा किया और फिर उल्टे पांव पीछे आ गए, 
यहां तक कि सफ में आ मिले और नवी करीम /2# ने आगे बढ़ कर लोगों को नमाज पढ़ाई। जब 
आप फारिग हो गए तो लोगों की जानिव मुतवज्जह होकर फ्रमायाः “ऐ लोगो! जब नमाज़ में कोई बात 
आ जाए तो तुम तालियां बजाने लगते हो हालांकि ताली वजाना औरतों के लिये है, जो नमाज में कोई 
बात देखे तो चाहिये कि सुब्हानल्लाह कहे क्योंकि जो उसे सुनेगा वह मुतवज्जह हो जाएगा। ऐ आंबू 
बकर! तुम्हें लोगों को नमाज़ पंढ़ाने से किस चीज ने रोका जबकि मैंने इशारा कर दिया था?” अर्ज 
गुजार हुए कि इंब्ने अबी कुहाफा की यह मजाल नहीं है कि नवी करीम /2#6” के आगे होकर नमाज 
'पढ़ाए। ह । डे 
हृदीस 2506:- हजरत अनस ७ ने फुरमाया कि नबी करीम 8४0“ से कहां गया कि क्‍या ही 
अच्छा होता कि आप अब्दुल्ला बिन उबय के पास तशरीफ ले जाते। पंस नबी करीम /2##” एक गधे 
पर सवार होकर उसकी जानिब रवाना हो गए और कितने ही मुसलमान भी आप के साथ चल दिये+ - 
और वह जमीन शूर थी। जब नबी करीम #2%6” उसके करीब पहुंचे तो उस ने कहा कि दूर रहिये, 
खुदा की कृसम! आप के गये की बदबू ने मुझे तकलीफ पूछुंचाई है। एक अन्सारी ने जवाब दिया कि 
खुदा की कुसम! रसूलुल्लाह 8८8” के गधे की बू तुम से ज़्यादा पाकीजा है। अब्दुल्लाह की कैम का एक 
आदमी उस पर भड़क उठा. और दोनों की आपस में चदकलामी होने लगी। फिर दोनों के साथी उनकी 
हिमायत में मशगल हो गए और वह डंडों, हाथों और जूतों से एक दूसरे को मारने लगे। हमें ख़बर 
पहुंची है कि इस पर यह आयत नाजिल हुई: “और अगर मुसलमानों के दो ग्ररोह आपस में लड़ें तो 
उन में सुलह करवा दो।” (49/9) ४ हे व 
बाब 4678:- लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला झूटा नहीं हैः * 
हदीस 2507:- हुमैद बिन अब्दुर्ररमान को उनकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे कुल्सूम" बिन्ति 












































वाला झूटा नहीं है। उसकी नियत अच्छी है या वह अच्छी बात कहता है।? ॒ . 
. बाब 4679:- इमाम का अपने साथियों से कहना कि हमारे साथ चलो ताकि सुलह कराएं: 
हदीस. 2508:- अबू हाजिम ने हज़रत सहल बिन सअव साइदी #. से रिवायत की है कि अहले ४ 
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उकृवा (5४ ने बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह #8” को फ्रमाते हुए सुना किः “लोगों में सुलह करवाने... 


पहीह बुक्करी 


ऊैंता आपस में लड़ने लगे, यहां तक कि एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश बरसाने कलर 
“7 को यह बात बताई गई तो फ्रमाया किः “हमारे साथ चलो ताकि उन में के लक के 
बाब 4680:- इरशादे रब्बानी है कि अगर वह दोनों आपस में सु लें 
और सुलह बेहतर हैः ु भ. 
हदीस 2509:- उरवा बिन जुबैर ने हज़रत आवशा सिहदीका ७ से रिवायत की है कि आयत: 
“और अगर कोई औरत अपने शीहर से ज़्यादती या बे-रगबती का अन्देशा केरे।” (4/28) की 
तफ़सीर में फरमाया कि अगर वह शख्स अपनी बीवी में ऐसी बात देखे जिस को वह पसन्द न करे यानी 
पकब्छुर व मुरूर बगैर और उंसे जुदा करना चाहे तो औदत उससे कहती हो और जो मेरी चीज़ आप 
'चाहें तकूसीम कर दें, हज़रत सिद्दीका ने फुरमाया कि अगर दोनों रजामन्द हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। 
जोजे 68:- अगर लोग जुल्म की सुलह पर मुत्तफिंक हो जाएं तो ऐसी सुलह मरदूद हैः |. 
:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि हजरत अबू हुरैर और हजरत जैद 
+ ५४; ने फुरमाया कि एक आराबी आकर अर्ज गुजार हुआ कि या रसूलल्लाह! हमारे 
दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला फुरमा दीजिये। उसका मुख़ालिफ खड़ा होकर अर 


जुजार हुआ कि सच कहा, हमारे माबैन अल्लाह की किताब के मुताबिक ही फैसला फुरमाइये। फिर दूसरे 
आराबी ने 














































| फिर मैंने अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने कहा कि तेरे 
'बिटे को सौ कोड़े मारे जाएंगे और एक साल की जिला वतनी होगी। पस्॒ नबी करीम 225» ने फुरमाया 











हदीस 2544:- हजरत आयशा सिद्दीका & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह #80» ने फ्रमायः 
“जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इस में न हो तो वह रद्द है।” इसे अब्दुल्लाह 
बिन जाफुर मख़रमी और अब्दुल वाहिद इब्ने औन ने सअद बिन इब्राहीम से रिवायत किया है। 

बाब 682:- किस तरह लिखा जाए 

































प्र (कर कर ॥& 7) 
लिये (मक्का मुकमा थी 2777: 77*2*++%००००००२%०००+उल्कककक्ट 

पते मी गा, “॥ में) दाखिल ही सकते हैं और उसे में दाखिल नहीं आग मगर छधियार छपरा ऋरा 
पत्त उन || प्रा गया कि बटु४-। 652. का मतलब कया है, तो फरयादा कि चमड़े का देखा और 
जो उस में डो॥ डर क जी कल 2 3 


करी हल] 3:- अबू इराक का बयान है कि हठरत था विद आडिद #% ने फुरमाणा दि सही 
करीम 64587 ने लू कअदा में उमरे का इरादा फुरमाया तो आपके मक्ता मुक्रमा में दर्टेवले थे अह्ते 
मक्का मानेआ हुए, यहां तक कि उनके साथ फैसला हुआ कि उस ये सिर्फ तीन दिन ठहोँ। जब मुझक्चिद्ा 
लिखा जा रहा था तो लिखा कि यह वह जिसका अल्लाढ़ के रखूल मुछम्मद ने फैसला किया। उन्हे 
2 कि हम इसे तसलीम नहीं करते क्योंकि अगर हम आप को अल्लाह का रसूल समझते तो रोकते 
क्यों? बल्कि आप तो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। फुरमाया कि मैं रसूलुल्लाड ई और मैं सुद्म्मद विन 
अब्ुल्लाह हूं। फिर आपने हज़रत अली से फुरमाया कि मुहम्मद स्खृलुल्लाड स्य मिटा दो। अर्ज़ गुड्वार छुए 
कि नहीं, खुदा की कुसम! मैं तो आपको कभी नहीं मिटाऊंगा। पस रखूलुल्लाड 5८% ने मुआहिदे को ले 
लिया और लिख दिया कि यह बढ़ है जो मुहम्मद बिन अब्हुल्लाढ ने कुंसला किया कि मक्छा सुक्रमा में 
हथियार लेकर दाख़िल नहीं होंगे मगर थैले में छुपा कर और अगर यहां का कोई शख़्स उनके साथ जाना 
चाहे तो नहीं जाएगा और अगर उनके साथियों में से कोई यद्मां रहना चाढ़े तो उसे रोका नहीं जाएगा 
जब वह उस में दाख़िल हुए और मुक॒ररय मुद्रत गुज़र गई तो हज़रत अली के पास आकर छहने लगे कि 
अपने साहब से कहिये कि हमारे पास से चले जाएं क्योंकि मुद्रत ख़त्म हो गई ढै। पस नदी करीम 
/2#6” निकल आए और हजरत हमज़ा की साहवज़ादी ऐ चचा, ऐ चचा! कहती हुई पीछे आ रही थी। 
तो हजरत अली ने लेकर उसका हाथ पकड़ लिया और हजरत फातिमा ४४5 से फुरमाया कि अपने चचा 
की बेटी को ले लो। तो उन्होंने उसे सवारी पर बिठा लिया। उसके बारे में हज़रत अली, हज़रत जैद * 
और हजरत जाफूर में झगड़ा हुआ। हजरत अली ने कहा कि मैं ज़्यादा इकुदार हूं कि यद्व मेरे चचा की ४६ 
| है। हजरत जाफुर ने कहा कि मेरी भतीजी है और इसकी ख़ाला मेरे निकाह में है। इज़रत जैद ने; 
कहा कि यह मेरी भतीजी है। पंस नवी करीम ४£&6” ने उसका ख़ाला के छा में फुंसता किया और 
फुरमाया कि ख़ाला मां की जगह है और हजरत अली से फुरमावा कि: “तुम मुझ से और मैं तुम से हूं 
और हजरत जाफुर के लिये फरमाया कि तुम सूरत और सीरत में सबसे ज़्यादा मेरे साथ मुशाबह़्त रखते 
हो और हजरत जैद से फरमाया कि तुम हमारे भाई और हमारे मददगार हों।” 

बाब 4683:- मुश्रिकीन से सुलहः 

इस बारे में हजरत अबू सुफ॒यान से रिवायत है। हज़रत औफ विन मालिक ने नवी करीम #&ट#8“ 
से रिवायत की है कि फिर तुम्हरे और वनी असफुर (रूमियों) के दरमियान सुलढ हो जाएगी। और इस 
सिलसिले में हजरत सहल विन हुनैफ, हज़रत अस्मा और हज़रत मिसवर ने हुजूर से रिवायत की। मूसा 
बिन मसऊद, सुफयान विन सईद, अबू इस्हाक, हज़रत वरा विन आजिव ने फुरमाया कि नवीं करीम 
280 ने हुदेविया के रोज़ मुश्रिकीन से तीन बातों पर सुलह की कि (4) मुश्रिकीन से. जो आएगा उसे 
उनकी तरफु लौठाया जाए। और (2) मुसलमानों में से जो आएगा उसे लौटाया नहीं जाएगा-और (3) 
मक्का मुकर्रमा .में आइन्दा साल दाख़िल होगे, उस में तीन रोज़ कुंयाम करोगे औरं- उस में कोई दाखिल 
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९ लटक 
.. होगा मगर' हथियारों को गिलाफ में डाल कर, जैसे तलवार, कमान वगेरा पस हजरत अबू जंदल 


अपनी बैड़ियों में लड़खड़ाते हुए आ गए तो इन्हें उनकी तरफ लौटावा /या। रावी का बयान है किए. 
'मुअम्मल ने सुफयान से अबू जंदल न 2४५2९-%४ 























कुफ्फोरे कुरैश उनके और बैतुल्लाह के दरमियान हाइल हो गए, तो आपने 
हुदैबिया के मकाम पर कुरबानी जिन्ह की, सर मुंडगा लिया और उनके साथ फैसला किया .कि अगले 
साल उमरा किया जाएगा और तलवार के सिवा कोई दूसरा हथियार लेकर नहीं आएंगे और उस में नहीं 
हरेंगे मगर जितने दिन कुपफार चाहें। चुनान्वे अगले साल उमरा किया और मुआहिदे के मुताबिक उसके 
अन्दर दांख़िल हुए। जब तीन रोज गुजर गए तो उन्होंने चले जाने के लिये कहा लिहाज़ा चले आए। 

हदीस 255:- बशीर बिने यसार ने हज़रत सहल बिन हस्मा >#5 से रिवायत की है कि 


अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहस्यिसा बिन मसऊद बिन जैद ख़ैबर की तरफ गए और उन दिनों उनके 
साथ' सुलह थी। * 


बाब 4684:- दियत में सुलह करनाः े 
हदीस 256:- हुमैद का बयान है कि हजरत अनस ने इन्हें बताया कि हज़रत रुबैअ बिन्ते नजर 
ने एक लड़की के. सामने वाले दांत तोड़ दिये तो उन्होंने दियत का मुतालबा किया। यह माफी के 
ख़्वास्तगार हुए तो उन्होंने इन्कार कर दिया। पस वह नबी _करीम ४४» की बारगाह में हाजिर हुए तो 
आपने किसास का हुक्म फ्रमाया। हज़रत अनस बिन नज़र अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह! क्या 












रहे थे। इसके बावुजूद हजरत 
रुबैअ के भाई हजरत अनसे बिन नजर ###$ बारगाहे रिसालत में अर्ज गुज़ार होते हैं: 3॥052: टन 


५४६ ४5५ ४,४४३३)॥६ ऐ अल्लाह के रसूल! नहीं, उस जात की कृसम जिस ने आप को हक 
के साथ मबऊस फ्रमाया, इस (रुबैअ) के अगले. दांत नहीं तोड़े जाएंगे। कानूने खुदा की जद में होने के 
बावुजूद कृसम खाकर यह अर्ज की है। बिल-आख़िर यही हुआ कि उन लोगों ने किसास माफ कर दिया। 
इस. पर. रसूलुल्लाह ४४0 ने फरमायाः “859५0 59254) ८०८,०८)-. यानी बेशक अल्लाह. 
के बन्दों में कोई ऐसा भी होता है कि अगर वह अल्लाह के भरोसे पर कुसम खां बैठे तो अल्लाह 
तआला उसे सच्चा कर दिखाता है। हजरत अनस बिन नजर »£ ऐसे ही निकले। औलिया अल्लाह में 
कृयामत तक ऐसे सैफ़े लिसान हज़रात होते रहेंगे और ऐसे हजरात हंक.व सदाकृत के आला निशनात 
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"हा “67 कक अभी) लिये पर मकर 200७. 5 अप 


न रस परत 

'परवरदिगारे आलम ने हमे के नगगो कृदम ही का नाम तो सिराते मुस्तकीम है जिस पर चलने 

वाबस्ता रखे। आमीन। हुवम दिया है। अल्लाह तआला दुन्‍्या व आख़िरत में हमें अपने ऐसे बुजुर्गों से 

बाब 4685:- 

मेरा यह बा, हुजूर ने इमाम हसन बिन अली के भुत्ताल्लिक्‌ फ्रमायाः 

और रद सरदार है और शायद अल्लाह तआला इसके जरिये दो अजीम गिरोहों में सुलह करवा 

हदीस 75 रेब्बानी है कि उनके दरमियान सुलह करवा दो। 

'हमाम हसन बिन 7:- अबू मूसा का बयान है कि मैंने इमाम हसन बसरी को फुरमाते हुए सुना कि 

अगर बिन अल ने अली पहाड़ों की तरह फरैजें लेकर हज़रत मुआविया के मुकाबले पर आए तो हजरत 
5 ने कहा कि मैं उनके साथ ऐसे लशकर देखता हूं कि उस वक़्त तक पीठ नहीं फेरेंगे . 

५ तक ह मद्दे मुकाबिल का सफाया न कर दें। तो हजरत मुआविया ने उन से फुरमाया और खुदा 

गा वह उन दोनों में से बेहतर थे यानी हजरत अग्र से, कि अगर इन्होंने उनको और उन्होंने 

इनको. कृह्ल कर दिया तो लोगों में से इनकी बीवियों और जायदादों का वाली वारिस कौन बनेगा? 






































कि मैंने हज़रत अबू बकरा को .. हुए सुना कि मैंने. रसूलुल्लाह /£26” को मिंवर पर देखा और 
हसन बिन. अली उनके पहलू में थे। चुनान्वे हुजूर कभी लोगों की जानिब तवज्जुह फरमाते और कभी 
उन्हें देखले और फ्रमाते हैं किः “मेरा यह बेटा सरदार है और शायद इसके जरिये अल्लाह तआलाह 
मुसलमानों की दो बहुत बड़ी जमाअतों में सुलह करवा देगा।” मुझ से अली बिन अब्दुल्लाह ने कहा. कि 
हमारे लिये इमाम हसन का हजरत अबू बकरा से समाअ इसी हदीस से साबित हुआ। * 
फायदाः- इमामे आली मकाम हसने मुन्तबा बिन अली मुर्तेज़ा ४७४ की बड़ी शान है कि अल्लाह 
“०५८४७ ८७०४८)” बेशक मेरा यह बेटा सरदार है। सरदारी 
कि हज़रत मुआविया ># के साथ इन्तिहादी इख़्तिलाफ के 
'बाइस जब. तरफुन के अज़ीम लशकर एक दूसरे के मुकबले पर सफ आरा हो गए और इसके बांवुजूद[ 


कि आपका पलड़ा हर तिहाज 
'की खैर ख़्वाही का अदीमुल मिसाल सुबूत 


हजरत मुआवियां से चन्द- शराइत पर चुद : हट 
टहरत बुआ कि रुकुललाह 6 ने तरपैन की फोों के लि 2224. 
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- 47&252:4/॥ फरमा कर दोनों गिरोहों के मुसलमान होने पर मुहर लगा दी है। क्योंकि वह इन्तिहादी 
इख़्तिलाफ था कुफ़ और इस्लाम की लड़ाई नहीं थी। लिहाज़ा हज़रत मुआविया और उनके साथियों पर॥ 
ज़बाने तअन दराज करना किसी मुसलमान को जेब नहीं देता। हां हज़रत मुआविया से इज्तिहादी गलती 
हुई और मुज्तहिद हर डालत में मुसीब होता है। वल्लाहु तआला आलम 
$  भाब 686:- क्‍या इमाम सुलह का इशारा कर सकता हैः है ह 
हदीस 2548:- अमरा बिन्ते अन्दुर्रहमान का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीका 85 को े 
फरमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह 8: ने दरवाज़े पर झगड़ने की आवाज़ सुनी, आवाज बहुत बुलन्द 
थी। जबकि एक दूसरे से कह रहा था कि कुछ कर्ज माफ़ कर दे और दूसरा कह रहा था कि खुदा की 
कुसम! मैं ऐसा नहीं करूंगा। पस रसूलुल्लाह 02» उनकी तरफ निकले और फुरमाया किः “वह कुसम 
खाने वाला कहां है जो कह रहा था कि मैं नेकी नहीं करूंगा?” अर्ज गुजार हुआ कि या रसूलल्लाह! मैं 
हूं और जो वह चाहे उसे देता हूं। दर 
हदीस 2549:- अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक ने हजरत कअब बिन मालिक <## से रिवायत 
रे है कि उनका कुछ कर्ज अच्दुल्लाह बिन अबू हदरद असलमी पर था। जब यह उन्हें मिले तो उन्होंने 
इन्हें इल्नाम दिया यहां तक कि दोनों की आवाजें बुलन्द हो गई। पस नबी करीम ४० उनके पास से 
गुज़रे तो फ्रमाया: _ऐ कअब! फिर अपने हाथ से इशारा किया गोया निस्फू के लिये फुरमा रहे हैं। 
चुनान्वे उन्होंने निस्फ कर्ज-ले लिया और निस्फ़ छोड़ दिया। 
बाब 4687: लोगों के दरमियान सुलह कराने और इन्साफ्‌ करने की फुजीलतः 
हदीस 2520:- हजरत अबू हुरैरा ## से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 0286 ने फ्रमाया किः 
तुलूआ होते ही आदमी के लिये अपने हर जोड़ का संदकं। देना जरूरी हो जाता है और लोगों के 
दरमियान इन्साफ़ करना भी सदका है।” " 
बाब 4688:- इमाम सुलह का इशारा करे और वह इन्कार करे तो वाजेह हुक्म 
के मुताबिक्‌ फुसला करदेः * 
हदीस 252:- उरवा बिन जुबैर का बयान है कि हजरत जुबैर फ्रमाते हैं कि उन्होंने एक 
अन्सारी के साथ झगड़ा किया जो ग़जवए बदर में रसूलुल्ताह 2० की तरफ से शरीक हुआ था। एक 
पथरीली जमीन की नाली पर झगड़ा था जिस से दोनों पानी पिलाया करते थे। रसूलुल्लाह /2#0” . ने 
हजरत जुबैर से फरमाया किः “ऐ जुबैर! तुम पानी पिला लो, फिर अपने हमसाए की तरफ भेज दो।” 
पस अन्सारी ने नाराज होकर कहा: या रसूलल्लाह! वह आपके फूफी जाद भाई हैं। पस रसूलुल्लाह[.. 
/&70 के चेहरे का रंग बदल गया और फुरमाया कि पानी पिला लेना और फिर .रोक लेना, यहां तक 
कि मुंडेरों तक लबरेज हो जाए। पस॒ इस दफा रसूलुल्लाह /ट४|» ने हजरत जुबैर को पूरा हंकू दितवाया 
और पहले रसूलुल्लाह /ट” ने हज़रत -जुबैर को ईसार करने का हुक्म दिया था, जिस में इनेकी औरर 













































के जरिये हज़रत जुबैर को उनका पूरा हक दिलवाया। उरवा का बयान है कि हजरत जुबैर ने फुंरमाय ; ।क्‍ 
मेरे ख्याल में यह आयत इसी बारे में नाजिल हुई है: “तो ऐ महयूब! तुम्हारे. रब, की कृसम, वह . 
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अमान न होंगे जब॑ तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं।” (4/65) 
बाब 4689:- कर्ज ख़्वाहों और मीरास वालों में सुलह, कराना और अंदाजे से देना: 
इब्ने अब्बास का बयान है कि अगर दो साथियों में से एक कर्ज और दूसरा माल लेकर फैसला 


करलें तो कोई मुजायका नहीं। अगर एक साथी का दीवालिया हो जाए तो उसे अपने साथी से मुतालबे 
का हक्‌ नहीं है। 






हदीस 2522:- वहब बिन केसान का बयान है कि हज़रत जाबिर विन अब्दुल्लाह फछ ने 












करीम #2#» की ख़िदमत में हाजिर हुआ और आप से इसका जिक्र किया। फुरमाया कि तुम फल तोड़ 
कर खलयान में रखना। मैंने रसूलुल्लाह 820 को बताया तो आप तशरीफु ले आए और आपके साथ 
हजरत अबू बकर व..हज़रत उमर थे। आप उस पर बैठ गए और बरकत की दुआ की, फिर फ्रमाया 
कि अपने कर्ज ख़्वाहों को बुलाओ। पस मैंने उन्हें पूरा हंक्‌ दिया कि उनका मेरे वालिद पर कोई कर्ज न 
रहा बल्कि मैंने सब अदा कर दिया और तेरह -(१3) वस्क्‌ खजूरें बच रहीं जिन में सात अजवा और छ 
लौन या छः अजवा और सात लौन थीं। पस मैं मगरिब के वक्त रसूलुल्लाह 02%” से मिला और यह 
आपको बताई तो आप हंस पड़े और फुरमाया कि जाकर अबू बकर व॑ उमर को भी बता दो। दोनों 
ने कहा कि हम तो उसी वक्‍त जान गए थे जब रसूलुल्लाह 8:%6” ने दुआ की थी कि अनक्रीब यही 
होगा। हिशाम, वहब ने हजरत जाबिर से नमाज़े असर रिवायत की है। नीज़ हजरत अबू बकर और हंसने 
का जिक्र नहीं किया और फुरमाया कि मेरे वालिदे माजिद ने तीस वस्क कूर्जा छोड़ा था। इब्ने इस्हाकु, 
वहब ने हज़रत जाबिर से नमाजे जुहरः रिवायत की है। 

बाब 4690:- कर्ज और नकृद माल के जरिये सुलह करना: 

हदीस 2523:- अब्दुल्लाह बिन अबू कअब का बयान है.कि हजरत कअब बिन मालिक »## ने 
उन्हें बताया कि उन्होंने इब्ने हदरद से मस्जिद में कर्ज का मुतालबा किया जो रसूलुल्लाह 8४#|” के अहदे 
मुबारक में उन पर था। पस उन दोनों की आवाजें ऊंची हो गई, यहां तक रसूलुल्लाह #४£#8” ने उसे 
सुना और आप॑ काशानए अकृदस में जलवा अफुरोज थे। पस रसूलुल्लाह 82)” उनके पास बाहर 
तशरीफ ले आए, यहां तक कि आपके हुंजरे का पर्दा हट गया। पसं कअब बिन मालिक को आवाज देते 
हुए फ्रमाया कि ऐ कअब! वह अर्ज गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! मैं हाजिर हूं। चुंनान्वे आपने दस्ते 
मुबारक से इशारा फुरमाया कि निस्फ़ु माफु कर दो। .हजरत -कअब अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह! 
मैंने ऐसा ही कर दिया। फिर रसूलुल्लाह 82%” ने (मकुरूज से) फरमाया कि जाओ और अदा कर दो। 
































शर्तों का बयान ., 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत-रहम करने वाला है। * 
बाब 4694:- इस्लाम, अहकाम और ख़रींद व फ्रोख़्त में कौन सी शर्तें जाइज हैं: ६: 
. हृदीस 2524:- उरवा बिन जुबैर ने मरवान और हजरत मिसवर बिन मख़रमा «5९४ से- सुना जो ६ 
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रसूलुल्लाह ४256” के असहाव से रिवायत करते हैं। फुरमाया कि जिस 0 238 हज 
लिखवाया और सुहैल बिन आग्र ने नबी करीम 58 के सामने यह शर्त रखी थी कि ४६६४ कह ना होगा 
तुम्झरे पास नहीं जाएगा, ख़्याह वह तुम्हारे दीन पर क्‍यों ने हो मगर उसे हमारी तरफ थी और 
क्‍ हमारे और उसके दरमियान हाइल नहीं होंगे। मुसलमानों को यह शर्त नागवार गुजर हि आने शी 
बह नाराज हुए और सुहैल ने इसके बगैर सुलह से इन्कार कर दिया। पस नवी करीम #&£ और 
वजह से उस रोज हजरत अबू जंदल को उसके बाप सुहैल बिन अग्र की तरफ लीटा दिया था 
आदमियों में से इस मुद्दत के अन्दर कोई नहीं आया मगर उसे लौटा दिया गया, ख़्वाह वह का 
होकर आया और जो मुसलमान औरतें हिजरत करके आरती और हजरत उम्मे कुल्त विन्‍्तें उन विन 
अबी मुऐेत भी उन्हीं में से हैं जो रसूलुल्लाह #॥/ की तरफ आईं और वह नीजवान थीं। पस उनके 
अहल आए और नबी करीम /:%॥|” से उनकी वापसी का मुतालबा किया लेकिन उन्हें उनकी तरफ नहीं 
लौटाया गया क्योंकि अल्लाह तआला ने उनके बारे में हुवम नाजिल फुरमाया था कि जब सुस्ललसान 
औरतें तुम्हारे पास हिजरत करके आएं तो उनका इम्तिहान ले लिया करों और अल्लाह उनके ईमान को 
जानता है। उरवा का बयान है कि मुझे हज़रत आयशा ने बताया कि रसूतुल्लाह ४2% इस आयत 
के वाइस उनका इम्तिहान लिया करते। उरवा का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि 
उन से इस शर्त का इक्रार लिया जाता और रसूलुल्लाह 02#8” जबानी कलामी उससे फरमा देते कि 
मैंने तुम्हें बैअत कर लिया और ख़ुदा की कृसम! रसूलुल्लाह 22% के दस्ते मुबारक ने बवक़्ते बैअत 
हरगिज॒ किसी औरत के हाथ को मस नहीं किया और उन्हें बैअत नहीं किया जाता था मगर जुबानी 
हदीस 2525:- जियाद बिन इलाका को बयान है कि मैंने हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह «5 को 
फ्रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह #2% ने मुझे कई शर्तों पर वैअत किया जिन में से एक यह है कि* 
हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही करूं। 
हदीस 2526:- अबू हाजिम का बयान है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह &£ ने फुरमाया कि 
मैंने रसृलुल्लाह #2#0“ से नमाज़ कायम करने, जकात अदा.करने और हर मुसलमान की खैर ख़्वाही पर 
वैअत की। द 
बाब 4692:- जब कोई पेवन्द लगाने के बाद खजूर का दरख्त बेचेः 
* हदीस 2527:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ४७७ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 8280 ने 
फुरमायाः “जिस ने पेवन्द लगाने के बाद खजूर का दरख़्त फ्रोख्त किया तो उसका फल बाए का होगा 
मगर यह कि ख़रीदार कोई और शर्त रखे।” 
बाब 4693: बैअ में शर्तें रखनाः शक 
हवीस 2528:- उरवा बिन जुबैर को हज़रत आयशा सिद्दीका ४ ने बताया कि उनके पास बरीरा 
अपनी मुकातवत में मदद हासिल करने की गर्ज से हाजिर हुई और उसने अपनी. किताबत में से कुछ भी 
अदा नहीं किया था। हज़रत आयशा ने उससे फुरमाया कि अपने मालिकों के पास जाओ और उन से 
कहो कि मैं तुम्हारी किताबत अदा कर देती हूं लेकिन तुम्हारी वला मेरे लिये होगी। पस बरीरा ने अपने 
मालिकों से इसका जिक्र किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि अगर वह सवाब के लिये ऐसा 





प्य््ा बुक डिप ; हा (सह बुलारी जिद ॥)) 
करना चाहें तो करलें लेकिन तेरी वला हमारे लिये होगी। पस _ इसका रसूलुल्लाह /288 से जिक्र 
किया तो आपने फ्रमाया कि “उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो क्योंकि वला तो उसके लिये है जो 
आजाद करे।” ही 
: बाब 4694:- जब बेचने वाला एक ख़ास मकाम तक जानवर पर सवारी 
ल्‍ की शर्त रखे तो जाइज हैः 

हदीस 2529:- आमिर का बयान है कि मैंने हज़रत जाबिर «४७४ को फुरमाते हुए सुना कि मैं 
अपने ऊंट पर सवार होकर सफुर कर रहा था, जो थक गया था। पस नबी करीम ## गुजरे, उसे 
मारा, फिर उसके लिये दुआ की तो वह ऐसा तेज़ चलने लगा कि कभी न चला था। फिर फरमाया कि 
क्या इसे एक औकिया में बेचते हो? मैंने इन्कार कर दिया। फिर फुरमाया कि एक औकिया में बेचते हो? 
पस मैंने उसे बेच दिया और अपने घर वालों तक उस पर सवार होकर पहुंचने की शर्त रखी। जब हम 
मदीना मुनव्वरा पहुंच, गए तो मैं ऊंट लेकर हाजिर हो गया और आपने मुझे कीमत अदा फ्रमा दी। जब 
मैं वापस लौट आया तो आपने मेरे पीछे आदमी बुलाने के लिये भेजा। फुरमाया किः “हम तुम्हारा ऊंट 
नहीं लेते, लिहाजा अपना ऊंट ले लो क्योंकि वह तुम्हारा माल है।” शुअबा, मुगीरा, आमिर, हज़रत 
जाबिर से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 02%» ने उसकी पीठ पर मुझे मदीना मुनव्वरा तक की 
इजाजत दी। इस्हाक,|जरीर ने मुगीरा से रिवायत की है. कि फिर मैंने उसको बेच दिया, इस शर्त पर कि 
मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक उसकी पीठ पर सवार हूंगा। अता वगैरा ने नक़्ल किया कि तेरे लिये इसकी 
पीठ मदीना मुनव्वरा तक है। जैद बिन असलम ने हजरत जाबिर से रिवायत की कि वापस पहुंचने तक 
'इसकी पीठ तुम्हारे लिये है। अबू जुबैर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की कि तुम मदीना मुनव्वरा तक इस 
की पीठ पर सवारी करो। आमश, सालिम, हज़रत जाबिर से रिवायत की कि इस पर तुम अपने घर 
वालों तक पहुंचो। उबैदुल्लाह और इन्मे इस्हाक, वहब, हजुरत जाबिर ने फुरमाया कि नबी करीम 60 
ने उसे एक औकिया में ख़रीद लिया। इसी तरह जैद बिन असलम ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है। 
इब्मे जुरैज और अता वगैरा ने हज़रत जाबिर से रिवायत की कि आपने मुझ से उसे चार दीनार में 
ख़रीद लिया और यह दीनार के हिसाब से एक औकिया के बराबर है जबकि एक दीनार दस दिरहम का 
हो। मुगीरा, शअबी, हज़रत जाबिर इस रिवायत में कीमत मज़कूर नहीं। और इब्ने मुन्कदिर और अबू, 
जुबैर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की। आमश, सालिम ने हज़रत जाबिर से रिवायत्त की कि एक 
औकिया सोना। अबू इस्हाक, सालिम, हज़रत जाबिर कीं रिवायत में. दो सौ दिरहम हैं। दाऊद बिन कैस, $ 
उबैदुल्लाह बिन मकुसम, हजरत जाबिर फ्रमाते हैं कि उसे मुझ से तबूक के रास्ते में ख़रीदा। मेरे ख्याल 
में फुरमाया था कि चार औकिया में। अबू नज़रा ने हज़रत जाबिर ६ से रिवायत की है कि उसे बीस 
दीनार में ख़रीदा। इमाम बुख़ारी ने फुरमाया कि एक औकिया वाला शअबी का कौल अकसर रिवायात 

है, लिहाजा कसरत के बाइस मेरे नज़्दीक वही ज़्यादा सही है। ४ 

बाब 4695: मामलात में शर्तें रखनाः 

हदीस 2530:- आरज से हजरत अबू हुरैरा ># ने फुरमाया कि अन्सार नबी करीम #£#8” की 
(ख़िदमत में अर्ज गुजार हुए कि हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान खजूर के दरख़्त तकुसीम फरमा 
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फरमा दिया। अन्सार ने मुहाजिरीन से कहा कि आप मेहनत की जिम्मेदारी लेलें 
के हम आप को फलों में शरीक कर लेते हैं। मुहाजिरीन ने कहा हमें आप की बात मंजूर है। 


हदीस 253:- नाफ़ेज से हजरत आन्बुल्लाह बिन उमर ४८७ ने फरमाया कि रसूलुल्लाह 722 


ने ख़ैबर के यहूदियों को ज़मीय दी कि उस-गे काग और फाश्तकारी करें, जिसके. इवज पैदावार का 
निस्फू हिस्सा उनके लिये होगो॥ 

बाब १696:- निकाह के बवृत महर में शर्तें रखना 

हजरत उमर. ने फरमाया कि हुकूक शराइत के लिहाज़ से होते हैं और तुम्हें वही मिलेगा जिसकी 
तुम ने शर्त रखी होगी और हज़रत मिसवर का बयान है कि मैंने नवी करीम ४7 को अपने एक 
दामाद का जिक्र फ्रमाते हुए सुना कि आपने उनकी रिश्तेदारी की तारीफ फुरमाई। फुरमाया किः “उस ने 
मुझ से जो बात की उसे सच कर दिखाया और जो मुझ से वादा किया उसे मेरे साथ निभाया।” 

हदीस 2532:- हज़रत उकबा बिन आमिर <#४ से .रिवायत है कि रसूलुल्लाह /££6” ने फ्रमायाः 
“वह शर्तें पूरी की जाने का सबसे ज्यादा हक रखती हैं जिन के जरिये तुम औरतों की शर्मगाहों को 
हलाल समझते हो।” 

बाब 4697: मुज़ारअत में शर्तें रखना 

हदीस 2533:- हंजला जुर्रकी का बयान है कि मैंने हजरत राफ़ेअ बिन-ख़दीज » को फ्रमाते 

सुना कि अन्सार में सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास थी तो हम उसे किराए पर दिया करते थे तो 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस जमीन से पैदावार हासिल हुई और उससे न हुई, पस हमें उससे रोका गया 
हो और न सिक्कों से मना किया गया। 

बाब 4698:- जो शर्तें निकाह में जाइज नहीं हैं ४" 




















शहरी देहाती के लिये फुरोड़्त न करे और न दलाली खाओ और न. अपने भाई के सौदे.पर बढ़ा कर 
सौदा करो और न उसकी मंगनी पर मंगनी करो और न कोई औरत अपनी बहन की तलाक चाहे ताकि 
न बर्तन को भी खुद वह संभाले।” ; 
बाब 4699:- जो शर्तें हुदूद में जाइज़ नहीं हैं द 
हदीस .2535:- हजरत अबू हुरैश और हजरत जैद बिन खालिद जुहनी 5४ ने फुरमाया कि एक 
हे रसूलुल्लाह /६#” की ख़िदमंत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ कि या रसूलल्लाह!-मैं आप को 
अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज़ करता हूं कि. अल्लाह की किताब के मुताबिक मेरा फैसला फुरमा दीजिये। 
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हदीस 2534:- हजरत अबू हुरैरा # से रिवायत है कि नबी करीम ०. ने फुरमायाः “कोई... 


फूरीके सानी अर्ज गुजार हुआ जो उससे ज़्यादा समझदार था कि हां, अल्लाह की किताब के मुताबिक .. 
हमारे दरमियान फैसला फुरमाइये और मुझे इजाजत दीजिये। चुनान्‍्चे रसूतुल्लाह ?£#|» ने फ्रमाया कि . 

कहो। अर्ज गुज़ार हुआ कि मेरा बेटा इसके पास मजदूरी करता था तो उसने इसकी बीवी के साथ जिनाई .. 
किया और मुझे बताया गया कि तुम्हारे बेटे को संगसार किया जाएगा तो मैंने सौ बकरियां और एक... .. 
: लौंडी देकर छुड़ा लिया। फिर मैंने अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया. कि तेरे बेटे के लिये सौ+ -... - 
कोड़े और एक साल की जिला वतनी है और उस औरत को संगसार किया जाएगा।-पस रसूलुल्लाह ५... 









दल ने फुरमाया किः “कुसम है उस जात की जिसके कब्ते में मेरी जान है, में तुम्हारा फैसला 
अल्लाह की किताब के मुताबिक ही करूंगा। लौंडी और बकरियां तुम्हें वापस मिलेंगी और तुम्हारे बेटे के 
लिये सी कोड़े और एक साल की जिला वतनी है और ऐ उनैस! सुबह तुम उस औरत के पास जाना। 
अगर वह एतेराफु-करले तो उसे संगसार कर देना।” रावी का बयान है कि सुबह को यह उसके पास 
गए तो औरत ने एतेराफ कर लिया। पस रसूलुल्लाह ४” के हुवम से उसे संगसार कर दिया गया। 
बाब 4700:- मुकातब के साथ क्‍या शर्तें जाइज हैं जबकि वह आज़ाद होने 
की शर्त पर बिकने के लिये रज़ामन्द होः न्‍ 

हदीस 2536:- अब्दुल 'वाहिद बिन ऐमन मक्की के वालिदे माजिद ने फुरमाया कि मैं हजरत 
आयशा सिद्दीका ## की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने फुरमाया कि मेरे, पास बरीरा आई जो 
मुकातवा थी और उस ने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे ख़रीद कर आजाद फुरमा दीजिये क्योंकि मेरे 
मालिक मुझ्ै बेचना चाहते हैं। इन्होंने हाँ करली तो उस ने कहा कि मेरे मालिक मुझे उस वक़्त तक नहीं 
बेचेंगे जब तक मेरी वला की शर्त अपने लिये न रखें। फुरमाया कि फिर मुझे तुम्हारी क्या हाजेत है। पस 
नबी करीम 0288” ने यह बात सुन ली या किसी ने आप तक पहुंचाई तो फरमाया कि बरीरा का क्‍या 


जज है। फिर फुरमाया कि उसे ख़रीद कर आजाद कर दो अगर्चे वह लोग जो चाहें शर्ते रखें। हजरत 
जबकि उसके मालिकों ने उसकी वला 


लिये है. जो आज़ाद करे, अगगर्चे 


कक | 6... कक) | । 


सिद्दीका ने फुरमाया कि फिर. मैंने उसे ख़रीद कर आजाद कर दिया जब 
की शर्त रखी थी। पस नबी. करीम #£#8 ने फुरमाया कि वला तो उसके 
'कोई सौ शर्तें रखता फिरे। - * 

बाब 470:- तलाक में शर्तें रंखनाः 

'इब्मे मुसय्यब, हसन बसरी, अता का बयान है कि तलाक का लफ़्ज शुरू 


में कहा या बाद में लेकिन 
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